


गीतावित्नानमाष्यभूमिकान्तग॑ता-सवान्तरतमपरीक्लानुगता 
कः-कारकिभागासिका 


“पूर्वैखगडासिका-भक्तियोगपरीक्ला 
1 मक्ष्तियोाःगकशीत्ला--पृकखरड | 
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माप्यकारः-मोतीलालशम्मोपाह्लो यः कल्विदपि 


मुक्तरकषशम्मो, श्रा्घिरसो भारद्वाजः 
जयपत्तनाभिजनः 


भै ५.1 की र 
८ पनःप्रकाशनाधिकार एकमात्र भाष्यकार से ही श्नुप्राणित । 
“(राजम्थानतैदिकतखशोधसंम्थान-जयपुर फै दारा प्रकाशित 
एषं 
““श्रीवालचन्द्रयन्त्राललय, मानवाश्रम--दुगांपुरा--जयपुर" कँ दारा भुद्धित 
प्रकाशनतिथि--माद्रपदशुक्त पएशिमा पि सं० २०१६ 
( ता० १६ सितम्बर सन्‌ १६५६) 


प्रथमवार्‌ ५०० प्रति मूल्य २०) ९५ 


श्रीः 
महामहिम श्रीराष्पतिमहाभाग कै प्रधानसंरक्षक्च से समन्वित 
(्तजस्यान-कैदिकत्त्ट्क का कसस्थतन-जयफुरः 
के 


तलावधान मं प्रकाधित 
एषं राष्टरमाषा-दिन्दी मेँ उपनिबद्ध 





य 2 = =$ (^ ^ 
( भ ग्रन्थं कां सूची 
स िविज्ञानभाप्यभूमिका- प्रथमलण्ड--बहिरङ्गपरीत्ता ९५) 
२- -द्ितीयखण्ड-'श्रात्मपरीक्ञा' (क) प्रिभागानस्मिका २०) 
२- ” -रतीयखण्ड-श्रहमकम्मपरीचाः (ख) =, २०४ 
५ ? -चतुथंखणड--क्रम्मयोगपरीका' ग) =, रन) 
१ ~पश्वमदण्ड-क्ञानयोगपरीका! (घ) ,, ३) 
६- -षृष्टलणएड--भक्तियोगपरीचा' (ऊ) पूखरडात्मिका २०) 
७~ -सप्तमखणड-भक्तियोगपरीका' (ख) उत्तरखण्डाति रा २०) 
<~ >». -अष्टमखण्ड- शुद्धियोगपरीचा' (ग) विमागासिका २०) 
\ -ईशोपनिषष्ज्ञानमाप्य- प्रथमखण्ड "^" "" १४) 
,-ईंशोषनिषद्विज्ञानमाष्य-दवितीयखणड ि १५८. 
! -उपनिषद्विजञानभाष्यभूमिका-प्रथमखण्ड "" ““ २०, 
१२-उपनिषदिज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखणड “ “` "` ५५) 
१ ३-उपनिषदिज्ञानभाष्यभूमिका-वृतीयखण्ड ति १५) 
१४-भाद्वविज्ञानगरन्थानुगत-श्रात्मविज्ञानोपनिषत्‌ः नामक प्रथमखरद २०४ 
१५-भाद्भविक्ञानग्रनथानुगत-'सापिर्ब्यविज्ञानोपनिषत्‌' नामक तृतीयखरह {५} 





+ चिहाङ्ित भ्न्थ पुनः प्रकाशित होने पर ही उपलब्च होसे । 
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शै 


ध महामहिम रूषति श्री डो° राजेन्धप्रसादनी महामाग-के मान्य सचिव -द्वारा प्राप्त 


(त 


 शजस्थानवेदिकलखणोधसंस्थान मानवाश्रम दुरगापुरा ( जयपुर ) का 


। 
॥ 4 
2) 


1 


त 


'्रधानसंरत्ततालगत-प्रमाणपत्र अत्यन्त सम्मान से यहाँ उद्धत होरहा है - 
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व्यनने की स्यमोकरति प्रदान करते षै 
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ठ ( | नरन के रा्रयलि के आदेशान्ुसार 
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१ ६-शतपथतराह्मण-विक्ञानभाप्य-प्रथमकाण्डानुगत-प्रथमखण्ड ` ` २५) 
१७-शतपथत्राह्मण-विज्ञानमाष्य- प्रथमकाणडानुगत- दितीयखसख्ड `" ३०) 


१८-दिग्देशकालसरूपमीमांसा २५) 
१६- सस्कृति, ओर सभ्यता-शब्दों का चिरन्तन इतिवृत्त, एवं भारतीय-सांस्कृतिक- 
आपोजनों की स्परेखा नामक-उद्बोषनात्मफ-सामयिक--निवन्ध २५) 
२०-^भारतीय-टिनद्‌-मानप, रौर उसकी माबुकता' नामक खण्डचतुष्टयात्मङ़ 
्रन्थानुगत-विश्वस्वरूपमीमांसा' नामक प्रथमखणएड ^ १५) 
२१-भारतीय दृष्टिफोण.से विन्ञान' शब्द का समन्वय """ १) 
२२-वैद का स्वरूप-विचार “" -- -"" २) 
२३-स्या हम मानव है ? (सास्कितिक-अआमनस्रणात्मक निबन्ध) `" २॥) 
२४- वेदस्य सर्व॑व्रि्या-निधानच्चम्‌' (संस्छृतनिषन्ध) `ˆ - ` १) 
२५-कराषटूपतिभवन से श्रनुप्राणित -'"्याख्यानपञ्चक" " ६) 
(१)-सम्वत्सरमूला-श्रगनीषोमविदा (प्रथम-व्याख्यान) 
(२)-पञ्चपवास्मिका-विश्वविया (द्वितीय-" ) 
(३)-मानव का स्वरूप परिचय (तृतीय-” ) 
(४)-शछश्वत्थविदा' का स्वरूप-परिचय (चतुथं-" ) 


(४)-वेदशास्र क साथ पुराणशास्त्र का समन्वय (पद्वम-* ) 


प्राप्तिस्थान- 
व्यवस्थापक-.राजस्थानवेदिकतचशोधसंम्थान जयपृर 
मानवा्रम-दुगापुरा (जयपुर-राजस्थान) 





#-राष्रूपतिभवन के ठेपरेकाडौ के आधार पर प्रकाशित, वं श्रं 
के प्रास्ताधिक से समन्वित । , एवं महामदिम श्रीरषटूपति महाभाग 


श्रः 
यध-गीताक््िनमप्यभूमिकन्गता-पव(तरतमपरीसानुगता 
ऊ-कारविभगामिका 
-पे्रदामिका-मश्ियोगपरधा" 
( मक्तियागपरीत्ता-पूषंघर्‌ड ) 


फ 
¢ - त्‌ (~, र (@\ 1१ ( “~  (@ र 
रा्तप्ता-दपयपृचा ( पा ्दाल्क ] 


----~<> `< 


श्री 
-गीताविज्ञानभाष्यभूमिकान्तगता-सवान्तरतमपरोक्लानुगता 
ककार पिभागासिका-पूवंखरडातिका 
मकषितियोग परीताः कः सज्िक्षः किफय्ची 
पारच्छदासिकाः 


पीर 1 पिरि 


अथ-मव्तियोगपरीक्तायां पूर्वखण्डेकिचचिदिव प्रस्तापिकमूनामकं 
प्रथमं ग्रकररा मुपक्रान्तस्‌ 


ष 
वि 1 


९ -माद्नैलिकसं्षरणम ५५, „५, .,, ६ 
२-मनीःवुद्धि-विपोहक कर््मतागे, एवं व्यवक्षायघर्म्म कौ श्रमिभव "^ ५ 


६-“क्रिकम्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः मूलक संशयवाद, तथा कर्ममार्ग क्री 
ग्राघ्यन्तिकर जटिलतां 


५ 
-रदूरसद्रघान ज्ञानमोग की त्रूजुती) श्रस्दूत्रलप्रधान-के््ममार्गं की वक्रता, तथा ज्ञाननिक्न्धन 
पकस्व मे संशयं की निधृत्ति 
५-स्धूलटम्त्या ज्ञानमामं कौ उप्रौभिता, किन्तु सूदपदघ्या ज्ञौनमार्ग की जटिलतां तथ।- दुग 
पथस्तत कवयो बदम्ति' का संस्मरण "` ५ 
-एद्दियकमात्रा-स्पश-मा्वो की श्रनिवाग्प्रता, एवं स्वामापिक कर्म्म करी च्रनिवार््यता का 
दिगटर्शण॑न ^“ +^ ..- , 


१८४ 


विपरयसुषी 





ऽ-दद्विदमतहप ग्रामह्ल, तदनगत नमां, एवं जपतत ततप, ग्रति 
एतोविहान क सुप "*' - "` ~ 
प-पत्राशमावो फ ततिति, ग्र त्रमयपाव ^ 
६-विवि देषक्रत शनमागं ग बटिहत ग्र उः फी ऋशार्गः 
१,-हतकमो मयालक भक्तियोगः का परण 
{१-र्ियोगं क़ सूव.तद्र प ~ ॥ 
१२-भक्षसेऽतीव मे प्रिया" क सखस, ग्रोर मियो पी पा 
१२-हान, कम, मति, ग्रामा, व्ह ग्राहि मावो क प्ण, एवं गीताम क पि 


# 1 


प्रीता घर फ़ सन्वय 
ि-भक्तयोगफोतायां पषण विविद तां 
प्थम-प्रकागापुपरतप्‌ 


पे का (िषेकना नहा्‌ ; | ।  ॥ त! ० 


श्रीः 


अथ-भक्तियोग परीक्ञायां-पूवंखर्डे-योगत्रयी का 
मोलिक विचार" नामक 
द्वितीयं-प्रकरणमुपतऋन्तस्‌ 


॥ 


५ 


मि 1 1 


१-मौलिकतच्तान्वेषण की उपयोगिता का समन्वय, एं प्रकृतिसम्मता जीवनपद्धति का श्रभ्युदय- 
निःश्रो यस-भाव-प्रवर्तकच्व | 
-सन्चिदानन्दधरन श्राससा का श्रशभूत मानवीय भूतात्मा, एमे मूतासा की कामनात्रयी 
का संस्मर्ण 
-जडभूतवादिर्यो का सुस्वागत, एवं प्रकृति की श्रायाधाना की सर्वव्यापकता 
४-प्रकृतिमूला योगत्रयी का श्राचारपक्ञ्‌, श्रौर वर्णाश्रम-व्यवत्थानगत भारतीय-मानत्र से श्रनप्रा- 
शिता योगत्रयी 
५-प्रकृतिवाद्‌ का प्रचरड उद्प्रोप, तदनुप्राणित (नेचरः का महान्‌ व्यामोहन, एवं ्रकृति' 
परोक्त स्वरूप से भौतिक-जगत्‌ की तथ्स्थता 
` दे-तरष्रिप्रज्ञानुगत शब्दविन्थास, एनं तन्मूला ताचिकी-शब्दनिनैचन-प्रणाली का संस्मरण 
७-श्रकृति' शब्द्‌ के "प्रः, श्रौर छ@रति' याव, प्रकृतिमूलक "देवात्‌" शच्ट, एं तत्सम्बन्ध मे 
विविध भ्रासितिया 
स-संस्कृतन्न विज्ञानो की अकस्मात्‌ मूला “द्‌ वात्‌ ' शब्दनिबन्धना महती भ्रान्ति, एनं तन्नि- 
राकरण-प्रयास 
वि की प्रागवस्था, श्रीर्‌ ्रकरति' शम्द्‌-समन्वय 
१०-श्रकरृति' शब्दानुगता एक समस्या, श्रौर उसका निराकस्ण "०१ 
११ -कय्यमवप्मक छरृति' शब्द, कारणमावालमक्र' श्र शब्द्‌, श्रौर करय्य-कस्ण-र्प-श्रश्नति 
का समन्वय 
१२-प्रकूतिवाचक्र-'प्रधान' शन्द्‌ का ताच्विकं स्वरूप समन्वय 
१२३-प्रकूतिवाचक-कारण शन्द का तासिविक-स्वरूप-समन्वय 
१४-प्रकृतिवाचक- बीज" शन्द्‌ का ताखिकं स्वरूप-समम्बय 





१६. 


२५. 


११ 


विषर्थघ्ुची 





१५-प्रकृतिवाचके "निदान" शब्द का तास्िक स्वरूप-समन्यय 

१६-प्रकृतिवाचक-अव्यक्त' शन्द का तास्विक स्वरूप-समन्वय 

१७-प्र४तिवाचक- त्तरः शब्द का ताच्विक स्वरूप-समन्वय 

श्८~गरकृतिवाचक-सेतु' शब्द का संस्मरण 

१६-प्रकृतिवाचक-¶नियति' शब्द का तास्िक स्वरूप-समन्वय 

२०-महातन्वायी तन्त्र श्वर, श्रौर उसका शासनतन्तर 

२१-महामयात्मक नियति्दरड, एनं श्राधिकारिकं जीव 

२र-मयावह मवुष्यप्राणी, श्रौर तदद्वारा विश्वशान्ति का विकम्पन 

९३-मानवे के प्रज्ञापराध सेप्रकृति-का विक्म्पन, एनं तदद्वारा गैकारिक-विश्च का पिक्रम्पन 

९४८-प्रकृति-विकृति-के विक्रम्यन से दश्वरपुरुष का विकम्पन, उसका मानवूप से ग्रत्रतरमा, एं 
तदद्वारा धम्पग्लानि की उपशान्ति 

९५-भगवान्‌ के अवतारः का पावन-संस्मरण 

२६-स्वधम्म' का तास्विक समन्वय 

९७ -ग्रकृति के नियत काय्यं -कारण- माव, श्रौर नियति' शब्द्‌ का तास्विक- निन 

र्त -संपस्णशीला श्रङृति" तत्निन्धना नियति, श्रौ प्ररतिमूलक संसरणश्गल विश्व 

२६-गतिमूला प्रकृति, श्रोर उसके 'स्थिति-गति-ायति'नामक तीन प्रधुल चिव्त 

२०-गतितत्व के पाँच महिमा-पिवत्त, एवं तन्मूलक श्रन्तर्य्यामीः, श्रीर्‌ "सूत्रात्मा का सम्भरण 

२१-श्रन्तरस्यामी क] स्वरूप-परिचय, एवं ्रहमा-विष्यु-इन्द्र-नामक तीनौ देवताग्रों का तासविकर-स्यशटप्‌- 
समन्वय ~ .. ... .... .... 

२२-नियति स्वरूप श्रन्त्ययामी के द्वारा विश्व का सन्चालन, एवं केन्द्रस्य श्रनतर्थ्यामी दाय 
विश्व का नियन्त्रा ""“" "^" .०.. .., 

२३-न्तर्ययामी मूलक हृद्य, गह", नौर गभ" शब्दो का तात्विक-समन्वय, एवं उसकी 
ग्रलायमानता - -^- ५. ,... 

र४- ह" हप विष्णु, द्‌" रूप इन्द्र यम्‌" स्प ब्रह्मा, एवं हृदय 
अन्तर्यामी „^. ,.. 

९५ पज्च  ्रह्र क एकाक्षर, अक््ररूपा पङ्ति, एवं तन्मूलक विश्वप्पञ्च का तम्वय 
३६-नियति'--लक्षणा प्रकृति का हेतुभाव", तदुबन्धिनी 'नियतिचर््या, रौर 'नियतिचर" 
ब्रह्मा -० षि ,., ... 

२७-पुरुष-परकृति-प्कृतविकृति-रूप श्रमृत-बह्मा-शुक-नामक तीन विवर्त करा संस्मसणाः 

रत मनःप्राएवाङ मय करम्मासमरूप श्रव्ययासा, मनोमय श्रव्यय की ्रिवदूरपता श्रौर तदनुकरधी 
ज्ञानयोग “० ^ ... निः 

९६ प्राणमय श्रक्तर की त्िद्दृरूपता, श्रौर तदनुबन्धी कर्म्मयोग ~.“ शि 

४० वाडमुय श्रा्मक्षर कौ त्िष्दूरूपता, श्नौर तद्नुबन्धी भक्तियोग ०“ 


मे प्रतिष्ठित हु.द-य-रूप- 


॥ 


२० 


सानयोगपरीन्ला 
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४१-श्रव्यय-ग्रचर-कर-भावौ मे मध्यस्थ श्रन्तुर की सवहूपता, एवं श्नव्यक्ता श्रत्तर प्रकृति कौ सर्वव्या- 
पकता ... 
४२-जनयोगाधिष्ठाता अ्रन्यय, कम्सयोगधिष्ठाता श्र्तर, भक्तियोगधिष्ठाता क्षर, एवं योगत्रयी का 
समन्वय 1 -"' 
४२-ज्ञान-कम्भ-मक्ति-योगो के एकदेशी लक्षण, एवं तदाधार पर व्यापक लक्षण का 
श्मन्वेष्रण॒ -प्रयास | । 
४-व्रह्म-नामरूप-श्नन्न-भावास्मक तीन व्यापक योग, ग्रौर योगत्रयी का समन्वय 
४५.-प्रकरतिसिद्ध--सवन्य।पक--क्तानप्रधान-- ज्ञानयोगः | 
४६-प्रकृतिसिद्ध-सवव्यापक-क्रियाप्रधान-मक्तियोग 
४७-प्कृतिसिद्ध-सवंन्यापक-क्रियाप्रधान-मक्तियोग 
स-पिकासमाप्रासमऱ ज्ञानयोग, स्थितिमावात्मक कम्मथोग, गतिमावाप्मक भक्तियोग, एवं 
तीनों योर्गो से युक्त विश्व के चस्ग्रचर्‌-पदार्थ `" 
४६ -श्रमिन्नापि एकापि प्रकृत के नाना विवत्त, एवं एकनियन्धना महामाया का, तथा नानाच्च- 
तिबन्धता योगमाया का पावन संस्मरण 
५.०-ब्रह्मा-इन्द्र-मावानुगता योगमायात्रयी, श्रौर मायाप्रवत्तक इन्द्रदेवता 
५२-भमाया' शन्द का तिवंचनातमकर समन्वय, एवं तदयुक्ता खण्ड -खण्ड(सिमिा योगमाया श्रौर 
उसका योगक्व-समन्वय "" 
५२-योगमायात्रयी से अनुगता विष्णुमाया का ही योगमायाच्च, एवं योगमायावचिदनन वेभ्एव-यज्ञ की 
सवव्यापकता ख समन्वय "" 
५२-वेष्णवी योगमाया का विस्तार-समन्वय 
५.४-योगमायावच्छनन हरि के विविघ श्रवतार, एवं ब्रह्मावतार-महादेवावतार-ग्रादि की श्रप्रसिद्धि का 


स॒म्रन्वय नै शेष 9. ॥ 8) 
५५-शुक्र-शोणितानुगता रथि-प्राणास्मिका श्रध्यासिकी योगमाया का स्वरूप समन्वय, एवं तद्वार 


कै के 


विश्व का सम्मोहन "“" ^ 
५६-योगमाानुगत सौम्य महदुत्रहम, तच्ितन्धन त्रिगुणमाव, सू््य-चन्दरिव्यनुगत द्शपू्मास से 
त्रिगुण महान्‌ की श्राङकृति-श्रहक्ृति-मावों मे परिणति "~" „^ 


५७-महद्गभींभूत चिदादमा का संस्मरण, एवं योगमाया के द्वारा श्ननेक भावों की प्रसूति "^" 

५८-चुर्शीतिलदमिता योगमाया, एवं योगमाया की श्रावस्णपरम्पराश्रो से चिदात्मा की निगूर्दता 
६--योगमायावच्िन्न विष्णु कै श्रनतार को सं्मस्ण । 
°-महामोहपवसिका योगमाया, तजनिब््युपायमता योगमायोपालना, एवं तत्सम्बन्ध मे माकरडेय- 


महरि के उदूबोधक-तूत्र 
६१-विश्वात्मा, एवं वश्व, समष्टिरप सर्व॑प्रपश्च, तदतुगता विवत्तश्रयी एवं सर्वरूणा मोहजननी 


योगमाया + 


विषयसूची 


[1 





६२ -पुरुषयुक्ता रुणाम्विता त्रिकला प्रकृति, तन्निज्रन्धन.त्रिसवमाव्‌, एवं-त्रिःसत्या वँ देवाः" का 
समन्वय | 

६३-त्रिपुटिमावान्विता त्रियुणासिा योगमाया के त्रि्व-धर्म्मो का व्रिमिन्न दृषटिकौगां मे समन्वय, 
एवं प्राकरेत विश्वानुजन्धिनी म।वत्रयी के कतिपय उदाहरण “ “ 

६४-लोकन्यवहारानुगत च्रिच्व-धर्म्मो का समन्वय 

६५--लोकानुजन्धी त्रि मावो का स्वरूप-समन्वय 

६६-जननी के धर्म्मो का जन्य~-पदार्थो में समन्वय 

६७-योगत्रययुक्ता, गुण्रयसमन्विता योगमाया का कतर च्व 

६८-ग्राधानिक (सांख्य) शस्त्र-सम्मत प्राकृतिक भतसग का विस्तार, एवं उसके त्रिरिध, तथा चनु- 
ट्‌ शविध विवर्तो का समन्वय ““ “" 

६६ -ग्रष्टविध सच्वविशाल-सर्गाँ का स्वरूप-दिम्दशंन ` ` ' 

७०-कबन्ध ्रथर्वां के द्वारा पतञ्जल काप्य से प्रश्न, एवं ठन्मृलक देवमगं का संम्मरण 

७१-रजोविशालसगं का स्वरूप-ममन्वय "५" 

७२-तमोविशालसगं का स्वरूप-समन्वय 

७३-'चतुद्‌ शषिधो म॒तसगेः, रौर ब्रह्मादि स्तम्ब पर्यन्त सर्गो का संस्मरणं र 

७४-सस्वविशालसर्गानुगते। ज्ञान-मकति-कम्म-योगच्रयी “" 

५-रजोविशालसर्गानुगता ज्ान-मक्ति-कम्मं-योगत्रयी 


रै #च न 


६-तमोविशालसर्गानुगता ज्ञान-मक्ति-कर्म्म-योगन्रयी * - - ०८. 
७७-शृथ्यनुगत “भृतः तरव, तदनुगता मोतिकी प्रजा, एवं स्तोम्बलोकात्मफ-पार्थिव-भृतसगं की चु 
द्दशपिधता का समन्वय "०० .,. ..„ 


७८ -दुरत्यया, दुर्विज्ञेया सगपरप्परा, एवं उसके "माव-गुण-विकार' नामकं तीन विव्रता का संसरण 

७६-त्रिगुणात्मिका प्रकृति की विश्वन्यापकता, एनं उसके भाव-गुश-चिक्रार-नानक तीन महिमा वि्र्घ 

८०-सत्व-रजस्तमो-गुणप्मक्रा प्रकृति के विश्वानु्न्धी “परम-मध्यम-श्रधम' नामक तीनो धानां 
का संस्मरण | “` १५५ 


८१-त्रिधामानुगत त्रिविध सगं, 'पुरुष-महामाया-योगमाया -निवन्धना-सर्गत्रयी का विस्तार, एवं 
तालिका के द्वारा तत्पमन्वय-प्रयास "” 

८२-त्रिविध-सर्गानुगता पार्थिव-त्रिलोकी, एवं तदनुगत चौद प्रकार का भूतर्मं 

८२-त्रेलोक्यदेवताश्र का तानूनप्त्र, तननि्र्धन सर्वज्ञ, हिरण्यगर्भ, विराट्‌-नामक तं लोक्य-देषता 
एनं इनकी ज्ञान-क्रिया-ग्रथ-रूपता का समन्वय “""" 

८४-सर्थ्ञानुगत संसक्ञसगं, दिरण्यगमानुगत श्रन्त.संज्ञसर्ग, विराटनुगत त्रमं्ञमर्ममेद मे त्रिविध-सर्गो 
का समन्वय, एवं तालिका-माध्यम से सगत्रयी का स्वरूप-ग्यवन्छद्‌ “ " 

८५ ईनद्रात्मलच्वण सक्ष शिव से श्रनुप्राणित त्यात्मक-सत्वविशाल-ससंज-सर्गं फा श्यरूप-पृरिचय- 
(स्वविशालसगरूयात्सक्रः-दिव्यः-(१) “"" “" 


९२ 
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८६-वाय्वात्मलक्तण हिरण्यगमं ब्रह्मा से श्रनुप्राणित दयात्मक-रजोविशाल-श्न्तःसंज्ञ-सगं का स्वरूप- 

परिचय (रजोविशालसगंः-दवयासकः-ग्रान्तसिदियः-(२) “^ ६२ 
८७-्रन्यात्मलक्षण विराट्‌ विप्मएु से श्रनुप्राणित्त एकाक तमोविशाल-सा का स्वूप-परिचय- 

( तमोविशालसगः-एकातमकः-पार्थिवः-(३) - 
८८-प्रकृतिनिचन्धन-त्रिगणभाव का विस्तार, एं भाव-गुण-तरिकार-सर्गत्रथी-से समन्वित विश्वसगं ६८ 
८६-सत्वविशाल-ससंञञसगं के त्रिगुणात्मक तीन महिमा-विवत्त 
६ °~रजोविशाल-ग्रन्तःसं्ञसगं के गुणात्मक तीन महिमा.वि पः 
६१-तमोविशाल-प्रसंज्ञ सगं कै त्रिगुणात्मक तीन महिमा-विप्रत “~. "` ६६ 
६२-सत्वविशाल-देवसग कै त्रिगुणाठमके तीन महिमा-विवर्च ^ 
६२-रजोविशाल्ल-मानवसगं क त्रिगुणात्मक तीन महिमा-विवरं 
६ ४-मानवव्यक्ति-निन्धन-त्रिगुणात्मक तीन महिमा-विवर्च 
६५-भूतसगनिबन्धन-त्रिगुणात्मक-विविध-विवर्तौ का स्वरूप-समन्वय `" ""“" ७० 


इति-भक्तियोगपरीक्तायां-पूव॑खण्ड-योगत्रयी का मोलिक.विचार नामकः 
दवितीयं-प्रकरणएयुपरतम्‌ 


४, 


२३ 


श्रथ-भक्तियग-परीत्तायां पूवंखरडे-योगत्रयी, ओर 
भारतीय महपि नामकं 
तृतीय-प्रकरण-मुपकरान्तम्‌ 


२ 
1 ~~~ क 


-प्रकतिषिद्धा-ज्ान, मक्ति, करमम-योगत्रथी, तीनो योगो का सहु-समन्यय, एवं कत्पित शन-भक्ति- 
मक्ति-कम्म-योगौ के द्रास प्रकृतिमिद्धा योगत्रयी की ग्रन्तस्मुखता -“ 
२-भ्योग' शब्द-प्यवहार का कारण त्वेपरा-प्रया "“ 
र-वेश्वानरतेजसप्रा्ञमूतति शारीरिक भूतासा से श्रनुप्रीगित ध्योग, श्रीर्‌ तदनु्रन्धिनी 
योगत्रयी “ " 
४-लौकिक-सामान्य-मानववर्गं के प्रकरत्यनुगत प्राक्रत-ज्ञान; मक्ति-कर्मम-येर्गो का श्व्प-दिस्दशन 
५-प्रािमात्र से समन्विता लौकिकी -प्रतिकी-जान-मकिति-कम्म-योगतरयी “"“ 
-मानव के नैय्यक्रितकि. एवं पारत्रारकि बोगक्तेम, तत्संसाधक तीन सामान्य योग, पजं लौज्गिकं 
योगत्रयी ते श्रनुप्राणित योगपराय्ण पानववगं । 
७-बहिर््यागत्रयी से समन्वित भूतात्मा की प्रत्यगात्मानुत्रन्धिनी योगत्रथी से पर मूत्रता, पर्थं 
प्ात्मयोगतरयी से व्ित कामभोगामक बहिर्योग से समन्वित मानव की श्रशान्ति के मूल 
कारणान्वेप्ररा का प्रयास । 
८-पशुसर्गामुगता पश्या यौगत्रयी के साथ प्राक्त मानवसगनुगता मानुी-यरत्रमी का महू 
समुलन, एर्म इस की ग्राव्यन्तिी थयावहता “*" “८, 
६-सीमित योगक्ेमानुगत पशुतगं की धरकृतिक-वटि, एम ततसमवुलन भै कामास्रितमय मानष 
रद्वा यौगक्ेमावासना, तथा तन्निजन्धन प्रधद्धतम इसका तोम 
१०- 'वदतोन्याघ्रात" न्यायमूला एक विप्रतिपत्ति, एं प्रङृतियोग, तथा पुश्धयोग क व्यवन्छेद- 
माध्यम सै. विप्रतिपत्ति का समन्त्रय-प्रयास “` “^ *“* 
९ १-श्रव्ययपुरपप्रधान इश्वर, श्रह्तगरकृतिप्रधान जीव ( मानव ), क्रपिङ्ृतिप्रधान जगत्‌ , प 
विश्वमायास्मिका योगमाया का सहजं श्रकषरण | 
१२-पुरष-प्रकृति-निजन्धन भूमानन्द का तारतम्य, तननिबन्धन शान्ति-षुख तास्तम्य, एथ प्रकृतियोग 
के चत्र मे शान्तिका ग्रव्यन्ताभाव ˆ“ ~" ८८८५ 


९४ 
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१३-सहज-शान्ति-प्राप्ति से श्रनुप्राणित पुरुषानुन्धी "योग", सहज-शान्ति-विधातक प्रक्रत्यनुन्धी 
(पयोगात्मक-योग', एनं दोनो का तारतम्य "` "" " *" 
१४-श्राघ्मस्वरूप के साक्तातकारकर्ता महर्धियों के द्वारा दृष्टा, ग्यवस्थिता पुरुष्रयोगत्रयी, तदनुगामी 
मारतवप्र, एलं शेष का शेष्रभूतच्व | 
१५-्रंशी प्रत्यगास्ना, एलं श्र श भूतात्मा के कान-क्रिया-त्र्थपर्जो का योगास्क-शयोग', तथा 
तन्निबन्धना ज्ञान-मकिति-करम्म-रूपा '्पुरुपयोगत्रयी'-का स्वरूप-समन्वय 
१६-गीताशास्त्र की योगत्रयी के सम्बन्ध मेँ पिषटपेष्रणात्मिका महती विप्रपत्ति 
७-ज्ञानयोगवादी सांख्यो का कत्पित शद्रे तवादमूलक कम्म॑नयागात्मक कल्पित ज्ञोनयोग, श्रौर उसकी 
श्मापातरमणीयता "^" | 
१८ -कम्मयोगवादी कम्मठां का कामनामय काम्य-कम्मयोग, एनं उसकी निस्सारता, तथा भक्तियोग- 
वादी भक्तौ के काम्य मक्तियोग का दिगदशन | 
१६-कपिलसम्मता ज्ञानमाघ्वुकता, हिर्ण्यगम॑सम्मता भक्तिमाब्ुकता, एनं स्वथम्भुसम्परता कर्म्ममाद्ु- 
कता का स्वरूप-दिगदशन, तथा समच्वमृलिका-बुद्धियोगानिविता ज्ञान-भकति-कम्म-योगरिष्ठाश्रौं 
का पवन-संस्मरण ८१" “- “ 
२०--्रभ्युदय-निःश्रोयस -संसाधक "मीतायोगः का ब्रहमर्षियो, एनं विशेष्रतः राजर््रयो के द्वारा श्रावि- 
कार, तथा गीतायोगानुबन्धी निष्कामभावः का संस्मरण ~ 
२१-वर्णाश्रमधर्म्मानिगता ज्ञन-मक्रित-कम्मं-योगत्रयी का ही सर्वतः श्रोयःपथच्व, पूलँ युगधर्म्मानुत्रस्ध 
से वर्णाश्रमधम्मं का शोथिस्य * ` "" 
२२-सनातन ईइश्वस्प्रजापत्ति के सनातन विश्व की सनतन-लोकविभूतियां 
२२-प्रकृतिपरिवर्तनात्मक धगघम्मं से श्रनुप्राणिता-परिवर्चन-भ्रान्ति, भ्र।नतिमूलक विसंवाद, एनं 
परिवर्च॑नवादियों के काल्पनिक-परिवत्त न के सम्बन्ध में तैष्ठिकमानव का उदूबोधनसूत्र 
४-श्रपरिवर्चनीय श्रक्त॒र से नियन्त्रित परिवर्चनशील चर के परिवर्तनं का मी श्रपरिवर्चनत्व, एं 
सनातन दैश्वर के निःश्वामभूत शस्त्र का सनातनस्व 
५-गीताशास्त्र की श्शाश्र' के प्रति श्रनन्यनिष्ठा """" 
-शस्त्रीश सनातन सिद्धान्तो की सैकरसता-निबन्धना सनातनता, एवं तदनुप्राणित शाश्वत- 
सन।तनधर्म्म " “" । 
२७-श्रविचारितरमणीया शास्त्रनिन्दा, एवं कस्पनारश्रौ का कास्पमिक-व्यामोहून 
र८-'परिस्थित्ति' मूलक हेत्वाभास का स्वरूप-दिगदशंन, एनं शास्वीय-कर्मीव्य के प्रति हेस्वामासानु- 
ाथियो की निरपेहता “` “ * " 
९६- श्रसामथ्ग्रे प्रयुक्त दस्वामास का वागविजम्भण, तदनुगामी भमध्यमवगे' एगं कास्पनिक 
विविध-समस्याश्रौ के सज्जनं के द्वारा कत्तव्यनिष्टा कै प्रति तदवरगं ॐ निरपेक्षता 
२०-समाजानुबन्ध से प्रदर्शनमाच्र के लिए. शास्त्रभवित-प्रदर्शनपरययण वश्चक-वर्मं का श्रनर्गल-प्रलाप 
३१-युगधघम्पनुगामी विभिन्न दौ वर्गो का स्वश्पेतिवरत्त, एवं ततमम्बन्ध मे विविध उहापोह फा 
स्वरूप-दिगदर ०,८. .५ + 





९५ 


८५ 


८.9 


विषयसूची 





२२-गीताशास्त्र की प्र्त्ति का मुख्य उद्‌ श्य ६१ 


२२-शास्त्रीय कत्तव्य-कर्म्मो के सम्बन्ध मे साभिमान श्रावेश, श्रौर उसका नीरक्तीर-विवेक 
२४-श्मादर्शवाद, श्रौर यथार्थवाद्‌ का समवुललन, एवं यथार्थवाद से वचित श्रादर्शव्ाद की श्राव्य 
नितिक-यातयामता | "° “ “““ | 
३५-गीताप्रतिपादित-शस्त्रीय-खिद्धान्त के सम्बन्ध में शरादशेवादः का प्रन्वेषण-प्रयास, ण्न 
गीताशस््र की पिष्टपेषरणता, शअ्रतएव निरर्थकता “” | 
३६-वेंदिक-कामनामय-कर्म्मकार्ड का संशोधक निष्काम-करम्मयोगात्मक गीताशाम्त्र“^ ६२ 
३७-गेदिकं कर्मयोग की निष्कामता के समतुलन मेँ गीता के कम्म॑वाद का शेधिल्य, एरय पुनर्न 
गीता की पिष्टपेष्रणता “" “"" -*“ 
३८-शास््रसार-समन्वयातिका गीता का सर्वशास्वरमयच्व-प्रदर्शन -* “"" ६.६ 
२६-गीता के सस्बन्ध मे-"किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः" मूला नितान्त-घरान्ठ-धारणा 
०-श्रापणब्यसायाक श्राज का गीताशास्त्र, श्रौर राष्ट्ीय-गीताभस्तौ का शास्वा के र 
प्रचण्ड-श्रक्रोश | "" 
४ १-कम्मेतिकरचैव्यता से ्रसस्पृष्ट गीताशास्त्र, श्ठ्एर गीताशास्त्र की शाम्त्रहशटया श्रक्रन्स्मनां 
` श्रसर्नता, एवं स्वयं गीताशास््र की श ति-स्मृति-शास्त्ैकशरणाता “ " 


४र-गीताशास्न की श्रपूर्बता का त्राधारभूत कम्मकोशल', एनं तदनगन्धी समल्वयोगानुगन्‌- 


बुद्धियोग ५७ क क # 0, 1१1}, £ ११ 
४२-गीताशास्त्र के उदश्य के सम्बन्ध मे विविध कल्पनार्परँ, एनं गीताशास्तर की प्रातिध्िकता, तथा 
सार्बभोमता के श्नुबन्ध से विचारविमर्शं “` ~~" । ६.५ 


४४-सनातनधम्मी विद्वानौ का प्रचरड शआकोश, ततप्रवद्विका विचारशैली, एनं गीता से श्रनुप्राणिता 
विचार-दयी का परस्पर श्रश्वमाहिष्य 
४५-गीताशास्त्र की श्रपूर्बता से दोनों तथ्यो का समन्वय, शास्त्रसिद्धा योगत्रयी, एनं लोक्षानुगता 


सतप्रत्ति, तथा कल्पित श्यादर्शवाद का सस्मरण ~" ६.६ 
४६-यथार्थता से वञ्चित श्नादर्शं की जात्यामता ि ^" ^" 
७-श्राचारात्मके यथार्थं से शूल्य श्रादर्शं से श्रनुप्राणित सनातनघर्म्िरयों का व्याजधम्माचरण. एलन 
तथाभूत घम्मं्याज से हमारा श्रा्यन्तिक पतन “" "" 
४८-प्रचलित मक्तिकारड की महती-विमीषिकाएे, एवं तदद्वारा श्राचारधर्म्म का श्रभिभव ६७ 


४६-्रचारहीनयुरुषसमाज का स्त्ीव्ग के प्रति दम्भपूं श्ाक्रोश, श्रौर श्राकरोशटमूला पतन-परम्पराैः 
“० वआावास्यम्मः एवे ुगधम्म का परस्पर प्रचण्ड संर्भ, तथा धास्मिक-परजा की किंकत्त्यविमूदता ६ 


५१-श्रर्थसमस्यानुगत घार्मिक-संकट, श्रौर धर्म्मे की परवशता --- "" 

५२-श्रथप्रलोमनानुगता हमारी स्वलनपरम्पर्, एप्रं॑तद्रक्णाय श्रसत्य-दग्भ खल-श्रादि 
च्रासुरधर्म्मौं का श्रनगमन ° ““ " ६.६. 

५रे-कलियुगानुगता महती-विभीषिकाएे, एनं त्परित्राणोपायभूत श्रन्यतम-'भक्ियोगः ॥ 


२६ 
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५४-शास्त्रनिष्ठ श्रारूढयोगी, शास्त्रानुगत श्रारस्क्ु मानवश्रेष्ठ, श्रौर ससारिक-अरस्दादि 
सामान्य मानव 


५५- घर्म्मसूत्र क सञ्चालक-भारतीय मानवचरगं, एठं उसकी विविध उपाधियां 
५.६-सहञ श्रद्र{शील, किन्तु शास्त्रकम्मानभिज्ञ मान ववग 
५७-शास्त्र से तटस्थ प्राकृत मानवो का प्रदर्शनाप्मक-हलपूणं शस्त्-शब्दोदूघोष 
५८--रा स्तद्रोही, परिवत्त नवादी उच्छुद्भल-मानववग , ग्रौर उसका श्रनगल प्रलाप 
५६ --विविघ वणँ कै विविध विसंवाद्‌ | """ 
६० परस्पसव्यन्तप्रतिद्न्द्धी दो वगंविभाग, एनं उनक्री क्रमशः श्वर्म्म, तथा सुधार" के प्रति 
- श्राचास्शूल्या दम्भप्रघत्तियो का नग्न चित्रण "" "" 
६१-ततो भूय इव ते तमो य उ त्रिद्यायां रतः” ~ " ~ 
६२--विमिन्न वर्गौ की पारसरिक श्रहमहमिका, श्रौर तद्वारा राष्नैमव का त्रभिमव ` ` 
६३--धर्म्मभीर युधिष्ठिर की मयावह्‌। धर्म्म॑मीरुता, भगवान्‌ के द्वारा तद्मत्सन, एवं श्रमिनिविष्ट 
पाण्डवो का उद्ूब्ोधन 
६४-धर्म्मानिविष्ट युधिष्ठिर, एवं राज्यलिष्छासक्त-दु्य्योधन, दोनों वर्गो का उत्मथ-गमन-एवं 
तत्सम्बन्ध मेँ मगवान्‌ का महान्‌ उद्बोधनसूत् ^" 
५-्ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तास्तथेव भजाम्यहम्‌' का समन्वय, श्धम्म' श्रौर (नीतिः का 
समवुलन, तथा भारतीय राजनीति की धम्मसापेक्चता 
६६--घम्मसमन्विता यजनीति का ही श्रभ्युदय-निःश्रे यस-कस्च्व, एं घम्ममाव्ुक पाण्डवो की 
धम्ममावना के साथ भगवान्‌ के दवाय नीति का समन्वय । 
६७--श्रापद्धम्मधिया विशेष्र-परिस्थितियीं मे घम्पनीति की उपेक्षा, एनं विश्यद्ध राजनीति काश्रनु 
गमन, तथा तन्निबन्धना-पाप-पुर्य-मी्मांसा 
द६त-मगवद्रवतार के सम्बन्ध मे भासङ्खिग प्रश्न, श्रौर तज्निराकस्ण “" 
६-प्राकृतिक-दन्द्रासक-मोतिक-विश्व-की गुण-दोपरातुगति, एगं विश्व के सामूहिक, तथा नोय्यकितिक 
हितादित का तारतम्प 
७०-महाभारतयुग से श्नुप्रागिता प्रचरड~-संर्पावस्था के कतिपय उदाहरण ““` 
७६- विश्वशान्ति का प्रचर्ड शत्रु पहामारतकालल, एमं विश्वालमिका घम्मग्लानि के उपशम के 
लिए दी श्रवतीणं भगवान्‌ वादेव कृष्ण के प्राम्यमावापन्न उद्गार 
७-श्राततागीव्ं श्रौर तदुनुप्राशिता श्रनिवार्थ्या दरडनीति 
७३--गीतानुगत श्रात्ममूलक, साम्यवाद, तथा मृतमृलक वत्त मान साम्यवाद ( कम्यूनिनज्म ) का 
समदुलनं 
७५--गीता करा विश्वशान्ति-मूलक महन. सूत्र, यं उस्त का समन्वय-दविगृदर्शंन 
७५--मक्रितमाग का कम्मत्रन्ध्रन-विमौक “ " " "“ 
७६ --ग्रभ्युदय-निःश्रो यस-संसाधक-गीता को भक्तियोग "“" 








3 


ज्ञानयोगपरीक्ता 


"1 "शकि 








७७-साक्तीयुपणं का त्र शभूत मोक्तारं, दोनों के इन्छातन्त्र, एवं ईश्वरेच्छा के द्वारा दी जीव 


च्छा की प्रक्रान्त 


श्वरेच्छा-निबन्धना योगत्रयी का प्राधान्य, एवं तद्द्वारा अस्मत्‌ चछ '-विमीदृन को उपशान्ति 


६--महायन्तरानुगत विविध ज्ुद्रयन्व, एनं महायन्तरानुगता महती प्रेस्णा से ही चद्रयन्त्री कौ ग 

शीलता 

स०-मानवीय जीव की इद्ियवर्गानुगता विविध-इच्छाएं, एनं महायन्त्रात्मक तन्त्राय इद्र क द्वारो 
ही तदिच्छाश्रौं का सन्तनन हि 

८१--महायन्तात्मक ईश्वर की जीवानुबन्धिनी-मक्ित, श्रौर (भक्तियोगः ` 

८२-श्राध्यात्मिक-राष्ानुगता सहज-शान्ति का एका यतन" रूप देशव धपंणात्मक भक्ति्राग "^" 

८ र--विधि-वश्चिता योगत्रयी, तदनुकन्धी, मक्तियोग, एय 3र्वरापगानुग्रष्ं से तदुपयागिता करा सम- 
न्वय-प्रयास 

८४-शअधूरता को पूणता प्रदान करने बाला वरिष्ठटसन्धाता मक्तियोग, तदनुचन्धी श्रार्सनमपग गरन 
गीतावचन-पछमन्वय-प्रयास “' “" "" 

८५-वर्चमान मक्तिवाद्‌ के जन्धन, श्रमिनिवेश, अविद्या-त्रादि श्रतिमानात्मक दोप 

८६-प्रत्यगात्मानुगत-मन्मनाभाव', एमं शारीरकात्मानगत-"उन्मनामात्रः 

८७-सर्म॑मूतनिगूढ-गुहानिहित-सुगुप्त-सर्गभूतान्तसप्मा, एं तन्निबन्यन भक्तियौग 

८्८-मन्मनामावनुगता-श्नव्यमिचारिणी भक्ति, एनं उन्मनामावानुगता ग्यभिचारिखी-भक्िति 

 त६-ग्रमिमान, श्रौर श्रतिमान, मावो का स्वहूप-तारतम्य, उपदेय शच्रभिमानः, रं देय-श्रमि- 
मान", तथा-श्रद्धासूत्रनिबन्धना मनोद्रत्ति का स्वरूप-विश्लेषण - 

६०-श्रतिमानपथानुगामी ग्रस्॒र-मानव, तत्पराभव, शब्दाभिनय से श्रतीत गुहानिहित प्रद्धामय- 
ग्रात्मदेव, एनं तदनुगत मन्मनाभावाप्मक-'भक्ियोग `" 

६१-शब्दाभिनय-परम्परानुप्रारिता उन्मनामाव-समन्विता भक्ति का शब्ददोष, पमं तन्निगन्धन्‌ 


ग्रात्मपतन, श्रौर तत्‌सम्बन्ध मे-'टश्वरानन्यता-लक्तणा' मक्ति से श्रनुप्राणित-'मदृपै॒' ऋ 
स्मरूप-~समन्व “^^ 


६२-शरद्राल्ल भाबुकं भक्तौ की विभीष्रिकार 

६३-'पारिडत्यं निवि बाल्येन तिष्ठासेत्‌ -श्रादेशमूलक-उद्बोधन, "विद्या श्रद्धा उपनिषन्‌? मे 
समन्विता श्राचरनिष्ठा, एगं तत्सम्बन्ध मे शास्ीय-दषटिकोरा 

६४- तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते" लक्षण शस्त्रादेश की अनन्यशरणीकर्फीयत। 

६५-श्वल्पमप्यस्य धम्मंस्य त्रायते महतो भयात्‌ मूलक मदान्‌ उद््रोधनसूत् 

६६-कर्म्मानुगतिमूलक-श्े यः-पन्था “ * " 

७-श्रद्धाल, शा्तमक्त, किन्तु युगधर्मं से पीड़ित मानवो का प्रशन, एमं ततूसमाघानप्रयास, श्र 

तदुपकारके भक्तियोग का संस्मरण 

ध्ट-युदुराचारी मानवचगं के सम्बन्ध में प्रश्न, तपसमाधानचेष्टा, एनं भक्तिपथ के माध्यम से 
स॒दुराचारी का भी सम्भावित-पस्िण “" 
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६६ -घुदुराचारी मानववग की लोकभक्रिति का सपन्वय-प्रयास 

१००-भारतीय-दिन्दू-मानवातिरिक्त एतद्देशीय, तथा इतर-देशीय मानववर्गो का भी परित्राता गीता 
का मक्तियोग, एवं स्व-स्व-कत्त व्य-के श्राधारभूत भक्तियोग से सानवसात्र का सम्भावित 
द्रात्पज्ास् ०००० ००० 

१०१--घम्म-कम्म-्राचार-ध्रद्रा-शास्त्र-्रादि की सनिष्टाश्रौ के प्रचरडवियोधी पुरुष्पुङ्खवौ का 
संप्मरण 

१०२-श्रासुर, दैव-मेद-निबन्धन द्विविध मानवं, श्रासुर मानववर्गानुगता कास्पनिक-मान्यतार, 
तदनुप्राणित पप्य, श्रौर इस सव्य का दुरग्रहात्मक-श्राग्रह्‌ 

१०३ -च्ननीश्वरवादी-काम भोगमात्र-परययण-कामकामी-नराधरों का प्रकरतिवाद-व्यामोहन, एवं तत्‌- 
प्रवर्तक-कापभाव 

१०४-द्म्भ-मान-मद्‌ से उन्मत्त-प्रमत्त-ग्रा्ुस्मान्वो कौ निक्ष्टकर्म्मप्घ्रत्ति 

१०५.-श्राशापाश-बद्ध, काम-क्रोध-परायग-श्रथ-सञ्चयकलिप्सु नराघम 

१०६-विचिध मोहुजाल-समाविष्ट, कास्पनिक नमयज्ञादि में श्रासक्त-व्यासक्त नरकपथानुगामी 
श्रासुसानव ^ “ 

 १०७-व्यक्रितविमोहनमूला श्रेष्ठता के दम्म से मदोम्मत्त नरधम की लोकैषणा 

१०८ -प्रत्यगात्मस्वरूप-श्नव्ययेश्वर के श्रस्यतम-पतिद्रन्द्री नयघम 

१०६-श्रासुरी-योनियो के चक्र से चक्रायित नराधमा का श्रात्यान्तिक पतन 

११०-सरवज्ञानविमू, श्नतएव स्वरूप-विधरट, इत्थंमूत नराधम का विनष्टप्राय इतित्रत्त ` 

१११-'भक्ते', श्रौर “उपासनाः शन्दों के वाच्यार्थो का स्वरूप-समन्वय-प्रयास 

११२-भक्ति' शब्दानुगता सेबाहत्ति का स्वरूप-दिगदर्शन 

१६३-भभक्ति' शब्दानुगता “भागशः मर्य्यादा, एर्थं॑तन्निव्न्धना ज्ञानात्मिका, भक्तयास्मिका, 
कर्म्मासिका-मक्ति-त्रयी का स्वरूप-दिगूदशंन | “^ 

११४-क्ानालमकज्ञानयोग का स्वसूप-दिगृदुर्शन 

११५-करम्मास्मक-ज्ञानयोग की स्वरूप-दिशा का समन्वय 

१२६-भक्त्यात्मक-ज्ञानयोग का स्वरूप-समन्वय 

११.७-ज्ञानात्मक्-करम्मयोग, कम्मात्मक-करम्मयोग, एनं मक्तव्याप्मक-कमम्मयोग का स्वरूपपेतिव्रत्त 

११८-सानातसमक-भमकितियोग, कर्म्मात्मक-मक्तियोग, एणं मक्तयादमक भक्तियोग फा चिरन्तनेनिश्रत 

११६-जलानद्ुद्धियोगानुगता सिद्रविद्या पेश्वस्य्ुद्धियोगानगता राजविद्या, एगं धर्म्म॑बुद्धियोगानगता 
ग्राष॑विद्या से श्रनप्राणिता, गीता के द्वार संशोधित ज्ञान-भकित-कम्मयोगत्रयी का 
स्वरूप-समन्वय -"" । १. 

१२०-त्रषदूभावानुन्िनी योगत्रयी का स्वरूप-संध्मरण | रि 

१२१-ज्ञानात्मक ज्ञानयोग के समर्थक वचन ^ 

१२२-कम्मातमक ज्ञानयोग के समर्थक वचन ~ 
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१२३-भक्त्यारमक ज्ञानयोग के सम्थंक वचन 

१२४-ज्ञानात्मक भक्तियोग के समक वचन 

१२५-भक्त्यात्यक भक्तियोग के समर्थक वचन 

१२६-कम्मातमक भक्तियोग के समर्थक वचन 

१२७-ज्ञानारमक कम्मयोग से समर्थक वचन 

१२८-भक््यात्मक कम्मयोग के समथंक वचन 

१२६--कम्मात्मक कम्मयोग के समथंक वचन“ 

१३०-ज्ञाननुद्धियोगलक्षण संशोधित-ज्ञनयोगः ˆ 

१३१-रेश्वय्येबुद्धियोगलक्तण संशोधित-भक्तियोग 

१६२-घम्मंबुद्धियोगलक्ञण संशोधित कम्मंयोग--. 

१३३-उपारनासक-मक्तियोग की श्रेष्ठता का समन्वय, तदाधारभूत प्रव्यगाप्मा, एदं शारीरक- 
त्मानुगत-मक्तयादमक भक्तियोग 

१२४-जञान-कम्प-मक्ति-योगानुबन्धी-श्रे णिविभाग के तारतम्य का स्वरूप-समन्वय एनं उपासना तथा 
वित-निबन्धन-तथ्य का समन्वयं -“- , 

१३५-उपासना रौर क्ति से श्रपुप्ररित-तारतम्य-दिगृदुर्शन 

१३६-प्रत्यगातमनिबन्धना सवश्रेष्ठा बुद्धियोगासिमिका भक्ति का म॑स्मरगा 

१३७-ग्रक्तरनिचन्धना "परा विद्या , त््रनिबन्धना अपरा विद्या का म॑स्नस्य एवं तनिग्न्धना 

शास्त्रीय-योगनिष्टाप 

१२८ -च्रिगुराभावानुत्रन्धिनी वेद्वाद्रति, तन्निबन्धना च्रायोगासिका त्रिगुणामावापर्ना मोगत्रेयी, श्रौर 
निच्त्गुख्यो भवाज्ु न' का संस्मरण 

१२६-श्रपराविग्या में पराविद्या का समन्वय एं तन्मूलक-योगसंशोधन तथा-'उप श्रासना' निन्रन्धना 
उपासना “ 

१४०-व्याग्या त्ञरानुगता योरात्रयी 

१४१- गाह्य श्रत्ञरानुगता योगत्रयी- (१) -.. ,.. 

१४२-मारतीय महर्षियो की "पुराणीप्रज्ञाः से प्रसूता 'योगचयी' का संस्पर्श फं तृतीव-प्रकरणोपयम 


इति-मक्तियोगपरीक्लायां -पूखर्ड-योगत्रयी, ओरौर भारतीय महरि 


ड नामक 
दतार्य--ककरण--ख फरक्तखः 


२० 


अथ-मक्तियोगपरीक्तायां पूवखर्ड-युगधम्मानुगता- 
विविध-उपासनाेः नामक-चतुथं -प्रकरणमुपक्रान्तम्‌ 
तत्र च-देवयुगानुगत-नियरोपासनामागं 
मम्रफ 
प्णक-श्कान्कर फकरण 
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१-ूष्रिदृष्टा योगत्रयी के युगधर्म॑-निबन्धन विचिघ-परिवत्तन 

२-परिवर्ित-स्वरूपानुगत श्रपरिवत्तनीय-मूल्व `" 

रे-श्रापातरमणीय-केस्पना्रौ के समाघान-प्रयास का उपक्रम 

४-भक्तियोगनिष्ठा के सम्बन्ध में श्रालोचकों की युगघरम्मातिगता भ्रान्त धारणा 

५-देवयुग, वेदयुग, तथा पुयणयुग-श्ननुचन्धौ से श्रनुप्राणित ज्ञान-कम्म-भक्ति-निष्ठात्रयी का 
युगघम्मर्निबन्धन कास्पनिक वागचिजम्भण | 


पौराणिक मकतियोग का संस्मर्ण, तञ्निकन्धन वितएडावाद्‌, तदनुप्राणिता विवघकस्नारए, एव. 


निष्टाद्वयी का काल्पनिक श्रमिनिवेश 
-वेदादि प्राचीने शास्त्र मे मक्तिनिष्ठा की श्रनुपलग्धि का महान्‌ न्यामोहन 
८-कपिलनुनि-सम्मता सांख्यनिष्ठा, दिस्पथगर्भक्रुषि-सम्मता योगनिष्ठा, जैमिनि-षम्मता कर्म्म- 
मीमांसा, श्रादि दृष्टिकोण के माध्यम से मक्रितियोगनिष्ठा का स्वरूप-समन्वय 
६-भक्तियोगनिष्ठा की नादिता, एवं परिवत्तनाव्मक युगधर्म्मो फे श्रनुपात से भक्ति के 
श्ननुष्ठानात्मक प्रकारो में उच्चावच-परिवत्त न 
१०-भक्तियोग के सम्बन्ध मे पुरातनयुगानुगत श्रावश्यक प्रश्न एवं श्रतिपुगतन युगात्मक साध्यथुग 
कौ योगनच्रयी 
११-भूतविन्ञाननिष्णात साध्यगर्णो का मृतानुबन्धी यक्ञालमके कम्म॑योग, तदनैप्राणिता भौतिकी 
योग्रयी, तवं साध्ययुगोत्तरभावी देवयुग मँ उसका संशोधन 
१ २-देवयुग शरोर वेदयुग का श्रंशिक-पार्थकष्य-समन्वय, एवं वेदयुगानुगता योगत्रयी का संसरण 
१२-द्रन्दातीत-सर्वालम्बन-निगुए-श्रन्ययात्मा का स्वयम्भू के द्वासा प्रथमावि्माव, तदनुप्राणिव 
सर्वाधार ज्ञानयोग एवं तदनुगता योगत्रयी फा संस्मरण "" 
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१४-देवयुगानुगता निगु एा-व्यश्रमूलला निगु णमक्ति, वेदयुगानुगता सगुण-प्रजापतिमृला सगुणभक्षि 
एवं तदाधस्यैव श्रभित्रयक्ता पुराण्युगानुप्राणिता 'सविकारमभक्ते ` 

४५-भक्तियोग का मौलिक-रहस्यसूत्र, मक्तिकारडानुगता रहस्यप्रणा त्रनन्यताः तथा अन्यता जरा 
स्वरूप-तमन्यय एनं भूतामिनिविष्ट साध्यो के मौतिक्र-योग-विजम्भगा ^" 

१६-योगनयी का ग्रषिष्ठाता प्रव्यगात्मा, एं योगत्रयी का साधक शारीरक-ग्रात्मा, नथा विविध-यागों 
कै प्रव्यगात्मानुबन्धी .स्वहूप-लक्षण | “ 

१७-प्राणिमात्र से श्रनुप्राणिता प्रकृतिषिद्रा-मीतिकी-योगन्रयी, एनं उसकी विगुगात्मकता तथा 
तन्निबन्धना विषमता का दिगृदशन 

८-त्रिगुणभावापन्ना चरालिक्रा योगमायाहूपिस्े प्रकृति" तदनुप्राणिता गुणात्मिका गरगन्रयी, पं 
द्त्थंभूता योगत्रयी का जन्धन प्रवत्तं 

१६-्रन्यक्त-अचत्‌रानुबन्वी शस््रसिद्द तीन योग, शास्त्रीय वेगो का सुगाप्पक वितान, एं शाम्न्रमिद्ध 
मी गुणाप्मक योर्गौ का ्रात्पपरचनानुगत-ग्रात्यनितक-परिपपत्य, श्रतवव प्रनुपादरेयस्य 

२०-गुणात्रयात्मिका शास्त्रसिद्धापरि धौगत्रथी मेँ भगवान्‌ के द्वाग विशुद्धीकरणात्मके संशोधन, एयं 
शब्दग्रमाणास्मकनिर्रान्त-स्राप्तपमागालूप-रासत्र प्रामारय के सम्बन्धं मे महती ममस्या 

२१-युप्त सप-विकम्पन-मय से व्रिकम्पित गतानुगतिक व्याण्याताश्रां कैदारा शाम्त्र-मान्यता के 
संरत्तृणानुवन्ध से गीता के श्ट प्रध्याय का तरिधा वर्गाकिरण-प्राम 

२२-गीतान्याख्याताश्रं। की परर।राव्यन्तविरुद्धा ज्ञान-करमम-मक्ति-प्रधाना य्य गव्याश्रं की श्रू 
महपिका “११ “~ " 

२३-ज्ञान-पक्तिकम्म-मावा मं श्रमिनिविष्ट साम्प्रदायिक-व्याख्याता ग्वं समन्वय-युशल के श्रनु- 
गामी महामहिम महामहिश्षर श्रीश्रमिनवगुप्ताचर्य्य | 

२५-शा््रनिष्ठासंरक्ण के लिए श्रादुर गीताभ्याख्याता एनं गीताक्षरो के माभ्यम च ही गीताच्या- 
ख्यातागओरौ की मान्यताश्रौ का शेधिल्यं “"" .,. 

२५-शसत्रप्रामायनिष्ठा के सम्बन्ध मे श्मव्रह्मस्या-धास्णा, ततनिराक्रण-प्रयास ए ¡ गीता शी 
शास्त्रनिष्ठ का संस्मरण 

२६-भरति स्मृति-मेद से द्विधा विमक्त शास्त्र, शास्र की स्वतःप्रमाण, परत प्रमागा-मेदभिन्ना 
दविविघा प्रति, निर्रान्त वेदशास्त्र श्रौर स्पृतिशास््र की युगधर्म्म-निवन्धना-श्राल्ति 

२७-सामान्य धम्मःप्रतिपाद्क वेदशास्त्र एवं विशेषधम्म-परतिपादक स्प्रतिशास््र तथा वेदुमूलक 
स्मृतिशास्त्र क प्रामाण्य श्रौर वेदविषद्धा स्मृतिं का श्रपामारय 


र्-स्पतियो का श्रनुगमनीय सुचरिते, एवं बुद्धिवादात्मक-त्य म्य-टष्टिकोख, तथा तत्सम्बन्ध मैं 
तत्वसमन्वय *" 


९६-स्मात्त मन्थो की भ्रान्ति के विभिन्दो दृष्टिकोण एं स्मृतिग्रन्थ के व््रार्याताश्रं की कस्पनीं 
से ्रनुप्रणिता धिबिध भ्रानितर्या “^ 

३०-वेदामिमता योगत्रयी के सभ्बन्ध मे स्मृतिग्रन्थ एवं स्परस्यनुगता योगत्रयी के भ्रान्त दष्िकोण 
का दिगूदशन ००. ०५५ 
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३१-वेद के ब्राह्मणभागोक्त कम्मयोग के सम्बन्ध मे मानव की त्रिगुणात्मिका प्रवृत्ति तथा त्रिगुणा- 
तीता निष्र्ति का स्वरूप-तमन्वय एवं प्रहरति-निव्रत्ति-मावद्वयात्पके ब्राह्मणवेद्‌ 

३२-वेद्‌ के उपनिषरद्‌भाग के सम्बन्ध मँ बेदान्तामिनिविष्टौ की मान्यता, तदनुबन्धिनी विडम्बना, 
एवं ब्रहुदारण्यकोपनिषत्‌' श्रादि व्यवहास्मूलक-तथ्य का समन्वय प्रयास 

२२-वेदयुगानुगता भक्ति का उपनिषत्‌ के ज्ञानमागं मँ श्रन्तर्मावि, श्रत्व मक्तियोग के स्वतन्त्र 
व्यवहुपर्‌ का श्रनवकस्तर ि 

२८-ब्ाह्मणभागोक्त-प्रकृतिनिबन्धन-गुणात्सक-प्रवरप्युन्पुल कर्म की उपयोगिता का स्वरूप-दिग 
दशन एनं मोमदेवताश्रो के द्वारा तत्कर्म्म-माध्यम मे ब्रषुसपयभव 

५-लोकप्रबरसि के समवुलन मेँ शस्त्रप्रघ्रत्त का श्रष्टत्व एनं ब्राह्मणमागोक्त कम्म॑कारड का 

निर्विरेध-समन्वय ०५ ०१५ ०००१ 





२६-कम्पान्तरभावी मरक्तिपथ तथा ज्ञानपथ एवं श्पनिष्रद्‌-ज्ञानयोग से श्रनुप्राणित कर्म्म का. 


स्वरूप-दिगदशंन ° 

३७-कर्म्म॑त्यागाभिमानी ज्ञानवादी वेदान्तियों का कर्म्मप्देश के सम्बन्ध में अ्रनर्गल प्रवाद एं 
तत्सम्बन्ध मेँ कम्मं की श्निवा््य॑ता का उदप्रोष 

२८-उपनिष्रदो कौ शआ्मावश्यकता के सम्बन्ध मे एक प्रश्न एं तन्निराकरण 

२३६-त्राह्मणमागोक्ता केम्म-भक्ति-जलान-तयी का स्वरूप-समन्वय, तन्मला द्विविधा निष्ठा, एं सर्वं 
तन्त्र-स्व-तन्त्र-न्ययेश्वरसम्मत-बुद्धियोग 

४०-मत्सम्मत वैराग्यद्रुद्धियोग का संस्मरण 

८ १-च््रानुगत कम्मगरोग, ग्र णनुगत ज्ञानयोग, चृराग्ययानुगतत मक्तियोग एं श्रभ्ययानुगत बुद्धि- 
योग॑ तथा शास्त्रसिद्ध-योगानुगता कम्म-ज्ञान-भक्ति-बुद्धि-येद्भिन्ना काण्डचवष्टयी का संघ्मरण 

४२-बेदसम्मता योगचरतुष्टयी, वेराग्यबुद्धियोगगर्भिता संशोधिता नि््रन्ति बोगत्रयी एवं प्रामाणिक- 
शास्त्रा का संस्मरण | 

. -श्र तिशास्त्रसिद्धा योगत्रयी-चतुष्काण्डा - 

४४-प्रकारान्तरेणश्र तिशास््रसिद्धा योगचतुष्टयी, योगत्रयी वां 

४५-ज्ञातठ्यवाद्‌' के श्राधार पर प्रतिष्ठित कत्त व्यवाद' के सुप्रसिद्ध तीन मन्थसंस्थान एनं 
तीना संस्थानों केद्वारा कम्प-उपास्ति-ज्ञान का स्वरूप-उपब्रहूण | 

४६्-वुद्धियोगनिबरन्धन स्वतन्त्र काश्ड कै सम्बन्धमें एक महती विप्रतिपत्ति एम तन्निसकरण 
प्रयास । 

४७-बुद्धियुक्त मन करी विज्ञानवन्ता, तनिनिचन्धना योगत्रयी क्री बुद्धियोगरूपता, एनं विप्रतिपत्ति का 
श्मत्यन्तिक-निराकरण 

ध-रथ-रथी प्रग्रह मागयात्रा-ग्रादरि से समन्वित कत्तव्यपथ का संस्मरण एवं ततूसम्बन्ध में 
मर्धि कट फे उद्गार """ 

४६ -प्रत्यगास्मा तथा शारीरकात्मा की मध्यस्था शुद्धि, शारीरकाव्म-निगन्धनां योगत्रयी एर्गं प्रत्य. 
गात्मानुत्न्धी बुद्धियोग तथा इसके स्वतन्त्र-न्यवहार की श्रनुपयुक्तता का समन्वय 


॥॥ 


२३ 
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५०-धर्म्न-ज्ञान-गेराग्य-रेश्व््य-नामक-योगों की श्रमिधाश्रौ के सम्बन्ध मे प्क महती विरप्रातिपपि, 
एं श्रौपनिषद-बद्वियोग के सम्बन्ध में गीताशास्त्रे की च्पूर्बता तथा विनदत णता करा 
समन्वथ 

५१-योगचतुष्टयी का तत्वतः योगद्वथीरूपा निष्ठाद्वयी मेँ ही अन्तभवि 

५२-योगत्रयी के तेत्र मे संशोधन के लिए सवप्रथम प्रद्र देवयुमानुगत गीताशास्त्र का संम्परण 

५२-दुप्रसिद्धा धम्म॑-ज्ञान-वैराम्य-ेश्वय्य-नाम की चदुर्विधा योगनिष्ठाए पर्नं उनका शुश्रमिद्धा द 
निष्ठाश्रौ से ही समतुलन ्षमन्वय ““ 

५४-वेद्सिद्धा काणडचतुष्टयी तथा गीतानिद्धा योगचवुश्टयी का सह ममतुलन, वेदोक्ता संन्निप्ता 
योगविभति का गीता कै दारा विस्तार एवं प्र्रत्तिमलक त्रैगुण्य का संशंधन 

५५--कलियुगानगता गेयक्तिक-स्वार्थमूला पापात्मिका वृत्ति के मलोन्लेदःपूर्क दी वेटत्रादरसति का 
संशोधन एनं लोकसंग्राहक मगवान्‌ के द्वारा निर्योगक्षेम का श्रादेश । 

५६-मादुक-मानवों की वेदानुगता भ्रान्ति, एनं गीता के ही शष्टौ मेँ आ्रान्तिका श्रामलन्ृड 
निराकरण तथा नेदिक यज्ञ-तपो-दान-त्रयी का निष्ठाप्रञ्क समथ॑न -"" 

५७-वेदोक्त कम्मपागं की मोहोपयिकता का समन्वय वेदोक्त प्राजापत्य यज्ञकर्म का गीताके द्वारा 
यशःख्यापन एनं निष्काममावानुबन्धी बैदिक-करम्मयोग का उन्मुक्तहृय ये समाद्र 

५८-कृतिपय क्र्िर्ज्यं शास्त्रीय विधान, एलं गीताशास्त् संशोधन का तारिक समन्य 

५६.-श्र तिशस््रसिद्धौव योगत्रथी का गीताशास््र कै द्वार उपब हण “""" नि 

६०-स्परतिशास्त्रसिद्धा योगत्रयी का गीता के द्वारा यतुङ्गिश्चित्‌-संशोधनपूर्नक संग्रह "~ 

६१-वेदश स्त्रसिद्धा निष्ठात्रयी के श्राधार पर स्वयम्भूननु, ग्रपान्तस्तमा, तथा कपिल के द्वारा कर्प 
भक्ति-श्ान-योगत्रथी का स्वरूपोदूभव, एगं तनसंशोधन के लिए दी प्रद्र गौताशास् 

६२-निष्ठात्रयी की ग्रन्ततोगच्वा निष्टाद्यी में ही परिणति 

६२-गरन्थकर््ता की भ्रन्ति एवं अन्थव्याख्याता की भ्रान्ति सूपेण भ्रान्ति के द तरिवर्त एवं सीता ऊ 
द्वारा संशोधित-तथ्य की स्वरूप-जिज्ञासा 

६४-परमाराध्य त्रिविध श्राचाय्य, तथेव सर्वथेव मान्य उन के विविध-शास््ीय मोग एमं तदराभौ 
रेणंव संशोधन-विचार-विमशं, तथा गीता का तत्सम्बन्ध मे लोकसंमराक विशान-हषटिकोण 

६५-'सास्यज्ञान-प्रधान-गीताशास््र लक्षणा मान्यता की सर्वथैव श्मापातर मशीयत। 

६६-विविध-विभूति-स्मरणात्मक कपिलादि का यशः-ल्यापनमात्र, एवं तदनुमन्धेनैगर गीता मेँ कविन- 
सांख्य का समादर "“" . 

६७ -मानवधम्मशास््रासिका-स्वयम्भू-निष्ठा का गीता के द्वारा स्वामिना समथनन "" 

, ९=-श्राचाय्यसम्मता भक्तिनिष्ठा, तथा सांख्यनिष्ठा का स्वरूप-दिष्द्शन, गीता ङ द्वाग > न 
निष्ठाश्रौ का बुद्धियोग-माध्मम से संशोधन - 

६६-दिरए्यगमनिष्ठानुगता प्रहती भ्रान्ति एवं गीता कै द्वारा तत्संशोधन-प्यास 

७०-कपिलनिष्ठानुगता महती भ्रान्ति एवं मगवान्‌ के द्वारा तस्संशोधन 

७१-गन्थकर्तां के सम्बन्ध से ही निष्टाद्वयी मे भ्रानि .१.. षि 
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७२-ब्राह्मणएन्प्रारएयक-उपनिषत्‌-सिद्धा निष्ठात्रयी का स्वरूप-संस्मरण 
७३-सर्वात्मना सुरच्विता स्वयम्भू-निष्टा एषं हिर्ए्यगमनिष्ठा तथा कपिलनिष्ठा के सम्बन्ध मं 
मगवान्‌ के द्वारा षर्य्याप्-संशोधन 
७४-र्वव्रिदित-'लोके-वेदे च' सूत्र तन्निबन्धना-लोकनिष्ठा तथा वेदनिष्ठा एवं दोनो की हेयोपा- 
देयता का दिग्दशन 
७५-हिरएयगमनिष्डानुगता योगनिष्ठा की उपादेयता एवं तत्सम्बन्ध मं मगवान्‌ के द्वारा मान्यता- 
प्रदान | | 
७६-श्नव्यक्तभावापन्ना हिस्ण्यगभनिष्ठा्सिका मक्रितनिष्ठा के योगातमक स्वरूप के सम्बन्ध में 
शास्त्रीय-व चन-दिग्दशन """" * “ 
७७-योगात्मिका-स्मार्ती-उपासना को वेदशास्त्र के द्वारा मान्यता-प्रदान 
७८-कपिलानुगता-स्मारत्त-सांख्यनिष्ठटा का सर्वात्मना समर्थन एवं तत्र शास्तरस्षम्मति 
७६ -श्री भगवद्गीता के द्वारा कपिल की सांख्यनिष्ठा को मान्यता-प्रदान 
८०-वेद सम्मता, गीतसम्मता, श्रतएष सवथा निर््रन्ता हिरए्यगम-कपिल-निष्ठाश्रो की लोकसं्रहा- 
प्मिका मान्यता का समन्वय्‌-प्रयास 
८१-हिरण्यगर्भसम्मत्त योगमागे की उपादेयता का समन, तन्निबन्धना लटिलता एवं तत्स्थान मे 
संशोधनास्मक-ेश्वय्यवरुद्धियोग का संस्थापन 
८२-कपिल-सम्मत 'साख्यमागे' की उपादेयता का श्रमिनन्दन, तनिबन्धना जटिलता एवं त्स्थने 
च सशोधनातमक-ज्ञानबुद्धियोग' का संस्थापन । - 
८२-लोकनिष्ठाश्रों के व्याख्याताश्री की लोक्र-पान्यताग्रौ प्रर मगवान्‌ के दास प्रहार" 
८४-वेद्‌ के ब्राह्मण भग से श्रनुप्राणिता-कम्मनिष्ठा कौ गुणात्मकता पर गीता का प्रचण्ड प्रहार 
५-गुणात्मक कर्म्मयोग के निगु एता-सम्पादन के लिए गीता के द्वार महान्‌ संशोधम-~ 
;-ग्रारए्यक-भागानुगता उपासना के व्याख्याताश्रौ के कारपनिक भक्तियोग पर गीता का प्रचरड 
प्रहार ` 
८७-काममयी मकि का लोकमसंयाहके भगवान्‌ द्वारा संशोधन 
८प्-श्रारएयकोपनिषद्‌-मागानुगता सख्यनिष्ठा के ग्याख्याताश्रों की कार्पनिक-सांख्यनिष्टा पर गीता 
का प्रचरड-प्रहार “" - 
व्६-रकम्प्यागातिक सख्यनिष्टा का भगवान के द्वार संशोधन 
६०-मंशोधन का मूलाधार ष्वैराग्यबुद्धियोग' 
६ १-देवघुगानुगता निगुणोपासना का संस्मरण "` * ° -*“ 
६ र-युगमेदनिगन्धना-उपासना का स्वरूप-समन्प्रय एं चतुथं प्रकस्ान्तगेत प्रथम-त्रवान्तर प्रकरण 
की उपरति "" | 
२-ग्यवदञटात्मक पारिडप्य, तदनुप्रारित मिश्चत निशंय, छलं मारतीय उपासनाकारड 
६४-निगु स-सगुणौपासना कां तास्तम्य-समन्वय, प्यं शा््राचार की उपेन्ता से सम्भावित महान्‌ 
न्रुल्ल र * # ७ 








ज्ञानयोगपरीन्ता 








६५-विविध भेदभिन्न श्रसंख्य शरगणित भक्तिवादों का युग धर्म्मानुन्ध से पञ्चधा वर्गकिरण 
६६-महासम्भ शस्त्र से श्रनप्राणित मक्तिमाग मे शस्त्रैकशरणता की ही श्रनन्यता 
६७ -मक्तिमागनिबन्धी उपास्य उपासक एवम्‌ उपासना साघनत्रयी का संस्मरण 
६त-द्वं तमाव निबन्धन भक्तिमागं । 
६६-भक्तिमार्म-निबन्धन द तभाव की स्वरूप-मीमांसा, तत्‌ प्राणप्रतिष्ठा श्रद्रं तनिष्टा) पर्न तनसम्बन्ध 
मे श्राप्र-वचरनौ का संसमरण - | " 
१००-निराकार-साकार-मेद मिन्ना-ग्रौपासनिकी तखमर्य्यादा, त्रनुपास्य नियकार, एनं उसाभ्य सगुग- 
प्रजापति का सस्मरण हि 
१०१-श्रात्मा-प्रास-पशु-समष्टयात्मक उपास्य सणुणेश्वर का संस्मरण ` ` 
१०२-दअध्याम-द्मपिदैवत-श्रयिभूत-निबन्धन उपासक-उपास्य-साधन-भावत्रयी का तास्व न्वरपर- 
समन्वय ~. ... ,... ... .... 
१०२३-देवयुगानुगता निरुणोपासना की ज्ञानेकप्रवणता, एमं तसम्बन्ध में विप्रतिपर्ति-परम्पगण 
१०४-उपास्यतच्व का पावन संस्मरण, तदनुप्रारिता श्रद्रं तनिष्ठा, एग तत्समथक-धर निगन्द्रय 
१०५-उपास्यदेबता के विभिन्न विवत्त | | “^ 
६-निगु ण ब्रह्म की परिग्रहानुगता सगुणत। का समन्वय 
१०७-सगुणतापरव्धक षड्विध ६) परिग्रह का नाम-स्मरग 
१०८-षट्पग्ग्रहभेद्‌ से सगुणप्रजापति के विभिन्न ६ स्वरूप 
१०६-अत्यन्त-विलक्षण-परिग्रहविशिष्ट प्रजापति का श्राश्चय्य॑पय-समन्वय-धरयाम 
११०-सगुणत्मविवत्त -समन्वयः [ परिलेखात्मकः 





१११-षड्‌पिध-परिप्रह्‌-समन्वयः ( परिलेखास्मकः ) ^ 

११२-अरभिन्न-विद्य दूयन्त्र से सञ्चालित भिन्न, एगं श्रभिन्न-ग्रात्मतन््र मे सश्नालित नानायेद-भिन्न 
प्रकृतिक-विवत्त “ ... शि 

११२-सर्वाधारात्मक स्वाधारमूत निराधार्‌ श्रात्मतन्त्र की सर्मव्याप्ति, एं तदनुगता सर्तन््रानुभागित 
जिक्षासा 

११४ प्रक्रान्त उपासनात्मक-मक्तियोग के अनुबन्ध से सर्वाघारभूत श्रात्मतन्त्र का श्रनिवाग्यं संसपरण, 
एवं काल्पनिको क काल्पनिक श्रपेन्ल का निरसन .. 

११५- एतत्‌ रूप विश्व क श्राघारभूत तत्त्‌ रूप विश्वात्मा की मन--पारु-वाढ निबन्धना ज्ान- 
करिया-प्रथ-शक्तित्रयी का पावन संस्मस्णा न ..८ 
११३-विरश्वात्ीत-निष्कल-परात्परात्मा' की प्रटपरिप्रह-निगन्धना-मायानगता-'सकक्षता' पएयं 

निष्कलता का संस्मरण "~ ,,.. 


११७-मायापर्ििह-युक्त मायी' श्नन्यय की सगुणरूण्ता का दिगदरशन, एवं तस्वदष्य्या पायी श्रग्यय 
की छअनादिसनिनन्धना 'निगुःएताः का समन्वय # 

११८४सबान्तरतम -श्वोवसीयस्‌-मनो-ूर्षि निगुण श्रव्ययात्मा की श्रद्रन्नि-निकनधना मनः. 
प्ाणवाडपमयता का संस्मरण -*" ^" ष 
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११६-प्रक्रृतिनिबन्धन श््तरभाव के श्नन॒बन्ध से श्रव्ययान्मा की हयी श्नव्यय-श्मत्षर-रभेदनिनन्धना 
संस्थात्रथी का क्रपानगत-समन्वय """ १८५ 
१२०-कामरेतोमय मनोमूर्तिं श्रव्ययासा के त्रिवद्मावपिन्न-पनः-प्राए-वाग्‌-विव्तो का स्वरूप-समन्वय 
एवं निष्कल-सायी की पञ्चकलोपेतता का दिगदशन "" 
१२१-श्रानन्द-विज्ञान-मनः-प्राण-वाग्‌-भेदेन पञ्चकोशात्पक श्रव्ययात्मा, तच्चिबन्धना मुमन्ता-सिरच्ता, 
तद्नुप्राणिता निचरत्ति-प्रकरत्ति, एग खष्टिसाक्ती, तथा मुक्तिसाक्ती श्रव्ययास्मा का संस्मस्ण १८६ 
१२२-छग्ययात्मसंस्थान-सपन्वयः-परिलेखाप्मकः 
१२२-श्रत्तरात्मासंस्थान-समन्वयः-परिलेखा्मकः- 
१२४-श्रसराःमसंस्थान-समन्वयः-परिलेखात्मकः- `" " “ -"" १८७ 
१२५--अव्यय-ग्र्तर-त्रानुबन्धी-कला-गुख-विकार-परसिरह-समन्वय, एवं श्रन्ययपुरूष की प्रातिस्विकी 
निष्कलता, निर्विकारता तथा निगुणता का संस्मस्ण | -"“ # 
६२६-न करोति, न ज्िप्यते' मूलक विशुद्ध निरुण श्रव्यय, ए्न-मूतभ्र्न च भूतस्थो ममात्मा 
भूतभावनः", मूलक सगुणाग्ययमूर्तिं प्रोडशीप्रजापति १८८ 
१२७-प्रग्यय-निबन्धन-आरात्मा' शब्द्‌, एव प्रोडशीप्रजापति-निबन्धन ्रातमन्धीः शब्द्‌, तथा 
ग्रास्म-प्राण-पशु-समष्टर्यप्मिक श्रजापतिः का स्वरूप-समन्वय ^ | 
१२८-विशुद्ध श्रव्यय कौ तत्‌ रूपता, एवं पोडशप्रजापति की "मृत-त्रह्म-शुक्-रूपता का 
मन्वय 
१२६--द्मद्ध मात्रात्मक निष्कत श्रनव्यय, श्रकारात्मक पञ्चकल श्रव्यय, उकारात्पकं पञ्चकल श्र्तुर, 
ककराव्मक पञ्चकल क्षर, एव प्रणवमूर्मि-प्रोडशी-प्रजापति-लक्षण-(ईश्वर '- "°" # 
१३०--चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के ऊर्व्व॑भावानुगत तीन पाद, एवं चतुथं पाद की विश्वूपता का समन्वय 
तथा श्रमृत-बह्ल-शुक्रारक-श्रणरणीयान्‌-महतोमहीयान्‌ "पृणेपुरुप' सूप श्श्वत्थप्रजापति का 
माङ्गलिक्र-संम्मस्ण “""' ००१ १८६ 
१३ ६-पराग्ययमूरति, ब्रह्मल्षरमूति, एवं परावराक्षरमृक्ति, श्रतएव सर्वमूर्भि-मध्यस्थ श्रत्तरप्रजापति की 
प्रणवोङ्कास्ता का स्वरूप-समन्वय | 
१३२-श्रमत ब्रह्म-शुक्र-मूति-्रश्वस्यलक्तण प्रोडशीपरजापति के त्रद्द्भावापन्न ताचिक-स्वरूप का 


समन्वय-प्रयास १६० 
१२२-'सत्यप्रजापति' का स्वरूप-संस्मरण, तन्निब्न्धन परिग्रहो का स्वरूप-दिग्दशन, एवं श्रत्त एनु- 
वन्ध गुणभाव की सगुणणूपता का स्वह्पोपधर हस “ * १६३ 


१३४-पञ्चविध-विकार्तरो का संस्मरण, तन्निबन्धन परिह का स्वरूपता-दिण्दशन, एवं श्रासन्तय- 
नुबन्धी विकारभा्वों की सविकाररूपता का स्वूपोपवर हण, श्रौर तदनुप्र,णिता-सत्य-यक्ञासिका 
त्रयीविद्या 


१२५--ष्यज्ञ' के हारा (सप्र का महिमाप्मक वितान, एवं प्रजापति का चतु्थं-विवत्तं "'" 


२३७ 


लानयोगपरीत्ता 





१३६--ग्रङ्किरामय श्रम्नि, एवं ्गुमय सोम के श्रवस्था-निबन्धन षड्विध महिमा-विवक्त , तदनुतरन्धी 
षटकल 'सुत्रह्म', तदनुपाणित कलाचवुष्टयालक-ब्रह्यः, एवं॑ब्रह्म-सुब्रह्म-समष्ट यासमक-द शकल 
विराटप्रजापति । ““ ““" 

१३७--च्रात्मसन्तान की विश्रातरभूमि साधस्णभाव-निबन्धन प्रष्ट-प्राजापत्य-विवत्तं 

१ ३८--तःय-यज्ञ-विराट्‌ विश्व-भावानुबन्धीप्राजापत्य-विवत्त का समष्ट्रतमक-संस्परण 

१३६-महिमामय प्रजापति से त्रनुप्राणित श्नविकृत-परिणिामवाद, एवं ब्रह्य के निव्यमहिमाभावि का 
स्वरूप-समंनवय । ^" 

१४०-क्र की श्रात्मरूपता तथा विश्वहूपता का समन्वय, एवं तचनित्रन्धन अविक्रत-परिणामभाव 

१४१-विश्वौद्‌श्येन प्राजापव्यात्मसंस्थाश्रौ का विचार-समन्वय, एवं त्रिपुरुपात्मक-प्रजापत्ि की 


कारणातात्रयी का दिग्दशन 
१४२-विश्वात्मा के क्रत्मक एकांश से विश्वोदय, एवं प्रजापति की स्वव्यासषि 
१४२ -विश्वानुबन्धी श्रत्मि', एवं श्रात्मप्रतिश्ठ-विश्ठः, तथा तभनि्रन्धन त्रि्रदभावं का 
ससरण ... .... ... .... 

१५४- निगु ण-प्ोडशी-सगुण-सविकर-मावानुगत सत्य यज्ञ का म्वरूप-ममन्ययर, एवं सर्वजात्यये 
सवशक्ति अक्षर, सन्वित्‌ त्तेर का स्वूप-दिग्टशन ००“ 
१४५-पाया-कल(-ग्रादि परिग्रहौ का सष्टयनुबन्धी तारतम्य-समन्वय, विमिन्न दृष्टया मे पस्मिहु-धजा- 

पति के विविध-विव्रत्त, एवं तालिका-माध्यम से विवक्तं -भावो का स्वप -समन्यगर 
१४६--तालिका-प्रदशित विवत्त भावों का यथापूर्वं समन्वय-प्रयास 
१४७--पञ्चविध गुणभूता का स्वरूप-विस्तार, एवं तदाधारेण वाक-ग्रापः-श्रग्नि-ष्पा शुक्रस्य 
की श्रमिन्यक्ति | ्‌ ष "=^ 
९४८--शुक्रत्रयी का पञ्चविध स्तरो के साथ सम्बन्ध्र-समन्वय -" 
१४६--मनः-प्राण-वाक्‌ के त्रच्रदूभाव का मौलिक रहस्य, एं त्रिवदूमाव के त्रिविध प्रक्रम 


५ ४ कक 


भिक्रम ि 
१५०-्रि्द्‌भावानुत्न्धी विस्तार से श्रनुप्राणिता प्राजापत्यसंस्थाश्रो के १-३-६- मंख्यानुगत 
विस्तार ~. ... ^. ..* 


` १४ १-तरिश्द्‌मावनिबन्धन त्रव्यय, अन्तर, स्र-पुर्भो के ताच्विक महिममाव ““ " 
१५२-प्नव्यय की ग्रक्तररूपता, एवं श्रक्तर की त्तररूपता का समन्वय "" 
१४.२-मायापरिग्रहात्मके तरितरदूमावापन्न मनोमय अव्ययात्मा, पव तच्निजन्धना शश्र ञ्ययसंस्थाः 
१५.४-त्रिवृद्‌भावापन्न प्रणमय श्रह्षरात्मा -" “"" 
१५५-कलापरिप्रह सिका-अच्तेरसस्था “"" """ 
१५६-त्रिघरद्‌ मावापन्न वाङ मय क्षरात्मा 
५ िावनमन पच के विविध-समन्वेय, एवं त्रिपुरुप्रपुखषानुवन्धी तीन वरिवत्तौ का 
द्राविभाव "` ^" 


{~ 


५ ~~~ ~~~ 


९६.५. 


५ + £ 


विष्रयसूची 





५८ विवत्त त्रथी का समष्टिरूप सत्यवेद्‌, एवं तरिघ्रदमावापन्ना 'कुरात्मसंस्था' का स्वरूप समन्वय 
५९ -ग्गरत-त्रह्मा-शुक्र-भावोौ का दष्टिकोणमेदनि्न्धन विभिन्न स्षमन्वथ 
६०-ज्ञान-क्रिया-त्र्थ-प्रथाना क्रपसिद्धा पुरुषसंस्थात्रयी, एवं विभिन्न-तालिकाश्रौ के माध्यम से 
ततूस्वरूप-समन्वय “ " 
१६ १-ग्राद्मसस्थात्रथी का स्वरूप-संस्मरण ““" । 

१६२- विकारप्रपन्चानुगता विन्ञाननिबन्धना विश्वट्‌ , पञ्चजन, पुरञ्जन-त्रयी, एवं दुर्शननिबन्धना 
गुणमूत-ग्रगुभूत-रेणुभूत-त्रयी का स्वरूप-समदुलन “^ , 
९६२-गुणभूतात्मक विश्वसृट्‌”, तथा श्रुभूतात्मक पच्चजन' का ताप्कालिके पञ्चीकरण, एव 

रेणुभूतात्मक 'पुरञ्ञन' की स्पष्ट-त्रमिव्यक्ति, तथा त्न्रधन पुरभावात्मक विश्व का संस्मस्ण 
१६४-विश्वातीत 'परात्परब्रह्मा' नुगत रस-वल् के श्रनु्रह से षडविध-प्राजापत्य-विवर्तो मं मरत 
सत्यु" भावो का श्रपेक्ताभेद्‌-निचन्धन-समन्वय 
१६५-्ग्ययसंस्था' की निष्केवव्या-्रस्रतरूपता', तथा 'विश्वसंस्था' की चिश्ुद्धा-मत्युरूपता 
का समन्वय 


१६६-श्रमूृतनिमन्धन श्रभ्यय, गरौर-त्रात्मा, श्रमृत-मृत्यु-निगन्धन-पोडश-सत्य, यज्ञ, विराट्‌ श्रौर 
स्रात्मन्वी, तथा मृत्युनिबन्धन विश्व 

१६७-श्रजापतिः प्रजया संरराणः" मलक श्रजापति' रूप श्रात्मा', तथा प्रजाः सूप शिश 
का स्वरूप-समन्वय, एनं श्रात्म-विर्व-समष्टधात्मक-ात्मन्धी `" 

१६८-्रमृत-मृव्यु-विवेक-निबन्धना तृतीया श्गुक्रसंस्था' से श्रनुप्राणित पञ्चपुरञ्जनात्मक विवत्त भावौ 
का सस्मरण, एलं शुक्रत्रयी की परट्शुक्रह्प मँ परिणति 

१६६-सल्य-यज्ञ-प्रजापति से च्रनुगता च्रभ्रता शुक्रच्रयी, विराट्‌-प्रजापत्यनुगता मर्व्या शुक्रत्रयी, प्य 
विकार-परिग्रहात्मक्र ्यज्ञप्रजापति' का संस्मरण 

१७०-्मञ्लन' परिग्रहानुगत सप्तविध ,७) यक्ञपाप्माश्यो का नाम-प्रदर्शन-समन्वय 

१७१ -'त्ाघ्ररणः परिप्रहातुगत-यक्ञपाप्माश्रो से समन्विता मत्या शुक्र्रयी, एनं तद्द्वारा विश्व 
स्वरूप की श्रमिव्यक्ति 

१७२-अमता-शुक्रतयी के तीन पर्व से श्रमृता-देवत्रथी-का श्राविर्माव, तन्निबन्धना 'एकामूत्ति 
एवं सगुणसव्यानुगत-यज्ञप्रजापति का स्वरूप-समन्वय ^“ 

१७३-परोडशीपुरुषेश्वर के शुक्रात्मक न्तर की विविध-सोपानपसम्पसएे, तञ्निबन्धन खष्टिविवर्तं, एं 
प्रीपर्वां शुक्रक्षरात्मा से पञ्चपर्वा विश्व की स्वकूपामिग्यकति 

१७५-क्रमसिद्धा-विराटप्रजापति-रूपा पञ्चमी-संस्था, एवं वियोद्परजापत्ति की सुप्रसिद्धा दश- 
केलारश्रों का स्वकूप-समन्वय 

१७५- एककल गाहूपत्य, शअष्टविध धिष्ण्य, एककल श्राहूवनीय-मेदनिवन्धन बैश्वानर-हिस्प्यगम- 
सर्गज्ञ-मृर्चिं दशावय विराट्प्रजापति, एग उस की-देवसत्यरूपता' का दिग्दर्शन 

१७६-सूथ्यं के द्व घीमाव के सम्बन्ध मेँ महती विप्रतिपत्ति, तरङिराकस्ण, श्रौर सावरण-विश्व के 
स॒प्रसिद्ध तीन घाम, एनं त॒त्र मन्त्रेश्रति का संस्मर्ण 
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१७७-श्रमृतसू््यं के द्वार “'धम्मे-ज्ञान-वेराग्य-पेश्चयये'"-मावों की, तथा मलस्य के द्वार 
'छभिनिवेश-अविद्या-च्ासक्ति-अस्मिता"-भावौं की क्रमिक त्रभिव्यकरिति का दिगर्शन 

१७८ -विराटप्रजापति की रद्र -रूपता, तन्निबन्धना रद्रपल्नी-रूपा रोदसी-त्रिलोकी, एव ' तालिकारूपेण 
व्रिराद्प्रजापति का चुर्र संस्मरण -" “""" 

१७९-शुक्रसंस्थानुगत चरत के द्वारा सव्य-यज्ञ-विराट्‌-मावों की स्वरूप-शिक्षा 

१८०-साञ्जनविराटप्रजापतिः के श्राधार पर 'सावरण-विश्व' की स्वरूपाभिव्यविति, श्रगनीपरोम- 
न्िपिका विश्वरूप-परिभपा, एलं श्नग्नि के तरिविध-महिमा-विवर्तौ का वर्गकिरण 

१८१-विश्वनिबन्धन सोम के द्विविध-महिमा-विवर्तौ का नाम-संस्सरण 

१८२-त्रिविघ शग्नि-विवत्तौ' तथा द्विविध सोप-विवर्तौ से समन्वित पञ्चाव्मक-पञ्चपर्व-मावरग-विश्व- 
स्वरूप-निष्पचि 

श्८-श्रव्ययाक्तेर का "त्रादमच्ः, एवं क्र का विश्वत ' तनिव्रन्धन प्ञ्चमहाभूतो का स्वरूप-म- 
न्वय, तथा तालिका-माध्यम से पञ्चमृतारमक-शुक्रात्मक-विश्व का स्वरूप-दिगधरशंन 

१८४-मोतिक विश्व का मौलिक-उपादान-द्रव्यात्मकर-श्वाक' त्व ततूप्रमूत प्रापामय भूग्यक्िगा 
तदवप्रागित वराहव्ायु, एवं तदद्रारा सूय्य' की स्वरूपाभिन्यक्ति “ “ 

१८५-विश्वमृलभूत वाक्त के सत्या -आ्म्भरणी-वृहती-त्रनुष्टप -सुत्रह्मरया' नामक पौन 
हिपा-विवत्त, एवं तन्निदन्यन पञ्चव।गा्सके विर्व का तालिक-पाध्यरम से स्वरूप-समन्धरय 

श्टद्-स्पारत्ता-हष्टि ते श्रनुप्राणित {श्व की सत्य-यज्ञा-नुगता शुक्रान्मकता का मन्व 

१८७-सव्य-यज्ञ-विराट्‌-त्रयी को समष्टि से श्रनुप्राणिता विश्व, एवं ततूसम्बन्ध मँ पुथ्ट-म॑स्थानुगना 
महती विप्रतिपत्ति “` 

एतत -पञ्चपवसमक विश्व, एं शत्य-य-विराट्‌-मुत्तं शुक्रात्मक चुर की अमित्नता, तजिग्न्धना श्रभरत- 
शु क्रत्रयी का स्वरूप-समन्वय, तथा ऋश्वत्थप्रनापत्ति से श्ननुप्राणित लोक फा ्स॑स्मरम 

श्टह-कठध ति का लोकाः' शब्द्‌, त्रौलोक्य-निवासिनी '्रजा' का लोकभाव', एनं लोकान 
विश्वः शब्द । ५, 

१६०-यद्र विश्वं, सनं ततेः-निगम मलक "विश्व' शब्द की सर्नरूपता, तदनयन्थी विश्वानि 
देष सवितदु रितानि परासुव, एनं 'विश्व' शब्द करा स्वप-समन्त्रय 

१६१- प्रजाः-रूप-विश्व' के स्व रज-स्तमो-गुण-निबन्धन त्रिविध महिमा-विष, पमं विश्व 
प्रजानगता सत्चण्रत्ति की विश्रान्ति ““ ००" -* 

१६.२-स्वयम्मुतिकस्प, मायाक्रसप, विकास्य, मेद्‌ से सृष्टकस्पो के तरि्िध महिमा-धिवत्त 

१६२-महामाया, योगमाया, देवीमाया, महन्माया, त्रापुरीमाया, जीवमाया. भेदमि् प्रक्रतितसच्व ऋ 
पट्‌परिग्रह-निकन्धन भद्विध मदिमा-विवर्च 

१६४-्रड विध परिग्रहं से समन्वित प्रद विध मायाविवर्तौ के श्रननन्ध पे प्रद्धिध उपाश्य पुरो 
का स्वरूप संस्मरण ˆ" " “ - 

१६५-उपास्य तवानुबन्ध भक्तियोग", मवितियोगनिब्न्धन उपास्यतस्र की परिगरह्-ख्धता धरम 
तन्निबन्धना ग्रनिवाय्य॑रूपेण उपादेया पडविध -परिग्रहमीमासा -“- 
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१६ ६--भक्तिथोगानुबन्धी उपास्यतचख का ३-६४-५ क्रम से चतुद वर्गीकरण 

१६७.-'त्रिकल-उपास्य' से सम्बन्ध रखने वाली नत्रिकल-मक्ति' एनं त्रिकला भक्ति के त्रिष्दुभावानु 
बन्धी शज्ञान-भक्ति-कम्मे' भावों का विस्तार-समन्वय 

१६८-'उपासना श्रौर (भक्तिः के तारतम्य की स्वरूप-मीरमांसा 

१६६ -प्रटकलविभागातक द्वितीय उपास्य की संस्मरण, एवं तन्निबन्धन प्रडविध उपासनापथो का नाम. 
समन्वय । 

२० ०--चतुष्कलोपेता (भक्तिः के श्रात्मा, पद, पुनःपदं श्रशीतिः, रूप चार विवत्त एवं तदनु.- 
प्राणिता मक्ति के चार-बिभिन्न-विवर्तौ का स्वरूप-पमन्वय ˆ" ˆ“ 

२० १--करमप्राप्त चवुथं-मक्तिपथ से श्रतुप्राणित श्रष्टविध-महिमा-विवर्च, एवं इन का पञ्चविध-महिमा- 
मावो पं श्नन्तर्भाव, तथा तन्नि्रन्धन पञ्चवि-उपास्यो का संस्मर्ण “" - 

२०२--विभिन्न परिग्रहं से समन्वित परिग्रहात्मक पञ्चविघ उपास्य-देवताश्रो का स्वरूप-समन्वय 

२०३--भक्तियोग-समन्वय-निन्रन्धन-पश्चविघ-उपास्यो की श्रनिवाय्य॑रूपेण शपेक्लिता लच्यारूटता 

२०४--निगुण, सगुण, सर्वघर्म्मोपदित, सर्गधम्मपपन्न, सर्वधर्म्मविशिष्ट, पञ्चविध-उपास्य-देवताश्रो का 
परिग्रहातमक-समन्वय | "“ "^" 

२०५.-द्रामोपासना-ईश्वरोपासना-विकारोपासना, देवोपासना, भूतोपासना-मेदनिजन्धन पञ्चविधो- 
पासना ,... .., 


२०६- "तत्‌" के विव्रत्त भूत पञ्चविध उपास्य, तननिवन्धन पञ्चविध उपासनापथ, तदनुप्राणिता उपयोगिता 
एवं पञ्चापासना-विवत्तौ का उपासनात्रयी मेँ श्रन्त्मा “ * " 


२०७-्रात्मकाममूला, निष्कामभावान्विता, एवं सकाममाचानुत्रन्धिनी उपास्तनात्रयी का तारतम्य, तथा 
उपासनानुगता उपासना-मक्ति-कर्म्म-त्रयी का स्वरूप-समन्वय 

२०- -श्रासा, ईश्वर, उपेश्वर, एवं विराट्‌ मावनानुगता उपासनातस्व का स्वरूप-समन्वय 

२०६--विश्च'-मावानुतन्धी ष्रड्विध (६) जीवसर्गो का तास्िक-स्वसूप-संस्मरण ` *" 

२१०-श्राधिकारिकि-चेतन ओवो से श्रनुप्राणिता उपासना का तास्विक-स्वरूप-समन्वय 

२११-श्राधिकारि-ग्रद्धचेतन-जीवो से श्रनुप्राणितता उपासना का संस्मरण 

२१२-श्रर्वत्थिक-श्रचेतन ओवो का स्वरूपेतिष्रत्त-समन्वय 

२१३२-श्राश्वस्थिक तयोदशविध (१३) चैतन-जीवों का स्वरूपेतिचत्त-समन्वय 

२१४ श्मार्चवत्थिक्र-चेतन-जीवों की उपाघ्यता का समर्थन - 

२१५-प्राश्वस्थिक-श्रद्र चेतन-जीव, तनिबन्धन प्राणदेवता, एनं तदनुगतता उपासना का रहृस्यपूणं 
समन्वय 

२१६-्रडविध (६) जीचवर्ण से श्रनुप्रागित्त उपासना से श्रनुप्राशित नीस्कीरविवेकं * 

२१७-'मानवोपासना' का तान्विक-स्वरूप-समन्वय (मनुष्य की मनुष्य के द्वारा उपासना) 

२१८-उपासना से श्रनुप्राणित प्रथम-सोपान, तदनुपराणित (लौकिकन्रह्म' एनं तदनुबन्धिनी उपयोगिनी 
उपासना का स्वहूप-समन्वय “'' """ ^" 

२५६-देवरागनिबन्धन-पशुश्रौ की उपासना को ताचिक-स्वरूप-समन्वय "१११ 
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२२०-महदुभूतात्मक आराध्य गौ पशु का श्रौपासनिक-समन्वय + 
२२१-उुद्धियोगनिष्ठा-परवर्तिका महती उपासना, एन ॒तदाधारब्रूत पहतोपहीयान. रिव्यि-पामान्‌ 
गोप्य | ... 
२२२-सौर-दिव्य-इन्द्र-प्राणासिका गौ एनं तदुपास्ना का समन्य 
२२३ -विभिन्नपाणात्मक विमित श्रश्व-गज-मूषक-द्यादि प्राणियों कौ उपास्या का सन्मर 
२२४८-दिव्यप्राणनिबन्धन पकती, कृमि, श्रादि की उपासना का सस्मस्स -" 
२२५. त्राश्वत्थिक-ग्रचेतन-जीवानुबन्धिनी प्रतिमोपाखना (पूर्तिपूजन), एवं शास्त्निद्ध भूतपासता कं 
सम्बन्ध मेँ वेदभक्तौ का व्यामोहन 
२२६--श्राधिकारकि-शरचेतन-उपास्य-जीवो से श्नुप्राणिता उपासना, एवं उपास्नातस्वनिन्धन वञ्चति 
विवत्त-मावो का तालिका-माध्यम से समन्वय-प्रयास 
२२७-पञ्चविधोपासनापूला-ईश्वयेपासना, जीवोपासना, जगदुपासर्नात्रियी का स्वरूप-समन्यथ 
२८-संहिता, ब्राह्मण, श्मारण्यक, उपनिषत्‌, तथा गीताशस्् से श्नुप्रारित प्रमा वचन क 
उपक्रम | 
२२९--(१) वेद्‌ संहितामूलक पच्चधा विभक्त उपास्य त्ख 
२३०-८२) ब्राह्मणएमूलक पच्वधा विभक्त उपास्य तन्त 
२२३१-३) श्रारण्यकमूलक पच्छधा विभक्त उपास्य तत्तव 
२३२ (ष) उपनिषन्मूलक पच्वधा विभक्त उपास्य तच्छ 
, २३३-(*)-गीताशास््रमूलक-पच्चधा-विभक्र-उपास्य-तच्तव 
२२४- यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश मूलक-पाड क्त-विश्वयज्ञानुत्न्धी पश्चवावयत-उपास्य-विवरसो 
का संस्मरण 
२२५-पञ्चपर्वालममक महारम्म श्राप्रंशास्त्र मेँ उपवर्णित पश्चोपास्य-विवेत्त “"" 
२३६-गीताशास््र की प्रत्यगात्मनिनन्धना-निगु णान्ययमूला तिरु णोपासना का स्वरूप -समन्तरय-प्रयानि 
२२७-श्रात्मकाममयी श्रव्ययोपासना की स्वसूप-मीमांसा """ | 


।। ॥ । 


२३८-निगु णान्ययोपासक की स्वरूपस्थिति का विश्लेषण - ५५ 
२३६-गअव्ययोपासनानुगत निगुएमाव, एवं तत्समथंक-गीतावचन ^" ^" 
४ ०-दुरधिगम्य दुःसाध्य अद्रेतपथको गीताके दवारा क्रूज्माव-प्रदान, एवं तज्निवन्धन्‌ गीताशान्तर 
का महतोमहीयान्‌ कौशल ॒  "““" ५९ 


२४१-इतर शास्त्रापेक्षया गीताशास्त्र की श्रपूवता, विलक्षणता, एवं प्ूणंता का संस्मरण “` 
२४२-यज्ञात्मक विश्वकर्म्म की तअचन्धनता, एवं ततप रक श्न्तर्स्यामी-यक्ञे शवर-प्रजापति " "` 
२४२-मुकुलितदृत्तिरूपा श्रस्मिता की निवक्तिका देश्वर्य॑ध्रदात्री भक्ति, एवं उमक्री सगुणकरपता 


का समन्वय “"" चि 
र४४--काशिराज प्रतह्‌ नादि मास्तीय-इपतिवरो ` की पराम्प्यौ ते प्रचलिता रेश्वर््य-त्रुडधि- 
योगालिका-भक्ति “"" “*" "“" 


४२ 


#१ 


विष्रयसूची 





२४५-राजमिदयानुगता, प्रोडशीपुरुषनिबन्धना-दश्वरानन्यता-लकच्णा मक्ति, एवं सगुराप्रोडशीप्रनापल्यु- 


पासना-समथक-गीतादचन 


२४६-विकारानुबन्धी सत्यप्रतिष्ठ यज्ञप्रजापति, एवं तदनुगता उपासना 


# @ 


४७-'तानि धम्मांशि प्रथमान्यासन्‌ ` मूलक यज्ञात्मक कर्म, एवं तद्रूपा भक्ति 
२४८-यज्ञप्रजापति के श्रचनोपासना से श्रनुप्राणिता त्रिगुणारिमका भक्ति 
२४६-कम्म॑मय-मक्तिमागं की त्रिगुणाद्मकता के प्रचएडवियेधी गीताचार्य॑ 
२५०-गीता के द्वारं संशोधित गुणात्मक-मक्तिमाग का श्वम्मेबुद्योगात्मक' स्वरूप 


२५१ -्राह्मणमागनिन्धन धम्मबुद्धियोगपथ 


२५२-श्रवतारोपासनासिका सविकारोपासना, एगं उसके विविध विवत्त -.* 


२५२-लोकात्मक-विश्वधम्मं से श्रनुप्राणित कर्म्मात्मक-भक्तिमार्गं का स्वरूप-समन्वय 


२५४-श्रवतार्चरितरनिबन्धन-कम्मत्मिक-मक्तिमार्ग का स्वरूप-समन्वय 


२५५-्रधिकारिन-च्रचेतन-ूय्य॑चनद्रादि जीवनिबन्धन-करम्मासक भक्तिमाग का समन्वय 


२५६-मक्तिमागं के प्रथम, मध्यम, उत्तम-मावनिन्न्धन तीन विभिन्न सोपान 


२५७. ईश्वरसत्ता से तटस्थ मानवं के श्रभ्युदय से अनुप्राणित भक्तिमागं की रूपरेला 
२४८-केवल प्रक़तिपरायण प्राक्ृत-मानवो का चरित्र-चित्रण, एवं तदभ्युद्यपथ-संस्मरण -* 


२५६ -ग्रृतिसिद्ध--लोकसंय्ाहक-कर्तव्यानुष्ठानानुगत 
त्रभ्युदय 


२६०-प्रचलित कम्मे-जञान-योग-निष्ठाश्रों का भगवान्‌ कै द्वारा संशोधन -“" 
२६१-लान-कम्म-योग निष्ठाश का संशोधित-समन्वयादमक-स्वरूप 


सदाचस्ण, 


एनं 


तच्नि्रन्धन पारम्परिकि- 


२-चुध-बुद्धियोग के सम्बन्ध मे लोकनेष्ठिकों का व्यामोहन, एवं तन्निराकरण-प्रथास 


२६२-उभयासिका उपासना का स्वरूप-दिग्टशन 


२६४-जलानसजातीयता से श्रनुप्रारित कम्मं, श्रौर उसका क्ञानमयच्व 


६५-नुद्धियोगात्मिका उपासना, ग्रौर तन्निवन्धन पारिभाप्रिक-प्योग' शब्द 


२६द६-बुद्धियोगनिनन्धन योग, श्रौर युक्त-भाव 


२६७ द्विविध योगी, एनं उनका तार्विक-स्वहूप-समन्वय-प्रयासं 
२दय्मउदामीनवदासीन-युक्त-योगियो के द्वारा साभाजिक श्रनुकस्ण-प्रिय समाज का शेथिल्य, एं 


बह्याचस्णानुगत-संस्कार 


२६६-लोकसंग्रहनिष्ट भगवान्‌ के द्वारा उदासीनयोगी के युक्त-योग मेँ यत्किञ्चित्‌ संशोधन 


२७०--युक्त-योगी के बैौदधिक-उदासीनकेत्र मे मानस-्रदधामाव-का समावेश, एनं तदद्वाया यु्त-योगी 


की रक्तता का निराकरण 


२७१-श्रदधारस से समन्वित धयोगी' का युक्ततम, एय तन्नित्रन्धन लोकसंग्रह 


२७२-थुक्त', श्रौर युक्ततमः शबन्ध का स्वरूप-समन्वय, एलं तत्र भगवान्‌ के द्राग श्रोरिविमाग 


सद्यात्रच 


४२ 


8, 


ज्ञानयोगपरीत्ता 


=-= ~ = --- 








२७३-सर्नमूर्च श्राप्तकाम भगवान्‌ वादेव कृष्ण के युक्ततम का स्वरूप-सन्तर र ए तनि 
धन गीता का-“हस्ययोग - 
२७५-गीतायोग के दो विभिन्न महिम षिवत्ते, उभयविवर्तातिमिका सुप्रसिद्धा बुद्ध योगनिषठा 
एनं तन्निबन्धना निगु णान्ययोपासना का स्वरूप-समन्वय्‌ | 
२७१५-दश्वरोपासना-लच्तण-रेश्वस्यैबुद्धियोग' की (भक्तिः सरूपता, तदनुवर््मा चपतिश्र ष्ट, पनं 
गीता से श्रनप्राणित "तपः शब्द का स्वरूप-्मन्वय, श्रौर गीता का परिभाधिक- तपस्व 
२७६-गीताशस्रनिगन्धन-'योगी-'तपस्वी -कम्मी - ज्ञानी -विमागौ का स्वरूप-ममन्वय "` 
२७७-राजर्धरि, पुरयकर्म्मा ब्राह्मण, तया देश्वर््यंशाली राजान्न के द्वारा गीता के चलुचिघ्र-बुद्धियोम 
का श्ननूगसन । । " 
२७८--नेराग्यबुद्धियोगातमक-भ्योगः की सर्वर ्ठत[ का स्वरूप-समन्वय 
२७६-कम्म॑निबन्धना-शुक्रात्मिका-वाङ मयी-मक्ति के विभिन्न चार महिमा-विवय, तन्निचन्यन 
सर्वोत्तम, उत्तम, मध्यम, प्रथम-भावानुत्रन्धी श्र गिविभाग “^ 


२८०-(१) यज्ञकम्मात्मिका उपासना सर्वोत्तमा-(कम्मयोगो यागिनामर) मगवने सम्मतः 

२८१-(२)-श्मात्मकम्मांस्मिका उपासना उत्तमा ( ज्ञानयोगो संख्यानाम ) भगवन 
सम्मतः ( किन्तु अरुचिकरः ) # 

२०२-(३)-्रवतारपुरुषोपासना ( कम्मंयोगः ) भगवत्‌-सम्मतः, किन्तु-खरचिकरः- 

२८३-(*)-ग्रकत्यवयवोपासना ८ कम्मयोगः- 

रत४-श्रञ्ञनपरिग्रहात्मिका विराट्‌ पुरुषोपासना, शआरवरणपसिहात्मिका वरिश्वजपोपासना म श्रनुध्रासिन 
र्वापर-विरोध, एनं तन्निराकरण-प्रयास | 

२८५ -श्मृतशुक्रानजन्धी विराटप्रनापति के साथ मव्य शुक्रान॒बन्धी विश्वमूमि का सह्‌ समन्वय, एतं 

ूर्वापरविरोघ-निराकरण 

२८६ -यरप्रजापति-निवन्धना निष्कामोपासना, एनं त्रिराट्धजाएति-निबन्धना सकामापासना का 
संस्मरण "“ " | 

र७-यशियदेवतामयी, काम्यकम्म॑नयी, व्रिगुणमावातिका, विराडपासना का गीता केद्वारा समर 
एनं तत्र संशोधन """ । | 

रप्त-श्राधिकारिकि, तथा श्रारवत्थिक-जीववगगानुबन्धी व्रिविध-उपासना-मारग, पथं तत्मम्टिरूपा 
"विश्वोपासना' का संस्मस्ण । " “ 

२८६-(१)-आश्वस्थि क-चेतनजीवोपासना ८ शरष्टविध-देवसर्गासिका ) ल्ोकसिद्धिरूपा 

२६०-कामोपभोगपरम-कामकामी-मानववग॑से अतुप्राणिता चतुदशबिध-मूतसर्गनिगरन्धना.मि 
चमत्कारुव्यामोहनान्विता-विश्वोपासना का दुःखपू-इतिद्त्त = ` "“" 

२६१-शर्टविध-देवयोनिवर्गानुगता लौकिक-उपासना के सम्बन्ध मे गीताशातस्त्र का स्पष्टीकरण 

२९२-(र)-शाश्वस्थिक-चेतन-मानवजीवोपासना-प्रणिपात-परिप्रश्न-सेवास्मिका 

९९२ (२).शरश्वत्थिक-पशु-पक्ति-म्यादि-लक्षएनां चेतन. जीवानामुपासना-षिमृतिषूपा 


2.1 
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विष्रयसू-ची 








-(४)-आश्वस्थिक-श्रद्धेचेतनजीवोपासना 
२६५-(५)-आश्वत्यिक-अकेतनजीषोपासंना-( योगहूपा-प्रतिमोपांसना ) 
२६६-मत्यवाकृशुक्रमय "विराट्‌", एवं मत्यमूतशुक्रमय-'विश्ध' का स्वरूप-संस्मरण, तथा तन्निबन्धना 
उपासनाश्रौ के उच्चावच तारतम्य, श्रौर्‌ प्रासङ्गिकं राजषयः", पुण्याः, मक्ता, शब्दौ का 
समन्वय . ... .... 
२९६ ७-द्रन्द्रातीता उपासना, एवं दन्द्रात्मिका उपासना का तारतम्य-प्रदशन, तथा तामसी-उपास्षना के 
भीप्रण पारिणामों का दिगदशंन ^" 

२६ त-श्रभ्ययोपासक-ईश्वरोपासक-यज्ञोपासक-वियड़पास्क, एवं विश्वोपासक्र-मेदेन उपासकौ के 
श्र णिविभागौ का तालिका-माध्यम से स्वरूप-समन्वय "^" "^ 
२६६- ज्ञानी", जिज्ञासु, श्रथार्थीः, श्चा्तै, नामों से श्रनुधराशित भक्तिमाग के चार प्रसिद्ध 
विवर्तो का स्वरूप-समन्वय "" -" "` 

२००-युगधर्म्मभेदनिवन्धन-उपासना-पथों का संस्मरण ` * " 

३० १-देवयुगानुगता “उपासना लक्षणा "भक्तिः का संस्मरण 

२०२-वेदान्तोपनिषन्भूला देवयुगानुगता-उपासना का स्वरूप-समन्रय 

२० २-श्रारस्यकम्रन्थमूला वेदयुगानुगता-उपासना का स्वरूप-समन््रय 

२०४८-त्राह्मणग्रन्थमूला पुराणयुगानुगता-उपासना का स्वरूप-सपन्बय 

२०५-तत्वदर्शनविनम्भणमूला-दशनयुगानुगता-उपासना का स्वरूप-समन्वय 

३०६-कर्म्मासक्िमूलः दाशंनिक-मक्ति, दशनमकितनिबन्धना लोकनिष्टर्पै, एवं भगवान्‌ के द्वारा उन 
का संशोघनात्मक्-समन्वय 

२०७-कालदोषानुगता योगविलुप्ति, एवं व्याख्याताश्रा द्वार योगचतुष्टयी के मौल्िक-स्वस्पींका 
छमभिभव "“ ॥ - 

२०८ सर्वयुगानुगता स्वोपासना का स्वरूप-समन्धय, एनं भूतोपाघनासक प्रतिमापूजन' का 
छमनादित्व -“" 

०६-लोक-धम्म-वेद-प्रजा-चतुष्टयी के श्रादिष्यवस्थापक भगवान्‌ मोम-मानुष-बह्या के द्वारा चतुयु ग- 

व्यवक्ष्था, एवं तद्य गानुगता उपास्षनाचतुष्टयी का स्वरूप-समन्यय “^` 

३१०-परावसत्रहममूलक-““उद्‌ गीथोङ्कार' का पावन -संस्मरण ^ 

र११-श्रातमप्रजापतति के तीन संस्थाविषर्च, तदनुप्राणित व्रिश्व, एवं श्राताः, तथा श्िश्व' की 
समष्टिरूप “च्ात्मन्धीः का संसरण ^" 

२१२-श्रतीतलक्ण श्रव्ययात्मा, वतमानलकच्तण श्रहरत्मा, मविष्यल्लल्लण स्षरात्मा, कालातीत 
परात्पर, एवं चारो की समष्टिर्प-"बोडशी-प्रजापति' का संस्मरण 

३१३ -श्रणएवोद्कार'-लक्णा प्रथमा श्रोङ्कारसंस्था का तारिवक-स्वरूप-समन्वय 

२९४ उदू गीथोङ्कार" लक्षणा द्वितीया ग्रोङ्करसंस्था का ताचिक-स्वरूप-समन्वय 

२१५ उद्‌ गीथोङ्कारा' नुगत-उत्‌-गी-थम्‌' पर्वों का श्रासमनिजन्धन स्वरूप-समन्वय 

२१६-छान्दोग्य-सम्मत “उदू गीथोङ्कार ', एनं तदनुप्राणित “रावरत्रह्य' का संस्मरण 
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३१७-सर्वोङ्कार' लक्षणा तृतीया श्रोङ्कारसंस्था का ताच्विक-स्वरूप-समन्वय 

३१८-ग्रोङ्कारानुगता श्रद्ध मात्रा, एमं तत्र प्रतिष्ठिता अकार, उकार, मकार-त्रय्ी 

२१६-सरवोङ्कारानुगत चार पवां का स्वरूण-समन्वय । 

२२०-उद्गीथोङ्कासनुगत चार पवां का स्वरूप-समन्वय " " 

३२९-प्रणवोङ्कारानुगत चार पर्वं का स्वरूप-समन्वय 

३९२-ज्ञानयोगानुगत स्वोङ्कार, भक्तियोगाघ्ुगत उद्गीथोङ्कार, तथा करम्मयोगानुगते प्रणधोङ्कार ऋ 
स्थितिमेदमूक समन्य 

३२३-ज्ञानासिका उपासना, मक्त्या्मिका उपासना, एवं कर्म्ासिका उपासना-मेदभिक्ना उपासनोच्रमी 


॥ । 


का स्वहूप समन्वय 
३२४-विज्ञेय श्नव्ययाता, उपास्य श्र्तयत्मा, एवं व्यवहाय्य क्रात्मा-नितन्धना मार्गत्रयी का म्ब्य 
समन्वय, तथा तालिका-माध्यमेन तस्स्पष्टीकरण-प्रयाम -- “^ 
२२५-ग्रोङ्कारस्वरूप-विशटे पक-श्र तिसन्दमं 
३२६-्रोत्रिय, श्रत्रजिन, एवं श्रकाम-पुरुषानुबन्धिनी उपासना का सपहप-ममन्वय 
३२७-करम्प॑त्यागानुगामी व्याख्याताश्रो की भ्रान्ति क्रा नियक्ररगा 
३२८-षमदशंनानुगत विषमवच॑न का मौलिक रहस्य, एवं मेदसहिष्ण-ग्रसःमृनक तासन श्रद्र॑षत- 
सिद्धान्त का स्वरूप-समन्वय “" 
२२६-आ्प्मपुरषानुरन्धी-समदशन, तथा विर्वप्रकृत्यनुबरन्थी विपमव्रत्तन का लौक्नुगत्‌ स्वकू्प- 
समन्वय, एनं तन्निबन्धना अद्र तमूला-निगु गोपासना क्र मंम्मरग 
२२३०-श्मात्मानन्द्‌ पर नास्तिको का श्रात्तेप, एं तत्निराकर्ण षः 
२३१-'संक्ञान' कौ प्रतिमूतति अद्ध तानन्दनिष्ठ महामानव, एगं "न बाह्य क्वि्चन वरद नान्तर 
का समन्वय 
२३२-विषयलोलुश्रौ के निषयषल का ग्रनुभवकतेत्र, एं स्वानुभगैकगम्य त्रदवैतामानन्द 
३२-श्रदरैतानन्दप्रवरसिका स्वोङ्करोपासना' का सस्मर । ... 
३३४-"सप्रदशिनः', ओर विषमधर्सिनः' का स्वरूप-समन्वय .... 
३३५-व्यावहारिक, प्रकृतिसिद्ध भेदवाद्‌ का स्वरूप-समन्त्रय न ५. 
३२६-एेन्द्रियक-व्यापार्‌ मेदनिवन्धन व्यावहारिक-भैद का समन्वय "^ .... 
३३७ -शद्ध तनिष्ठ मगवान्‌ वासुदेव कृष्ण के द्वा प्क्ृतिमेदनिन्धन मेरव्यतरह धरनुगमन 
` ३२८-क्रियाय्मोगा्मिका भक्ति का ताचिक स्वरूप-समन्वय .^ 
३३६ कत व्यनिष्ट। लिका व।स्तविक-मक्ति, एनं नामसंस्मरणपथ की श्रापातरमनीयता =. 
२४९-श्योगात्मिका' मक्रिते का तारिविक-स्वरूप-समन्वय ^. .... 
६४१-'राजयोगात्मिका' भक्ति का तास्िक-स्वरूप-समन्वय -*** +१. 
३१२ (१)-मन्त्रहठ-लय-योगात्मक भक्तिमार्गं (योगमा्ग) -.- .. 
३४२-(२)-राजयोगात्मक भक्तिमा्ं (भक्तिमार्ग) ~ .. 
२४४-बरृहदारस्यकोपनिषन्मूला उपासना का स्वरूप-दिगदर्शन ... 
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२४५-'नम्पदाकङ्करात्मक-शङ्कर-न्यायानुबन्धी मक्तिपथ की सर्मव्यापक्रता एवं उपासनासिक्रा भक्ति 
चार-विवर्तो का संस्मरण “^ “` "` 

२८६-परमप्रजापद्युपासनाप्मिका प्रखवोद्धारमृला उपासना एं प्रजापति कै बस्शात्मक स्वरूप का 
संल्मरस्ण ~" 

२४७-सहसखवर्शोश्वरानुगता प्रोडशीपुरुप्रोपासना एवं एकवस्रेश्वरानुगता यज्ञपुरुषोपासना 

२४८८-सप्तवितस्तिकायातमक--एकबस्शेश्वरात्मक--उपेश्वर प्रजापति से श्नुप्राणित्ता पौराणिकी 
उपासना । 


द४६-यञकम्पपिासना, ग्रादमकरम्मोपासना, श्रवतासेपासना, प्रक्ृतिपवोपासना-चतुष्टयी का संस्सरण 
२५०-प्राकृतिक, मानुष, एवं उभय-विघ श्रचतारो का नाम-संस्मरण -" 
५१-पुरानुगत श्रा्तेप श्रौर तन्निराकरण-प्रयास "` 

३५२-विश्व की श्रव्यक्तावस्था, तदनुप्राणिता प्रथमा स्थिति एतं श्रव्यक्त-स्वयम्भू-प्रनापति के काप 
तपः-्रम से श्युवेदात्मक' स्स्वेद्‌-वेदः का श्माविर्भाव 

२५३-श्रापोमय परमेष्ठी से अनुप्राणित जाया-धाय-श्रापः-बलत्रयी की श्रमिव्यक्ति 

२५४-स्वयम्मू की द्वितीया प्रतिमा, इयमय 'सरिर' तत्र की सलल्िलता एवं श्वेतवराह के द्वारा हिरण 
मयारड का श्राविर्भावि 

२५५-वसुधानकोशात्मक दहयोत्तरसम्बन्ध से समन्वित पञ्चोपेश्वरमूर्सिं एकबल्रोश्वरप्रनापति का तासिक 
स्वरूप-समनम्बय 


२५६- स्वयम्भूप्रजापति कौ चार प्रतिमाएं, तदन॒गत व्रिश्वसम्पत्तिसंग्राहक-“सवहुतयज्ञ' एवं स्वयम्भू 
१ # =| 


प्रजापति की निललैपता 


५.७-निष्कामभावमूलला श्राव्मसमपासिका यज्ञपक्रिया, त्निच्रन्धन श्रजन्धन-कर्म्म एवं यज्ञोपा्तना का 
इष्टकामधुकत्व । - | 


३५८-सबेहुतयज्ञपूपि परमप्रनापति से श्ननप्रारिता यक्ञोपासना एवं यज्ञकर्म्पो' का प्रधानक 

२५६--भक्त दृपतिर्यो की यज्ञे श्वरोपासना, एवं कर्म्मठ-ब्राह्मणो यन्तकर्म्मानुगति का समतुलन, एनं 
तन्निबन्धना विभिन्ना उपासना "^^" “" 

२६०--कामजनिता त्रुटि का सन्धाता प्रणएवोङ्कार एनं श्रोङ्कारमूला-उपासना का स्वरूप-समन्मय 

२६ १--ग्रतिच्छिन्न-प्रणवधरातल क द्वारा यज्ञविच्छेद का सन्धान एनं विरिष्टसन्धाता प्रणबोङ्कार- 
प्रजापति -" 

३९ २-प्रणवोङ्कारप्रजापति की तीन महाव्याहृतियो का सस्मरा गलं प्रणन कथे प्रणवता ` -" 

२६२--महाग्याहतित्रथी त्रिबरदभावापन्न-नव्रलोकासक-तरौ लोक्य का स्वरूप-समन्य 1 

३६४--त्रोलोक्य-त्रिलोकी-रूपा संयती, रोदसी-नाम की महात्रिलोकी का संह्नरण 

२६५--नवलोकान्‌गता सप्तलोकविभूति मा तालिका-माध्यम से स्वशूप-समन्वय " "` 

२६६--सप्तवितस्तिकायात्मक पञ्चोपेश्वरमृसि-ए कत्ोश्वर सर्नहुतयज्ञातमक परमप्रजापरति के त्रेताभ्नि का 

स्वरूप दिग्दशंन, एवं महर्षि दीषेतमा के द्वारा तस्संस्तुति “^ -“" 
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३६७--दष्टिमावनिनन्धना परथिवी-मूला-खष्टिविया से श्रनप्राणित प्रणवोङ्कार का त।स्विक स्वरूप. 
समन्वय 

३६-प्रणवोद्धार से समन्वित-श्रात्ममैषज्ययज्ञ' का स्वरूप-दिग्दशन -*- 

२६६-गोपथ के द्वारा प्रणव कीं प्रवता का समन्वय “ " 

२७०--वस्तुत्वानगता हूति" की शयहूति'-रूपता का समन्वय एनं यक्ञप्रक्रियान्रन्धी समष्टि 
व्यष्ट्यात्मक दो विमिन्न हृष्टि कोस ^" 

२७१--श्राघ्यात्मिक-वं य्यक्तिक-राष्ट के स्वरूप-सश्चालकों का पारस्परिक-ममन्वयाध्मक सहयोग ण 
तन्निबन्धना श्राध्यातमिकर यज्ञ की स्वरूपस्थिति """ -" 

३७२-विश्वयज्ञानुबन्धी पारस्परिक-समन्वयात्मक सहयोग, तनित्रन्धन आधिभौतिक यज की स्वरूप. 
स्थिति एवं “भूमोदकः का स्वरूप-सरन्वय । 


२७२-ग्रद्रं तनिष्ठा-संसाधिका सवहूनयज्ञपरक्रिया 
२७४-्रचन्धना यज्ञोपास्तना से श्रनुप्राणित-उपास्प, उपासक, उपासनासाघन-तरयी का स्वरूप नयन्यय 


एवं त्राधिदेविकपरमप्रजापति-उपासना का तास्विक्र स्वरूप समन्वय 
२७५--श्राधिदेविक-मोतिक-श्रासिक-यज्ञत्रयी से श्नुराणगिता यज्ञोपासना का सव्य तारतन्य- 
समन्वय एवं हष्टिकोणमेद निव्रन्धन समषि-व्यष्टिरूप-मूपोदकं तथा त्तीणेोद् का स्वरूप 


दिग्दशन ि 
३७६-मक्तिमागनुन्धी लय-हठ-पन्तरादि विभिन्न योग, तन्निबन्धना दिरग्यगर्भनिष्टा नथा कपि 
निष्टा एवं-कलेशवद्भिर ब्राप्यरते' का समन्वय । 
२७७-ग्रपेक्ामेद-निबन्धन-सर्वात्तम' एषे "उत्तम" मक्तिपथ का मंस्परर, “" 
३७८ - उपासना" निशन्धना गीता की योगचषट्यी का स्रूपदिगदर्शन दवं सव व्रैसाय- 
बद्धियोग ०५ ... 
३५६-चुिधा-योगात्मिका उपासना के लोकानुबन्धी-लोकसूत्र एषं उपासना-चतुष्टयी क वर्म्रगा 
प्रक -समन्वय | ^ 
र८०-्रज्वन-पूननादि नामसंकीचन दि जड्मावों ते त्रस॑स्टा वेदरिदा तत्वोपसना का संस्मरगा 
रे८१-यजञेशवरोपासनातिमका श्ाध्यसिक-यज्ञोपासना एवं तत्समर्थक उपनिषरद्चन 
२८२-यञेश्वरविवर्तानुगता वेदसम्भता-ताच्िक-उपासना कै पञ्चविध प्रकारो का समन्वय 
३८२-सहखब्रस्गोश्वरानुगता एवे प्रतिमेश्वरानुगता (एकतरसशेश्वरानुमता) ताचिफ-पासना 1 स्व- 
रूप-समन्वय "“" ~" 
३८४-उपासनातखनिजन्धन-यूर्वापरविसेध " “` “" "““ 
२८५-पू्वापरविरोध-निराकरणप्रयास एवं परड्ङ्ध-वैश्वानरोपासना प्जापतिसंहितोपासन, श्रादि्योद्‌- 
गीथोपासना, गायत्रबरह्मोपासगा श्रादि विविध उपासना प्रकार्य का संस्मर्ण 
रे८दै-उद्गीथमावनिबन्धना ्राधिदै विक-उपासना एवं ग्राध्यरिमक-उपासना का तातपि स्वरूप सम- 
वय एवे तच्निन्धन भमोदके क्तीरोदक-भाव ष 
३८७-श्राध्यत्मिके श्राधिदैविक-प्रचेतनजीवोपासनीा निजन्धन-उपासनातच्व का स्वेरूप-समन्वय 
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विप्रयसूची 




















रे८=-गेदिक-उपासन।कारड के स्थूल पर्व, तन्निबन्धना मैदिक प्रतिमोपासना एव प्रचलित-प्रतिमो 
पापना एव प्रचलित-प्रतिमोपासना का वेदसंस्युष्टच्च 


२८६ -उपासनोपनिषत्‌-श्नुगत-'्रातममाव', तन्निग्न्धन त्रियिध श्रोङ्कार एवं द्रोङ्कार-निवन्धनां 
उपास्षनात्रयी का स्वरूप समन्वय | 

२९६०-सव-उद्गीय-प्रणव-श्रोङ्कारनिबन्धना त्रिविधा उपासना से श्रनुप्राणित श्रधिकारी मेद -भिन्न 
त्रिविध मार्गो का स्वरूप समन्वय । 

२६१-बुद्धि-भक्ति-कन्म -ज्ञान'-चत॒षटयी से श्रनुप्राणित उपासना प्रकार एवं तदनगत उपासनास्वरूप- 
समन्वय 


२६२-जान-कम्म-मय उपास्य के ताश्विक-स्वरूप का संस्मरस्ण 

२६३-विन्ासापेत्त विव्यानिरपेक्ञ लोकसापेच््‌-सत्कम्मो से श्रनप्राणित कर्म्ममार्णं का स्वरूप-दिगदर्शन 

२९ ४-बरहिमु खप्र्त्यनगत कम्ममाग एवं श्रन्तमुखघ्रस्यनगत ज्ञानमार्ग 

२६५-बुद्धियोगत्मिका उपासना के श्रभ्युद्य-निःश्रो यस-संसाधक सर्वथा विभक्त दो परथ 

२६६-भक्तिपथानुन्धी कम्म॑मागं एवं योगपथानबन्धी ज्ञानमार्गं का तास्विकं स्वरूप-समन्वय एवं 
तदनप्राणित निष्कामभाव 


२६७-यज्लोपासनालूप ज्ञानमागं का स्वरूप-समन्वय ˆ` 

२६८ -यज्ञप्रतिमोपासनषूप कर्म्ममा्गं का स्वप हमन्वय 

२६६.-््टविध उपास्यदेवता, श्ष्टविध-उपासनामाध्यम एमं तननिबन्धन शष्टधिध उपासकेवेगं का 
तालिका माध्यम से तास्विक-स्वरूप-समन्वेय "^" 

४००-श्र्टविध उपासनामार्गो से शनुप्ाणित ज्ञान-करम-मावो का रमानादुन्धस्च एवं पांसना" का 
स्वरूप-समन्वय ^" 


४० १-परमप्रजापति ते श्रनुप्रारित श्रह्मसत्य' तत्व एनं तन्निबन्धना ब्रह्मपव्योपासना का तास्िक- 
स्वरूप-समन्वयं | 

४०२-प्रतिमभ्रजापति से श्रनुप्र'णित '्देवसत्य' ` एनं तनिश्रन्धना देवसव्योपासना का संस्मर्ण 

४०३-श्राधिदेविक-ग्रध्यासिक- परमप्रजापति एनं प्रतिमाप्रजापति-निबन्धना उपासना-चतुष्टयीं का 
त।चिक स्वरूप-समन्वय 

४०४ पर्यङ्क दििक-ग्राधिकारिक-ग्रचेतनजीवोपासना-द्वयी का स्वरूप-समन्वय "“" 

४०५-द्रवतारोपाखना तथा पर्वोपासना के पोर्वापय्निवन्धन-स्यानमैदो का प्रासद्धक-समन्वय 

४०६-प्रणवोङ्कारशुन्यः प्रकृतिमाचनिबन्धना-लोकिकी-पराङृतिकी-श्रादर्शास्मिका उपासना का स्वरूप- 


सन्वय 
४०७-श्मादशंमला लोकिक उपासना के लोकभा का लोकनिवन्धन उपयोगी-खनुपयोगी-दष्टिकोर 
४०८्-प्रत्रतिवमट प्राकृत नष्टचेता मानवो का स्वरूपेतिघ्रत्त -" ०. 


४०६- व क-प्रतिमोतास्नाः का स्वरूप-संस्मरण -** -.. 
४१०-सर्वोर्चधरातलात्पिका बुद्धियोगाप्मिका उपासन का स्वरूप-संस्मसण 


र 


४६ 


सानयोगपरीत्ता 





४११ -बुद्धियोगनिष्ठ योगी की शास्त्ररूपताः का समन्वय एनं तदाचरण की स्वयं शास्त्रीयता तथा 


तदनुचन्घी रहस्यासमक गुम्त-लोकशिच्चण 

४१२-भगवान्‌-कृष्ण की रहस्यपर्णा लील 

४१२-मगवान्‌ की मानुष्री तनु श्रौर तदद्वारा स्त्री-शद्र-वेश्यादि का ग्रभ्युद्य 

४१४ चीरहरण, रासविहार श्रादि का स्वरूप-सङ्कत 

४१५-परमहंस-वीतराग-योगियौ के उन्मत्ता चारौ का समन्वय 

४१६-ज्ञान-कर्म्म मक्ति-योगाप्पिका शास््रीय-योगत्रयी से कऋनुप्रारित शधिकारिवर्गा क स्वरूप- 
समन्वय एवं समानाधिकासमूला गीता की शुद्धियोगनिषठा' का संस्मरण 

४१७-स्त्री-शद्र-वेश्यादि-श्नुगता प्रकृतिसिद्धा कम्मविभूति एवं तद्द्रारं तदू की आऋभ्युदरय- 
निःश्रयस-संसिदधि 

४ १८-जुद्धियोगनिष्ठा घम्म॑भ्याघादि की प्रकृतिसिद्धा नियता कम्मनुगति एवं तन्मूला महती मंमि 
का संस्मरण 

४१६ -य्ञप्रजापत्यनुगता श्रवतारोपासना का समथन एवं युगघम्मेनितन्धन-श्रौपामनिक्-मार्मी की 
लक्यच्युति का स्वरूप-दिगदशन | "** 

४२०-बुद्धियोग की जटिलता का स्वरूपोद्घाटन, घुगमतम मी बुद्धियोग की युगधर्म्म-व्यामोहुनानुगता 
महती जरिलता एवं श्रवतारोपाषना के माध्यम से तन्निसाकस्ण-प्रयास 

४२१-प्विजबन्धु स्वरूप दिगृदशंन, श्रू तिपथ मे श्ननधिक्त द्विजब्न्धु-क्रादि वर्ग एवं तदरभ्युदयरा- 
नुगत पौराणिक-श्रवतारोपासना-पथ का संस्मरण - 

४२२-श्रयी न श्र तिगोचरा' का ताचिक स्वरूप-समन्वय, श्र तिप्रमाणाधरिण प्रतिष्टित पुरागशा्त्र 
के प्रामाणिक पथ का संस्मरण " ^ 

४२३-त्रिदेवतानुगता पौराणिकी त्रवतायेपासना के ज्ञन-कम्म॑-नितरन्धन दोप्रधान-विवरत ^.“ 

४२४-वेदिक-पञ्चदेवतावाद्‌ के श्राधार्‌ पर प्रतिष्ठित पौरारिक त्रिदेवतावाद का स्वरूप-समन्वथ 

४२५-रोदसी-कनद्रसी-संयती-त्रैलोक्यो के श्रधिष्ठाता ब्रह्म-विष्रु-महेश-तत्वो का संस्मस्ण 

४२६-रोदसी-कन्दसी-संयती-त्रैलोक्यो का स्वरूप-दिगदरशंन एवं तदयिष्ठान्री देवतात्रथी-... 

४२७-ग्रकृतिदृष्टि एवं शुक्रट्टि-से श्रनुप्राणिता दृष्िद्वयी श्रोर तदनुगत उभय्ि-समन्वित-शरल्लाक्य- 
ननिलोकी ऊ त्रिविध देवता एवं त्रिनेत्र महोदेव' स्प (महादेव का सस्मर 

४र८-उत्पादन-पालन-संहाराधिष्टात्री देवतात्रयी, त्रिगुखारिमिका देवतात्रयी एवं महाल दमी-महकाणं 


महासरस्वती-रूपा शक्तित्रयी का पावन-संस्मर्ण ^ 

४२६ अवतार शब्द्‌ की त्रिधा व्याप्ति एवं तननिवन्धम-त्रिनिध श्रवतारवर्गौ क पावन-संस्मस्य ' 
तथा तन्निबन्धना-त्रयी का स्वरूप-दिगदशंन -"“" "५ ५१५८ 

४३०-द्विजातिवरगानुबन्धिनी-ग्रवतारोपारना एं स््री-शुदर-वैश्य-वर्गानुन्धिनी-श्रवतारोपासना क] 
स्वरूप-समन्वय “ =+. ,... 

४३ १-मनुभ्यविधा श्रवतारोपासना का श्रधिकारी वग एवं इत्थंभूता सव॑ंसामान्यानुगता श्रवतारोपामन) 
के नियन्त्रणासंसृष्ट सामान्य-पथों का स्वरूप-दिग्‌दशंन * ०५* 
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विषयसूची 





४२२-लोकिक ्रवतारोपासना से श्रनुप्राणित ती्थ॑-देवमन्दिरादि के श्रनाचार श्रौर दुराचार तथा 
तत्संशोघकों क द्वारा मूलनाश का प्रयास २४३ 
४२ र-मृलसरक्षणातमिका-दोषनिच्र्ति-पद्धति की ही समादरणीयता एवं तथाविध सुधारवाद का समथन 
४२४-लोकसंग्रहाव्मक-पराथंसाधनसमन्वित = पौराणिक-उपासनापथ तथा लोकसंग्रह-शुन्य-केवल 
स्वाथसंसाघक-पौराणिक मक्तिमागं ~" - - #॥ 
४२५ -पुराणयुगानुगत-उपासनामागं के दृषटिकोण-मेदनिबन्धन विविघ.विवत्तः “ * “ २५५ 
८३६-पुराणयुगानुगत-उपासनामागं का संग्रहाध्मक स्वरूप-समन्वयर एवं तृतीय श्रवान्तर प्रकरण भिराम 


टति-युगधम्मानुगता “विविधोपाप्रनाः नामके चतुथं प्रकरणे 


"फुरारणयगानगता विकारोपासनाःः 
नमि 


द्‌ तीय मदान्तर प्रकरण मुपरतम्‌ 


अथ-दशंनयुगानगत- वेकारिकोपासनामारगे 


चतुथ प्रकररान्तगतं 
चतुथं मवान्तरम्‌ प्रकरणमुपक्रान्तम्‌ 





४३७-त्रज्ञान, धिरुदधज्ञान तथा श्रद्ध सेनमूलक विवाद-पाखण्ड से सच्छु््लौ काश्रमिभव एवं 
सन्देहनिवारक शास्त्रों की सन्देह-शीलता का दिगृदशन ˆ" २५१ 

४२८-श्रसंदिग्ध-निर्णायक वेदशास्त्र की उप्ता के दुष्परिणाम एवं व्यवच्छद-दृष्टि का श्रमिभव "' 

४२६-श्रात्मक्तुरनि बन्धना उपासना के साथ भिकारच्तर-निगन्धना उपासना का समतुलन एवं पौरयाणिक- 


उणसना-पथ से समपलिता दाशंनिक-उपासनानुगता विराइपासना का संस्मर्ण `" # 
४.८०-तिराटप्रनापति के तास्िक चिरन्तन-स्वरूपसे शअनुप्रारित विराट के पारिभाषिक स्वरूपका 

परावन-सस्मरथ ˆ“ " २५२ 
४४१ -तिराटप्रजापति के विविघ महिमभावों का पारिभाषिकं संस्मरण प्वं तन्नित्रनधन विरार-प्रजाप्रति 

के नैगमिक-स्वरूप का दिगृदशनोपक्रम `` + 


४४२ सिंहावलोकन टि -निषन्धन विराट-स्वरूप-संस्मरण “ ° " ˆ“ # 
४४२ -रात्मसत्य' के (निगुणसत्य-ग्रमृतसत्य-ब्रह्मसत्य-देवसःय-भूतसत्य' नामक पच मदिम-विवत्त 
तनिबन्धन-ग्रन्ययातमम-दश्वरत्म-यज्ञातम-सर्वभूतान्तरात्म-भूतास्माः नामक पाच श्रात्मविवत्त 
एवं तदनुप्राणित देव-वेद्‌-पुराण-दशन-वत्तमान-युगनिवन्धन पञ्चविषं उपासना-पथ ३५३ 


।१ % 


ज्ानयोगपरीक्ता 
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४४४-पञ्चविघ श्रातमविवत्तौ के श्राधार पर राजर्षिं मनुके द्वार तीन स्सविता का स्वह 
समन्वथ -" 

४४१ ~सर्वभूतान्तरात्म-लदणए विराट्परजापति, तद्रूपा-विरइपासना, तटनुत्रनधी "दुत्रमत्य 
तालिकामाध्यम से श्रौपासनिक पञ्च महिमभावों का स्वहूप-समन्वय '॑ 

४४६-निगमानुता निष्कामोपासना के श्राघार पर उपन्रदहिता काममय विराद्कपामना कौ श्रमिव्यरति 

४८४७-बर्रोश्वरच्ह्यसत्य-प्रजापति की श्रन्तिमि-शालारूप श्रन्नादमयी प्रथिनी णवं तेदूविधूति 
श्रनुप्राणित विराटप्रजापति | “ - | 

४४८-श्रन्नादमयी प्रथिवी के मरस्य-मोतिक तथा श्रमृत-परागात्मक-स्वरूप का संस्परमा, पाथिवर-द्मम्नि 
रसात्मक रथन्तरसाम का एवं श्रादिप्यातमक देवरथाद्मक रथन्तरसाम का स्वहूप-समन्धय 

४४६ -राथन्तरी-श्रन्नादमयी-मह प्रथिवी का त्र्धिष्ठाता प्रजापति-खग्नि एवं तदविभूतिरूप श्रन्नि- 
वायु-ग्ादित्य तथा तदनुप्राणित वसु-रद्र-ग्रादिव्य-प्रादि ३३ देवविभृनियां श्रोर-'्रह्निः-सना 
देवताः" निगम का समन्वय - * 

४५० -त्रयस्तिशद्दे वदेवताग्रौ के उपक्रम-उपसंहासरूप श्रग्नि धिष्यु तस्नित्रन्थना श्राग्नानष्णत्रि 
एवं महर्षि एेतरेय के द्वारा दी्तणीयेष्टि का स्वरूप-समन्वय ˆ“ -" 

४५१-च्रग्नि-वायु-ग्रादि-देवताश्रौ की स्तोमानुगता पार्थिवौ लोक्य-व्याग्ति, त्-गिता-नमितिना प्रत्रा. 
महिमा एवं अह्मविजय के आधार पर त्रिदेवताश्रो का तलोक्य-धिजय 

४१२-देवतात्रयी के "रा परिता यज्ञप्रजापति के श्रदेश से तानूनप्तकरम्म का छनुष्डान एवं नानृतम 
के द्वारा देवतात्रयी की-"विराद्‌' स्वल्प में परिणति ०“ 

४५३-संघटनालिका तानूलप्तप्र्रिया का संस्मरण ~" - 

४४५४-पार्थिव श्रगनि का तानूलप्वर, तदनुगता त्रदरदूरूपता एवं श्रम्नि के (प्रमान) पालक, शुधि 
विवर्च-भावो का संस्मरण `" 

४५५.-आन्तरिकय वायु का तानूनप्त्र, तद्नुगता-तरिह्रद्रूपता एवं वायु के-षवात-मरन्‌-पवन भानो का 
संस्मरण “०” „१५ 

४५६-दिग्य-आदित्य का तानूनप्त्र, तदनुगता त्रिव्रदूरूपता एवं श्रादिघ के ववासव्र-मश्त्वान-मघवाः 
भावों का संस्मरण -.. 

५७-ज्यातमकश्चग्नि-वायु-श्रादित्य की गाहपव्य-पिष्ए्य-त्राहवनीय-मूला वैश्वानर-हिरयगर्भ-सवजानिपिका 

दशकलोपेता विराट॒रूपता का ताच्तिकस्वरूप-समन्वय -"" ^ 


+ 





४१८ सवत्सरातक महाप कै विराटरूपता का संस्मरण १" ०५. 
४.६-विराटप्रजापति के सहलशीष-सदलाक्त-पह्तपाद्‌-मा्गो का तासिक गवकूप-समन्वध एवं 
तन्मूला यजुःश ति "~" “^^ ०. , =+ 
४६०-नगमिक विराटपुरुष के प्रसङ्ग से गीताश स्त्र के विराट्पुरुष का संसरण प्यं दीनो के स्यहूप 
सम्बन्ध मं महती विप्रतिपत्ति का उत्थान “^ =^ 
४६१-गीताशास्त्र का विरारृस्वूप ~" ~^ ५५९ 


४६ र-गीतानुमोदित विरा्स्वरूप कै द्व्यात्मक स्वरूप का संस्मरण-्रयास “" 


५२९ 


विप्रयसूची 





४६२-उभयविघ विरादमावों करे ताच्िक्र सभतुलन का समन्वय 

४६४ यथारएड तथा प्रिरडे" मूलक सवंतच्वव्याप्ति-पमन्वय, तन्निबन्धन विसोध~परिहार एवं विज्ञान- 
हष्िनिबन्धन-विरोध-परिहार का दिगदशंनोपक्रम 

४६५-प्रटरविंशति-पार्थिव शब्दों की विभित्रता तथा श्रविभिन्नता का सप्तन्वय एवं तस्वनिज्न्धना 
पारिभाषिकी शब्द्धिमिन्नता का दिग्दशंन शरीर पर्याय-शब्दानुगता भ्रान्ति का निराकरण 

४:६-अदूम्यः प्रथिवी" मूला श्रापोपयी पा्थिवी-खष्टि कः तास्विक-स्वषूप-समन्वय एवं श्ब्‌-वायु 
तेजः-सयोगजनित शापः श्रौर फेनसगं 

४६७-मूतसृषटि के प्रवत्तक काम तपः-श्रम-मूर्मि-हय-ग्रन्तर्ामी का समन्वय एवं तन्निबन्धन प्रोडशी 
प्रजापति का श्रक्ञप्रजापति-रूपेण-संस्परण | 

४६८- प्रजापति का सेष्टि मेँ प्रवेश एवं “तत्‌ सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ श्रति का तासिक समन्वय 

५६६-श्र्टमावात्विता-पाथिव सृष्टि छरीर श्रष्ठात्र-गायत्रीक्लन्द एवं तदनुप्राणिता श्रष्टावयवा भूमि 
श्रौर तत्समर्थक श्रौतसन्दरम -"" 

४७०-द्मग्नि-श्ापो-वाग्‌ रूपा शुकरत्रयी से श्रनुप्राणिता ब्रह्म-विष्णु-इन्द्र-रूपा देवत्रयी, तदनुप्राशिता 
वेद्-लोक-मूत-रूपा सृष्टित्रयी एवं वप्रटुकारमणडलस्िकरा साहसी का संसरण 

४७१-भूकेन्र-मूमध्य-म्‌-ऊष्व-्रनुगता ब्रम-विष्ु-रिव-तरधी का स्वरूप-समन्वय 

४७२-भूपिर्डानुगत भूः-मुबः-स्वः-रूप-त्रौ लोक्य का स्वरूप-दिगदशंन "^" 

४७२-त्रह्मानुगता वरदसाहख्ली, विष्एवनुगता लोकसाहस्ली एवं इन्द्रानुगता वाकृसाहखी का ताचिविक- 
संस्मरण ` -" 

४७४-पृथिवी के त्रचला-अनन्ता-रसा विश्वम्भरा तथा स्थिरा-विवर्ता का ताचिक-स्वरूप-समन्वय एवं 
तन्मूलक द्ृच्-भजापति - 

४७५.-चिव्य-चितेनिधेयात्मक श्रगिन की-.सव' रूपता का तासिवक-समन्वय 

४६-'पशु' शब्द्‌ का पारिभाषिक समन्वय, तननि्रन्धन-पाशुकाग्निः, एवं उसकी श्रविकसितावस्था- 
का समन्वय # 

४७७- "एकोऽहं बहु स्याम्‌" मूलकं प्राएाग्नि-निवन्धन महिमास्मक विकमभाव शरीर अग्निनित्रन्धन- 
सव? -.क्रःस्न शब्द | 

४८७८्-प्रजापति के श्निसक्त-उद्गीथ एवं सर्व-ल्पो का संश्मर्ण तथा श्रनिरक्तप्रजापति से श्रनु 
प्राशिता श्रनिरुक्ता-'ककार' व्याहृति का तार्सिविक-स्वरूप-समन्वेय 

४७६--ककारात्मक शनिरक्तप्रजापति की स~कारात्मिका सर्वूपता का समन्वय एवं प्रजापति कौ 
सर्नव्याप्ति का दिगृदशंन ˆ" “` # | 

४८०-ककार-सकार एवं उद्गीथ-प्रजापतिःत्रथी का माङ्गलिक-संस्मरए-श्राणाग्नय एनैतस्मिन पुरे 
जाग्रति' | - 

४८१-प्राणत्मक हु प्रजापति के वितान का मध्यम “मूत एनं भूत साघनरूपता का समन्वय 

४८२-भूतमाध्यम से हदप्रजापति के द्वारा पार्थिव-खष्टिकात्रितान | 
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४८३-तेओरसपूर्यि प्राणाग्निमय प्रजापति का ग्रवस्थात्रय-निनन्धन उध्वं वितान एवं तन्निबन्धना 


वेदत्रयी का स्वरूप-समन्वय “ ” “ “ “ “ ˆ“ “ ~ 
ध८४-पपुत्रत्रयी" रूपा त्रात्मत्रयी' का स्वरूप-तमन्वय एवं 'संवत्सरप्रजापति' रूपपार्थिव -विराट्‌- 

प्रजापति “ # 
४८५-महासुपणत्मक पार्थिव-संवस्सर का जन्ममहोप्सव एनं तदावास-निवासस्थानरूप पार्थिव त्रैलोक्य 
४८द-विराटप्रजापति का यज्ञसंस्थान, ऋचिगृवग, यजमान श्रौर तदनुबन्धी-शकर्विमेषः २६६ 


्रट७-विराट यन्ञप्रजापति के श्राघार पर श्रकश्विमेध की शअ्रमिव्यक्ति, ततनिष्न्धना त्रं लोक्यव्यापिनी 


प्राणाग्निसष्टि एनं सत्समथक श्रौतसन्दमं 
४८८-विराट प्रजापति से ऊर्ध्नस्थित विश्व-विवर्तौ तथा च्रात्मविवर्तौ से श्ननुप्राणिता वैतालद्त्तिनित्रन्धना 





महती तमस्य 
४८६-सिंहावलोकनदृष्टया पार्थिव विराट का संकलानासमक संस्मस्ण एनं तन्निबन्धना स्तीम्यत्रौलोक्य 
रूपा महिमा परथिवी ˆ“ """ "“ “ ३७० 
४६०-मलोकाधिष्ठाता ब्रह्मा से श्रनुप्रारित स्तौम्यत्रौलोक्य एनं सुगरलोक्राधिष्ठटाता विष्य श्रपि नर 
भूलोकाधिष्ठाता ईन्द्र से श्रनुप्राणित समस्यात्मकर पार्विव-लोको की स्बरूप-जिज्ञासा ३.५१ 
४६ ६-त्रह्मातुगता यज्ञमात्रिकवेदावच्छन्न वेदताहखी एनं व्िष्णु-दन्द्रानुगता लोकवाक-साहसतिय का 
संस्मरण १? 


४६२-सरलप्रयास का उत्तरोत्तर काठिन्य, तदनुगता विवशता एवं वाक्परिणामात्मक मिधुनमाव से 
त्रनुध्राणित भाणः स्वह्प-विश्लेष्रक श्रौतसन्दर्भं 

४६ ३-वाकपरिमाणात्मक-हुद का ताच्िक स्वरूप-समन्वय, तदनुकन्धी छन्दोवेद" णम तदृदरास 
यज्ञमात्रिक-वेद्‌ कौ स्वरूपामिव्यक्ति .. ' २३.७२ 

४६४-दृद्य-विष्कम्म-परिणाहातककेनद्र-व्यास-मएड लातमक छुन्दोवेद्‌ का स्वरूप-समन्वय एनं तदूरूप 
मातिसिद्ध-भाव 

४६.५-पदय-गय-गेय-भावानुबन्धी ऋक्‌ -यजुः-साम-तत्वो का स्वरूप-समन्वय एं ्रूच्यधुदं साम गीयते 
ऋरकसामे यज्ुरपीतःत्रिचं साम' का रहस्यात्मक समन्वय 


१, 


४६६-तत्वात्मक-श्रपोरुषेय वेद एनं तदनुबन्धिनी वेदत्रयी का स्वल्प संस्मरण “ ६७३ 
४६७-इनद्रात्मक परिणाम, विष्एवात्मक विष्कम्भ एनं ब्रह्यात्मक दय तथा छुन्दोवेद का श्रिदेवानुत्न्धी 

समन्वयं ०५९ # कै ऋ च्‌ 8, 
४६८--यनुर्गेद्‌ के ्रनेजत्‌-एजत-स्थिति-गति-लहर-यत्‌ -ज्‌.-रूप "वज्जुः' स्वरूप का तास्विक दिग्दर्शन ^ 
४६६- वेदमूर्ति ब्रह्मा की त्रादि-मध्य-्रन्त-रूप से ब्रह्म-विष्णु-इन्र-स्वरूप मे परिएति ˆ - ३७४ 


+° ०-तत्वत्रयौ का चामत्कारिक-समन्वय एवं तन्निबन्धना भाणास्मि्न वाड मूला वेदत्रयी, शुक्रतरथी 
छन्दस्त्रयी, देवत्रयी, लोकत्रयी शौर "नमस्त्मत्तये वुभ्यं प्राकमष्टेः केवलात्मने" का 


पावन-सस्मरण ( | # = # ५ 47 
° १-कऋक्‌यजुः-साम-अनुगमन-त्रह्मा-विभ्ु-इन्द्र-मावान्वित-त्ग्नि-त्रापौ-वाग्‌-भाव षन तरिनिचन्धन 
वाक्‌ -गो-यौः-रूप-पाथिव-मनोतात्रयी का संस्मरण “-" ^» ३.७५ 


५४ 


विषयसूची 
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५०२--्राह्मी-गायत्री प्रथिवी, ठेष्णवी व्रष्टुमी-पृथिवी, रेन्द्री जागतीएथिवी एलं त्रिपथिव्यास्मिका 
महापथिवीरूपा विश्वम्भरा का तास्विकरभरूप-समन्वय तथा तन्नि्न्धना त्रिसाहस्ली का संस्मरण 

५.० ३-केवल-गायत्री-पुथिवी से श्रनुग्राणिता गायत्री-त्रिष्टुप्‌-जगती-रूपा द्ुन्दस्त्रयी, तन्निबन्धना गायत्रूपा 
वदत्रयी एनं राजर््ि मनु के द्वारा तत्स्वरूप. समन्वय - 


५०४-छुन्दस्त्रयीमयी गायत्री-पुथिवी से श्रनुप्राणिता वेदत्रयी के स्तोमत्रयानुचन्धी गायत्र-लौक, 


तज्निव्न्धना वेदत्रयी के ऋरक्‌-यजुः-राम-समुद्र एवं श्रमृमूला इन्द्राविष्णु की रहस्यपूणं प्रवि- , 


स्पद्धा का ताच्विक स्वरूप-समन्वय 
५०५-युवर्लोकात्मक-त्रापोपय-तेष्टुभ-वेष्एवलोकानुबन्धी तीन लोको का तास्विक स्वरूप-समन्वय 
५०६-वैष्णव-त्रैष्टुम-तीनों लोकों से ग्रनुप्राणित त्रयस्तिश-सप्तरविंश-एकरविंश-स्तोमानगत गायत्र- 
ने ष्टुभ-जागत-भाव एं केष्णवी त्रिलोकी का तास्िक स्वरूप-समन्वय 
५०७-मृलोकात्मक-वाङ मय-जागत-न्द्र-लोकानुबन्धी तीन लोको का तात्तवक-स्वरूप समन्वय, तदनु. 
प्राणित वाड.मय कषट्‌कारमण्डल एवं तत्र प्रतिष्ठिता स्वर-वणंग्यञ्जन-त्रयी 


५.०८--टन्द्रानगत-विविघाक्रारकारणात्मक °्याकरणः का स्परूप-निर्गचन एनं तदाधारभत श्रद्ध मात्रा- 
मक सफोटत्रह्म का माङ्गलिक स्वरूप-संस्मरण 

५.०६-येन्द्र-जागत-तीनो लोकों से शनन प्राणित-ग्रशच्वारिश-चतश्चत्वारिश-चतुर्विशस्तोमानगत 
गायत्र-तेष्टुभ-ज।गत-माव एनं एेन््रौ त्रिलोकी का ताच्विक-स्वरूप-समन्वथ ~“ 

५.१ ०-वेद्-लोक-वाक्‌ -साहसी-त्रयीमूर्सि पार्थिव-विराट्परजापदि का ताचतिकर स्वरूप-समन्वय 

५.११-विरारप्रजापति से अ्नुभ्राणित ग्रहणणात्मक स्तोमो के गायत्रीहन्दोनिनन्धन श्रष्टविध महिम- 
विवर्तो का स्वरूप-समन्वय 

५.१ २-पार्थिवी-ब्रह्मगायत्री की 'सुपण-पन्ती' रूप मेँ परिणति, तद्रूप के द्वारा तीसरे च लोक से 
सोम का ग्रपहरण एवं "चतुर ज्षरछ्दो' का तासििक-स्वरूप-दिग्द्शन | 

५१२-त्रिष्टुप्‌ के २ पाद्‌ भगतीकाएक पाद्‌ गायत्री के चार पाद्‌ श्रोर सपश्श्राप्मिका गायत्री की 
श्र्टात्तररूपता का समन्वयं ˆ“ 





५.१४-श्रष्टाक्तग गायत्री, एकादशाक्षरा त्रिष्टुप्‌ एनं द्वादशाक्षरा जगती के श्र्तरसंख्यानिन्न्धन 


` तासिक-स्वरूप का समन्वय एनं गायत्री की सर्न्पता “"*" " 
५१५-छान्दोग्योपनिषत्सम्मता श्रद्यगायत्री' की सर्गव्यान्ति का यशोगान 


५.१६-गायतथनुतन्धी पञ्चविघ-श्रयुग्मस्तोम एनं त्रिविध-युग्मस्तोमौ का समन्वय तथा श्रायुःस्वरूपः ` 


रत्तक-टेन्द्र-ङन्दोपास्तोप-समन्वय “~ ... 
५१७-वाङ मय हछुन्दोमास्तोम की इन्द्ररूपता, इुन्दोमास्तोमों की श्रस्तोमरूपता एनं स्तोमानुगत ३२ 
श्रहर्गणो का तासविक-स्वरूप-समन्वय 
५१८-वादफय-रेनद्रस्तोमानुजन्धी षडमाोँ से च्रनुध्राणित वाक' के ६ मद्दिमविवर्च, तदनुबन्धी 
वाक्पटकार पलं तदनुप्राणित-'वाकषटकार' स्प-व्ौषट्कार-के वषट्कार” का ताप्विक 
स्वरूप-समन्वय ` 


५५. 
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५१९६.-स्तोतानुगत-मण्डलाप्मक पृष्ठव्स्तोम तथा रश्म्यात्मक श्रमिप्लवस्तोम एनं तत्स्वरूप-संस्मरण' 


५२०-लोकत्रयी, त्रक्लसरयी, शुक्रत्रयी, छन्दस्त्रयी, मनोतात्रयी एनं वेदत्रयी निचन्धनवितिघभावापन्न 


त्रिविवर्चभावों का स्वरूप-समन्वय .. 
५२ १-ग्रयुग्मस्तोममयी-श्राग्नेयी-ब्राह्मी-गायत्रीरूपावेद साहसी से समन्विता स्वर्लोकाधमिका ब्राह्मी 


प्रथिवी" का स्वरूप-संस्मरण ^“ 
५२२.श्रयुग्मस्तोममयी, आपोमयी, वष्णवी त्रिष्टुबृखूपा लोकसाहखी से समन्विता मुवलोकासिका 


वैष्णवी एुथिवी का स्वरूप-संस्मरण 
५२२३-श्रयुग्मस्तोपमयी, वाङ मयी, एन्द्री जगतीरूपा वाकृसाहसी से समन्विता मूलोकालिमका एेन्द्री 


परथिवी का स्वरूप-संस्सरण 
५२४-श्रयुग्म-युम्भस्तोमानुगता त्रैलोक्यत्रिलोकीरूपा महाध्रथिवी का संकलनात्मक-स्वरूप-मंघमरण 
एवं पएथिवी के परिमित श्रन्तवेदि तथा श्रपरमित बहिर्वेदिस्वरूपों का तास्विक स्वरूप- 
समन्वय “- ~. 
५२५-महिमप्थिग्यनुगता सवरं-रजत-लोह-घातुमयी तीन परियो का सस्मसर्फ एमं 
श्रथवश्रति ` षि 
५२६-देवपुरत्रयी की रहस्यपूर्णा व्रिषुप्रणरूपताः का स्वरूप-दिष्दर्शन एवं पार्थिव गायत्रामनि की 
सोमापहर्णमूला -त्यात्मकता सं श्रनुप्रारित त्रिरद्‌भावापन्न तीन पार्थिव लोकां के तीन सुपर्णो 
की समष्टि का स्वरूप-समन्यय `" 
५२७-६-२१-२४-संख्याश्रौ से पित तीन प्रथिवीलोक, १५-२७-४५-संख्यानुगत तीन श्रन्तरिकलक 
एवं २१-३२-४८ संख्यानुगत तीन व्य लोक .. 


५२८-समुद्र एवं मरातरिश्वा नामक पारिभाषिक श्रन्तरित तथा नाक-्रव्नस्य विष्टप-सू्ख्य॑-नापक ` 


पारिभाष्रिक द्य लोक का स्वरूप-समन्वय ““- “" 

५२६-विराट्प्रजापति की पृवसंस्था से श्रनुप्राणित प्राजापत्य विवर्तो का संस्मस्फ ““ 

५३ ०-विराट्‌ प्रलापति के जन्मदाता गर्ञप्रजापति के त्रैलोक्य व्रिलोकीरूपं महिममय स्वरूप 
का सयन्वय | 

५३१ यज्ञप्रजापति के पहिमात्मक स्वरूप का यन्तिम-स्वस्पतमपनै-मूल्लीक पजं तद्र 
विरायुपुत्र की प्रसूति तथा तन्निबन्धना विराट्प्रजाप्रति की भिकासहररूपता का समन्वय 

५२२-पिता पजापति के स्वस्पश से सुमुख तिराट् जापति की महिमा का महतो महीयान्‌ विस्तार 
एं तदद्वारा पुत्रविराट्‌ की "पितुष्पितासत्‌" रूप मेँ परिणति तथा तनिनन्धन वियद्‌ काद 
तरेलोक्षय.मरं वशोगान """ *" 

५३२ -विरादप्रजापति के स्वसूप मं यक्ञपजापतिस्वरूप के ब्रैलोस्यात्मक बिश्तार का ग्रन्तर्भाब 

५.२१-गीवा्तिप्ादित विराटप्रजापति के विशेषमं क्रा निर्विरोध समन्वय एं श्र तिस्मृ्यु 
परत विरादूप्रज्यपति,के रहस्यात्मक स्वरूप का समष्टयालमकःसंक्नलन 

५२५ विराटप्रनापति के लोकविभक्त श्ष्टविध महिममय स्तोमपृष्ठो ॐ द्रारा यजञग्रजापति के महिम- 
मय त्राठों विवर्तो का प्रवभ्यरूपेण संग्रह एवं तदद्वारा विराट की सर्गहूप मे परिणति 


६ 


५१६. 


६६० 


विषयसूची 








५३६-पुराणपरिभाप्रानुगत चन्द्रमा का सूर्यं से ऊर््व-स्थिति-समन्वय एनं तन्निबन्धना पौराणिकी 
रहस्यात्मिका परिभाषा | 
५२७-विराटप्रजापति का कविपुत्र्व' एनं तच्निजन्धन "पितुष्पितासत्‌! माव 
५.३८ यज्ञेशवरथ्रजापति कौ मूः-मुवःःस्वः-रूपा तीनो महाग्याहतियों का पुत्र विसट्प्रजापति के महिम- 
मय स्वरूप के साथ समन्वयात्मक-समठलन 


५३६-यज्ञेश्वरप्रजापति की महाव्याहूतित्रथी की प्रतिकृतिभावापन्ना विराटप्रजापति की तीन महान्या- 
हृतियो का स्वरूप-समन्वय ˆ“ * 

५४०-यत्तेश्वरपरजापति के तैलोक्यात्मक-भूरूप-रेदसी-त्रेलोक्य का विराट्धरजापति के लोकत्रयात्मक- 
भूलोक के साथ समठुलन-समन्वय 


५४६१-यरेश्वरप्रजापति कै त्रैलोक्यास्मक-सुवः-रूप-कन्दसी-तरेलोक्य का विराट्ग्रजापत्ति के लोकत्रया- 
त्मक-भुवर्लौक फ माथ समतुलन-समन्वय "` * - 


५४२-यजेश्वरप्रजापति के त्रैलोक्यास्मक स्वः-रूप संयती-त्रैलोक्य का विराटप्रजापति के लोकत्रयात्मक 
स्वर्लोक. के माथ सपतुलन-सपन्वय 
५४६-भूपिण्डरूपेण पिता-यजप्रजापव्यपेत्षयापि विशेष भावापन्न विराटप्रजापति के विराटस्वरूप का 
मन्वयं न क क 


४-यजञश्वरप्रजापति के श्रमृत-मत्य॑-शुक्रषट्‌ से समदभूत पाथिव-विराट्प्रजापति के महिमभावात्मक 
शुक्रो की विशकलनाद्मिका सवव्याप्ि का तार्विक समन्वय | 
५४५--विराटस्वरूप-विश्लेषक, समर्थक श्राप्र-वचनों का संसमरण ~" ~ 





१८६ द्ारम्म के एकविंशस्तोमाप्मक बिराटप्रजापति क्रा शन्ततोगचसवा शष्टाचस्वारिशस्स्तोमानुगता 


महती व्याम्ति का महिमामत्न स्वरूप-समन्वय 


५४७-पुराणशास्त्र के प्रति भावुक वेदमक्तो की भ्रान्ता दृष्टि, तन्निराकरण-ग्रयास एवं पौराणिक 


विराट्स्वरूपोपक्रम 

५४८ -द्शंनयुगानुगत चतुर्विंशतितच द्‌ का पुराणशस््र कै दवाय त्रयो्िंशतितरस्वौ पर पर्य्यवसान 
प्रवं पुरूष-प्रृति-विकरति-मूल-प्रोडशीप्रजापति-यज्ञपरजापति-विराट्‌ प्रजापति का समवुलनात्मक 
समन्वय ~" षि 


५४६-मूतप्रामग्रधान विराट्प्रजापति का श्रीमदूमागवत के द्वारा यशोबर्णन 
५१० -श्राधिकारिक-प्रचेतन-जीवोपासनासिका विराड़पासना का श्राधारभूत पाथिव विराट्‌ 


ग्रजापति 
५५१-चिदासमलक्षण परोडशीध्रनापति, प्रत्यगाप्मलदण यजञप्रजापति एवं शारीरकात्मलक्तण विराट्‌- 
प्रजापति का समन्वय तथा प्रस्यगाध्पसंस्मरण ˆ" *०* 
५५२-ई्श्वरशरीरानुगत सर्व्॑ञ-हिरण्यगभं-तिराट्‌-मूत्ति विराडात्मा णवं यजञप्रजापत्यपेच्चया इत्थंभूत 
विराडाप्मा का जीबात्मस्व-समन्वय । 


५५५ 
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५३-समानशीलव्यसनिऽ८ श्राधिदे विक-जीवविराट्प्रजापति के साथ श्राध्योत्मिकं जीवविराटप्रजप्रति 
का रहस्यपूर-मत्रीसम्बन्ध एवं पुरुष की प्रजापतिनिवन्धना नेदिष्ठता का तारस्विक-स्वरूप- 
समन्वय "^ 

५५४-विराट्‌प्रजापति की ्धिकास्कि-चेतन-जीव रूपता क] समन्वय 

५५५-सवत्र षिराजतेः रूप विराट्प्रजापति की श्रपतच्च से श्मावरणप्र्र्ति एवं श्मावरणमूलक- 
अचेतन मावानुबरन्ध से विराट्‌ प्रजापति का छचेतनजीवन्त्व' समन्वय ~" 

५५६-विराट्‌.स्वरूपानुगत पार्थिव-विभक्त नामों का ताच्विक-स्वरूप-समन्वय-प्रयास -*“ 

५५७-मूः-मूमिः-श्चला-श्रनन्ता नाम कौ शब्द चतुष्टयी का रहस्यात्मक-समन्वय 

५५८-रसा-विश्वम्भरास्थिरा-नाम-विवत्तौ का रहस्यात्मक समन्वय 

५५६-परा-धरित्री-धरणी-नामविवत्तौ का घ्र व-धत्र-धरुणानुजन्धी तास्विक-स्वरूप-समन्वय 

५६०-ब्राह्मी परथि्ी के विशेष-मावोँ से श्ननुप्रारि्र विमिन्न शब्द एं तदनुगरन्धी शत्तोणी' शब्द 
की तात्विक-स्वरूप-समन्वय | 

५६ १-ग्रन्नादानात्मके वयोहानिप्रवसैक-प्राजापत्यधम्म एवं तन्निब्न्धन "याः शब्द का तान्वि्र- 
स्वरूप-समन्वय . -" -" """ 

५.६ र-पार्थिव-श्ग्नरसासक-कूममभर। पति-नामक कश्यपप्रजापति का संस्मरणा एनं तननित्रन्धम- 
काश्यपः नाम का स्वरूप-समन्वय "^" 

५६३-.क्तिंति" शब्द्‌ का तासििक-स्वरूप-समन्वय “०० “^ 

५६४-सवसहा शब्द का ताच्विक स्वरूप-समन्वय  -† " ““" "० 

५६५-पार्थिव-विराट्‌ प्रजापति की '्वसु' रूपता का वैजानिक-स्वरूप-दिग्दर्शन -" 

५६६-वसुत्ानुतन्धी वसुमती, एवं वसुधा शब्दों श्र तापििक-स्वरूप-समन्वय 

५६७-एक्तः अ्राघारमृत अधारः एनं सवतः श्राघ।रमत-अविपन शर्ब्दो का तास्विक-स्वस्प 
समन्वय ~^ ... . 


४दे८-'दघाति' मूलक “च्घारतच्छ, एनं श्वारयति' मृलक-्रावपनतत्व एनं त्चित्रन्धन 
"वसुन्धरा शब्द का तास्विक-स्वरूप-समन्वय -"“ 

५६६-श्रणवसमुदर मेँ ऋरृतरूप से व्याप्ता श्राप्यापरथिवी क वितानभाव से श्रनुप्राणित “उर्षी" श्य 
का ताच्विक~स्वरूप-समन्वय -*“ 

५७०-पाथिवस्वरूप- संक महीधरो का स्वरूमेतिहृत्त-समन्वय एवं तन्निबन्धनं गोत्र" शन्द का 
तासिक-स्वरूप-समन्वय ““" „ "न" “““ ०००५ 

५७१ -स्तोमलक्षण धद्विध श्रवान्तर पार्थिव विवर्तौ का स्वरूप-दिगदर्शन 

५७२-विषतभरा. वृष्य पृथिवी के त्रेलोक्यःषिस्तार का ताच्िक-स्वरूप-खमन्वय ~“ 


५७२-मेष-मेद्‌-प्रर मध्यमां का तात्विक-स्वरूप.दिगृदुशंन एवं तनिबन्धन-'मेदिनी' शन्द का 


त्वरतःतमन्युः, „ ०. ००० ., 


५७४-'कु -ष््मा-'मही"-राब्दत्रयी का तासििक स्वरूप-समन्वय “""“ | 
१७५. प्रसङ्गोपात्त अन्य रहस्यपूं शर तिसिद् पार्थिव-नामविवर्तो का तास्विक-स्वरूप-संसमरण 


> 
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४५ 


विष्रयसूची 





५७६-उपास्यविराय्‌ के श्रमिन्न सला उपासकविराट्‌ ( मानव ) के समतुलनाक-समान-धम्मौ के 
स्वरूप-निदशंन - "" | 

५७७-उपासक-विराट्‌ के श्रत्मानुबन्धी श्रत्यन्त रहस्यपूणं श्रष्टादशविध-च्र त्ममहिममाप्र 

५.७८-त्यक्तरा-गायत्री से श्रात्मपव निष्पत्ति एवं पञ्चपर्वा-गायत्री से शरीरपर्वो की स्वरूप-निष्पत्ति 

५७६ -दशधा.त्रिधा-एकधा-विमक्त-विराट्‌ प्रजापति का विभिन्न दृष्टि से तास्विक-स्वरूप-समन्वय 

८०-त्रयोविंश तिपर्वात्मक विराट्‌ प्रजापति का श्रन्थ दृष्टि से स्वरूप-समन्वय-प्रयास 

५.८१-विराड़पासना के द्वारा उपास्तकं की उपोस्यरूप में एवं उपास्य की उपांसक कै रूप में परिणति 
का रहस्याप्मक दिगदर्शन -"" “५ 

५८र-तुद्रव्रिराट्‌-मुनि मानवीय कर्म्पासा की मोहनिद्रासिका श्रावरणमला सुष्भ्ति एवं तञ्निगन्धन 
मृत्युभाव का समन्वय 

५८३-हृद्यस्थ महाविगट्‌ के द्वार कर्म्मात्मविराट्‌ को समये समये उद्बौधनप्रदानानुग्रह एवं कर्म्पा 
त्मविराट्‌ की तस्परत्युपेच्ता | 

५८४-“तेत्ज्ञयोग' का तारिवक्र स्वूप-समन्वय, तच्ि्रन्धन गीताशास्र का रहस्यपूरं ध्ुद्धियोग 
एवं तद्रूप ेत्ज्ञविराट्‌' की उपासना से ही ्ुद्रविराट्‌ का सम्भावित ददनोधन 

५८५-त्रह्योगात्मिका विराड़पासना एवं विकास्तयोपासना का समतुलनात्मक-समन्वय 

५८६- धिकारः माव-मितरन्धना उपासना के तारतम्य का तास्िक-स्वरूप-समन्वय 

५८७-यज्ञोपासनास्मिक्ा विराड़पासना के। तास्विक स्वरूप-समन्वय एवं तत्‌प्रतिकृतिमुञक 
यञ्चवितानरहस्य “^ 


भत्८--गाहुपत्य-धिष्एय-प्राहवनीय-रूप-ञोतागनि-वितान-स्वरूप- दिगदशंन 

५८६-हविबेैदि एवं सोमवेदि से समन्विता य्वेदि तथा ततस्वरूपवितान-समन्वय “^ 

५६०-स्वगप्राप्तयुपायनित्रन्धना यज्ञविराड़पासना का कामनामय फलसमन्वय 

५.६१ -श्रादिव्यासक स्वगमरुडल, त्निजन्धन कामभाव, तद्पूरक-यज्ञकाण्ड एवं तदनुप्राणिता 
विराडपासना तथा विराडूपासना का प्रथमसोपान 

५६ २-ग्रागमिक-ज्ञानानुगता, सिद्धिकामान्विता पवंविराड़पासना का स्वरूप-समन्वय एवं निराइ़पासना 
का द्वितीय-सोपान | 

५६२-श्रवेधोपासनास्मिका विराडपासन। से अनुप्राणिता श्रवतारोपासना, तदधिकारिव्गं एवं विराड्‌ 
पासना का तृतीय सोपान 

५६४-विराड़पासना-सोपानत्रयी के श्रापेक्लिक तारतम्य का स्वहप-समन्वय 

५६५.-द्‌शनिक-विद्वानो की स्वतन्त्रा दशनतत्वमक्ति, तन्निबन्धना तत्वोपासना एवं तदद्वारा ही 
निःश्रे यस्ाधिगम-संस्थापन-प्रयास 

५९६६-गोतम-कपिल-कणाद्‌।दि दाशंनिको की त्योपासना का संस्मरण 

५६७-दाशंनिको की तत्वोपासनामिनिवेशद्त्ति से श्रनुप्राणित-तच्छज्ञानान्निःप्रेयसाधिगमः' सूत्र 

५६८ -तस्वोपासनामूलक ताच्विक-विराट्‌ के विमिन्न त्वो का संस्मस्ण एवं मगवान्‌ भ्यास के द्वारा 
तत्सम्थ॑न 





५६ 


भक्तियोगपरीच्ता-पूर्गखरड 





५९६ -भारतवर्षीय त्तवोपासकवगं एध उस की 'तत्त्रोपासना' सिका विराड्पासना का स्वष्प- 


समन्वय “““" | ४२३ 
६० ०-विराड़पासनानुगत-चतुरविघ-उपासनामागं एवं 'दाशनिक-युगानुगता-उपासना" का ॒स्वरूप- 
विराम ' ककन क्न 18१. केके षै # ७ 1 २४ 


इति-्ुगाधम्मानुगता विराइपासना नामके चतुथे प्रकरणे 
“दशनयुगानुगता-केकारीको पासना-नामकं 
चतुथंमवान्तर प्रकरणमुपरतम्‌ 


भ ., कक 





1 
#, 6 


६५ 


श्रीः 


अथ-ध्युगधम्मांनुगता-विषिधोपासना" नामके चतुर्थप्रकरणे 
वत्तमानयगानुगत-भोतिक-उपासनामागं" नामकं 
पञ्चमं अवान्तर प्रकरणासपक्रान्तम्‌ 


६०१-वत्त मानयुगानुगत उपासना-प्रसङ्ध से त्रनुप्रारित पञ्चविधयुगानुगत पञ्चविध-उपासनापर्थौ का | 
समष्व्यात्मक स्वरूप-संस्मरण ~" “ ४२६ . 
६० २-दुःखात्त मानव से श्नुप्राणिता वत्त मानयुगानुगता उपासना का स्वूप-दिगदशंन एवं | 
त्रात्त मानवानुबन्धी कतिपय-प्रश्न तथा तत्समाधानोपक्रम 
६०२-समष्टि-व्यष्ट्यासमिका-वरिराड़पासन। से श्रनुप्राशित उपासना के चार प्रमुख विवत्त "^ ४२०; 
६०४-विश्वविवर्तानुगता उपासना का जीववगेः से प्रमुल सम्बन्ध एवं तदनुतरन्धी श्राध्यासिक- 
श्राधिभोतिक-परवं ५५० ००५ .*. १ | 
६०५-उपासनानुगत "विश्वः शब्द का 'जीवा्मक' पारिमाषरक-समन्वय ““ “ 
६०६्‌-विराडनुगता देवोपासना एवं निगम, शअनुगम-मेद"भिन्न उपास्य-तच्वो का नाम-संस्मरण 
६०७-निगम श्रौर श्रागम-शम्दौ का पारिभा्रिक-तत्वाथ-समन्वय, सूर्यमूला निगमो-पाखना तथा 
पृथिवी-मूला श्रागमोपासना कै श्रवान्तर मदहिमविव्तौ का स्वरूप-दिगदशंन 
द०्८-निगमागमीय-प्राणदेवतार्श्रो के शचेतन-जीवनछः के सम्बन्ध में शश््रानुगता महती , 
विप्रतिपत्ति का उत्थान ˆ" # ४२१ 
०६-चेतन-श्रचेतन-शन्दौ की शास्त्रीया परिभाप्रा के माध्यम से विप्रतिपत्नि-निराकेरण प्रयास 
६१०-'सवांणीन्द्ियासि ऋअतीन्द्रियाणि' परिभाषामलक चेतन-श्रचेतन-ग्यवहार का तासिक- 


स्वरूप-समन्वय -“ ५३२ 
६११-चेतनमावनिजन्धना श्रङ्गिदष्टि एवं श्रचेतन-मावनिबन्धना श्रङ्गटष्टि ` एवं 'तदूमेद्निबन्धन- ` 
चेतन-श्रचेतन-व्यवस्था-समन्वय ०१" ००. ~ » 


६१२-श्रङ्गोपासनासमिका देवोपास्तना का श्रङ्गतवेन श्रचेतनस्व-समन्वय “* " # 
६१२-कम्मं से श्रसंस्पृष्टा ध्यानात्मिका श्रङ्खी उपासना का चेतनच्व-समन्वय ~" ` 

१४८-लौकिक-उदाहर्णधिया गुरूपासना के माध्यम से श्रङ्गीगुर श्रौर श्रङ्गगुर की उपासनाद्रयी का 

चेतन-अचेतनत्त-समन्वय ४३३ 





६१ 


भक्तियोगपरीचला-पूर्नखस्ड 








६१५-ध्यानात्मि 7 उपासना की द्वे तभावनिजन्धनता एवं शर्वो तोपास्य, द्वेतोपास्य, दवे तभूयस्स्वोफास्य- 


मेदेन उपास्य तख कै तीन महिमामय विवर्त का स्वरूप-समन्वय ०. 
६१६-चेतनाचेतना्तीता श्रासोपासनग, चेतनोपासना, श्रचेतनोपासना-रूपेण उपासना के तीन विभिन्न 


@ ऋ 


पथो का योगत्रय-माध्यम से समन्वय 
६१७-सर्वस्वप्रवत्तकविराटुधरनापति से श्रनुप्रारित-वाड मय-गचेतन-ततीय-उपासनापथ का स्वरूप- 
दिगदश॑न -.. ... 
६१्८-वाड मयी-मूतोपासना से श्रनुप्राणित पथ के अ्रवान्तर तीन मदिम-तिवर्तौ का स्वरूप-दिग्‌दशंन 
६१६-यज्ञोपासना, देवोपासना, मूतोपासना-मेद से यक्ञप्रजापति-निवन्धना विराइपासना क तीन 
विभिन्न पथ एवं तीनौ कै त्रिविध उपास्य-तत््व - ““" 
६२०-श्माधिकारिक अचेतन जीव" नामक उपास्य तत्व का पारिभाष्रिक-स्वरूप-समन्वय 
६२१९-उपासनानुबन्धी सूदमतम-पारिभाषिक-तथ्यो के माध्यम से साङ्कर्यं का निराकस्-प्रयास एवं 
व्यवच्छरैदमूला व्यवस्थिता पारिभाषिकी दष्ट ““" "“ 
६२२-करमपराप्त-उपासनापथानुचन्धी चार विव्तौ का स्वरूप-दिगदुशंन 
६२३-लोकटष्य्या उपासना का स्वरूप-लक्ए-समन्वय एवं तल्नचण की सनातनता 
६२४-उपयोगानुगत यच्चयावत्‌ भूत-मौतिक-जड-चेतन-पदार्थो की “उपस्यरूपता' के सम्बन्ध में 
भारतीय महर्षयो की श्रद्ध तमूला बह्मटष्टि श्रौर तन्निबन्धन सत्ता्रह्म-परवाह्‌-संरततए 
६२५-सप्रसिद्व-+कलमः-द वात-पूजन' नामक लौकिक उदाहरण के माध्यम से भास्तीय-उपासना-तस 


क कै क 


र ची च 


का स्वरूप-समन्वय-प्रयासः-"" 
६२६ -दिगभ्रान्तों के श्रापातरमणीय सुन्दर" प्रश्नो के सम्बन्ध मेँ किञ्चिदिव श्रावेदन-निषेदन 
६२७-मारतीय बालतः घु के जन्मानुगत "उपास्य' तच्वानुबन्धी दिव्यसंस्काशं का स्वरूप-दिगदर्णन 
६र्८-परमाथदष्ट्या भगवत्ता की सवव्यापकता एवं तन्निबन्धना पदार्थमातरानुत्रन्धिनी उपाष्यूपता 
का स्वरूप-समन्वय "“" ˆ“ ““" 
६२६ -ग्राधिकारिकि-श्रचेतन-उपास्य-जीवों के ताच्तिक-स्वरूप का दिगदशभन एवं तत्र व्याससूनत्न का 
ट्सरण ... .. .,. 
३०-'नित्य'; तथा-'सामयिक' मेद्‌ से “ग्राधिकारिक-चेतन-जीवोपास्य' क दो विभि्न विव्तः 
एं 'नित्य-च्राधिकारिक-चेतर्नोपास्यजीव' वग का तास्विक.त्वरूपं तमन्बय ^ 
३१-श्राधिकारिक-नित्य-अचेतन-उपास्यजीव' वगं का तास्विक स्वरूप-तमन्बय एवं श्रचेतन- 


श्रवतारोपास्यो का स्वरूप-संस्मरण "° - ... 
६२२-आधिकारिक-द् चेतन~उपाप्य-जीव' वर्ग का तासिक स्वरूप-समन्वय = ^ 


६२ 


४४० 


४४ 


विषयसूची 





६१३-त्राधिदैविक-श्द्वचेतन-उपास्य जीवों के विभिन्न पारिभाष्रिक-वर्गो का स्वह्टप-समन्वयं 
६२३४-नित्य-चेतन-उपास्य-जीवों के विविध स्वरूपो का स्वरूप-संस्मर्ण 
६२५-चेतन-ग्रद्धप्वेतन-ग्नचेतन-मेद्‌-निजन्धन त्रिविध उपास्यो का पारिभाषिक-समन्वय-' 
६२६-नित्य-अधिकारिक-अवताररूप-चेतनजीवघगेः ( निप्यावतारपरिलेखाः ) ˆ.“ 
& \७-()-यज्ञप्रजापतिः-(चेतनो नित्यः) । ( एकबल्शोश्वरः ) 

६:८-(२)-विराट्‌ प्रजापतिः (चेतनो निस्यः)-(पार्थिवेश्वरः) 

- ३६-(२)-करूम्मेप्रजापतिः-(चेतनो नित्यः)-(शछव्रयवावतारी दिव्यः) | 
६४०-(४)-बराद्प्रजापतिः-(चेतनो निव्यः)-(अवुयवाघरतारः-आन्तरिद्यः) 
६४१-(५)-बामनप्रजापतिः-(चेतनो नित्यः)-(श्वयावतारः-पार्थिवः) 


दर-हरेः-पख्ावताराः 
₹४३-यज्ञप्रजापतिरूप-्रह्मावतार-समथकानि वचनानि [१] 
द४-विराटमरजापति-( त्रवतार )-समर्थकानि-वचनानि [२] 
६४५-करूम्मेप्रजापति-( अव्रतार ,-समथकानि-वचनानि [३] 
हष्ट६्-वराहप्रजापति ( च्रवतार )-समथंकानि-वचनानि [४] 
दट«-वामनप्रजापति-( श्रवतार )-समथेकानि-कषवनानि [५] 


£४८८-्रवेतार' शन्द का विष्एुदेवतानुगतच्वच एवं विष्यएु के पारिभाष्िक-तअवतारघम्मं का तासिक- 


स्वरूप-समन्वय 


६४६-दशावतारो से विभिन भगवान्‌ वाघुदेव-कृष्ण के पूर्णावतारतत्व का रहस्यात्मक-समन्वय 


६५०-पपार्थिवेन्धर-श्रवतार" का तास्विक-स्वरूप-समन्वथ 
५.१-'मदहीश्रर-्वतार' का ताखिक-त्वरूप-समन्वय 
६५२-सागराम्बरे्र-्रवतार' का तास्िक-स्वरूप-समन्वय 
६५१-उर्व्बीश्धर-श्वतार' का तासिविक-स्वरूप-समन्वय 
६५४-विरध्प्रजापति के श्रवयवीवतारो का स्वरूप-संस्मरण 
६५५-चेतन-श्रचेतन-मेदनिचन्धन-श्रवतारो का स्वरूप-समन्वय 
६५६-सामयिके-श्रवतारो का पारिभाप्रिक-स्वरूप-समन्वेय 
६५७ -गोसवयज्ञाधिष्ठाता पारमेष्ठ्य-विष्यु के अ्रवता्यो का नाम-संस्मरणे 


६५८-सामयिक-दशविध श्रवतारो का नामस्मस्ण एवं-सामयिक-श्राधिकारिक-श्रचेतनोपास्य-श्रवतार- 


जीवौ का पारिभाषिक-स्वरूप-समन्वय 
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६५६ -मागीरथी, शालग्रामशिला श्रादि के सापयिक-श्रवतारौ का स्वरूप-संस्मरण 
६६०-दिव्यौषधि-दिव्यवनस्पति-श्रादि के समयिकृ-ग्रवतारोौ का स्वरूप-संस्मरस्ण “““" ४५४ 
६ ६१-श्राधिकारिक उपास्य-तख के विभिन्न ६ वर्गो का तास्विक स्वरूप-नि दर्शन “ “ 
६६२-निप्य-अश्वस्थिक-जीवो का पारिभाषिक-स्वरूप-दिगृदशंन 
६६२-विभिन्न-सामयिक-श्राश्वत्थिक-जीवो का पारिमाषिक-स्वरूप-दिग्‌दशंन "` ५५५ 
६६४-निन्य, तथा सामयिक जीवों क सम्बन्ध मे उपास्य-श्रनुपास्य की व्यवस्था 
६६५-उपासनामेदो का स्पषटीकरस्ण-प्रयास 

६६६-उपासनानुगता श्रधिकारमर्य्यादा की व्यवस्था “" ` “ -" ४५६ 
६६७-उपासनानु्रन्धी तथ्यो का वर्गकिरणात्मक समन्वय एव पञ्चम-श्रवान्तर-प्रकस्ण का उपराम 


इति-युगधम्मानुगता विवधोपासना" स्ये चतुर्थे प्रकरणे 
वक्तमानयुगानुगत-मोतिक-उ पासनामागः-नासकं 


पच्चममवान्तरप्रकरणमुपर्तम्‌ 


उपरतञ्चेद-पञ्चावन्तरप्रकरणएसमष्टिरूपं 
£ €~ (~ क 
युगधम्मानुगता-विविधोपासना-नासकं 


चतुर्थ-परकरणम 
४. 


~~~ ~--++#-- ------~ 


६४ 


श्रीः 
अथ-“भक्तियोगपरी्ता" तमके पूवखण्ड 
“श्रतिमायूजन शरोर उपासनाः-नामकं 
परिशिष्टं प्रकरणमुपक्रान्तम्‌ 


-निगु र-सगुण-षिकार-ग्रज्ञन-श्रावसर्ण-परिप्रह-निबन्धना पञ्चविध-उपासनाश्रो का संकलात्मक 
स्वूप-पमन्धय “" - ° 


२्-श्ञान-ध्यान-कम्मफलप्याग-त्रम्यास, कम्मंफलपरिग्रहण-मूलला श्व्यय-प्रोडशी-यज्ञ-विराट्‌-विश्व- 
भावनिबन्धना उपासना के तास्िक पाँच विवर्त का स्वरूप-समन्वय । 

-ज्ञानी-जिक्ञार-ग्र्थाथीं -ग्रा्त-मानवानु्रन्धिनी उपासना के श्रथिकारि-मेद-मिन्न षिवर्तो का 
स्वरूप-दिगदर्शन । 


४~-ग्रास्मकामभूता श्रन्ययोपासना, निष्कामभूता गोडशौीप्रजाप्युपासना, इष्टकामभूता यकञ-विराइ- 
पासना एनं कामभूता विश्वोपाक्षना का पारिमाप्रिक-समन्वय ˆ“ “ 

५-वेराग्यबुद्धियोगादिका श्रव्ययोपासना, रेश्वस्य॑ुद्धयोगात्मिका प्रोडशीप्रनापत्युपासना, धर्म्म 
योगास्मिको विराटप्रजापद्युपासना एग जञानुद्धियो गासिका श्रव्यक्तोपासना का पारिमाषि्क- 
समन्वय तथा गीता के माध्यम से उपासना-चतुष्टयी मं श्ररिषिभाग-व्यवत्थापन 


निगमागमप्रकारानुमोदित-प्रतिमोपासनाः के समन्वय से उपा्षना के प्रटुविध विवत्त एवं 
उनका व्यवस्थाक्रमानुगत-स्वरूप-समन्वय 

७-गीताशास््र की वैराग्यदुद्धियोगात्िका श्रासकामोपासना का सर्वाधिकारानुगतिस्व-निगन्धन साव- 
भौमत्व एनं तदपेक्तया गीताशास्र के इत्थंमत ग्राह्मभक्ति तस्व की सर्वोपकारकता का रह्‌ 
स्यपूण-समन्वयं । | 

त-सार्नभोमसिद्धान्तग्यवस्थापक मी गीवाशास््र क वारा भारतदेशनिब्न्धना द्विजातिप्रजानुबन्धिनी 
प्रातिस्विक शस््रमला षोडशी प्रजापतिः की भक्ति का रहस्यपूणं समन्वय 

६-रेश्व्यबुद्धियोगाप्मिका उपासना से श्रनुप्राणित सर्वोह्काखरजापति एनं सप्रणव-प् प्रणव-भेद- 
निजन्धना-स्त्री-शद्रानुगता उपासना काद्ध विध्य “" 

१०-निष्काम-सकाम-मावापन्ना -यज्ञप्रजापतिमला यज्ञ-विराइपासषना का श्रन्यतम अधिकारी सावित्री 

संस्कार-युक्त भारतीय द्विजाति-मानब एनं तत्र स्त्री-शद्र-वगं का श्मनधरिकार 

११-ज्ञानदुद्धिणोगानगता-सिद्ध युपासना के सम्बन्ध मेँ श्रयिकारि-मेद्‌-व्यवस्था का दिगृदशंन 


६५ 
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१२-पुरययोगात्मिका पारिभाषिकी उपासना तथा इष्टयोगात्मिका पारिभाषिकी उपासना के सम्बन्ध 
मे द्विविध-विभिन्न-प्रधिकारियों की व्यवस्था का दिगृदशंन “ 
१ ३-कामनान्‌गता श्रवतासद्य पासना के सम्बन्ध मेँ श्रधिकारि-मेद्‌-निव्न्धन) व्यवस्था का स्वरू 
समन्वय .. .... 
१४-तथाकथित षडविध उपासनापथो का गीताशास्त्र के द्वार सङ्केतविधि से समधनात्मक समन्वय 
१५-ग्ररंन का महत्वपूरण प्रश्न एवं भगवान्‌ के दवार शुक्ततमविधि' से समाधानोपकर 
१६-ज्ञानी-तपस्वी-भक्त-नामक तीन वर्गो के सम्बन्ध मे भगवान्‌ के द्वारा श्रे शि-विम.ग स्थापन 
१७-श्रत्यन्त रहस्यप्ूं-श्रोसिविभाग के सम्बन्ध मेँ गीता की मननीया रनक) 
१८-क्लेरासाध्या इद्दिथसंयमादि-लक्ञणा ऋअन्यक्तोपासना के सम्बन्ध मे भगवान्‌ के द्वस महत्र्णा 
श्लोकत्रयी के रूप से हृदयोद्गार एं श्रव्यक्तोपासनात्मिका ज्ञाननिष्ठा का नीरकतीरः विवक 
१६-सांख्यनिष्ठात्मिका-श्न्ययोपारना के सम्बन्ध में भगवान्‌ की श्ररूचि । 
२०-राजविदयानुगत "भक्ति का राजमार्ग एनं तत्सम्बन्ध मेँ गीता की महस्वपूा शलोीक्त्र्यी 
२१-श्रभ्यास्तमागरूप-विराड़पासनात्मक-चदुथ-कम्ममय मक्तिमाग का स्वरूप-सस्मस्ण धव तत्सम्बन्ध 
मँ मगवतिसद्धान्त-व्यवस्था “ 








२२-घ्नायासरूपा श्रागमोपासना मेँ मी श्रसमथं मानवो के च्भ्युद्यके लिए गीताशाम्त्रके द्वारा 
रहस्यपृएं सुगमतमपथोँ का संस्थापन एगं तद्रूपा विश्वोपासना का स्वरूव-दिगृशन 
२२-यक्ेश्वरोपासनात्मक उपासनामागं का पारिभापरिक-समन्वगर 


२४-ईर्बरसत्ताविमुख-यथाजात-प्रकृृत-मानवो के सपमुद्धार के लिए गीताशस्त्रके द्य ज्ऋजुलम- 


कम्मफलेत्यागात्मक-रहस्यपण-पथ का संस्थापन ““" 
५-सर्वस्था-मान्यता-शुन्य मी मानवो के समुद्धार से श्रनुप्राणिता भगवद्‌भावना "^` 
२६-कर्म्मफलत्यागात्मक श्रपूवं पथ का पारिमाषिक-रमन्वय "^` - 


२७-श्रास्तिक भारतीय मानव का दम्भपणं श्राज का जीवनेतिवरत्त एवं नास्तिक मानवो का दम्भ 
शन्य श्रतएव लोकवत्तसकलतानबन्धी मौत्िक जीवन श्रौर उभय-समतुमन-माध्यप्रसे पक 
बिशेष तथ्य का स्वरूप-समन्वय-प्रयास “" " “" 


८-वर्तमान-च्रास्तिक-शास््रमक्त-भास्तीय-मानवौ के श्राव्यन्तिकि-पतन का स्वरूपेतिष्य 
९६-रास्रतटस्थ प्रतीच्य मानवो की मतोनरतिमला म॒तजीवनपद्धति के सम्बन्ध मेँ किञ्चिदिव श्रवम्‌ 
२० शास्त्रीय मागं के मुख्य उदेश्य का पारिभाषिक-समन्वय-प्रयास 
२१-कर्म्मफलासक्ति-अनासक्ति के माध्यम से शास्त्रीय-उद्रेश्य का नीरीर-विवेक-ममन्वय 

२-गीताशास्त्र के एक रहस्यपृणं श्लोके का ताच्विक स्वरूप-समन्वय एवं तन्नि्रन्धना कर्ममफला- 

नासक्ति से अनुप्राणिता पारिमाधिकी सङ्गति तथा-मा कर्म्मफलदेतुम^ का फलितार्थ समन्वय 

२२-विश्वयज्ञस्थिति का उपोद्बलक कर्म्ममाग एवं तश्निबन्धना सपर्मणमृला यजध्रजापस्युपामना 
रे४-मक्तिमागपिक्तया भी तथाधिध कर्म्ममागं की श्रेष्ठता का स्वरूप -समन्वय 
२५- श्रत्मस्वाथमुलक-उपासनातत्व का पारिमाधिक-समन्वय-प्रयास """ 


६६ 


विषयसूची 








३६-मक्तियोगानुबन्धी-"साकारन्रह्य' का संहरण एवं साकारह्य के माया-कला-गुण-विकार- 
्ञ्जन-श्मावरण-नामक ब्रडविधं परिग्रहौका संस्परण 


३७-उप्रास्नापथ के महान्‌ पारिभाषिक सूत्र-“अरसत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते का 
स्वरूप-समन्वय । 

रे८्-अवतार-तीय-तरतःप्रतिमा-श्नादि-मेदमिन्ना विश्वोपासना के सम्बन्ध मे क्रमिकाभ्बुदयमूलक- 
रहस्य-पूण-पारिभाष्रिक-उदूब्रोधन " “ 

६-पुराणशाल्र से च्रनुप्राणिता उपासना के सम्बन्य मेँ ततरविमशं एनं भ्रान्तो की भ्रान्ति का 

निराकरण-प्रयास ““" "^" """" 

४०-मक्तिपथन्तेत्र मं षररत्रिंशद्विध ( ३६ ) पुरणोपपुरणो कै समतुलन में श्रीमद्भागवतत का ही 
प्राधान्य 

४१ -श्रीभागवत के पारिभाव्रिक-'मागवतः नाम का पारिभा्रिक-स्वरूप-समन्वय 

४२-मकिपृत्र गैराण्य एनं ज्ञान का कलौ युगे वाद्धक्य एनं मक्ति का करुणविलाप 

४३-श्रीमद्‌भागवत की भक्ति-प्रधानता के सम्बन्ध मेँ किञ्चिदिव च्रवेदन 

४४-श्रीमद्‌ भागवत के द्वारा मक्ति के ज्ञान-यैराग्य नामक वरद्धपुत्रो को जीवनप्रदान -- 


५.-श्रीमद्‌मागवत कौ समाधिमाप्रा एनं तल्माणाघग्णि प्रतिष्ठित वेद्रिद्ध शुद्धादवौतसम्प्रदा- | 


पा्मक-पुष्टिमागं का संस्मरण 
षद-परागिक्र-हष्टिक्रोण के श्रभिव्यञ्नके कतिपय सन्दरमं ^", """ 
४७-[१-निगु एान्ययोपासनात्मक ( वैराग्यमय श्रद्ध तलक्तण-सवैश्रे ष्ठ ) भक्तिमा् 


४=-निशु णान्ययोपासनात्मकस्य बुद्धियोग.मागस्य . सर्वोत्कषसूचनार्थ-परपिमोपासनायाः- 
छअवरत्त्वनिरूपणम 


४६-(२)-सगुए-पोडशीग्रनापत्युपासनात्मक-( भक्तिमयद् तलक्तए ) मक्तिमारग-(भक्तियोग) 


५०-[२]-सविकार-यज्ञप्रजापल्युपासनात्मक-( कम्मंमय-द्र तलक्तण ) भक्तिमागै-(कम्मंयोग) 
५१-(४)-सविकार-यज्ञप्रजापट्पासनात्मक-( ज्ञानमय-द तलक्तण ) मक्तिमागे (ज्ञानयोग) 
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८० 


, 


५२-(५)-साञ्जन-व्रिराट्‌प्रजापत्युपा सनात्मक-, काम्यकम्मेमय-द्र तलक्तण) भक्तिमार्ग (इष्टयोग) ४८१ 
५२-(&}-सावरण-विश्वग्रजापत्युपासनात्मक-( काममय-द्र तलक्तण॒ ) भक्तिमाम॑- कामयोग] ४८२ 


क--?--देत्रयोनिनिवन्थना सिद्ध पासना-विश्वोपासना 

ख -२-मनुष्य-पशु-पक्ति-की टादि-निबन्धना उपासना [ विश्वोपासना | 

४४ -युगधम्मभेद-निबन्धन-भक्तिमागे-स्वरूप ' 

५-पौराणिक-उद्वरणो से श्रनुप्राणित्त मक्तिमागं का स्वरूप-समन्वय एनं वत्तमानयुगे तदुपासना 

की मी स्वरूप-विन्छुति का दुःखपूणं इतिच 

५.६-उपासनामागं के सम्बन्ध र्मे श्रनिवाय्यंरूपेण त्रपेकतित (मध्यस्थः का स्वरूप-समन्वय 

५.७-क्ञान-कम्म॑-उपासना-नामक तीनों ही पथो मेँ त्रनिबार्य॑रूपेण श्रपेिति मध्यस्थ भूतभावो" का 
स्वरूप -दिगृदश न एनं तत्सम्बन्ध मेँ सत्रंथा श्रपेकित शब्दप्रमाण का संस्मर्ण `` 


६७ ` 
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५-्राख्य्॑माज की मान्यता से श्रनुप्राणित चुःसंहिताप्मक वेदशास्त्र शौर तत्सम्बन्ध मे 
किञ्चिदिव ्रवेद्न 

५६-प्रतिमापूजन कौ अगैदिकता से ्नुप्राणिता श्रविचारितरमणीया विचारधारा 

६०-वर्त॑मान-प्रतिमापूजन-प्रकारों की तथाकथित वेदशास्त्र मेँ श्रनुपलन्धि एवं तज्निव्रन्धना मुत 


जिक्ञासा 

६१-श्राततेपकत्त ी मान्यताश्नोँ के सम्बन्ध में समुपस्थिता महती-विप्रतिपत्ति 

६२-'संस्कारविधि' से श्रनुप्राणित संस्काय की इतिकर्चव्यताश्रौ से एकान्ततः श्रसम्ृष्ट वद्रशाम्त्र 
श्रौर महाशयवर्गं से प्रतिप्रश्नासिमिका जिज्ञासा । । 

६ ३-ज्ञातव्यभाव-निनन्धन वेदशास्त्र का वद्याशस््रततव -समन्वय 

६४-सर्वथा विभक्त विद्याशास््र' एं धम्मशास्त्रः तथा तत्निशन्वन ्ञातव्य' श्रौर "कर््तच्य' 
वेद्‌ का संस्मरण । - 

६५-विद्या-उपनिष्रत्‌-एनं श्रद्धा से समन्वित कम्मं की वी्यवत्ता का स्वरूप-समन्वय तेधा-पव्रिद्या 
धर्म्मेण शोभते" का संस्मरण ““ -"" 

९६-विज्ञान-स्वुति-इतिहासात्मक जञातव्य-वेदशास्त्र एवं कम्म-उपासनाःज्ञानात्मक-करन्यि-वद शास्त 
का तात्विक-स्वरूप-संस्मरण 

९६७-घम्मरहस्य-प्रतिपादक श्र तिशास््र, एनं धर्म्बाचरण-प्रतिपादक-स्मृतिशाम््र तथा तत्मम्बन्ध मं 
राजर्षि मनु | | 

ह्-विद्ांशास््र' तथा श्वम्मंशास् -अमिधाश्रौ का पारिभाषिक-स्वरूप-समन्वय 

६६-विशद्ध-विदाशास्त्र, विद्यागभित-घम्मंशास्त्र एनं विशृद्ध-घम्प॑शास््र भेदनित्रन्धना शास्त्रत्रयी 
का पारिभाष्रिक-स्वरूप-समन्वय | | 

७०-शास््रभाखद्धि से श्रनुप्राणिता एक प्रासङ्किकी जिज्ञासा एलं तत्समन्वय-प्रयास ^" 

७१-म।रतीय-शास््रतालिका की गुरुभारान्वित परम्परा के सम्बन्ध मेँ जिज्ञापु की विप्रतिपत्ति का 
दिगृदशन 

७२-वेदशाखाग्रन्थो के सम्बन्ध मे महूती-विप्रतिपत्ति का समुत्थान “` 

७२-प्रतिमापूजन्‌ की श्रनेदिकता ॐ उद्धोषरक-्व्ग से प्रतिप्रश्नालिका जिज्ञखा 

४- वास्तविक शास्त्र तथा शास्त्रामासौ का समतुलन एनं शस््राभाक्षौ की उपेद्णीयता 

७५-मूलात्मक-यज्ञपुरुष, तूलात्मक कालपुरुष एनं तचिबन्धन पुष तथा प्रहसि-विवतौ का 
तास्विक-पारिमाषिक-सवरूप-समन्वय श्रौर पुरुष की समष्टि-व्य्टि-ल्पा पूर्णता का स्वसूप- 
संस्मरण .- 


७६-विश्वहृदयमूरति यज्ञपुरुष की चयीबिद्यात्मकता का तास्विक-स्वरूप-समन्वय “^ 
७-पुरषानुगत-यज्ञालक्र-सोरपुरू से श्ननुप्राणिता नित्या-अपौरषेया निममविन्रा तथा प्रकृत्यनुगता- 


कालासमिका-पाथिवी प्रकृति से श्नुप्राणिता निव्या आगमविद्या का रहस्यपूं समन्वय श्रौर 
तन्निबन्धना निगमागमशास्तद्वयी का संस्मरण 


६८ 


विषयसूची 


___._.._ .___-------------~----~-------------- 











७८-निगमागममलकः मन्त्रवराञ्णात्पक वेदशास्त्र एनं तन्पलक पुराण-स्मृति-इतिहासात्मक शास्त्र 
क[ स्वरूप-संस्मरण 

७६ -ज्ञातव्यतर् का निरूपक वेदशास्त्र एनं तदाधाशेण श्रास्य॑नगत्‌ के सम्युल महती विप्रतिपत्ति 
का संस्थापन " * | ४३३ 

८०-प्रिय महाशयवगः से प्रणतभावेन किञ्चिदिव सामयिक-श्रावेदन -“" 

८१ -प्रत्िमापूजनोपलन्धि के सम्बन्ध मे किञ्चिदिव प्रासङ्गिक-नम्र निवेदन 

२-यज्ञाद्मक विष्णु के पूण तथा श्रंशावतारोौ का पावन संस्मर्ण 

८३-त्यक्तरमर्सि-प्रजापति का स्वरूप-तंस्मरण एमं तन्निबन्धना संयती-करन्दसी-रोदसी.त्रिलोकी शरोर 
सर्गव्यापक्र-ग्र<वत्थब्र्ल का स्वरूप-समन्वय "^ -" ४६४ 

८४-श्रर्वत्थन्रत्‌ के श्रघोभाग में श्र्वाथत भगवान्‌ भतनाय कै च्रागमिक ध्यान का पावन 
संस्मर्ण “ | 

८५-त्रमृत-मृ्यु-संस्थान-विवेक एनं मृध्युविजेता भगवान्‌ मृदयुज्ञय महादव का माङ्गलिक संस्मरण 
तथा तदनुगता लिङ्खोपासना का दिगदर्शन 

=६-कव्रद्रामक सौर महादेव एञं विढसद्रास्मिका रुदरपरजा का स्वरूप-समन्वय तथा व्यक्तं मत्त 
मर्सि-मावानुतरन्धी इन्द्रात्मक-शिव के श्रौपासनिक स्वरूप का दिगृदशन -"" ४६५ 

८७-ताम्र-समङ्गल-नीलगरीवादि-लक्तण त्यम्बक शिवतत्य एनं उन के शिवशरीर तथा घोरशरीर 
का पावन-संस्मरण "१ । 


८प्-यक्ञियसद्राग्निदेवता की शान्ततनु एनं आहूतिनिरोधानुगता घोरतनु का संस्मरणं 
६-श्रावणमासे उपास्य शान्तशरीरी साम्बसदाशिव एनं फाल्गुनमासि उपास्य परोरशरीरी शुद्रदेव 

का संस्मरण “ ४६६ 

६.० -ग्रवतारभावनिबन्धन अव्यक्त विष्णु एवं उपास्यभावान॒यन्धी व्यक्त शिव का स्बरूप-सस्मरण 
तथा शिवोपासना की शाश्वतता का स्वरूप-समन्वय श्रौर साम्प्रदायिक जगत्‌ की तअरवाचीन 
नेष्णवी-उपासना का दिगृद्र 

६२-[ ९ ]-संहिताभाग मं प्रतिमापूजञन के मोलिक-सूत्रात्मक-संस्मरण =" 

६३-मलसंहितानगता प्रतिमा-प्रतिमान-त्रच्च॑न-मजन-सेवा-श्ादि श्रौपासनिक शब्दौ का संस्मरण 
एनं प्रतिमोपासना की प्रामाणिकता का स्वहूप-समन्वय ~ ४६६ 

६ -स्थूल-साकार-मूर्-मध्यस्थ-मावें से अ्नुप्राणिता उपासना का स्वरूप-समन्वय 

६५.--भोतिकी श्राकारम्यादा से त्रतीत भी उपास्य-ब्ह्म की उपासनासिद्धि के चआनिवाय्यरूपेण 
ग्रपेक्लित मौतिक-माध्यमो का स्वरूप दिगदर्शं “*" 

६६-प्रतिमासमिका (ूर्ति" की प्रामाणिकता के शमबन्व मेँ कतिपय व्राह्णमरन्थ-व्चनौ का स्वरूप- 


| |, 


संस्मरण ५०न्‌ 
६७-सम्प्रदायविशेष कै द्वारा भारतीय सनातन श्राचारघम्मं पर कुटाराघात तदुदुष्परिणाम, एवं 


सनातनी तथा श्राय्य॑समाज्ञियो का निर्थकतम वाक्कलह "` ५०१ 
ह्८-प्रतिमापूजक सनातनी की बेदाथं के सम्बन्ध में महती भ्रान्ति `“ ~ 


६६ 


भक्तियोगपरीक्ञा-पूर्बलरड 





६-क्रूग्वेदीय-त्रश्ममावानुगत मन्त्र के वास्तविक-मन्त्राथ का समन्वयप्रयसि एवं तद्द्वारा 

सम्भावित उद्बोधन -' 

१००-न तम्य प्रतिमा अस्ति' के सम्बन्ध में लीलाधरय की लीलाका नग्नचित्रय एवं तदनुगता 
श्राति का स्वरूप-विश्लेषरण 

१०१-"न तस्य प्रतिमा अस्ति कै वास्तविक तापस्यं का समन्वय प्रयास, एवं लीलाधसंका 
सम्भावित उद्बोधन | ^" 

१०२-मीमांसा-सम्मता प्रकरणसङ्गति से श्रनुप्राणित-समन्वय का स्वरूपदिगृदुर्शन 

१०३-श्रतिमान' शब्द का प्रकरणसङ्गति-नि्रन्धन-वास्तविक-स्वरूप-समन्वय-प्रयास 

१०४-तदेव ब्रह्म सं विद्धि, नेदं यदिदमुपांसतेः के माध्यम से वास्लविक्र-स्थिति कै स्वरूप 
समन्वय-प्रयास 

१०५.-प्रतिमापूजन के सम्बन्ध में उुद्धानुगत रेतिहासिकं दष्िकीसा का श्रभिर्निवेश 

०६-बुदधनिर्वाणानन्तर बुद्ध की प्रतिमाच्रो का उपासना-प्रचार-दिमृदशंन 


०७-हीनयान तथा महायान-मेद्निबन्धन बुद्धमत कै दौ व्रिमिन्न पथ एवं तनूमम्बन्धिनी 
प्रतिमोपास्ना 


°त-बुद्धमत के प्रभावसे च्ाक्रान्त व्राह्मगाघर्म्मं कामी प्रतिमापभानुगतसर ग्वं ठतिहासिकां का 
भ्रान्त हृष्टिकोर । 


१०६-प्रतीच्य-मक्ति के अ्न्धानुकेरण से श्नुप्रागिता तथा सम्प्रदायिक्र नाय्य के श्रभिनिवेश से 
समन्विता भारतीयों को पर्रत्ययनेयता के भीषण परिणामो का किञ्चिदिव-दरिगदर्ण्न 
१०-युक्तितकनप्रमाणादिक्के श्रावेशी से श्राविष्ट मी वत्तमान गतानुगतिक भारतीय-मानर्गो का 





श्रार्चय्यप्रद्‌-प्रतीच्य-ग्रन्धानुकरण -" ,९. 
१११-त्राह्मणघम्म तथा बुद्धमत के समतुलन-माध्यम से प्रतिमापूजन की श्रनारिता-माटिता का 
नीर्कीरमिवेक-प्रयास """ ~ ,... 


११२-पुरातत्वान्वेषणानुबन्धी कारणामास की मातिषिद्धता का स्यल्पदिगदशंन ^“ 

११२३-गेद्धमत से पूवेयुग के प्रतिमा-चिहं। के सम्बन्ध में किञ्चिदिव सामयिक-श्राविदन 

११४-सप्तद्वीपा वसुमती-एथिवी से श्रनुप्राित श्न्वेप्रणकम्मंकी श्रनन्तकालानुगता-न्मा्ति का स्वरूप- 
दिगृदशन एवं ततूसम्बन्ध मे भगवान्‌ पतञ्जलि के उदगार 

१४५-स्वंशस््रसमथिता प्रतिमोपासना के श्नादिर्व के सम्बन्ध मे पृष्ठत रग श्रापातरमणीग्र- 
श्रात्तेप-प्रव्यात्तेप-विडम्धना “५५ 

११६९-श्रलनतेनदर ( सिकन्दर )-युगानुगत उदाहरण श्रौर सैगस्थनीज “^. ““" 

११७-बुद्धसंसगं से श्रसंस्ृष्ट भारतीय-प्रतिमापूजन-प्रवाह का पावन-संसरण “५ 

१ १्८-सम्भावित-चिदहं की प्रतीका एवं मासतीय-प्रतिमापूजन का श्रनादिस्व नि 

११ क गएमयी प्रतिमाएं एवं तदनुपलन्धि के कालिक-सहन-कारण का स्वरूप. 
दिग ५ ५११५ ५ 


१२९० मृरमयी प्रतिमाश्रौ के अनन्तर काष्टमथी प्रतिमार््रो का स्वरूपाविर्भाव एवं तःतम्नन्ध मे 
वेद्व्याख्याता सर्व॑श्री यास्काचार्य । *“ ,., 


व छ (क 


8. 


विप्रयसूती 








१२१-इन्दरप्रतिमा का स्वर्प-समर्थकर ऋग्वेदीय मन्त 

१२२-महरधिं वापदेव के द्वार भौमेन की प्रतिना के माध्यमसे 'देबेन्धोपासना श्रौर प्रतिसाभावर का 
संह्मस्स . - ... ... 

१२२-ऋग्वेदीय-मन्त्राथ-समन्वय ˆ" " 

१२४-प्रतिमापूजन के सम्बन्ध मेँ श्रीमद्‌ वाल्मीकि-रामायण " -*" 
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प्रततूसद््रह्मशे नमः 
अथ 
गीतावि्नानमाष्यभूमिकान्तगंत-सवान्तरतमपरीक्लात्मक' 


ध्मक्गितयोगफरीच्ल, नामक पूर्वखण्ड 
( सवानतरतमपरीक्ताठुगत -- ककार िभागात्मक प्रथमखणड ) 


 १-किञ्िदिव-प्रास्ताषिकम्‌ 
“नाभक्ताय कदाचनः 
१--मद्भलिकपस्मरणम्‌-- 


१- नि षु सीद गणपते ! गेषु तवामाहूरवि्रतमं कवीनाम्‌ । 
न ऋते खत्‌ क्रियते शरिश्चनारे महामकं पथवभ्चित्रमचं ॥ 
२--एफ एवाग्निबहुधा समिद्ध एकः पर्य विश्वमनुप्रभूतः 
एकेमोषाः त्वमिदं विभाति ““एकं बां इदं वि वभूव स्म्‌" ॥ 
३--बाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः 
वाचीमा विश्वा ुवनान्यपिता षरा नो हवं जुषतामिन्द्रपलनी ॥ 
४-- वागक्तर प्रथमना तप्य वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः 
सा नो जुषाणोपयज्ञमागादबन्ती देवी सुहवा मेऽस्तु ॥ 
--यो ब्रह्माणं विदधाति पूष षो पे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मवुद्धिप्रकाशं शुद्धये शरणमहं प्रप ॥ 
६--ओष्ठापिधाना न इलीदन्तैः परिवृता पविः । 
सवेस्टो वाच ईशाना चारूमामिह वादयेत्‌ ॥ 











देवतात के स्वरूप के सम्बन्ध में विदरत्‌समाज मे श्रा त्रनेक प्रकार की भ्रन्तियां फैली हुई £ । 


इसके निराकरण के लिए शतपथहिन्दीविक्ञानभाष्यः का प्रथमकाण्डीय-प्रथमतर्ड ही देखना 
चाहिए | 


मक्तियोगपरीक्ापरूवलर्ड 


७--यो यज्नो दिमि परमेष्ठि-गो्तवार्मा विज्ञानं सप्रपदिदेश गीतया यः| 
ञ्रानन्दं जनयतु विश्वतो ममायं गोषिन्दः स हि मपि सननिधानमेतु ॥ 
८--य इमं परमं गद्य मद्भक्त घ्वमिधाभ्यति | 
मक्ति' मयि परां करेखा ममेवष्यत्यसंशधः ॥ (गीता १८ । ६८ |) 
&--इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
तथाुशर पे वाच्यं न च मां योऽभ्यष्यति ॥ (गीता १८ । ६७) । 
प्राक्कम्मोदयतो हि यस्य मिधिलादेशे शसीरोदयः-- 
भ्रीविश्वेशादयोदयाच्च समभूतुक्राश्यां पुविचोदयः | 
रज्ञा प्रीलयुदथादभूज्जयपुरे सम्पत्ति-भाग्योदयः- 
सिद्धः श्रीमधुष्दनाय गुरवे नित्यं प्रसामोदयः ॥ 


1 
१ 








१--हे गणपते ! श्राप गणो म ( मरुद्गण मे एवं स्तोकृगणो मे ) विगानिष. ! क्यो (द्रान- 
लोग ) श्रापहीको कवियों के मध्यमेँश्रे् मेघावी सममत | श्रपिच श्ापके तिना दूर्‌ का श्रथ्ना सीप 
काकोई भी काय्यं नहीं किया जासकता । ( इसलिए समी कार्य्यो के श्रारम्म मेँ श्रापका प्रथम स्मग्ग नितान्त 
ग्रपक्षित है ) हे महनीय गणपते ! त्रिवृत्‌ (६), पच्दश (१४), सप्तद्रश (१५), एकिश (२९१ ); 
त्रिणव (२७), त्रयस्त्रिंश (३३) श्रादि विविध स्तोमो से युक्त महामहिमशाल्ली, श्रत्व बिद्रानें क्री द्मे 
श्राद्रणीय जो यह हमार स्तोम ( कारयय॑राशि ) है, उसे श्राप निर्विष्न पूर्ण करने का श्रन्‌ क | 
--ऋकसंन १०।११२।६। । 


र₹--एक ही शअग्नतत्व (गायत्री-त्रिष्टुप -जगती श्रादि छन्दो के मेद से) गाहुपत्य, श्रा्वनीय, 
दक्षिणाग्नि, आवसथ्याग्नि, सम्याग्नि; धिष्ए्याग्नि, ग्राहताग्नि, ब्रहतागनि, श्रामाद्रगनि, कल्याटग्नि) कव्यवाद्न्नि, 
भश्नानराग्नि, सान्तपनाग्नि, वेदान्न, सम्बत्सराग्नि श्रादरिं व्रनेक स्यो से यत्रतत्र प्र्रलित होगा र| 
एक ही सूयय विश्वोपलप्ित चराचरजगत्‌ मेँ विभूति एवं योग सम्बन्ध से परि होकर उन सन स्थावर जङ्गम 
पदार्थो का श्रातमा बनता हुश्ना नानाभावं भे परिणत हरहा दै ¡ ३० योबन पर्यन्त श्रपनी व्याणि सवनं 
वाली सूय्यं से २० योजन पश्चिम की श्रोर्‌ त्रपनी स्थिति रखने वाली उपाकाल की शथिष्टात्री उषद्रेवी 
उदयिन् के मेद से नानारूप धारण कर सवत्र प्रकाशित हरदी दै | नानामेदभिन्न उक्त सम्पू प्रपश्चपकही 
ब्रह्म का वभवहं | एक ही ब्रह्मतख उपाधिभेद से श्रनेक स्प धास्णा कर विमृति-सम्बेन्ध स सवत्र व्याप्त 
रहा | | 

--"्रकसं० ६।४।२६।'' 


२--वशु-श्र्रादिष्य मेदभिन्न ३३ श्रागनेय देवता, सम्पूरणं सौभ्यदेवता, कर्मदेवताः, श्चात्मदेवता, 
भ्रमिमानी देवता, पुरुषविध नित्य श्रष्टविध चेतन चान्द्र देवता, पुरुषविध चेतन श्नि प्रागा) देवता श्रादि 


1 


गीताभूमिका 
[क (५ 0 0 # 0 (~ 
२- मनो-बुद्धि--विमोहक कम्मेमागं, एषं व्यवसायवम्मं का अभमिभव-- 


कम्मं का स्वरूप "कवयोऽप्यत्र मोहिताः के त्रनुसार बडा जटिल है" इस वाक्यसे कुक समय 
के लिए हमें ेसा विश्वास होजाता है कि, ज्ञानयोग अवश्य ही "कम्मंयोग' की श्रपेत्ता एक सरल मार्ग 
है । शरोर न्यायतः एेसा विश्वास श्रनुचित मी नही माना जास्कता | कम्पं की प्रतिष्ठा च्रसद््रल है| 
ररस्वल्प से सवथा सिक होते हुए ये श्रसदूबल संख्या मेँ श्रनन्त है । इसी बलानन्तय से तद्रूप कर्म्म का 
# ्रानन्त्य हयेजाता है । यदि हमरे सामने एक ही वस्तु रहती है, तो कभी सन्देह को श्रवसर नही पिलता। 
परन्तु भिन्न भिन्न फलाफलौ से सम्बन्ध रतने बाले च्रनेक भावों का साम्मुख्य श्रवश्य ही हमारे मन को “यह्‌ 
करे कि वह्‌, यह्‌ लँ करि वह्‌, उसे छोडे' कि इसे" दस श्रनिश्वयात्मक भाव का श्रनुगामी बना देता है । 
मनःसंशिष्टा बुद्धि “इदं बा प्राह्य -इदं वा, इदं वा स्याञ्यं-इद्‌ं वाः इसप्रकार से शछनेकं शाालक्तण 
स्मव्यवसाय कौ श्रनुगामिनी बनती हई श्रपने स्वामाविक एकच्लक्लणए, समाधिरूप "उ्यवसायधम्मं 
वञ्चित होकर मोह मै पड़ आती है। 





मभी देवता एकमात्र वाकतत्व को श्राधार बनाकर ही जीवित दै। २७ गन्धर्व, सच प्रकार के पशु, मनुष्य 
श्रादि सत्र प्रजाएे वाक्र्‌ को प्रतिष्ठा बनाकर ही स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है| मः, मुवः, स्वः, महः, जनत्‌, तपः,- 
सम्यं ये सातोँ भुवन वागूधरातल में हीं समर्पित ह । (इसप्रकार जो चाकतत्व चराचर मं व्याप्त हरहा है) 
इन्द्रपत्नी नाम से प्रसिद्ध वहं वाग्देवी (हमारे इस शब्दराशिरूप वाड मय यज्ञ में इसे सफ़ल अनाने फे लिए 


हमारी पुकार सुनें | 
--“^ते° ब्रा० २।८।८।५ 


१ 


८--“"यच्तरमिति ( श्र" ः-रम>~इति ) व्यक्तुर, वागित्येकमक्तरमःः “काक्या वै वाक्‌ 
( ताणख्यत्रा ° ४।४।३। ) इस श्रौत सिद्धान्त के श्रनुसार्‌ वागरूप एकाक्ञरव्रह्य, किंवा श्न्तरस्वहूप वागत्रह् 
ही (विश्व मे) सबसे पहले प्रकट हुश्रा है । श्रतएव यह्‌ वाग्देवी ऋतत्ख की प्रथमजा कहलाती है । यह्‌ 
वाक्‌ (श्रनन्त) वेदों की माता है, घ्रमृतकीनामि दहै । टेसी यहं वाग्देवी प्रसन्न होती हई हमारे इस 
वागृथ्ञ मेँ पारे । त्रपिच हमारी सा करने वाली यह वाग्देवी (हमारे इस वागयक्ञ पो निर्विघ्न पूर्णं करने 
के लिए) हमारी प्राथ॑ना मुने । 





-- “ते व्रा २।८।८।* | 


५--जो श्रौपनिषद पुरष्र ( खष्िनिर्म्माण के लिए ) प्रतष्ठालक्ञण चतुम्मृषख व्रह्मा को सर्वप्रथम 
उत्पन्न करता है, जो वेदान्तपुरुष्र उस ब्रह्मा के लिए ( सष्टिसाघनरूप ) वेदो को श्रर्पित करता है, प्रज्ञानासा 
नाम से प्रसिद्ध सरवनदरियलक्षण मन, एवं विज्ञानात्मा नाम से प्रसिद्ध बुद्धि क प्रकाशस्वरूप उसी ( चिदूधन 
ब्रह्म ) देव की शरण में मँ ममुक्ञ॒ जारा ह| 


--“द्वेता० उ० ६।१८]' 


५. 


भक्तियोगपरीक्तापूूवखण्ड 
= (० निः (५ # | । ¢ 
२-- दिम क्िमशम्मेति कयो ऽप्यत्र मोहिताः! मृत्तक संशयत्राद, तथा -कम्ममागं 


` .की आत्यन्तिक जट्लता- - 

“एकस्मिन्‌ घम्पणि चिर दरनानाकोश्यवगादि-ज्ञानं संशयः"' इ€ लक्षण के श्रनुसार कहने को 
“कम्म" नासे णक ही “धम्म (पदाथ) पै बलानन््य-प्रयुक्त, परस्पर मे सवंथा विरुद्ध जव श्ननेक 
मावो का-समवेश होजाता है, तो इन श्नेक रिरुद्ध घम्म के समवेशं से वह कम्पं प्रज्ञा की स्थिरता 
चञ्चल बना देता है । श्रस्थिरप्रज्ञ मन के साथ िव्यथुक्ता स्थिरुद्धि मी खण्ड-त्रण्डात्मिका बन कर 
शरव्यत्रसायासमिका बन जाती है | श्रव्यवसायलक्षणा बुद्धि ८ विक्तीनाद्या ) श्रपने स्वामाविक निश्वयाटमके निरय 
करने मँ श्रसमर्थं होती हुई मोहमूलक “दं वा इदं वा" इत्याका संशय. मै पड जती दहै । च्ुद्धिका 
स्वाभाविक कत्तव्याकत्त व्य-विवेक उच्छिन्न होजाता है । साधारण व्स्ुश्रौँ की कीन कहै, वे कविगण भी (जो 
शास्त्र के परदशीं धिदरान्‌ माने जाते है, जो स्मयं समय पर कम्मं के निर्णायक वनते है) मोह में पड़ 
जते है । द्रौपदी-वस्त्रापहरण-वेला में कविचक्ति की चरम सीमा पर पहुच हु, कत्त व्य-निंय के सम्बन्ध 
मे उत्तरायणकाल में शरशय्या पर सेते हुए शऋ्रिसंसत्‌ से समाविष्ट, युद्ध-जनित कोम से क्लान्त चने हूए 
धर्मराज बुधिष्ठर को उपदेश देने वालेऽमी्मपितायह के मुल से भी जव हम शधम्म॑स्य स्मा गतिः" 
ये श्रक्तर सुनने के लिए बाध्य करिए. जाते है, तो फिर श्र्मदादि साधास्ण मनुथ्यो के सम्बन्ध मे तो दीकाटिम्पणी 
गरना व्यथं ही है । फलतः कभ्म॑मागं के सम्बन्ध प रमे विवश होकर “किकम्म, किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः” इसी वाक्य पर विश्नप.कर लेना पड़ता है | 


४--सद्रसप्थान ज्ञानमागं कौ ऋजुता, असद्वलप्रथान-करमंमामं की वक्रता, तथा 
ज्ञ ननिवन्धन एक से संश की निधत्ति - 


| परम स्थूल से विचार करने पर ज्ञानमागं हमे रुरल प्रतीत होता है । मत्‌-गन हौ ज्ञान की परत 

है । यह्‌ रस तत स्वल्प से सर्वथा व्यापक होता हुश्च संख्या मे- एक है, शन्त है, श्रकक्रित है । फलतः 
तद्रूप ज्ञान का मी एकत्व सिद्ध होजाता है । जान स्वस्वरूप ते सर्वथा संशग-शूल्य है । संशयासक क्म के 
समाशा से ही जान श्रनेके धाराँ मे परिणत होता दृश्या -श्रपनी स्राभाविकरे सतुमग्पत्ि ( रममम्पत्ति ) से 
च्छुत होता हर, श्ागन्ठुक ग्रसगृसम्पत्ति ( बलसम्पत्ति ) की कृष ते श्रसत्‌ जन जाना है | की तिप्रतिपत्ति 
र निराकरण के लिए सख्य ज्ञान) निष्ट-योगियोनें कर्म्म के परित्याग का श्रादेश दरिया | ठ नके श्रदेशका 
तात्प यही थाक, जनक ठम लौकिक कामनामय करमो में प्रहृत रहोग, तचत कर्ममार्ग की माति वहारा 
'कानमागं भो श्रशान्ति का, ही कारण बना रहेगा । कर्म ज्ञान का प्रिमवादी पदार्थं है | उसके नगं ते कभी 
जानं पने स्थिरलक्ण समाधि-माव मे ्रतिष्टिक नहीं होसकता | संशगरशल्य उम ममापिजनान के 
विकास क लिए तुह निष्कामकर्म्म के द्वारा ज्ञान के साधर लगी दुई हृट्मन्थि कां वर्ध कर कम्म को 
पह्चरचतस्था मे हीं परिणत करना णड़ेगा । इस तैष्कर्म्य-लक्षए ज्ञानयोग (गीताके द्वार संशोधित 
कम्मयुक्त क्ञानबुद्धियोग' से सहछृत ज्ञानयोग ) से-करपमबन्धन टूट जायगा | कर््म्गुक्त नाना विलीन 
होजायगा । रह जायगा-ज्ञाननिवन्धन एक्स । श्रौर उह ज्ञान एकस के कारण स्थिरं का प्रयोजक 
भनता हुता मोह-संशयादि का श्राव्यन्तिक निराकरण कर देगा । । 


4 ६ 


गीताभूमिका 


५---स्थृल््ठया ज्ञानमागं की उपयोगिता, किन्तु षच्मदय्या ज्ञानमागं की जटिलता, 
तथा-दुगं' पथस्तत्‌ कवयो वदम्ति' का संस्मरण--- 
इसप्रकार कुहकं समय के लिट कर्म्ममागं की श्पेत्ता ` ज्ञानमार्गं हमे, श्रधिक उपयोगी प्रतीत होने 
लगता है । परन्तं इरी सम्बन्ध मेँ ज्र हम थोडी सूद्पष्टि से विचार करने लगते दहै, तो यह्‌ मागं भी कम 
जटिल प्रतीत नहीं होता । प्रवर्ति का मूल कामना है । ` जब्त कामना (इच्छा) है, तमीतक कम मे 
प्रहृत्ति है । कम्मं कमी निष्काम जन जाय, यह सर्वथा श्नसम्भव है । यद्यपि इन्द्ियनिग्रह्‌ केद्वासं पूणं संगरम 
के साथ अपने श्रात्माका पूणं दमन करते' हुए इस मागं का यथाकथंचित्‌ श्रनुगमन किया जासकता हे, 
रौर इस संयमलक्तणा तपश्चर्यया से प्रघर्तिका निरोध भी सम्भव है| श्रौर यहःमी ठीक है क्रि,-इस 
दच्छा-निरेध-लक्षण संयम से-- “विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवजं रसोऽप्यस्य परं 
ष्टा निवत्त ते इस गीतासिद्धान्त के ही च्नुसार समय पाकर श्रात्मा कामना के वारुणपाश से निकल 
भी जातादहै। परन्तु विचार करने पर प्रतीत होगा #ि, उपभौगिता की दृष्टिसे ( केवल वेय्यक्तिक 
स्वाथं कीदृष्टि से) यह्‌ मागं टक होता हुञ्रा मी, बन्धनसुक्ति का कारण बनता हूश्रा मी कम्म॑मागं की 
तुलना मेँ कभी कोद महत्व नहीं रखता । माना कि-गीता के संशोधित कम्प॑मागं मेँ भी च्रात्मा का तरन्घन 
नहीं है । किर भी वहम कम्मं का पला भारी है । श्रौर फिर कम्मं कर्म्म है, नानाभावं से 
नित्य च्राक्रान्त है| श्रतएव यह पराशान्ति ( श्रव्ययशान्ति, किंवा प्रव्ययगात्मशान्ति) का कारण नही 
बन सकता । इधर ज्ञानयोग पराशान्ति का श्रनुमामी त्रवश्य है । परन्तु संसार मे रहते हुए, सांसारिक 
कर्म्मो म॑ लिप्त रहते हए, प्रतिक्रूल राजशासनौ के कुचक्र से ज्ञानोपयिक देशकालादि साधनों के विरह से 
कभी ज्ञानानुयायी श्पनी ज्ञानचर्य्या में सफल नहीं होसकता । 'च्ुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुगं-पथस्तत्‌ कवयो बद्न्ति” यह्‌ सूक्ति कर््मना्गं की माति ज्ञानमागको ही क्ुर की तीच्छ धारा मानती 
हई इसे मी दुगंमपथ ही प्र॑माणित करर्हीहै। 


६--ेन्दरियक--मत्रा-स्पशं--माों की शनिवाय्य॑ता, एवं स्वाभाविक कर्म्म की अनि-- 


वाय्येता का दिगदशंन-- 

मानलीजिए राष्ट्र श्रापकाहै, श्राप पृणं-स्वतन्त्र है, ज्ञानयौग-साधन के लिए पुविधानुसार सम्पूरणं 
साधन परिप्रह भी प्रस्ठत ह। फिरतो केम्मयोग की श्रपेत्ता ज्ञानयोग की उक्तषता सिद्ध होगई | भगवान्‌ 
कहते है-नहीं । जिसप्रकार आ्आत्मा का स्वाभाविक धम्मं ज्ञान, एवं निष्कामकम्मं है, एवमेव इन्द्रियो का 
स्वामाविक धम्मं विष्रय ग्रहण, श्रौर परित्याग है । जिसप्रकार श्रात्मा कै खामाविक धर्म्मो का हम नियन्त्रण 
नहीं करसकते, बलात्‌ नियन्त्रण से लाभ के स्थानम हानि हीं उटानी पडती है, एवमेव पराङ्मुख, श्रतएव 
विप्रय-परायण, इन्द्ियो के स्वामाविक धर्म्मो कामी हम नियन्त्र नहीं कर्केते, एवं अलात्‌ नियन्त्रण करने 
से हानि दी उठानी पड़ती है । श्रापकी इच्छा-श्ननिच्छा का इन स्वामाविक धर्म्मो के नियन्त्रण में केह मस्य 
नहीं है । चक्तुके सामने जो वस्तु श्राजायगी, च्रवश्य चक्तु उसके रूप करा अ्रहण कर लेगा । शब्द्‌ श्रावेगा, 
्रोत्रन््रिय श्रवश्य पकड़ लेगी । गन्ध श्रावेगा, घ्रारोन्धिय कभी वञ्चित न रहेगी । स्पशं होगा, व्वगिद्दरिय 
च्रपने श्नुभव से शूल्य न रहेगी । श्राप न न कसते हीं रहै, परन्छ॒॒मात्रास्पशं कमी श्रपने इन्दरियायतनौ के 
स्वाभाविक स्डयोग से वञ्चित न हौगे | एक दोष | । 





मकियोगपरीच्तापूवंखण्ड 


७ --इन्दरियदमनरूप आत्महनन, तद्गत ज्ञानमागं, एवं जटिलतम ज्ञानपथ, ओर 


तन्निषन्धन मनोविन्नान का समन्वय---- 

त्रालप्रकाश से ही प्रकाशित इन्द्रियो का दमन श्रात्महस्या से कम महत्व नदी रवता । ठम महाजन 
के सामने यदि इस पातकी उपेत्ताभीकरदी जाय, तत्रमी ज्ञनप्रोग कम्पो की चपा श्र, ए 
सरल नहीं माना जासकता । जिसमे बलात्कार से इन्द्रियो का संयम करना पड़, लोक्रविभूति का सवंथा- 
परित्याग कसना पड़े, उस मार्ग की जय्लिता तो सहजसिद्ध हीहै । श्व प्रन रह्‌ जाती ई--केवल श्रेष्ठता, 
एवं सामान्यमाव का | कम्म॑वादकायह्‌ एकमानाद्ूुश्रा सिद्धान्त ह कि-जिस वस्वुसे हम श्रधिक्र भय 
करते है, वह वस्तु हमे श्रधिक डराती है । एवं जिससे हम भय नहीं कसते, बही वस्तु हमारे मेत्रीपूगं सहयोग 
से कालान्तर मे हमारा श्रभयस्थान बन जाती है । मनोविक्ञान-मिद्धान्त मी इसी तथ्य का समयक ह । 


८--मा्रास्यशंभावो फी तितिक्ता, चर्‌ त्रमयमाव- 

नगर मेँ रहने वाले धनिक सान्तपनवायु ( लू ) से भयत्र्त रहते ह । भ्रतित्तग उसमे करचचते रहते है | 
परिणाम दसका यह होता हैक, उनका शरीर इस श्राक्रमण को सहने मं श्रममथं हृता दश्च) शक्तिशत्य 
जन जाता है | सान्तपन का प्रवाह मी नहीं रोका जासकता, साथ दही शरीरकौा मी वमृधानकीश ( दिच्तरी) 
मेँ जन्द्‌ करके नहीं रक्ला जासकता । उधर प्राम मेँ रहने बाला एक क्रषक पानी-धृप-नद्-ग्रादि सर कुद 
सहता हुश्रा मी हमारी श्रपेक्ता स्वस्थ है । उसने प्रकृति के इन मातरास्प्शो में तितिक ( स्ने की शक्ति ) 
उत्पन्न करली है । यहं तितिक्लामाव ही उत्ते निमय बनाने मे समर्थं हृश्राहै। 


ञ्रीर उस कौ अररकक्तानुगति-- 

तितिक्ामाव रखते हुए श्रम को निष्कामबुदधि से कम्मं मेँ परवत रहने दौ | श्रामधर्मम भी प्रुरकधित 
रगै, इन्दरिय-घम्मं भी सरक्त रहैगे, लोकसंग्रह भी प्रतिष्ठित रहेगा, एवं भिना क्लेश के इस कर्म्मयोय से श्र 
कुं बन जायगा । उधर कायक्लेश का साम्राज्य, लोकसंग्रह का श्रमाव, मानस मंकल्प से श्रधिक बन्धन 
कौ सम्भावना, विप्रयजातमूलिका द्व प्ासक्ति का प्रभाव, मयपरम्पराश्रौं का श्राक्रमफ, श्रादिश्रादि श्रनेक दोर 
से युक्त सानयेोग श्रावश्य ही श्रवक्ताका पात्र रह्‌ जायगा 


सानयोग मे भी श्नेके विप्रतिपत्तय, कर्म्मयोग भौ जटिलता से शल्य नङ्ी दमी विषमा समस्या 
रो समन्वित करने के लिए मातत मेँ तीसरे भक्तियोग का जन्म ्रुश्रा 





१०-ज्ञान--करम्मा-मयात्मक "भक्तियोगः का संस्मरण- 

मक्तियोगः मेँ ज्ञान-कर्म्म, दोनों का सम ला गया। कुं जान का भाग किया 
गया, छकुं कम्म क| भाग लिया गया, दोनों मागौँ से समन्वित यह योग “मक्तियाग' कलाया । समर 
कम्प किण, श्रन्ययज्ञान को लच्त मेँ रक्वा, काम शारीरक श्रात्माने क्षिया, श्छ प्रत्यगा कौ यानी गग | 
जो कुं क्रिया, निष्काममाव से, ईश्वराप॑राुद्धि से । यदी भक्तियोग कहलाया । हश्वरानस्यस्छ' ही 


रसका रहस्य केहलाया, जंसा--कि प्रथमखरडान्तगंत “गीता का बुद्धियोगः” नामक प्रकर मे विध्तार ते 
बतलाया जाद्ुका है । 


गीताभूमिका 


१ १-०क्तियोगः का सहज लकण- 


ज्ञान पारलौकिक पदार्थं बनता दुश्रा श्नाधिदैविक है, कम्मं टेदलौकषिक पदाथं बनता हुश्रा श्राधि- 
भौतिक-है। भक्तिकारड में श्राधिदैविक ज्ञान साध्यहै, एवं आधिभौतिक कम्मं साधन है, श्रतएव इसका 
लक्षण निम्नलिखित माना गया-- 


८“जिस मागं में साधन आधिभोतिक ह, साध्य श्राधिदेषिक हो, दोनां की समष्टि 
हप वही मागं मक्तमगें र ;' 


१२-भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः! का संस्मरण, श्रोर भक्तियोग की भ्रष्ठता-- 


कर्ममार्ग साध्य-साधन-रूप से उपमयथा श्राधिभौतिक बनता हूश्रा केवल टेदलौकिक था 1 ज्ञान- 
मार्मं साध्य-साधन-षूप से उमयथा श्राधिदैविक यनता द्रा पारलौकिक था । एक में कर््मरिक्ति थी, दूसरे 
ते ज्ञानासक्ति थी। श्रतण्य अंशात्मना दोनौ योग विषमरभरे इधर भक्तिमागं मे त्राधिदविक ज्ञान, तथा 
ग्राधिमौतिक कर्ण, दोनो का समावेश है, श्रतएव यद्य समता की प्रधानता है । न ्ञानासक्ति है, न दषा 
सक्ति है। श्रतएव यह्‌ योग राग-दवेष-िरहित वैराग्यञ्ुद्धियोग के समधरातल्ल पर प्रतिष्टित होता दु 
बेगग्यब्ुद्धियोगनिष्ट मगवान्‌ का प्रिय योग बन रहा है--'" भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः । 


१२.्ञान, कम्मं, मक्ति, आत्मा, ब्रह्म, आदि मावो का संस्मरण, एवं गीताभूमिका 


के विभिन्न परीक्त--खण्टां का समनय-- 


निष्कं यही दर्रा क्रि, ज्ञान-कम्म-मक्ति, तीनौ मे ज्ञान-कम्मं एकष्रणि की वस्तु है, एवं मक्ति 
टमी श्रेणि की वस्तु है। यह्‌ क्योकि वैशम्यबुद्धियोग की श्रनुयायिनी दै, अतएव भक्तियोग, रौर 
युद्धियोग, इन दोन कौ हमनें एक श्रेणि मे.प्रतिष्टठित मान लिया है । पाटकोौं को स्मरणहोगाकि 
हमने ज्ञानयोगपरीक्लाप्रकरण कै च्रारम्म में यह्‌ कहा था कियदपि प्रचलित क्रमानुसार्‌ कम्मं के अनन्तर 
मक्ति काद्य निरूपण श्रावश्यकता या, परन्तु किसी कारणविरेष से ही कम्मयोगानन्तर भक्ति का निरूपणन 
कर पटले हमे ज्ञानयोग का ही प्रिवेचन करना पधा है ।'' वह विशेषकारण भक्ति कै उक्त स्वरूप से स्पष्ट 
होजाता है। चारो निष्टाश्रौ मेँ ज्ञान-कम्मं एक श्रेणि मे. रहने येभ्य है, एवं मक्ति, तथा द्ध, दोर्ना एक 
शरेणि में र्टने योग्य ६। इसी श्राघार पर दस परीच्लण्ड के मी दो विमाग करना स्रावश्यक सममा 
गया है । ज्ञान-कम्म॑-भक्ति-वुद्धि, ये चारों योग ग्रामा के लिए विहितद। एेसीदशा मं ससे पिले 
त्राघ्मा का स्वरूप जानना श्रावश्यक होजाता है । इसी ्रावश्यकता की प्रति के लिए सवप्रथम दशन 
ठवं धिज्ञान-दषटि से श्रारमपरीक्ता की गई । दशन क्रा ज्ञान से सम्बन्ध है, एवं विज्ञान का कम्मं 
से सम्बन्ध है | फलतः यह जानने की जिज्ञासा हुई कि, ज्ञान नामक श्रह्म' क्या है) विज्ञान नामक कम्मे 
का क्या स्वप है, एवं ब्रह्म-कम्मे का परस्पर कया सम्बन्ध है १। इसी जिशासा को . शान्त करने के लिए 
श्राव्मपरीत्ता के श्रनन्तर ब्रह्म-करम्मं की परीक्ता की गड व्रह्म काज्ञानयोग से सम्बन्ध है, एवंकम्म 
का कर्प्म्ोग से सम्बन्ध है । इन दोनो कै स्वरूप परिचय के लिए शज्ञान-कम्मयोग की परीक्ता ्रावश्यक 
प्रतीव दुई । प्रचलित दृष्टि के च्रतुसार यद्यपि ज्ञानयोग ऊची श्र स मे प्रतिष्टि वं कम्मयोग त्रवरकरद्ता 
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| इष दष्ट मै ज्ञानयोग ा ही पिते विचार देना च्हिए था | परु गीत ष्टि मे ( तयोभ्त कम्म 
संन्यासात्‌ करप॑योगो विरिषयते ) दोनो मे जानथोग की श्रपेद्‌ कमयोग टी विशेष ह| इसी विशेषता 
पो ल्य मे रलकर पिते कम॑योगपरीका कौ गई अनन्तर हानयोग की पीपा फी गई | सन-कम-मगर 
ग्रामा त्रा परह -कमं ताप तेनं ग्रथवय, ्हमसम्ब्धी जानयोग, कमस कमयोग ये ५ 

हकं विभति पे श्रपरातत है । ग्रत श्रा्मपरोत्ता ्हकम्मपरीक्ा, कम्मथरागपरीतता, ज्ञान- 
योगपरीक्ञा हन चायो कौ पमि फ़ एक सतन लए माना गया । क्लियोग' यपि प्राचीन कै मता 
धार कमय पै पठि की, एषं ज्ानयोग ते पिते की वसु कता हा मध्र करीव टै | परः 
तानम्‌ तमय ॐ करर गीता गी हृष्टि मे मक्नियोग ज्ानपेया विरेप, एवं कमरौग की प्रप्ता मे भी 
उत्तम कता हृश्रा न-कर्पयोग-यादा पे बरहिभूत दै । ग्रत्व इते स्तन माना गप्रा | वद्ध 
द ्रह्ा्छ ह, वुद्धियोगपरीका ही गीतापारपसीक्ता है । इती दथ ते मक्तियोगपरीकत, 
ृद्वियोगपरीका, गीतासारपरीतता, इन तीनों करणो का एक स्तन्न वट पाना गया है | श प्रकण 
्रधानस्प पे मम्ाए शी पीदा कसे के लिए दी पत हरहा है । दस मृष प्रस्तावना से हं गतलान। 
केवल यही है लोफ-प्रवलित जित तीन निषटग्रौ का मगबानने गीता मे संभोधन शाह) उम तने 
ज्ञानयोग श्रवा पे कर्मयोग एस्की ग्रता विरम, एवं मकितणेग हसी प्रमा भी श्रेष्ट है | दीनौ 
रोता ह सत मार्ग है| राजमार्ग है । इषीहिए गीता मे यह णेलग्यतततग्‌ मक्ियाग (्एजयाग 
नाम प वयत हरा ह । पतु गौता क बुद्धि क माग ते रमाणं से मी ४ रानर्पिमाग है| श्रतपत 
यह ग्ररध्ययोम “राजषियोग" नाप से प्रिद है, सेसाकि पठ श्रागे के प्रकरण पवने | 


ति किबिदिव प्रा्तािकम्‌ 


॥ 
रौ -मपोपीतिषं षट 
नितिातताकिपपतम्‌ 


| 


की कि 


र 


्रध-ियागोतयं -पषएट- 
योगप्रयी फ़ मोष पिवार 


से | (कक 


श्री 
२-योगत्रयी फा मलिक विचार 


?-मोलिकत्ान्वेषण की उपयोगिता का समन्वय, एवं प्रकृतिसम्मता जीवनपद्धति 
का अभ्युदय-निःश्ेयस्‌ माव प्रवतत कच - ` 

जबतक किसी मौलिक तस्व का श्रन्वेषरण नहीं कर लिया जाता, तवरतके उस की उपयोगिता, 
 श्नुपयोगिता के सम्बन्ध में के निश्चित निर्णय नही क्रिया जासकता | एवं त्रिना ठेसे मौलिक निर्य के 
केवल ग्रन्धश्रद्धासे श्रपनाए हुए भाव एक वैज्ञानिक कीदृष्टिसे कमी श्रभ्युदय, ( रेहलौकिक सुख ), 
रिव निःश्रं यस्‌ ( पारलौकिक श्रानम्द्‌ ) कै प्रवत्तंक नही जन सकते । साथ ही उदरीं वैज्ञानिकों का ( म्परियो 
का) यह्‌ मीकहूनाहैकि, जो कर्म्म, जोज्ञान, जो मक्ति, श्रथवा नोकुहु इतर माव प्रकृति से सम्बन्ध 
नहं रते, जिनका सम्बन्ध एकमात्र मनुष्य की क्त्पनासे ही दै, वे माव (कहने भरकैज्लिए ) कुक समय 
के लिए भूतषष्टि से उपयोगी सिद्ध होते हुए मी कमी स्थायी श्रभ्युदय के कार्ण नही बन स्कते। कारण 
स्प्टहै। हम उस प्रक्रृतिके ही एकप्रवंहँ। प्रक्रत ही विक्रतावस्थापन्न हम प्राणियों की जन्मदात्री है । 
प्रकृति ही हमार पालन-पोष्रस ( रत्रण ) कसती है। श्रन्तमेंहम उपीके कीडमें सदाकेल्िए विश्राम 
कर लेते ह| प्रभव-प्रतिष्टा-रकायतनलू्पा एेसी प्रक्रति की उपेक्ता कर हम किसी मी दृष्टिसे सुखी 
नहीं रह्‌ सकते | 


२-पचचिदानन्दधन आत्मा का श्र शभूत मानवीय भूतात्मा, एवं भूतालमा की काम- 
नत्रयी का संस्मण-- 


प्रकृति देवरी से निप्य समन्वित व्यापक ग्राप्मानन्द्‌ ही हेमाय श्रा है । हम उसश्रानन्दधन केही एक 
विष्छुलिग ( चिनगारी ) ह । हम उसी चिदूघन के चित्कण द । उस सत्ताघन से ही हमारी स्वस्पसत्ता 
प्रतिष्टित है | अ्रनन्द-चित-सत्तास्मक सनिचदानन्द के श्रंशमूत नीवात्मा का इसके श्रतिरिक्त श्रौर क्या 
पुसपराथं हेप्कता है कि, वह नित्य सुली रै, उपवे ज्ञान (चित्‌ ) का पूरं विकास रहै, एवं वह श्रस्ति- 
लक्षण भौतिकवगं से पूरं रेश्व्य्यशाली बना रहै । श्रानन्दकामना मी स्वामाविक है, ज्ञानकामना 
' भीस्वामाविकदै, एवं पेय्येकामना मी स्वाभाविकी है | स्वाभाविकी कामनात्रयी की पूरके लिए 
्रस्येक मनुष्य सतत प्रयास करता रहता है । परन्तु यह निर्विवाद्‌ ह कि, ज्रतक श्रपनी इस वह्‌ स्वाभाविक कामना 
के मूल मेँ स्वभाव ( प्रकृति ) को प्रतिष्टित नही कर देता, तत्रतक उसकी कोई सी भी कामना सफल नहीं होती । 
ग्रलिक्रामना का मूलद्वार प्रकृति ही है | प्रकृति से वेष्टित श्रास्मा दी श्रज % होता हु्रा मी जन्म धारण 


1 । 


# श्रजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्रामधिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ( गी° ४।६। ) ॥ 


१५. 


मक्तियोगपरीक्ापूरव॑लरुड 


कर लेता है. सम्पूणं विश्व का श्र्यकत ग्रामा प्क्रति कौ श्रागै करके दही चराचर के प्रसव क कारण 
वनता है] 
३--जड्मूतभादियो का पुस्वागत, एवं प्रकृति छी आराधाना कौ सवव्यापकता-- 


जड्वादियो का स्वागत करते दए थोडी देर के लिए ्रास्मा नाम के पदाथको हम छोड मी देते 
है तज मी प्रकृतिवाद्‌ की मौलिकता का तिरस्कार नही किया जास्कता | विशुद्ध प्रकरतिवादिर्य (जडव्रादिये) 
करो मी यह मान लेनेमेतो कर श्रापत्तिन होगी, कि-मनुष्य प्रकृति के श्रनुक्रूल चलता दग्रा ही चु्वी रह सकता 
है । यदि कड़के के जाडे में कोद मनुष्य भिना वस्त्रौ के इधर उधर रिरेगा, तो प्रकृति के दण्ड से वह्‌ कमी न 
बच सकेगा । ीष्मत्त ' में तूलवस््रौ का श्रनुयायी हटवादी श्रपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेगा | जत्र ॒बीसवीं सदी 
क्रा जडविन्ञान भी पद्‌ पद्‌ पर्‌ प्रकृतिवाद की प्रोषरणा करता है, तो हमे कहना पडेगा कि, शास्वीय, एवं 
लौकिक दोनौ हीं दृष्टयो से यह सिद्ध है कि, मूलप्रकृति के श्रनुष्रूल चलने बाले ज्ञान-कम्भं-मक्ति ही हमारे 
लिए उपयोगी ह । एवं प्रक्ृतिविरुद्ध सवथा कस्पित तीनों योग नाश के कारणा बनतेदुु श्रयोगही 
है, जैसा कि पूवं के ज्ञानयोगप्रकरण मे तीनो कट्पित ( प्रशास्त्रीय ) अरयोगात्मक योगो कादिगदर्शन 


कराया जानुका है । 





४--्रकृतिमूला योगघ्रयौ का आचारपक्, ओर यर्णाश्रम--व्यवस्थानुगत भारतीय--मानव 
से ्रनुश्राणिता योगत्रथी- 
परक्रतिवाद के सम्मुख उपस्थित होते ही बिश्वव्याप्नि के भाव हमरे सम्मुख ग्राजाते ह| प्रकरतिसिद्धा 
व्यवस्था की व्याप्ति सम्पू त्रैलोक्य मेँ माननी पड़ती है । एमी दशा मेँ यह प्रश्न स्वतः एव प्रदुभूत हो 
जाता है कि, “यदि तीनो हीं योग प्रकृतिसिद्ध है, तो फिर इनका एकमात्र मारतवरं ही क््ो श्रम्यतम दायाद- 
मोक्ता बन गया १ । क्यो इनके सम्बन्ध मेँ श्रधिकार की ग्र्गला लगा गई ?, क्यो नहीं सर्वत्र --समानरूप से 
ये योग विकरित हुए १ । जो समाधान प्रकृतिसिद्ध चातुवसर्यव्यवस्था के सम्बन्ध में दुरा था, वही समाधान 
दस प्रकृतिसिद्धा योगत्रयी के लिए पर्य्यात है । त्रवश्य ही चासौ वर्णा की मति तीनों योग मी प्रकृतिसिद्ध दी 
है, एवं त्रवश्य ही वर्णो की मातिये मी चरग्रचर स्र पदार्थों व्याप्त । यह्‌ सर कुद्धंहोने पर भी 
श्रमे जाकर ये तीनौँ योग उसी प्रकार मारतवघ्र ही प्रातिस्विक वेस्तु बन गुहैः जसे कि शरकरृतििद्ध वर्ण, प्रवं 
ग्राश्चमव्यवस्था श्रागे जागर किसी कास्ण-विशेष्र से एकमात्र मारतवष॑ शी ही क्स्तु चन गई है| हां, तो 
सवसे पिले हमें उस प्रक्रेति का ही विचार करना चाहिए, जो इन तीना योगौ की मृलप्रतिष्टा 
बनी दुद है । 
५--गप्रकृतिवाद का प्रचण्ड उदूघोष्‌, तदनुप्राणित नेचर' का महान्‌ व्यामोहन, एषं 
श्रकृति' ॐ परो स्वखू्य से भोतिक-जगत्‌ फी तटस्थता-- 
सचमुच श्राज हम भारतवासियों के लिए यह महाशोक, एवं लम्जा की बातदहै कि, किसी समय 
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प्रकृतिक-तच्वक्ञान की चग्म सीमा परर पर्टचने का गवं करने वाले मीहमनै श्राज प्रकृतिको एक परिहास 
कौहीसामप्री वनाडलीदहं1 प्रद्‌ प्रद्‌ पर्‌ श्राजदहम प्रकृति की घोरा करते है, परन्त काम सब प्रकृति 
के विरुद्रही कस्ते है । जिसे देलो वही श्राज प्रकृति का पूरा प्रर्डित भनाहुश्रा है । “यह्‌ काम नेचर के 
स्िलफ्‌ है" -- "ह सत्र केवल शाड्व है ~ "मनुष्यता का तकाजा है करि, वह इन तेचरके खिलाफ 
कामो से पद्देन करै" एमे से दशं वाक्यो का उपयोग क्रिया जाता है एकतात्र भारतीय ज्ञान-कर्म्म- 
मक्ति-योगों के सब्बन्धमे। क्या हम उन प्रकृतिभक्तो से यह पृ्ने कि धृष्टता कर सकते है कि, श्रीमन्‌ ! 
वाते, पीते, उठते, वैते, चलते, फिरते श्रहर्मिंश जिस नेचर के आप्र गुणगान करते रहते है, क्या कमी 
स्वप्न मँ मी उस नेचर्‌ कास्वर्प जाननेके लिए श्रापकी शरोर सेको प्रयास हूश्रा है १। प्रकृतित 
क्याहै?, प्रकरति कव, केसे, कहाँ, क्या उत्पन्न करती है १ क्याहन प्रश्नो की आपने कमी मीमांसा करने 
का क्ष्ट उछायाहै? | क्रिन युग मे प्रकृति का केसा स्वरूपहो जाता ह ?, देश-काल-पात्रद्रव्य श्रादि कै तारतम्य 
से एकह प्रक्रति के कैसे-केते विविध सूप होजातेदहै क्याकमी श्राप इस सम्बन्धमें कोई निर्णय 
प्रकट करने काश्रनुग्रहक्रियाहै१। यदिह, तौ जानने की जिज्ञासा है। भूले हुए भारतीय महर्षि, उनकी 
रचना? ( शास्त्र ), एवं तदनुगामी हमारे जेसे श्रा्थौदाक्ति मारतीय श्राप का उपकार मानेगी | यदि नही, 
तो फिर श्राप कौ अपनी जिज्ञासा के लिए उदहीं मारतीय ऋरषियोकी शर्ण में श्राना पड़ेगा परन्तु ध्यान 
रज्विए | प्राप कौ थद्‌ एास्णागति मक्तिमाव कौ प्रधान मानकर ही सफले होसकेगी। यदि श्रापकी मावना 
दूपरित है, यदि प्रदिलेसे दही ापने--ट्मजोक्रुह्कुं जानते, एवं करते है, वह्‌ बावन तोला पाव रत्ती है, 
परकरति सिद्ध है" इस श्रमिनवेश ( दुगग्रह-हटधर्म्मी ) का यनुगमन करते हुए श्रद्धाभपी मक्ति का परित्याग 
कर श्रपनं श्राप कौ च्रभक्त बना रक्वा है, तो ततूकाल श्रापके सामने भगवान्‌ कृष्ण का “नाभक्ताय 
कदाचनः" यह श्रादेश उपरिथति हौजायगा । एवं उम समय श्रापको निराश होकर ही लौयना पड़ेगा । यदि 
मक्िमृलला जिक्ञामा है, ते श्रापका यह हृदय से श्भिनन्दन दै । फलस्वरूप प्रक्रुति का निम्नलिखित ताच्िक 
स्वरूप श्मापके सामने उपस्थित है | 


६-- ्रषिप्रज्ञानुगत शब्दविन्यास, एषं तन्मूला ता च्विफी- शब्दनिरष॑चन-प्रणाल्ञी का 
संस्मरण-- 


पापं पर्भो के प्रगिमार्जित, दोपर्यहृत, श्रतग्व सर्वधा प्रामाथिक् ज्ञानवरैभव का स्पे बा चमक्ार 
है--उनका शब्दविन्यास । उदनं जिस त्व के स्पष्टीकरगणके लिणजी शब्दके है, उन शब्दे हीं वहु 
तच््र निगृढ है । यदि तत्तत्‌ तत्व प्रतिपादक तत्तत शब्डौ काही हम निव॑चनहष्टि से श्रन्वेषण करने लग 
पड़ते है, तोते शब्द ही उन तच्वो कास्वसूप स्पष्ट कर देते ह । शब्दब्रह्मका सम्यक्‌ परिज्ञान हीं तत्त- 
ल्त ॒परन्रह्म के ज्ञान के लि पय्याप्त ह । जो तत्व विश्व फा मूल कारण है- उसके लिए क्रुपि- 
सम्प्रदाय मेँ प्रकृति, प्रधान, नियति, श्चत्यक्त, श्रत्तर, अभरत, कारण, सेतु, भूतभावन, रूष, 
्रन्तय्यामी, परा, सूत्र, इत्यादि शब्द प्रयुक्त दए है| प्रक्रतमे इन समी शब्दौ कातो निर्धचन नहीं 
करिया जासकता । उदाहरण के लिर्‌ तीन चार शब्दों कानिचन हीं पार्ट्को के सम्मुख उपस्थित करिया 
जारहा है । 


१७ 


भक्तियोगपरीक्लापूवखस्ड 
७ कतिः शब्द केशर, शर छरति भाव, प्रकृतिमूलक देवात्‌ शब्द, एवं 


तत्सम्बन्ध मेँ विविध भ्रान्तियां | 

पहिले श्रकृति' शब्द को ही लीजिटः । कृतिः शब्द्‌ का श्रथ सवंविदित दै। “यह्‌ अमुक 
ठयक्ति की छरति ( काय्ये-रचना ) है” यह लोकप्रसिद्ध व्यवहार ही सर्वविदितता म॑प्रपाए है। लोक 
मे जितने भी जड़ चेतन पदाथ है, उन स्वको हम "छरति" कह सकते हं । ये क्त पदाथ काच्यर्प ह| 
कार्यं जिना कार्ण के सर्वथा श्रनुपपन्न है, यहु मी निःसंदिग्ध सिद्धान्तदै। हो, उस कार्ण कामे ज्ञान 
नहो, यह दूरी बात है । उसी श्रज्ञात कार्ण के जिए संस्कृत-साहिव्य मे ““देवान्‌"' शब्द प्रचलित ह। 
गरक्रतितन्त के संचालक, प्रकृतिरूप हूप-रस-गन्घ-स्पश-शब्द-मात्राश्रौ से श्रतीत स्य तत्व ही श्राण 
नाम से प्रसिद्ध है। इन सूम प्राणों की ऋषि-पितर-देव-गन्धवे-सुर श्राटि श्रनेक जातिया हं। इह 
प्राणां के समन्वय-तारतम्य से खष्टि मे विविध प्रकार कै परिवित्तन द्श्रा करते ह | इन प्रणदेवताश्रौ का 
व्यापार हमारे चम्म॑चक्तु से परे की वस्तु है | किंस प्राणदेवता के क्रिस व्यापार मे भूकम्प हौगया ?, यह्‌ हम 
श्रपनी ओ्रंलो से नहीं देख सकते । देवता कै द्वारा होनं गला करतिरूप भूकम्प श्रवश्य ही हमारी दटिका 
विष्य बन रहा है । परन्तु जिस प्राणास्मक ( देवात्मक ) कार्णसे इस करृतकाजन्मह्ृश्राहै, वह्‌ कारण 
हमाय ज्ञान-सीमा से बाहिर है। पस्तु हम इस सप्बन्ध मे भी यहु श्रवश्य ही कह पकते ह कि, देववश 
(प्राणदेवताके द्वारा) ही ेसा दृश्ना दै । कितने हीं भास्तीय विद्वान ठैवात्‌ कास्थ याही" करिया कस्ते | 
इस “यो 4" से यह्‌ ध्वनि निकलती है कि, कारण कुष्टं न था, आकस्माति' ठेसा हपट | परन्तु धिज्ञान- 
दृष्टि पे यह ध्वनि शुद्ध है । काय्यकारणमय विश्व मेँ को मी परिवत्तन र्यो हीः नही जाथ कर्ता| 
अवश्य ही प्रत्येक काय्यं काकारणहोतादहै। ज्ञातदशामें हम उसकारणका स्थूलसूपौये श्रमिनय करने 
मे समथं होजति है किन्तु अक्ञातदशा मेँ देववाद कौ उपस्थित क्र देते ह | ग्र्यि ज्ञात-ग्रजात, दोन 
ही कार्ण प्रकृतिरूप बनतै हुए दैवाध्मक ह । परन्तुज्ञातदशा मे देवप्राणके श्राधार स्थूलभृत बन जातं 
है, श्रतः हँ देवशब्द का व्यवद्रार न होकर स्थूलमूत का व्यवहार हने लगता दै | किन्तु अनानदशा मेँ विशुद्ध 
देवव्यवहार प्रधान बन जाता दै | इती अर्थं को व्यक्त करने वाला हमस्या "दैवात्‌" शब्द द्ै। दैवात का 
ग्रथ यो ही" कैसे बन गया, इसमें भ।रतीयो का ्रपना कं दोष नही दहै | श्रपितु यहुममग कीक्रपाकादही 
फल है | प्रत्येक काय्यं मँ कारणद्रंटने का ग्रमिमान करने वाले पर्चिमी विद्वान, एवं तनुरायी उच्न्ट- 
मोगी भारतीय विद्वान कमी कमी श्रपने श्रीमृ से “वाद्चान्सण शब्द्‌ क्रा उच्तरारगण कर दिया करते षै । 
उनक्रीदृष्टिरमे ही बादचान्सका प्य ही" श्रथंहै। वे इस पवित्र शब्ट का देपयरोग कृच करते ह ?, गृह भी 
एक उदाहरण से देख लीभिषए 





८ संस्कृतक् पिज्ञानो कौ शक्रस्मात्‌' मूक्ला देवात्‌" शब्द निबन्धना महती भ्रान्ति 
एषं तननिराकरण-प्रयास-- 


शकुनशास्वेतताश्रौ का कहना है कि, यदि कई व्यक्ति शुम कार््यंके लि शपते घर्‌ मे निकलता 
है, श्रौरमागं मे मार्जार (चरल्ली) मार्गकाव्देतीहै, तोउसे वापस लौट श्रानां चादिषु | यदि बह 
व्यक्ति हट करके चला जायगा, तो उसका श्रनिष्ट होजायगा | एेसे हटवादी काञक्त श्राज्ञान मानमेमे 





९८ 


गीताभूमिका 


कोई श्रनि होजाता है । उस समय श्रास्तिक कहताहै कि, लो, तमने शास्र की श्राज्ञा नदी मानी, इसलिए 
वुमह्मारी यह दशा हद्‌ । तत्काल वारचान्सवादी कह उठता है कि, “ग्रजीजनेमीदो, इन बार्तोमेंक्या 
पक्ला हं । करी त्रिस्ली लधन से मी अनिषटहुग्रा है। यह्‌ तो 'वाद्चान्स'' एला होगया है । तक इस 
सम्बन्ध त यह उपस्थित क्ियाजातादहैकरि, जो दन श्रड़गोको नहीं मानते, उनका हम कोष भी श्रनिष्ट 
नहीं देखते । साथ ही मानने बालौ मे से मी फिंतने एक ठेते उदाहस्य मिलते है कि, वे बिल्ली लघ जाते 
हे, परन्तु उनका छं भी तो श्रनिष्ट नदीं ह्येता । केवल इसी तर्कवाद क श्राधार पर श्राज इन महानुभावो की 
छमोर्‌ से भारतीय शदुनशास््र कौ निम्मूल बनाने कीचेष्टाकीनारहीहै। वे यह मूल जाते ह कि, मास्तीय 
शास्त्र भारतीय शाघ्त्र' है, प्रकृतिशास्त्र है, दिव्यभावमूलक अतीन्दरियशास्त्र है । वह भौतिक इष्ट श्रनि 
कौ ही इश-अनिष्ट नदीं मानता । श्रपितु इसके साथ वह्‌ ब्रह्मगत देवानिष्ट-श्टता फो ही विशेष पह देता है | 
यदि एकमात्र उदरपराथणता ही इनक्रा इष्ट होता, साथ ही केवल शारीरिि-दानि ही अनिष्ट होता, तो 
द्रवश्य ही देसे श्रवस पर उनका बराहचांस शब्द प्रयुक्त होसकता था । कार्य्यकाररावादी एक वैज्ञानिक 
कीदष्टिमें “यौ ही'" ध्वनि मे सम्बन्ध स्वने वाले व्राहचान्स शब्द्‌ काको मूल्य नहींहै। इसी निमू्ल- 
माब ने संस्छृतज्ञ विद्वान को मी दरंवातं" कै श्रथ में श्राज श्रान्त चना दिया है। 








६-- कृति फ प्रागदस्था, त्र ध्रकृति' शब्द-समन्वय-- 
1 . न (19 ९) £ ८ (> 2 ९ ९ 
रस्तु, प्रक्रत में वक्तव्य यही करि, "काय्यं" नाम से प्रसिद्ध (करतिमाच्र' का कोन कोई कारण श्रवङ्य 
ग्हूता है । कारण की उत्तराचम्था ही काय्य, किंवा कृति है । पिष्ट की उत्तरावस्था हीतो घट दै | शुक्र, 
शाणित कौ उत्तगाव्रस्था दही तो पन्तान है। उत्तरावस्थारूपा करति की प्रथमावस्थादह्यैतोकार्एहै। कृति 
की यह्‌ प्रथमावस्था दी 'श्र-कृति--कृतेः प्रागवस्था, पूर्वावस्था, प्रथमावस्था वा इस निर्वचन 
के श्रनुमार ्रकरति' है । 


१ ०-श्रकृतिः शब्दानुगता एक समस्या, ओर उसका निराकशरण-- 


हस सम्बन्ध मंँच्राप प्रश्न करगे क्रि, यदि कारण कौोही प्रकरति कहाजातादहै, तो उत्ते प्रकृतिन 
कहकर केवल “प्र " इस एकाक्घुर शब्द से ही व्यवहृत करना चाहिए था । करति शब्द तो उत्तर श्रव्या का 
सूचकहै, एवं त्रभीष्ट दै केरल कृति की पूर्वावस्था काश्रभिनय। किर उसे ध्र" न कटकर “प्रकृतिः 
कयो कहा गया १। प्रकृति का च्रं होगा--कारणयुक्ता कृति । हम वह नाम चाहते, जो करि केवल 
केति कै प्रागूमावकाही सतक हौ १। स्वयं श्रकरति' शब्द ही इस्त विप्रतिपत्ति का भी निराकरणं 
कररहाहै। 


११- काय्यं भावात्मक कृतिः शब्द, कारणमात्रात्पकं श्र शब्दः ओर काय्य-कारण- 


ह्पा-श्रङृति' का समन्वय - 


हमे कृति की पूर्वावस्था का विचार करना है । उस पर्वावस्था का, जिसका विश्वस्चना मँ उपयोग 
दोरहादै। विश्वदशा म चहं प्रकृति, किंवा श्रापके कथानुसार "प्र भाव च्रिना कृति के सर्वथा श्रनुपन्च 
है । विश्वावच्छिन्न श्र भाव (कार्ण) क्षणमात्र के किए मी कृति से बहिर नहीं है। यदि श्र मेते कृतिः 


१६. 
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निकाल दी जातीहै, तोवह श्र विश्वसीना से बाहिर निकलता हुश्रा कृतिभावः से सर्वधा मम्बन्ध 
विच्छेद करता द्रा, अतएव श्रग्नी कारणमर्य्यादा से मी वञ्चित होता हृत्रा प्रः मी नही स्दता। म्र तमी 
त्र श्र' है, जब्रतकक्रि उसके साथ रतिः का सम्बन्ध है। कार्‌ शब्द कास्य ये की निय श्रपेक्ल 
रखता है । कार्ण" शब्द्‌ के सनतेही [किस का कारण १, यह जाननं की च्पेक्ता होती हं काथ्यगभित 
कार्ण हीं कारण दै । कृति कीश्रपेक्ला हीतोकास्णकाश्र' माव घग्डितहै। इमी रहृ्यको, इमी 
नित्य कार्यकारणभाव को सूचित करते के लिए इसे केवल प्रन कहकर 'प्रकरुति' शब्द स सम्बाधित 
करना उचित समभा गया है 


१२-ग्रकृतिषाचक--श्रधान' शब्द का ताचिक-स्पशूप समन्वय-- 

दूसरा श्रधान शब्द है | धकरति' शब्द कृति की पूर्वावस्था का सूचक था, णवं प्रानः शब्द क्रति की 
उत्तरावस्था का द्योतक है । अथवा यो समिर, प्रकृति शब्द कार क्री उसयादकणकति का सूचक है, पव॑ प्रधान 
शब्द्‌ कारण की प्रतिष्ठा का सूतक है| दू से मला उघत्नहोती है, इम दृष्टिसे दृ करा मनताद्‌ की प्रक्र 
श्रव्यं कहा जा सकता है ] परन्तु मलाई को ्याप दुग्धधरातल से प्रथक्‌ भी निकाल सकते ह| श्रत्व 
दूधको श्रधान' नहीं कहा जास्कता । प्रधान उछी प्रकृतिको कहा जविगा, आर्ति काय्यं क्री प्रणष्टा भी 
होगा । उत्पन्न कार्यं उत्पादक से कमी प्रथक्‌ न हौ, ठेसा श्रमिन्नसत्तात्मक उन्ादरक ही "प्रघत्त '' इम लिवचन 
स ग्रघानः कहलाएगा । घान' शब्दसे मीकाम चले सकता था, परन्तु दमम लेक्नेण श्रतिध्राप्त वरन 
जाता । वस्त्रौ को हमने धारण कर रक्ला है, श्रतः “वन्तः के श्रनुसार श्र भी “वान है | परन्तु शरमग, 
प्रौर वस्तौ की सत्ता एक नहीं है । अतण इसे वस्त्रौ का भ्रयान' नही कहा जासकता | कलिकरी पर्वावम्णा- 
रूप प्र" ही च्रमिन्नसत्तालक्षण श्र' है। श्रतः वही श्रधानः कहा जातादै। काय्य कौक्नीन बडना ही 
शप्र काप्रकृष्टत्व है। प्रवान' का ध्र -भाव इसी प्रक्रृष्टताका सूचकदै 





१ ३-प्रकृतिवाचक- कारणः शब्द का ताचिकर -स्वरूप-पमनय-- 

तीसरा कारण! शब्द है| यह शष्ट कारणकी कतृशक्तिका श्रभिव्यप्ेक बन शाह | शुक्र 
उत्पादक अवश्य है, सन्तान की प्रकृति ्रषश्य है | परन्तु इसे कारण नदीं माना जामक्रता | कारणता प्रिता 
ही माना जायगा | शुक्र चिना पिताकेव्यापारके कमी शोरिताग्निमें श्रादत नदी मक्ता । उधर प्रति 
उत्पादिका हने के साथ-साथ श्रपनी कातृ्व-शक्तिते कारणमीचनी द्रे । धलादयति' के माध 
कराति मावकामी समावेश ह| उत्पादक शुक्र जैसे श्रपनी उत्पारक्शक्ति करो कायं म परिमते 
करने के लिए श्रन्य कार्ण (पिताके गतिमाव) की श्रपेक्तास्वता हं, मेने प्रमान सषा प्रक्रनि कौ 
श्रपनी उत्पादकशक्तिको व्यवहार में लाने के लिए अन्य कारण की ग्रपेन्ता नही गुनी | स्वयं दी वरसद 
( 1 2) है, स्वयंही कत्री (कार्ण) है | श्रतरव (करोति इस पिर्ववन मेद्रूमे कार्या करदा 
जाता है| 


१४-प्रकृतिवाचकर- बीज शब्द का ताचिक स्वरूप-समन्वय- 
चाथा शब्द "वीजः" है | बीज शब्द “विजायते'' का सूचक ई । 'व्रिरोपणा विधिधं व्रा जायते"' 
ह बीजमः है| “श्न्येषामपि'' (पा० ६।३।२२७) से दीर्घं होजाने प्र शव्रिज' ही श्रीजयः है | च-कार 


क 


(4 [^ । 


गीताभूमिका 


वारक श्रतेदसे ब्रोनदृ' ही वोजवृ है | जापते, त्रौर विजायते पे च्रन्तर है । निग्रतोत्पत्ति का 
जायते से सम्बन्ध हे, एषं सर्वोखत्ति का धिजायते से सम्बन्ध हे । सानवी-स्त्ी से केवल मनुष्यविघा 
प्रजा-दी उत्पन्न होसकती है । इसी नियतभाव के कारण इमे केवल "जम्‌" ही कहा जायगा । परन्तु प्रकृति के 
गम से यचयावत्‌ पदाथं उतपन्न होते दै । परस्पर त्रत्यन्त विद्र समी विविध माव इसी से उपपन्न हट है, 
अतयव इसे परिजन्‌' शिवा "वीजम्‌! कहा जाता है । प्रकरतिविरिष्ट प्रजापति ही 'विज।यतेः का त्रषिष्टाता 
है, जैसाकि--“्न्तरजायमानो वहुधा विजायते" इत्यादि-मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है । "बीज शब्द्‌ इसी 
भावका समर्थक है | 


१५ -प्रकृतिवाचफ- निदान" शब्द का ताचिक् स्वक्ष समन्वय- 


पंच “नदान” शब्द है । यह शब्द श्रात्मसमर्पएका ही सूचक है| प्रकरति श्रपनी क्रति के 
लिए श्रणने श्मापका ( सत्ता) कादान फर देती है। पिता प्रदान से पुत्रक्रति का कारण बनता है | परन्तु यह्‌ 
भिच्नसत्ताक-काय्यकास्णभाव सम्बन्ध है | पितान रहै, तो पुत्रका कुष्ठं नदी विगड़ता, एवं पुत्र नरै, तो 
पिव्रस्वक्प कौ कोद हानि नहीं होती । परन्तु यहाँ एसा नहीं है । यह श्रभिमसत्ताक-का््यकारणमभाव्र है | 
मिटटी ब्रटकरृति के लिप्‌. श्रात्मसमपण किए हुए दहै | बिना मिद्टी को लिए. घ्रटकी रक्ता ही नह होसकती | 
यही श्रासमसमर्पणलक्लग निःशेपदान दै इसी द्रभिप्राय से-"तितरां दीयते" इम निर्वचन से इसे 'निदानः 
कहा जाता है । यह 'नितयंदान' मृलकारणारत्ता से ही सम्बन्व रता है, अतएव आदिकारण' कौ 
मी निदान कहा जाता है--“निदानं' तादिकारणम्‌'' । 





१ ६-प्रकरतिषाचक्-'अन्यक्तः शब्द का तात्विक स्वकू्प समन्यप-- 


(त्यक्तः शब्द प्रकृति की श्रतीन्दियता का सूचक है । लौकिक-कारणों का हम चर्म्मचन्नुश्रो से प्रवय 
कर सकते ह । परन्तु लोकर-कारणरूपा प्रकृति कौ हम देखने मेँ श्रसमथं है । उसका कृतिरूप, कवा फलरूप 
ही हमारे सामने शाता है । कार्फदशा सदा श्रव्यक्त (श्रप्रकट--ग्रतीन्दरिय) ही है। इसी त्राधार पर महा- 
मारतक्रारने श्रव्यक्तानुयायी विद्वानों के काय्यं-कारणरूप कार्यको मी द्व्यक्तं ही बतलाया है । विद्वान्‌ 
क्याकररहाहै १ इसका किसी को पता नहीं शौर पता लगनामी नही चाहिए | विद्वान्‌ के कत्तव्यका 
फएलसूप जौ (रतिभावः है, उसे ही लोक जानता है, एवं जाने । श्रव्यक्रमूला देसी कत्त व्यपरायणता ही 
वास्तविक-कत्त जयता है | 


१७-प्रकूतिवाचक- “्रत्‌र' शब्द का ताखिक स्वरूप-समन्वय-- 


"पअक्त्र शब्द नत्यकारणतावराद का सूचक है । यदि दूधसे प्राप मल बनाते चले जार्यै, तो क्ल 
समयमेदही सारा दूध मलाई बन जायगा, दूध का मूलोच्छेद्‌ होजायगा । पस्तु यहां का कार्य्यकास्एभाव 
रमा नहीहै। प्रक्तिसे एेपसे एसे श्रनन्त महाविश्व उपपन्न होगए, परन्तु ऊणनाभि की माति उस्षके 
प्रारम्भिक स्वरूप में श्रशुमात्र मी कमी न हूई--“एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कम्मणा वदधते 
नो कनीयान्‌" । इसी श्मविकृतपरिणामभाव से नित्यपुरुष की वह नित्या प्रकृति “च्क्र' (क्षीण न 
होने वाल्ली ) नाम से प्रसिद्ध है| 


९१ 
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१८ _ प्रकृतिवाचक “सत्‌' शब्द का संस्मरण- 

प्रकृति के इस शरोर प्रैकारिक जगत्‌ है, उस श्रोर निर्विकार पुरुष है, मध्य मेँ सेतु-स्थानीया प्रकृति 
है| प्रकृति को इधर मुका दीजिट, अ्रन्यन है, उघर लेनाइए, युक्ति है प्रकतितच्चके इस मध्यस्थान को 
व्यक्त करने के लिए ही इमे “सेतु कडा जाता ह । 


१६-प्रकृतिवाचक--नियत्तिः शब्द का ताचिकर स्वरूप-समन्वय-- 

सचसे महान्‌ प्रं नाम है 'नियति' ¡ इस नाम को हम इसलिए महृच्वपरूरां कगे क्रि-इस नाम की 
व्याप्ति का हम प्रव्यक्त मे श्रनुभव कर रदे है । “नितरां यच्छति" ही 'नियति' शब्द का निक्चन है| 
कृति ऋ प्ङतिच्व इस नियरतिभाव पर ही निर्भर है, जैसा कि--“प्रकृतिस्त्वां नियोद्यसि"' इत्यादि गीता 
सिद्धान्तसे मीस्पष्ट है| प्रकृति का शासनसूत्र श्रयल है | उसका कोई उन्ते्रन नहींकर सकता । जमी 
उल्लंघन करता है, बहु च्रपनास्वरूपदहीखोत्रैटता दहै । उसका नियन्त्रण स्वंथा नियत है | वह नियमपूर्वकं 
ही स्का नियमन किष हुए है, श्रतएव केोशकारने नियति को दही नियम मी मान ल्ियादहै। 


२०-महतन्मायी तन्व्र, ओर उसका शासनतन्त्र-- 

राजा स्वयं शासन नहीं करता, स्वयं दरडविधान नहीं कस्ता | शपित राजा का नियम ( कानून) 
हीं शासन करता है । राजा स्वयं श्रपने राष्ट में चक्रमगा नहीं करता | श्रपितु-उसका शासनसूत्र ही सर्वत्र व्याप्त 
रहता है । महातन्त्रारी तन्त्रेश्वर स्वयं दैश्वर्प्रजापति ( छव्यय ) विश्व का सञ्चालन तर्ही करता, 
प्राधानिक मतानुसार वह्‌ तो पुष्करपलाशवत्‌ निंलँप है । शासन करता है उसका नियम, श्रौर उमी नियम 
सूत्र का नाम है “नियतिदरुड'” । वही नियतिद॑र्ड प्रकृति नाम से प्रसिद्ध है--'"मयाध्यन्तेण प्रकृतिः सूयते 
सचराचरम । 


२१--महाभयात्मक्‌ नियतिद॑ंरह, थर आधिकारिक जीव-- 


क्या आप समभे है करि, सू््य-चन्द्रमा-प्रथिधी-ग्रह-उपग्रह्‌ श्रादि श्रपनी स्वतन्त्र इच्छा से 
च्मपना अपना काय्यं कर रहे हैँ! नही, इनकी तौ कोद स्वतन्त्र इच्छा दै ही-नर्हं। ये स्व श्राधिकारिक 
जीव है । प्रकृति कै द्वारा सर श्रपने शपते कम्मं मेँनियत है| क्या साहसक्रि, कमी सूयं ब्रहतीगिन्ु को लोड 
दे | श्रथवा पृथिवी क्रान्तिद्रत्तका परिप्याग करदे } सवके मस्तक पर वह प्रकति-दग्ड विराजमान है} उसी 
महाभयरूप महावच्र क संचालन से सव्र सञ्चालित है-- 


भीषास्मा्रातोदेति मीपोदेति र्यः । 
भीषादग्निश्च वायुश्च मृत्युधाबिति पञ्चमः ॥ 
२२--मयाव्ह मदुष्यप्राणी, श्रौर तद्द्वारा विश्वशान्ति का विकम्पन-- 


यदि मनुष्यः च सारमेंनहोता,तो कभी विश्वमे श्रशा 
क तुष्य" नाम का भयावह प्राणी संसारमंनदहोता,तो कभी विश्वमे शरशान्ति त 
देति । कमु गरकृति का शासन शिथिल न होता । कमी छल-कपट-दम्भ के श्रवसर न मिलता । कौ 
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प्राणी दुः्ली न ह्येता । परन्तु ईश्वरप्रजापति के समक्त रहने का गवं रने वाले प्रुष, किन्तु पशु नाम के 
प्राणी ने सत्र कुष्ठं चौपट कर डाला | उस पुरुष ( श्रव्यय ) ज्ञन की ग्रधिक मात्रा के गवंमें श्राङृर इसने 
परक्रति के नियन्त्रण की उपेक्ता कर, च्रपने साथे साथ त्रपते बन्धु इतर प्राशियौ को, न केवल प्रासि्योकोही, 
स्रपिठ मेव -श्रातप श्रादि इतर पदार्थौको मी दुष्ट कर दला । एक पापी केब्ैटने से सारी नौका दीद ग्ै। 
समय पर व्रष्टिन होना, अतिवृष्टि हौना, भूकम्प होना, महामारी तँ जनविनाश होना, प्रपर ल्-मिड़ कर राष्र 
के ग्रभ्युदथ का नाश-कर डालना, इन सव श्रशान्तियो को एकमात्र मनुष्यजाति पर ही उत्तरदायिच्च है । उसी 
ने स्वर्गसम संसार कौ नर बनाया है | श्रौर यही यदि थोड़ी खी षुदुद्धिसेकाम ले, तोच्राज मी यह इसे 
पुनः स्वगे ही, स्वगं का काननवन दही बना सकता है 





२३--मानव के प्रज्ञापराधसे प्रकृति का विकम्पन, एवं तदष्ठारा वेकारिष्ठ-पिश्च का 
विकम्पन- 


प्त्रसितच्छवेत्ता वैज्ञानिकों का कहना दै कि, प्रक्रत मे उसन्न होनेवाले पदार्थो के साथ प्रक्रतिका घनिष्ठं 
सम्बन्ध रहता है । प्रक्रति श्रमने श्ंशषूप वेकारिक पदार्थौ पर च्रपना प्रण शाक्तन रती है | परन्त॒ इसका 
शासन मनुष्य में व्यथहीजातादहै | कारण इमक्रायहीहै करि, जिस पूर्ष्र की ज्ञान-क्रिया-अथ-- शक्ति को 
लेकर प्रकृति स्वजनित वेकारिक पदार्थो का नियन्त्रण करने मे सनथ हती है, वही-शक्ति शरोर की त्रपेक्ता, 
वथ प्रकरुति की भी अपेत्ता पनृष्यमे श्रधरिक मात्रापि च्राजाती है | भ्यो श्राजाती दै 9, यह्‌ प्रश्न श्रचिन्त्य 
है। श्राजाती है, यह्‌ निश्चित दै, शरीर उसी का विचार "प्रस्तुत है--"शस्थितस्य गतिश्चिन्तनीया"। 
सी शक्तिवैशिष्टय के कारणा मनुष्य दैश्वर्‌ के समक्न मान लिया गया । ईश्वरीय बल को लेकर प्रकृति जेसे 
कत्त मकत्त पसन्यथाकत्त समभे बन रही है, एवमेव उशी बल के समघसतल पर, समधरातल पर दही क्यो 
विशेष धरातल पर श्चाके मनुष्य भी कत्त मक्रत्त पन्यथाकत्त समथ बन जाताहै | त्रपने इसी ज्ञानातिमान मं 
्राकर ह्‌ प्रक्रतितन्त्र का विरोधी जन जाता है| दूसरे शब्दो मे कुलं समय के लिए. सवका शासन करने वाली 
प्रकरति पर मी यह्‌ ग्रपना श्रधिकार प्रतिष्टित करलेताहै। संसारक प्रकरतिविरुद्ध कर्म्मोकी श्रौर च्राकर्धित 
क्ररने लग पडता है | प्रकृति का नियन्त्रण शिथिल हौजाताहै । परिणाम-स्वरूप प्रकरतिक विश्वके त्त्र के 
माथ साथ त्रैकारिि जगत्‌ मी श्रशान्त होजात्ता है । 


२४-प्रकृति-विकृति-के धिकम्पन से इश्यरपुरूष का विङृम्पन, उसका मानवशूपसे 
ग्रघतरण, एवं तद्धारा धम्मग्तानि की उपशान्ि- 


ऋषि कहते है कि, ऋषपि-पितर-देघता-पशु श्रादि श्रादि कैद मी प्राणापिमिका प्रजा प्रक्रततितन्त्र 

का] उल्लंघन नहीं करती । एकमात्र मनुष्य ही इसका श्तिक्रमख कर जाता है-“मनुष्या एवेकेऽतिक्रामम्तिःः 
( शतपथ ब्राह्मण ) । परिणाम जोक दुश्रा, ग्रौर होगा, वह संसार को भोगना पड़ा, शवं श्राज मी भौगना 
पडरहाहै | जैसा क्रि कहा गया टै, प्रकरृतितन्त्र का स््जनित वैक्रारिकि तन्त्र के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहता है] 
नुष्य के कुकर्म से वैकारिकं जगत्‌ श्रशान्त हयेजाता है । धर्म्म-लक्तण प्राकृतिक नियन्त्रण शिथिल होजाता 
है । दूसरे शब्दो मे-विक्रृतिभाव से निव्यसंश्िष्टा प्रकृति भी विकरृतिच्तौम से छरुच्ध होजाती है । फलतः प्रति 
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क स्वामाविक नियम कुदं समय कै किए विपरीत होजाते है । न समय परब्र दती, न वर्चस्वी ब्राह्मणा उ्पन्न 
होते, न वहारथी चच्निय जन्म लेते । दुर शल-श्रक्ल-विविध प्रकार के मर्क सग~-स्रथहाति -प्रजाविनाश- 
रष्रभिप्लव-श्रधर्ममाचरण, श्रादि वीभत्सरूप सामने उपस्थित होजाते है । मूर्चितप्राया प्रक्रति गिरती पड्ती भी 
स्थिति कोर्दनालने की चेष्टा करती रहती दै । परन्त॒ मनुष्या का प्रक्रति(्रुद्ध श्माचरण जत्र मीमा का श्रति- 
रपण कर जाता है, तो--प्रकरेति का रहा सहा बल मी पर्वथा श्रन्तम्मुष्व हाज्ाना द| उस समय शान्तिका 
नामरोष भी नही रहता । सव त्राहि | त्राहि{ काही दात्तनाद्‌ गुजने लगता ह | प्रकरति के साथ पुरुषदेवता 
नित्य विराजमान ह । मनुष्य के कुकर्म से विक्रतिमरुल जव ग्र्ूता न रहा, विद्कतिक्त्र से जव प्रकृति 
त्रपते आप कोन बचा सकरी, तो प्रकृति से सम्बद्ध पुरुष इसश्मक्रमणएसे कमे व्रच सकता द £ फलतः प्रान्रतिक 
तेत्र काव्रक्रमण उक्त तन्त्राय षर मी जाप्टुचता है । चर वौ परटुचने भर कीदेर दः किरि सवकाम 
परिमा ड । जड प्रकृति पर्‌ श्रवश्य ही मनुष्य ने ब्रलातकार कर दला, प्रार्‌ कुलं अंशौ न णुभ्म- 
निशुम्म-यावण-कंसादि कौ माति हसते श्रपने प्रथोगौ को सफल मी अना डाः 1 परन्तु जत्र उस द्मरमाच्ण 
( पत्थर की श्रमे चद्ान ) से इसका सामना दुरा, तौ इतका सम्पूणं गवं न हागया | लोक्रष्धितेपी नास्टरादि 
महर्षि - रेस मीषण शरवग पर वे ही उपाय करते हं, जिनसे करि प्रकृति का सदा-सहा वरल पी श्रसयान्वारा क्री 
वद्धि से नष्ट होजाय, श्रौर उसका प्रभाव उस तय्स्थ प्रजापति पर्‌ पड़) 


२५-मगवान्‌ के शवतारः का पावन--संस्मण- 

सर्वलार- कर्म्म-ग्रर्थव्रन चिदा पर जव प्रक्रेतक्तेचका श्राक्रपण होता है, तौ स्बमाव मेदी 
समस्वयोग का श्ननुयायी वह श्रभ्ययपुरुष्र समतापमाव की राके लिप परदरतिमें श्रपना ्रंश॒त्रल इलताह। 
वही श्रंशबल प्रकरति के द्वारा धगुतल पर मानवशरीर मं सूरध-चन्द्रादि श्माधिकार्कि जीवों कौ मति 
श्रवतीरं होता है सजातीयाकप्रगा-- मिद्धान्त के श्मनुसार्‌ जव्रतक मनुष्य मनृध्यक्रा पशुप्रदरकि हीं वरनता, 
तचत वह सन्पागं पर नीं श्रता | सथही पथप्रदशक उम मनुष्य का कम्मड्विन्थ से सम्बन्ध न दूक्रर 
ब्रह्मश्वस्थ से सम्बन्ध रहना चाहिए । कथक व्रह्माश्वस्थक्र जीव ही माम-दाम-दग्ट-भद म सफल हाता 
हुश्रा दूषित मानवदृत्ति का निरोध करसक्ता है । बही ब्रह्माश््थात्मक जीव “व्रतार नाम से प्रसिद्ध 
है । पर्रतितन्तरलक्तण धर्म्मं की ग्लानि को शान्त करना, साधुवम की रक्ता करना, श्चसाधृच्रां को 
शिक्ञा देना,ये ही ग्रवतारपुरुष के कुछ एक मण्य उदश्य है । उद श्यपूर्सि के ्मनन्तर्‌ बह पनः श्रपने 
लीलाधाम मे लीलासंवस्ण कर जाता दै | रस्तु, दून स्त्र पियो का वेजानिकं विवेचनम्‌ श्रीकूष्णनत्निरूप- 
णात्मक प्रथमक्रारड से गतां है । श्रत इस चर्वाकरो यहीं उपरित कर प्रक्रत विषयी श्ररौर्दी काकं 
का ध्यान श्राकर्पित किया जारहा दै । 


२६--'स्वधम्म' का ताचिक समन्य-- 

प्रशिकरूप से मनुष्यप्राणी कौ श्पवराद मानते हूर, परमार्थतस्तु इमे मी श्पत्ाह न समानत द्रु 
हमे यह निण॑य कर लेना पड़ता है कि, प्रकृति के नियन्त्रण से मध्पूं व्रैलोक्य, वैनेय में रन वाली चर 
प्रचर प्रजा, सवर कुलु नियन्त्रित है | प्राक्रतिक इच्छा का वियेधी, कानस इन्त का श्रनुदरायी मनुष्य भीरुकं 
एक नियन्त्रण से बाहिर नहीं निकल्ल सकता | प्रक्ति का बह नियन्त्रण ही श्षिमम्प्दराय मे "घम्म" भन्दते 
व्यवहृत हुश्र! है । सव पदार्थं इस स्व-स्व -धम्मं से निव्य नियन्त्रित ह | 
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२७-परकृति के नियत काय्य-करण--माव, ओर (नियति शब्द का ताचिक-निवंचन- 
प्क्रेति स्व्रस्वल्प से क्रियाप्रघान, क्वा प्राणप्रघान बनती हू यद्यपि जड है, तथापि क्योकि यह 
उस चिदात्ा के ज्ञानप्रकाश से नित्य युक्त रहती है, श्रतएटव उसका सम्पूणं नियन्त्रण ज्ञानपूरवक ही होता 
है । व्रतो का विन्यास, प्तौ की काट-रछोट, पु्पो का यथानुरूप स्वरूप, फलो का प्यवस्िथित श्राकार, पर्वतो 
का श्राकार-सन्निवेश, पानीका निम्नगमन, वायुकातिर्थग्‌ गमन, श्रग्नि क) ऊर्ध्वगमन, हरिणशङ्गौ का 
समतुलित संस्थान, पर्नियो का श्राकार सन्निवेश, ये स एक सुव्यवस्थित शिल्प ( कारीगर) से युक्त 
है । मानना पडताहै क्रि, को चतुर शिस्पी ज्ञानपूर्वकं बडी सावधानी से नियमशः इन पदार्थो का निर्म्माण 
कर रहा है । यही इस प्रकृति का नियतिभाव, किंवा नियममाव है । एवं यह परिष्कित शिर ही प्रकृतिदेवी 
के सान्लात्‌ दर्शन है| 
२८--संसरणशील्ला श्रक्रृति", तसिवन्धना नियति, ओर प्रकृतिमूलक संसरणशील्ल विश्व- 
यह्‌तौहूृश्या प्रकृतित्व का, किंवा नियतितस्व का दानिक स्वरूप ! च्व रंद्ेप से इसके वेजलानिक 
स्वरूप का मी विचार कीजिए | कारण" को ` हमनें श्रक्रति' कहा है । यहम कारण शब्द से निभिन्त- 
कारण! ही श्रमिप्रंत ह । जिसप्रकार प्रद के प्रति कुम्मकार निमित्तकास्ण है, एवं मिटटी उपादानकास्ण 
है, एवमेव विश्चरूप काय्य के प्रतिभमीदो कास्ण श्रपेक्लित है । इनमें जो निमित्तक्रारण होगा, उरे ही हम 
““मूलग्रकृति" कगे । यही श्ादिकारण' कहलाएग । इस ग्रादिकार्एलक्लणा, निमित्तकास्णासििका 
प्रकृति का मलिक स्वप दवै --"“गतितत्” । क्रियामाव का ही नाम गति ह । वं गति ही. मूलप्रकृति 
| नित्य-क्रुवदूरूपता ही इस कारण का नित्य संसरण दै । सम्यक्‌ संसर्ण-(गमन)-शीला प्रकरति ही परिश्व का 
मूल दै, श्रतरब इमे “संसार'' ( संसरगशील विश्व ) कहा जाता है 1 कृतिमाव का वाचक स्वयं संसार शब्द 
ही श्रपनी मूलप्रकृति के स्वूप का स्पष्टीकरण कर रहा है| 
२६-गतिभरला प्रकृति, ओर उफ ^त्थिति- गति-आागति नामक तीन प्रषुख धिवत्त -- 
यह गतितचख श्रागे जाकर पाँच स्वरूपो में परिणत होजाता है | कैनद्से प्रष्टं कीश्रौर जो गति 
होती है, उसे “गति कहा जाता । पष्ट से केकी श्रौर जोगति होती दै, उसे ्ागतिः" कहा जाता 
है । गति गमन ह, श्मागति श्रागमन है । श्राना, ग्रौर जाना, दोनों स्वरूप सर्व॑विदित द । श्रागतिलक्तणा- 
गति श्राद्रान ( लेना) माव की श्रधिष्टत्री है, एवं गतिलक्तणा गति विसर्ग ( देना) माव की श्रधिष्टात्री 
है | श्रादान-विसगं मे प्रतिन्तण स्पद्धा होती रहती है। एवं यही म्प्र पदाथ के जीवन का मुख्यदेतु है | 
विशद्धदिगृद्रयगति का समन्य ही स्थितिः है । स्थित्तिभाव गति से प्रथक्‌ तत्व नदीं दै | च्रपिवु गतिसमुस्चय 
का नाम द स्थिति दै। गत्तिमाव का समष्टिलकणा स्थितिरूप यद्‌ तीसस विवत्तं द्री श्रादान-विसग-लक्लण 
प्रागति-गति-मा्यां की प्रतिष्टा त्रनता है। स्थिति-गति-शआमति, तीनो एक दही गतितस्व के तीन 
पिवत्तं ह । 
२० गतत ॐे पाँच मदहिम।-विवत्त, एवं तन्मूल अन्तय्पामौ, ओर शवत्रात्मा 


का रास्मरण- 
गति को स्थिति के गमं मे प्रतिष्टित कर दीनिए्‌, स्थितिगर्सिता गति नामक एक चौथा विवत्त 
छ्रौर प्रकट् हयो जाग्रगा। इसी प्रकार ग्रागति कोस्थितिके गर्म॑मेँ प्रतिष्ठति कर देने से स्थितिग्थिता- 
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श्राति नामक पाँचवाँ माव प्रकट होजायगा | इन पाँच से श्रतिखिति गतितस्वका& टा विवतत श्रापको 
न मि्तेगा । उत्तेपण, अवक्तेपण, आकु्न, प्रसारण श्रादि-श्रादि जितने मी गतिभाव ॥ सब 
दही पाचों में श्रन्तभूतहै। इन पचोमं ्थिति-अगति--गति, इन तीनों का एक विभाग है, एवं इतर 
सेनो का एक-वरिमाग है । इस मागद्वयी के कारण है अन्तजेगत्‌, गौर बहिजंगत्‌ । गतित्रयी का पदां 
के श्रन्तर्जगत्‌-लकण हृदयमाव से सम्बन्ध है, एवं गतिद्रथी का पदाथं के वदिज॑गत्‌-लक्तए प्रिरडभ व 
से सम्बन्ध है । दृस्रे शब्दो मे यौ समए क्रिः पिर्डमाब कौ र्ता गतिद्रथी पर निभर हे, एव हृद५- 
माव मतित्रयी के श्राधार पर प्रतिष्ठित है स्योकिर्पाँचों मावएकीही पाँच श्वस्थार्ह, त्रतएव इन 
पाचोंकोहम उ एक की ही पच काके, एवं उसे पञ्चकल एक तत्व कगे | वही एक तच, जित्तकी 
कि पाँच कलादहै, ' प्रकृति नापर से प्रसिद्ध है । उसी के गतित्रयीलकच्षण प्रथम विभाग, एषं गतिद्यीलक्ण द्वितीय 
विभाग विज्ञानमाषा में क्रमशः शन्तय्यांमी', एवं "तत्रात्मा नाम से प्रसिद्रर्ह। 


३१ --श्रन्तर्य्यामी का स्वहूप-परिचयः, एवं ब्रह्मा -विष्णु--इन्द्र-नामक तीनो देवताश्रां का 
ताचिक--स्वकूप--समन्वय- 


ग्न्त्य्यामी का श्र्थहै "भीतर (केन्द्र) बैठा हुश्रा अहिर्मरुडल का नियमन करने वाला" । 
“च्न्तः-तिष्ठन्‌ सन्‌ नियमयति सवान्‌ भावान्‌” ही प्रकृत शब्द का निवंचन दहै । वह श्रन्तर्य्यामी 
वही हमारी गतित्रयी है । गतिसमष्ट्क्तिण र्थिति--भाव 'च्रह्या" कहलाता है । इसीने श्रगति--गति के द्वाग 
वस्तुस्वरूप को धारण कर रक्धा है । प्रतिष्टा की विच्युति ही नाश कामूल कार्ण है, एवं प्रतिष्टाकी र्त्ताही 
वस्तु की रक्ता है । इसीलिए "विभर्ति" इस निर्वचन से दस स्थितिभाव को (ब्रह्मा कहा जाता दै । "ब्रह्म वे- 
सवस्य प्रतिष्ठा ' इत्यादि श्रुति मी इसी ब्रह्मभाव का समर्थन कर रही है । स्थितिलक्तेण व्रह्मा के श्राधार्‌ 
पर प्रतिष्ठित श्रादानलक्षण श्रागति-ततव ही “विष्य है। ये यक््के द्वारा वस्तुका पालन करतेदै। 
किसी मे किसी की ग्राहूति होनादहींयक्षहै। दो पदार्थोका रासायनिक संयोग ही यजन है, यजन ही यज्ञ 
है, यज्ञ ही जीवन का कारण है | विष्णुलक्तणा श्रादानशक्तिसे दही बहिरसे पदाभेश्चा च्माकर्‌ इस पदार्थे 
प्राहुत होते रहते हँ । यही शक्ति श्रशनाया (मूल) की जननीदहै । इसी श्रशनाथा शक्ति से श्राकर्धरित 
श्रन्नव्स्तु कैश्रगनि मेँश्राहुत होता रहता है। आदानलक्षण ज्ञ क श्रधिष्ठाता श्रागतिरूप विप्रै 
श्रतएव विष्यए “यज्ञ शब्द से भी व्यवहृत कर दिया जाता है| जिसप्रकार केन्द्रस्था श्राद्ानशक्िति श्रपनी 
प्राकरषणशक्ति से निरन्तर छुं लिया कस्ती है, एवमेव केन्द्रस्था विसग॑शक्ति श्रपनी धिन्तेपणशकित से 
निरन्तर पदार्थो के श्रंशौ को बाहिर निकाला करती'है। यदि विशुद्ध श्रादानदही हयेतास्टे, ते श्रादानक्रम 
प्रागे जाकर श्रवरुद्ध॒होजाय, फलतः पदाथं सीमा से बाहिर जाता हूुश्रा अपना स्वखूप हीते | श्रतः 
श्रादान के साथ विसगं भी'निव्य श्रपेक्षित है । दुसरे शब्दौ मे-यह भी कहँ, तो को श्रत्युकिति न होगी कि, 
जिसप्रकार श्रादानलक्तण विष्णु स्थिति-लच्षण ब्रह्मा की प्रतिष्ठा है, एवमेव विसर्गलक्लण इन्दर देवता चिष्यएु की 
प्रतिष्ठा है । सर्गं ही ्रादान का कारणा है । जतक विसगं है, तभी तक च्रादान है | त्यागे हीं भव का 
छ्रागमन सुरक्षित है । व्याग ही वस्तु के विकासकाकारण है । विकास ही स्योति है। ज्योति हीवस्ुका 
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दद्धमाव है। इसी इद्धमाव के कारण विकासलक्लण गतिभाव “य ईन्धेः' इस निर्वचन से “इन्धः' नाम से 
प्रसिद्ध है| “इन्धः ही परोक्तप्रियदेवताश्रौ की परोक्तमाषा मे “इन्द्र नाम से प्रसिद्ध हे। स्थितिलक्षण बह्मा, 
श्रागातिलच्षण विषु, एवं गतिलक्तण इन्द्र, तीनों एक ही गति के तीन विवक्तं है "--““एका मू्तिस्त्रयो देवा 
्रह्म-विष्ु-महेश्वराः। 


२२-नियतिःखशूप अन्तर्यामी के द्वारा विश्व का सञ्चालन, एवं केन्द्रस्य अन्त्यामी 
फे द्वारा विशव का नियनत्रस- 


तीनों की समष्टि ही “अन्तस्यामी" है | हमासया मानस ज्ञान, च्रौर बद्ध ज्ञान, दोनो इसके परिक्ञान 
मे शरसमर्थं | शरीरसंस्था में कौन-धातु कैसे क बन कर कहाँ प्रतिष्ठित होकर क्या काम करता रहता है ९, 
यह्‌ हम नहं जानते, नही जान कते । कारण यही है कि, ज्ञानेन्द्रिय का रुख बाहिर की ग्रोर है । पन इनका 
श्रनुगामी जना रहता दै । मनोऽगता बुद्धि भी बहिम्मुखादही बनी रहती है । यदि किसी उपाय से हम इन्द्रिय- 
संयम के द्वारा मन-बुद्धि को अन्तु बनालै, तो ्रवश्य ही श्रन्तरय्यामी कौ उस नियत्ति के दशन कर सकते 
है । यञ्चयात्रत्‌ पदार्थो क केन्द्र मेँ प्रतिष्टित वह श्रन्तर््यामी सजका सञ्चालन कर रहा है। वहु सब्र जानता 
है, उसके नियन्त्रण को कै नहीं जानता । इसी रहस्य को लच्तय मेँ रख वाजि-शर.ति कहती है-- 


“यः परथिभ्यां, च्प्सु, श्रनो, त्रक्राशे, वायो, दित्ये, चन्द्रतारके, दिलु, 
विध्‌ ति, स्तनयिस्नो, सर्वेषु लोकेषु, सरेषु वेदेषु, सर्वेषु यज्ञेषु, सर्वेषु भूतेषु, प्राणे, बाचि, 
चज्ञुपि, श्रोप्रे, मनसि, खचि, तेजसि तमसि, रेतसि, आत्मनि ष्ठन्‌ पृथिव्या- 
अद्भ्य० ग्रन्तरः, यं पृथित्री-आआपः० न विदुः, यस्य पृथिवी-आपः° शरीर, यः पृथिवी- 
पः० अन्तरो यमयति, स तऽ्रासा-- श्न्तय्यांमी"-अमृतः'' । 

---शत० १४ । & । ७। 


२३--अन्त्यामौ मूल हृदयः, शह", चौर गमेः शब्दो का ताचिक--समन्वय, एषं 
उस की भ्रजायमानता-- 


श्रन्त्थ्यामी हृदय में प्रतिष्ठित रहता दै । क्योकि श्रन्तथ्यौमी हृदय मे प्रतिष्टित रहता है त्रतएटव 
इसका यह प्रतिष्टास्थान “हृदयम्‌” नाम से व्यवहत हुश्रा है । आकाशात्मकं, श्रतएव शशूल्य' नाम से 
प्रसिद्ध श्रसीम श्रायतन ही "हृदय" है । स्तोक-प्रपत्‌-दरप्स-हदय नाम की चार चिन्दुश्रो मेँ हृद्यनिन्दु 
सीम बनती हुई सवथा निराकार दै। इसी श्राधार पर पदार्थं काग्रहण है । श्रतएव “एहुणाति'" इस 
च्युखत्ति से इसे “गहः कहा जाता है । # छन्दोमा के नियमानुसार हकार कै स्थान मेँ मकार प्रयुक्त 
होता है । श्रत: “रहः को वह्यं गर्भ” फहा। जाता है । “प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजायमानो बहुधा 





# "ग्रहोर्मशडुबन्दस्ति” ( पा० सूत्र ) | 
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विजायते" के अनुसार हृदयलक्षण अन्तर्यामी प्रजापति गभ॑ वरँ ह्य प्रतिष्टित है । वहे स्वयं निलय है, परन्तु 
उसी से सम्पूणं विश्वप्रपञ्च का विकास दुश्रा है । 
२४८ हप विष्णु, द स्प इन्द्र, थम्‌! स्प व्रह्मा, एवं हृदय में प्रतिष्ठित ह-द-य- 

र्प-ग्रन्तय्यामी - 

त्रादानशक्ति ही श्राहस्ण है," शब्द इसीका सूचक्रहै। विनगंशक्ति दी चग्डनदहै, द्‌" 
टी का सूचफ़ है । दोनों का नियमन करे बाली स्थिति ही "यम्‌" हे । ` नामक विष्पु, ष्टुः नामक 
दनद, चम्‌' नामक ब्रह्मा की समष्टि ही ्-द-यम्‌'' हे । द्र-द्‌-य नामक तीन] भाव हटय्मं प्रतिष्टित 
होते दर सत्रका यथानुरूप सञ्चालन कर्द । कसि? रेष्रदाना गतिमाव इमी प्रश्नका समाधा 
करते है । स्थितिगर्थिता आगति सोम है, एव स्थितिगर्भिता गति न्रग्निदे | दन्छ श्रपनी शक्ति सष 
प्राणागिनि फो बाहिर निकाला करते है, एवं विष्णु श्रपनी शक्तिसे वाक्‌ मामका भीतर लियाकरतदह। दनां 
मे परस्पर सपद चलती रहती है | इहीं की स्पद्धाके तारतम्यसे श्रतस्थाश्रां मं परिवत्तन दृश्या करताहे। 
विष्णु की प्रधानता मं पुष्टि है, इन्द्राविष्णू कौ समानता मे समता है, एवं इन्द्रकी प्रधानतां हूसदं। विशुद्ध 
इन्द्रके साम्राज्य मे विनाश है । ब्रह्मा जन्मात्र के, षिष्णु स्थितिमाव के, एवं इन्द्र भंगमावर के अधि 
छ्ठाता है । विश्व शणनीपरोमात्मक है, विश्वासा श्रन्त््यामी व्रह्मा-विष्णु-इन्दरमूरमि ६। रपर की समष्टि 
पञ्चक्ल अर है । ग्रक्तर ही नियति है । नियति ही प्रछत द| जबतक नियति ठीक है, तवतकं 
शान्त ह । नियति बिगड़ गई, सव छं बिगड़ गया । जिमकी नियति मेँ श्रन्तर श्रगय। 
उसका विनाश निश्चित दै । 
३५-पञ्चविध श्रक्तर षी एकाचरता, अकतेरष्षा प्रकृति, एत्र तन्मूलक यिश्प्प्रपञ्च करा 


पसमन्यय- 
परादान विसगं के श्रधिष्टाता ब्रह्मा, श्रादान करने बाले विष्णु, विसर्गं कयन बति दृद्-ह। 
विष्णु के हारा श्रादान हता है-सोमका) इन्द्रकेद्राय वि्षगंहातादैश्रम्निका | दन पानादो ' 'सयुदाये 
दृष्टाः शब्दा अवयवप्वपि वेत्त न्ते'' इस न्याय के प्रनुसार स्वतन्रख्पमे पाच श्रक्तेर भी माने जाति 
जसा फ "यदक्षरं पञ्चषिधं समेति युजो युक्ता अभि यते संवहन्ति दादि धरति ते म्प है | पौर्नो 
म ब्रह्मा विष्णु इन्द्र, तीन की समष्टि अन्तय्यांमी है, तरण्नीपोम की समष्टि सत्रात्मा है । चरन्तर्स्यामी 
हृदयराञ्य के शासक ह, सूत्रात्मा पिरुडजगते, के स्वरूप-संवाहक ह । नाच्छ इमनि केषा जाताहै 
किः, श्रक्ररूप श्र्नीषोम विश्व के उपादान न बनकर केवल निमित्त वनतं ह । उपादाय तौ मर्यृ्नर ही बनता 
है । दूसरी दृष्टि से ब्रह्मा का एक स्वतन्त्र विभाग है, इन्द्राविष्णु दोनो सयुक्‌ है, एवं श्रमननीधोम £; भयुक है 
जसा कि "ब्रह्म घं सवस्य प्रतिष्ठा - "न्द्रस्य युज्यः सखा '-- तवाहमस्मि ससय न्याफाः'" दरत्याटि 
श्रियो से स्पष्ट है। 





# पाठकों को यह भी स्मरण दिलाया जाता है कि, कृष्या विष्णु कै श्रननारभ्र, एवं श्रु दृष््र के 
श्रवतार थे । व्रतेव इनमें परस्पर सख्यमाव रहा, जैसा कि दृष्णतस्वनिरूपण म व्रिम्नार 
प्रतिपादित है । 


२९८ 
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२६--नियति-- लक्षणा प्रकृति का हेतुभावः, तदनुबन्धिनी 'नियतिचय्या, ओर 
(की 
नियतिचरः बरह्म-- 

पञ्च फ़ल ग्रक्रत प्राणप्रधान बनता हुश्रा गतिप्रधान दहै, जे्ताकि रगै जाकर स्पष्ट होजायमा | 
इमी गतिभाव के कारण इत श्रक्घरयक्रति को हेतु" कह। जाता है । “हिनोति-व्याप्नोति काय्योत्मकं 
विश्वम” यदी इसका निर्वचन है ! गघ्यर्थक %दहि"" धातु ( स्वा० प०य्०) से ही-कमिमनि'" (उ 
१ । ७३ ) इत्यादि सत्र से तुन्‌" प्रत्यय के दवाय ष्टेतुः शन्द निष्पन्न ह्ृग्रा है) यही प्रकृति नियमशः स 
क द्रपनी चय्थाँ मं सुरक्षित रवती है । सम्पूणं परिश्व समष्टि, एवं व्यषटिरूप से उमयथा सनियतिचय्या' से 
निव्य श्राक्रास्त है। नियति की-चर्य्या ( स्राचस्ण-शासन) मे विचर्फ करता ह्ुश्वा प्रत्येक पदाथ 

““नियतिचर'' है । उन प्रकरतिवादियों की “नेचर'' का प्रत्युत्तर यही ““नियतिचर" शब्द्‌ है । 

५, 


सरच्तरः शास्ता--प्रकरतिः 


१--स्थितिः (गतिसमिः)-- ब्रह्मा चर) ि। | 

२-- अगतिः (खर्वाग्गतिः)-- धिष्एुः (इ) ] --अन्तयमी हशः 
--दन्दराविष्ण 

२--गतिः (परागगतिः)-- इन्द्रः (उ) , 


५ 


४--स्थितिगर्भिता श्रागतिः (सकाचः)- सोमः (ल्लु) । | 
--श्रग्नीषोमा | --सूत्रासी पृष्ठ्यः 
५--स्थितिगर्भिता गतिः (विकासः)-- अग्निः (ऋ) , | 


नय) ल~ 


२७ -पुरुष-प्रकृति-प्रङितविकृतिः -रूप अमृत~-ब्रह्म--शुक्र --नामफ तीन विवर्त छा 
संस्मरण-- | | 


उक्त पाचों प्रफ़तियौ से, किवा एक ही प्करति के पाँच च्रवयव से क्रपशः प्राए-अपः-वोक-्न्न- 
श्मन्नाद इन पच त्तुरकलाश्रौ का विकास हता है। यही पञ्चकेल तरं विश्व का उपादानकारण बनता है। 
ग्रक्षक्रति की श्रपेत्ता यह विक्रति है, एवं वैकारिक विश्व की श्रपेल्ञा इमे प्रकृति मी माना जासकता है । 
ग्रतएव प्राधानिक शास्त्र मे महदादियुक्त यह व्यक्तकतरपक्ृति “प्रकृतिविकृति नाम पे प्रसिद्ध है | भम्पूरं 
विश्व विशुद्ध वैकारिक दै । सर्वातीत पुरुष न प्रकृति है, न विकृति है । इखदृष्टिसे हेम इस जाल को पुरुष, 
प्रकृति ,विदरति ८ प्रकृतिविकृति ), इन तीन भागों मे विभक्त कर सकते ह । पुरुप अभ्ययनम से, 
प्रकृति श्तर नाम से, एवं विकृति क्षर नामसे प्रसिद्ध है । इष्टी तीनो को विज्ञानभापरा मे च्नमृतम्‌ 
ह्म-शुक्रम-कहा जाता है । 


६. 


मक्तियोगपरीच्चेपूच॑लरड 


[1 1 





२८--मनःपराणवाड मथ कम्मौत्मरूप अल्ययात्मा, मनोमय अव्यय की त्रिवद्रूपता,श्रौर 


तदनुबन्धौ ज्ञानयोग-- 

एक ही पुरुषतस्व के ये तीन माग केसे हो गए इसका उत्तर उसी श्रव्ययपुरुपर सेपरिए | 
समाधान होजायगा । पञ्चकल श्रव्यय पुरूष का मनः-म्राण-वागृरूप भाग "कम्मात्मा' नाम से प्रसिद्ध है। 
कर्म्मातमा की तीन कलाप हीं इस त्रिविवत्त का कारण बनती है । मनशत्वेन बही अभ्यय है, प्राणत्तवेन वही 
शरत्तर है, एवं वागृरूप से वही क्र है । श्व्ययकीये तीनों कलार त्िवदूभावाप्न्ना हैः जैसा फि 
ईश मध्यान्तगंत--“मनः-प्राण-वाक्‌-के त्रिवरद्‌भाव की व्यापकता" नामक प्रकरण मे विस्तार से निरूपित 
है । मन मेँ मी मनः-प्रण-वाक्‌- तीनों है, मन की प्रधानता है । क्योकि मन ज्ञानप्रधान है, श्रत्व दस त्रिवत्‌ 
मनोविवत्त को ्ञानमण्डल' ही कहा जायगा । इसका त्रधिष्ठाता स्वयं श्नव्ययपुरुष होगा । श्रव्यय का मनते 
्ञनप्रधान होगा ही, साथ ही उत्का कम्परूप प्राण, श्मौर श्रर्र॑हूप वरागूभाग मी ज्ञानप्रधान दही होगा-- 


“यस्य ज्ञानमयं तपः । 


३९ प्राणमय श्रततर फी त्रिवृदुरूपता, नौ तदनुघन्धी कर्मयोग 


प्रण मेँ मी मनः-प्राण-वाक्‌ , तीनों है, प्रस की प्रधानत है | क्योकि प्राण कर्म्मप्रधान है, श्रत्व 
इस तरिदृत्‌ प्राणविवत्तं को कम्म॑मरडज्त' की कहा जायग। । इसका ग्रधिष्टाता माना जायगा श्रव्यय के प्राण 
से श्रनुगरहीत श्रक्षर को, किंवा प्रकृति को । श्रक््र का प्राणभाग तो कर्म॑प्रधान होगा ही, साय ही उसका कानरूप 
मनोमाग, एवं श्रथरूप वागूभाग भी कम्म॑प्रघान ही होगा । 


था तिव $ =, त्‌ पर 
४०-ाड.मय श्त्म्तर की त्रिबद्रूपता, यर्‌ तदनुपरन्धी भक्तियोग 
वाक्‌ मेँ मौ मनः-प्राण-वाक्‌-तीनों है गाक्‌ की प्रधानता है। क्योकि वाक्त्वं श्र्थप्रधान है, 
श्रत्व इस त्र्त्‌-वागूमाव को श्रथमण्डल' हौ कहा जायगा । इसका श्रध्यत्त बनेगा-श्रव्यय के वागृभाग 
से श्रनुग्रहीत क्षर, किंवा विक्रुति । चरका वागूभागतो श्र्प्रधान होगा ही, छाथ ही उसका ज्ञानरूप मनोभाग, 
एवं त्रथरूप वागूमाग मी श्र्थप्धान ही होगा! ` 


४१. अव्यय-अ्तर-कचर- माधो मँ मध्यस्थ श्रत्र की सरूपता, एवं श्व्यक्ता अतर 
प्रकृति फी सवष्यापकता-- 


श्रथ-कर्मं -गर्मित ( वाक्‌-प्राण -गभित ) कशानमूर्षि ( मनो -मूर्ि ) श्रव्ययपुरुष्, श्रथ -लान-गमिता 
(वाक्‌-ननो-गर्भिता) कम्म॑मयी (प्राणयी), श्रक्तरपक्ृति, एवं शानकर्ममगमिता (मनः-प्रणगर्भिता ) श्रथ॑मयी 
( वाड मयी ) सरविकृति की समष्टि ही विश्व का श्राधार विश्वात्मा है । तीनो मे प्रव्ययपुरुषर श्रालम्बन है, 
अरकञरप्रकृति निमित्तकारण है, एवं सरविकृति उपादानकारण है । श्रव्ययाधार प्र प्रतिष्टित श्रस्ुरक्षेर कै 
दारा सम्ूं विश्व को नि्म्माण कर “तततसष्ट वा तदेवानुप्राविशत्‌" इस हिदधान्त के श्रनुसार विश्व में प्रवि 
होकर 'विश्वात्मा' बन रहा है | यद्यपि प्रव्ययाच्षरहर की समष्टि ही विश्वात्मा है, पस्तु प्रधानता श्रत्तर की 
ही है । उसी ने उस श्रव्यय को विश्वमे प्रविष्ट किया है, उसी ने चुर को विश्वरूप में परिरतत किया है | 


३५ 


भ्न च, [व + प र । र 
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गीताभूमिका 





ग्रचर ही प्रकृति है, बही विश्वसुषटि का मूल है | ग्रतः हम सम्पूणं विश्व को केवल श्रव्यक्रमूलक ही मान 
शकते है, जैसा कि निम्नलिखित गीता-सिद्धान्त से स्पष्ट है-- 
१--अभ्यक्तात्‌ व्यक्तयः स्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रान्यागमे प्रत्लीयन्ते तत्रवाव्यक्तसं्ञफे ॥ 
२--श्रनोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो ऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामपिष्डाय सम्भवाम्य(त्ममायया ॥ 


२-- मयाघ्यक्ते प्रकृतिः ष्यते स चराचरम्‌ ॥ 


४२- ज्ञनयोगापिष्ठाता अव्यय, कम्मंयोगयिष्ठता श्रचर, भक्तिधोगधिष्टाता तरः, एवं 
योगत्रयी का समन्वय- 


मनोमय अभ्ययपुरुष ज्ञानयोग का अधिष्ठाता दै, प्राणमयी च्क्षरप्रकृति भक्तियोग की 
अधिष्ठात्री है, एवं वाङ्मयी क्षरधिकृति कम्मेयोग की श्रधिष्ठात्री है । कार्ण स्पष्ट है । जैसा कि पूवं 
मे कई बार स्पष्ट किया जाचुक्ा है कि, ज्ञान श्राधिदैविक पदार्थं है, कम्मं त्राधिभौतिक पदाथं है। ज्ञानमय 
मनोयिवतत श्राधिदैविक दै, च्रथ॑मय वागुमाव श्राधिमौतिक है | मध्यस्थ क्रियामय प्राणविवत्त मे उस शरोर के 
द्रव्यय के ज्ञानभाग का मी सम्बन्ध है, एवं इसश्रोर के क्षर के श्र्थमाग का मी सम्बन्ध है । श्रतएव 
अधिरैविकं ८ ज्ञान ) श्राधिभौतिक ( श्रथ । विवक्तं के भागौ से युक्त इस प्राणमय मध्यस्थ विनत्तं को हम 
श्रवश्य ही मक्तियोग का श्रधिष्टता मान सकते ह| 


४ ३२-हान-कम्मं-भक्ति--योगों के एकदेशी लक्षण, एषं तदाधार पर व्यापक लच्ण 


का अन्वेषश-प्रया्- 


ज्ञान-कम्म-भक्ति, तीनों के प्राकृतिक लक्षण क्या १ यह भी विचारणीय विषय है ] “दन्दरि- 
संयम पूरवैक श्राधिदैषिकमाव मेँ प्रवृत्त रहना ज्ञानयोग है, निष्कामबुद्धि से आधिभोतिकभाव 
मे प्रवृत्त रहन। कम्मयोग दै, एवं ईश्वरापणबुध्या कम्मं करना भक्तियोग है" । ये तीनों ही लक्तण 
एकदेशी बनते हुए प्रकृति ी मर्य्यादा से बहिष्कृत है । यदि तीनों हीं योग नित्य है, संव॑व्यापक दै, तो श्रवश्य 
ही तीनों फा एेसा लक्तण ह्येना चाहिए, जो संसार के मनुष्यमात्र मेँ घट जाय, न केवल ममुष्यो मेँ हीं श्रपितु 
चर-ग्रचर-यन्वयावत्‌ पदार्थो के साथ तीनों का समन्वय होजाय । उस व्यापक लक्तर के लिए हमें निम्न- 
लिखित श्रौत वचन के ही श्राश्रय लेना पड़ेगा । 


यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌, यस्य ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ व्रह्म, नामरूप, मन्नच जायते ॥ 


--पुण्डकोपनिषत्‌ 
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४८-व्रह्म-नामशूप-श्रन- भावात्मक तीन व्यापक योग, आर योगत्रयी का समन्वय 

श्रति कहती है कि. जो सर्वज्ञ है, सर्ववित्‌ (-सर्वाथमय ) है, जिनका तप ( कर्म्म ) जानमय 
उससे ब्रहम-नामरूप-न्न, नाम के तीन त्वौ का विकाम हाता है| त्रितस्व-व्िकामक यदे तस्म वरहीश्ापः 
छपरिचिता, दूसरे शब्दो मेँ सवथा शछपरिचिता प्रकृति ( ्रचृर) हीह । वही प््मथक्र जानसरे मनमि 
बनती हू सर्वा है, वही-चतुरके श्रथंभाग से अर्थमथी वनती हुई सर्वाथमयी ठै, पतरं श्रयत प्रागव्यापार्‌ 
वही तपोमयी है । उनके तपोव्यापारसे ज्ञानमागकेद्वारया नामरूपका नक्रान नाह, प्र्थमाग मेतं 
का विकास होता दहै, एवं प्रणमागसे श्रन्न का विकास होता है । जानमय नामल्प, ्र्थधय ब्रह्य, एवं कर्म्म 
मय शन्न ही क्रमशः ज्ञान-कम्म-मक्ति-विवत्त हँ । 
४५-प्रकृतिमिद्ध-सर्धव्यापक-अर्थप्रधान कर्मयोग 

ये ही तीनों तत्व विज्ञानमाघा मेँ क्रमशः म्रतिष्ठा-ञ्योति -यज्ञ-दन नार्भो मे प्रभिद्र ह 
वेकारिक विश्व मेँ श्र्थप्रवान भूतप्रयच्च ही ज्ञान-कम्मं कौ प्रतिष्टा व्रनते रै, अनाकरि ज्ञानयागपरत्तापक्रः 
मेँ विस्तार से बतलाया जानुका है | त्रथं ही सत्तामावरै) मत्ताद्ीप्रतिष्टालपेण तरह्मष्ट । म प्रलि्ानेन्त 
सत्तामाव, ( सोपाधिक सतामाव ) ही ब्रह्मद, यी प्रतिष्ठादै | व्री श्रापभिभीतिकर प्रपश्चह | यी प्रक्नि-मि 
च्रथंप्रधान कम्परयोग है| 


४६-्रकृतिसिद्-मवव्यापक-ज्ञानप्रधान-- क्ञानयोग- 

प्रकाशकाही नाम ज्योति है ज्योति हीङ्ञान दै | नामल्प, इनद्नौकरादरी नाम भानिलन्तेग 
ज्योति है 1 द्म यह जानते है, हम वह जानं है इसप्रकार के शान क सीमा व्िरवपिक्ना नाम 
पर ही विश्रान्तहै | यातोहम नाम जानते, अथवा कूपर जानते | नाम स्यसे श्रतिरिक सन का (नाति 
का) श्रौर क्या स्वरूप शेष रहजाता है । १ नामल्पसे ही विर्व प्रकाशित द । जिन द्विन नाम-कप करा श्रसन्ता- 
भाव हौजायगा; उस दिन विश्व केवल स्परतिकी ही वन्तु रह्‌ जरगा | सामरूपनकण यह व्योति ह 
व्योति दै, यही त्राधिदेविक प्रपञ्च है, यह प्रकृतिसिद्ध जानध्रघान-क्ञानयाग है | 
९७-ग्रकृतिपिद्ध-सनव्यापक-क्रियप्रघान-मक्तियोगम-- 

त्रादानविसषगं का संगमन हीं ज्ञ है | यज्ञ ही श्रन्न है--“्यज्ञो बोऽन्नम्‌ ` | (शत० नेद्यणु) | सम्प 

कर्म्म की सीमा श्रादान-विसर्गालमक इस श्र्नयज्ञ पर्‌ ही विश्रान्त है, श्रत्व यञकर्म्म मो “श्रष्टनमकम्म" 
माना गया है-- “यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कम्म" ( शतयथव्राह्मण ) । म॑मार्‌ मं जितना मी क्ियानान ह, समर 
प्रादानविसर्गात्मक बनता ह्या यक्ल्प है । व्योटिर्लचण-ज्ञान का प्रतिव्ालक्तन श्रथ के माध सम्बन्ध कराम 
वाला सूल यह मध्यस्थ, श्रतएव उमयधम्मविन्हत्न यही है] यही उभयरमावसे शुक्त उनतत द्रा प्रकृति - 
सिद्ध भक्तियोग है । तीनो लक्तण सर्वत्र व्याप्त दह । 
४८. विकरातभावात्मक ज्ञानयोग, स्थितिमावातमक कर्म्मयोग, गतिमावात्मक भक्तिधोम, 

एमं तीनों योगों से युक्त विश्व के चर-अचर्‌-पदार्थ- 

विकासभाव ज्ञानयोग दै, स्थितिभाव कर्म्मयोग है. एवं गनिभाव भक्वियोग ह । विकास 
सानसापेचत वनता हरा श्रव्यय-दी विभूति है, जैसा कि मूलभाष्य मे व्रिभूति--रहस्योपनिषने मँ विम्तारसे 
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चतलाया जानेवाला है । स्थितिमाव श्रर्थसापेक् बनता हूश्रा क्षर कौ विभूति है । गतिभाव क्रियासापेक्त जनता 
टुश्रा अक्षर की विभूति है | संसार मे यच्चयावत्‌ पदार्थो के ग्रभ्यय~्रक्तर--च्रमूर्सि--विश्वात्मा प्रतिष्ठित 
ह । “ईशावास्यमिदं सवं यत्‌ किंञ्च जगत्यां जगत्‌" ( ईशोपनिषत्‌ ) इस श्रौपनिषरद सिद्धान्त से कौन 
च्रपरिचित ह । १ श्रतएव सिद्ध होजाता है कि, प्रत्येक वस्तु में विकास भी है, स्थितिमाव भी है, एवं गतिभाव 
मीहे । वस्तुका विकास ही उसका श्रग्ययानुबन्धी ज्ञानयोग है, बस्तु का स्थितिभाव ही उसका क्लुरानुषन्धी-- 
कम्मयोग है, एवं वस्तु का गतिभाव ही उसका श्रक्षरनुबन्धी मक्तियोग है । प्रत्येकप दार्थ इस दृष्टि से ज्ञानी- 
कम्म॑ठ, एवं मक्त है । यही प्राकृतिक ज्ञान-कम्म-मक्ति-योगो की सर्वव्यापकता है । परन्तु" | 


४६--अभिन्नापि एकापि प्रहरति के नाना विच, एवं एकखनिषन्धना महामाया का, 
तथा नानाचख-निवन्धना योगमाया फा पावन संस्मरण- 


प्रमी ठहर जाहए । इस किन्तु" परन्तु" की समालोचना पीठ की जायगी । अमी प्रकरति-- चर्चा ही 
रोलेने दीजिए । प्रकृति का स्वरूप यदि नियत था, तो संसार मेँ यह वैचित्र्य क्यो उन्न हू १, यह प्रन 
रेण-भरके लिए हमारे ्रकृतित्राद पर सहसा श्राघात कर वरैठता है । किन्तु उत्तर जडा सरल है | व्यक्ति एक 
ही है, उसकी प्रकृति भी एही है, किन्तु वह्‌ श्मपने बाबा का पोता, बापका बेटा, बेटेका बाप, पल्ली का पति, 
पाठशाला काश्चध्यापक् व्यापारी का ग्राहक, पत्रका सम्पादक, राजाकी प्रजा, घर का स्वामी, यह सत्र क्यों 
कहलाया १ । वस जो उत्तर इस प्रश्न काहै, बही उत्त उक्त प्रश्नकाहै। प्रकृति का स्वरूप एक, सर्वथा 
ही एक, किन्तु कम्मं -मेद्‌ से जैसे एक ही व्यत्रित के ्रनेक नाम~्रनेक-कम्मं होजाते है, एवमेव करम्म॑नाना 
से एके दही प्रकृति नानाभावौ मेँ परिणत होरहीहै। पानीमे मी वही च्रन्तर्य्यामी है, श्रग्नि में भी वही 
गरन्त्ग्यामी है । परन्तु पानी का बही श्रन्तर्य्यामी पानी को निम्न घरातलका अनुगामी जनारहाहै, वही 
अरन्त्य्यामी अग्निको ऊंचे की श्रोर ले जारहा है । जिसने ग्राग-पानी वायु~श्रादि मेद उत्पन्न किया, उसीने 
उस एक ही श्रन्तर्व्यामी को भिन्न मी चनाया । वह्‌ मेदक कौन ? हरि की योगमाया, श्रमेदक कौन १, श्रव्यथ 
की महामाया | 


५०- ब्रह्मा विष्ु-इन्दर-मावानुगता योगमायत्रयी, रौर मायाप्रवत्तक इन्द्रदेषता- 


रवं मे वतलाया गयाकि, एक दी प्रक्रृतिके व्रह्मा-विष्मु श्रादि पाँच त्रववयव है| इन र्चो 
प्रवय पर समष्टिरूप से व्याप्त रहने बाली प्रकृति ही महामाया दै । पुरषवत्‌ यह महामाया मी एकरूपा 
ही है। इसके गर्म मे हसीके म्यं केरमाव से सर्वप्रथम तीन योगमायाश्रो का श्रापरिभव होता है | परिल 
ब्रह्ममाया है, दूरौ विष्युमाया है, तीसरी शिवमाया, किंवा इन्द्रमाया है- “इन्द्रो मायाभिः पुररूप 
ईयते" ( ऋग्वेदसंहिता ) । 


५१-- मायां शब्द का निभेचनात्मक समन्धय, शनं तदुयुक्ता खणड-खण्डास्मिका 
योगमाया, रौर उसका योगच-समन्वय- 

माया एक प्रकार का वह परिच्छेद है, जो श्रसीम के ससीम बना देता है, श्रखरड को खरड--लरड- 

रूप मेँ परिणत करदेता है । मितकरिणी प्रकृति ही माया है । श्रत्तर-रूपा महामाया ने सर्वव्यापक श्रखण्ड 
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प्राप्पर को सीमित किया है, तो महामाया कै गरम मे प्रतिष्ठित च्ररूपा योगमाया ने इस जन्मदात्री महामाया 
कौ मी सीमित कर, इसे भी खश्ड-लरड.रूप मेँ परिणत कर दिया है । कथोकि सरमाया द्रचरात्मिका महा- 
माया कै गमम में प्रतिष्ठित रहती हृद महामाया से युक्त रहती है, श्रतए्व इसे “यागमाया ` कहा जाता है | 
योग" शब्द्‌ कै इस सामान्य श्रथं की श्रपेक्ञा से ब्रह्मा-विष्यु-इन्द्र तीन हीं मायाए योगमाया कूला 
सकतीं है |° ब्रह्ममाया उस्त्ति की श्रषिष्ठात्री है, विष्युमाया पालनकम्मं की आआिष्ठत्री है ! एवं इन्दरमाया 


संहारी प्रवर्तिका है| 


५२--योगमायात्रयी से अनुगता षिप्णएुमाया का दी योंगमायान्ल, एवं योगमायावच्छिन्न 
नैष्णव-यन्न फी सर्नन्याप्कता का समन्य 


पदार्थं की उतप्तिमे ब्रह्मपाया का श्रलुप्रह है, ध्थिति में विघ्णुमाया का श्नुग्रह्‌ है, पएवंसंहार में 
इनद्रमाया का हृस्तत्तेप है । वस्तुषुर ( श्नायतन ) के जन्पदाता ब्रह्मा है, पुरस्तक द्वाराल विष्य है, एवं पुर- 
विदा इन्द्र है । तमी तो ये पुरन्दरः नाम से प्रसिद्ध है । इसप्रकार "'महामायया युक्ता खण्डास्मिका माया 
योगमाया" इस निर्वचन के श्रनुसार थद्यपि उक्त तीनों ही खरुडमाया योगमाया नामन्ते व्यवहुत हासकतीं 
है, एवं होतीं है, परन्ठ योग--श्द्‌ के सामान्य श्रथ के विचार करने पर योगमाया ' नाम की श्रधिकारिणी 
एकमात्र विष्णुमाया ही रह नाती है । दो वस्तुनो का मिलना दहींयोग कहा जाता दै । इन्द्रमाया पूर्कथना- 
नुसार श्रपनी विसग॑मूला विक्षपेणशक्तिसे मिली हई वस्तु का उन्धन खोले कर उसे उतेक्रान्तकरदेतीहै। 
संहार योग नहीं श्रपितु वियोग दै। चश्रतः इस योगमाया कोयोगमाया की श्पेक्ला श्रयोगमाया कहनादही 
्रन्वयं बनता है । ब्रह्ममाया शुक्र-शोणित के योगकेद्वार, किंवारथि, शरीर प्राणके यौगके द्वार चतन, 
एवं श्रचेतन पदार्थो के जन्म का कारण बनती हूर यद्यपि योगमाया कहला सकती है । प्रस्तु ब्रह्ममायां का 
यह योगभाव विष्णुमाया की कृपापरही श्रवलम्बित है| अअन्नादानसे दही शुक्रशोणिते का स्वरूप निष्यन्न 
हृश्रा है | उधर योनि में शुक्राहूति का योग होना भी वैष्णय यज्ञकीकपाकाही फलहे | 


४२- गेष्एवी योगमाया का पिस्तार-समनय- 


स्वयं ब्रहम का स्वरूप भी विष्णुमायासे ही पुरकषित दै | यद्रि विष्णुदेवता श्न्नाद्मनन क्रे, तो 
स्थितिलक्लण ब्रह्मा की प्रतिष्ठा कमी चुरक्षित न रहं । इसीलिए विष्एु को प्रतिष्टा की (ब्रह्माकी)की भी 
प्रतिष्ठा कहा जाता हं ।. इसधरकारः ब्रह्ममाया का योगत्व मी विष्ुमाया मं दीं श्रन्तभूत होजाता ह | श्रन्नका 
श्राहस्ण कर उसका पदार्थो के साय योगक्रा के इस योगकेद्वारा पदार्थोका, क्रिवा पटा्थ-सपष्िप 
विश्व का स्वरूप सुरित रलना एकमात्र वेष्एवी माया का ही काम्‌ है | श्रतः च्नोर किमी को योगमाया 
न कहकर विष्णुमाया को ही हम योगमाया कगे । 


५४- योगमायषच्छिन्न हरि फे विविध अवतार, एनं ्रक्मावतार-महादेवावतार्‌-श्रादि 
की अप्रसिद्धि का समन्वय 

जो पालन करता है, उसे ही रका की चिन्ता होती है । पालन करना कयो एकमात्र ॒विष्षुमाया 

काही कामहै, श्रतएव विश्वयोग मे जब-जव श्रशान्ति उपस्थित होती है, तजत्बन ब्रह्याश्राते, न द्र 
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( महादेव ) श्राति | श्राति दश्रंशषूयसे एकपन्र विष्णु | श्रवताररहस्यवे्ता विद्वान को यहं विदित दहैक्रि; 
मारतवरणं मे २५--१०-- जितने भी श्रपतारसुने जाते, वे सव एकमत्र विष्णुसे ही सम्बन्ध रखते हं । 
पुराणों मै यह प्रसिद्धै कि, अनर जवर संघार मे श्रव्याचार फैलता दहै त्र तत्र देवगण सहित ब्रह्माः द्रोय 
महादेव गोलोक्रवासी गोविन्द की, नहीं नहीं गोविन्द की उस योगमाया की ही स्वति करते है जिसने कि-- 
“सोऽपि निद्रावशं नीतः” ( सप्तशती ) के श्रनुसार स्वयं उक्को भी मोदनिद्रासे श्रमिभूत कर रक्ला है| 
्रार्थनासे योगमाया हरि का प्रबोधन कराती है| हरि श्रवतार के लिए श्राश्वासन प्रदान कसते ह । यही 
कारण है कि, धरम्मग्लामि के उपशम के लिए विष्णु के श्रतिरिक्त श्रवतारौ के लोक मेँ ब्रह्मावतार, किंवा- 
महादेवावतार प्रसिद्धि में नही श्राए्‌ | 


५५--शुक्र-शोशितानुगता रयि-प्राणास्मिका आध्यात्मिकी योगमाया का स्वसूप- 
समन्वय, एने तद्द्वारा विश्व का सम्मोहन 


एक चमक्रार श्रौर देलिए | श्रागतितस्वक्ा ही नाम विष्णुहै, एवं स्थितिगर्भिता आगतिको 
ह हमनें सोम बतलाया है । सोम ही विष्णु का विष्णु है) सोमादान से ही यज्ञमू्वि विषु का यज्ञकम्ं 
प्रतिष्ठित हे । उधर इन्द्र नामक गति-त् का श्रग्नि के साथ सम्बन्ध बतलाया गया है| यो समभ्ििर्‌ कि, 
सोमदैवस्य विष्णु शान्त है, एवं श्रगिनैव्य इद्र, किंवा पुसाणपरिभाषातसार रद्र उग्र देवता दै । उमय- 
नियन्ता स्थितिलक्तण ब्रह्मा श्रनुष्णाशीत दै । आगेप्राण वृषा कहलाता है, सौम्यप्राण योषा नाम से प्रसिद्ध 
हे | योपा स्त्रीमाव का समप॑क है, वरषा पुरुषभाव का समपेक है । माताके गर्माशयरमं योप्राप्राण की प्रधानता 
है श्रतएव यह सौम्य विष्ु--प्रधान दै--श्रादेशमात्रो वै गर्भो विष्णुः शेते" ८ शतपथ ब्राह्मण ) | 
पिता श्राग्नेय-प्राणात्मके व्रृषाप्रधान है । जन्मदाता पिता है, गर्भर्त् करने बाली माता है। वही पालन 
करती है, वही रक्ता करती है | यह्‌ विष्णु की योगमाया काही श्रनुग्रहहै। माता सक्लत्‌ योगमायाहै, 
वैष्णवी माया है । इसीलिए श्राष-साहिव्य मे पिता की श्रपेत्ता माता का स्थान ऊंचा माना गया है | वक्तव्य 
यही है कि, तीनो योगमायाश्नौ मे से केवल विप्ुमाया ही योगमाया कहलास्कती हैः जैसाकरि-- “योगमाया 
हरेश्चैतत्‌ तया संमोद्यते जगत्‌” इत्यादि रहस्यवचन से सष है । 


१६ योगमायानुगत सौम्य महदह, तननिन्धन त्रिगुणमभाव, य्य -चन््-पथिव्यनुगत 
दश्पूरणमास से त्रिगुण महान्‌ की आकृति प्रकति-यदंकृति--भार्य म परिणति- 


यही योगमाया विज्ञानमाप्रा म “महदुब्रह्य" नामे प्रसिद्ध है। पूर्वके वेज्ञानिके श्रात्मपरीचा 
प्रकप्ण मेँ इसे दी हमने "महानात्मा" कहा है । महान्‌ पारमेषटय-सौम्यतस्व दै, नेसाकि-“महत्तत्‌ 
सोमो महिषश्चकार” इत्यादि मन््वणंन से स्पष्ट है । सूर्यं के दर्शपूस॑मास से इष पासमेष्व्य सोम्य महान्‌ मं 
त्रिगुणभाव का उदय होजाता है | जिसप्रकार चन्द्रमा प्रथिवी के चारौ ग्रोर परक्रिमा लगाता है, सचनद्रा- 
परथवी सूर्य के चसे रोर परिक्रमा लगाती है, एवमेव चन्द्र-षथिवी से युक्त स्यं परमेष्टी के चारौ शरोर 
परिक्रमा लगाता है, लोकि परिक्मारहस्य श्राज के मौतिक विज्ञान की परिजञानसीमा से अर्हिभूत है । सूर्य 
की इसी परिक्रमा का नाम दर्शपूर्णमास है । पासेष्ण्य महान्‌ काज माग सूच्यंसे प्रकारित रहता है, 
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वह प्रकाशित श्रंश॒सत्वमूतिं महान्‌ है, अप्रकाशित ग्रं तमोमूरमिं महान्‌ है, एवं सान्ध्य माग रजोपूरि 
महान है | इन तीनौ गुणों के ग्रतिरिक्त इशी महान्‌ मं इसी दशंपूणंमास से श्राकूति--प्रकूति -अहंकति- 
मावो का जन्म होता है| मूतमयी पृथिवी के दरशपूमास से महान्‌ मे श्राकरृतिभाव का उदय होता है, 
चन्द्रमा के द्शमूर्णमास्त से प्रकृतिभाव का उद्य होता है, एं स्व्यं सूय के दरशधूणंमास से श्रहुकृतिमाव 
का उदय होता है । श्रहङृति का सत्वगुण से सम्बन्ध है, प्रकृति का रजोगुण से सम्बन्ध है, एवं श्राति का 
तमोगुण से सम्बन्ध है। 


४७ महद्गरभीभूत चिशत्मा का संस्मरण, एवं योगमाया के द्वारा अनेक भावा कौ 
परषति- 
इत योगमायामय महान्‌ के दद्द ६ मावो का तीनौँ देवतार््रो के साथ सम्बन्ध होता है| ब्रह्मा 
सखगुणप्रधान रहै, विष्णु रजोगुणप्रथान है, एवं सद्र तमोगुणप्रयान ह । इतशप्रकार महामायामू्तिं श्रक्तर 
के गर्ममे रहने वाल्लौ यह्‌ योगमाया ( पिष्एुमाया) त्रिगुणमावसयी बन जतीहै। यही त्रिपुणाद्तिकरा 
योगमाया उस श्रखणड को खरड-लर्ड-रूप मे परिणत कर देती है । “मम योनिमेरद्‌ ब्रह्म तस्मिन गभं 
दधाम्यहम्‌ के श्रनुसार इसी महद्गमं मे चिदात्मा गमं धारण करते ह । जिसप्रकार् पार्त्रोकेमेद्‌ से एक 
ही पूर्यप्रतिमि्ब श्ननेकं भावो मेँ परिणत होता श्रा लणड-लर्ड रूप मँ विभक्त हौ जाता दै, एवमेव एक 
ही अव्ययात्मा ( श्कतरयुक्त श्रन्यय ) शरीरात्मिका पात्रस्यानीया इस योगमाया के श्रनुग्रह से प्ररए्ड-प्रद 
रूपमे परिणत हो गया है| 


[1 


५८- चतुरशी तिलच्तमिता योगमाया, एवं योगमाया कौ ग्रादरणपरेम्पराश्रां से चिदात्मा 

की निगृढता- 

चतरशीतिलक्त श्राति मावयुक्ता इस योगमाया कै श्रागे जाकर श्रनन्त खणड होजाते हं । संसार 
मे असंख्य सीमित पदार्थं हं । एक एक सीतित पदाथं एक एक योगमाया है । प्रत्यक यागमाया में परमारु- 
मेद से श्रनन्त योगमाया है । बड़ी योगमाया मेँ ह्लोरी योगमाया, दोटी मे पुनः योगमाया, इस दहरोत्तर-- 
सम्बन्ध से विश्व मे खर्डस्वरूपसमर्पिका निगुणभावमयी इसी योगमाया क्रा साम्राज्य हरहा है । योगमाया 
के ्रावरण से एक्चलक्षणा महामाया, एवं तदवच्छिनन महामायी पुरुष्र, दौर्नाका स्वप श्रघ्रृत हरहा 
है | योगमाया ने हीं आत्मस्वरूप को श्रावृत कर रक्वा है, जैसा कि भगवान्‌ कहते है-- 


नाहं प्रकाशः स्वस्य योगमायासमावृतः । 


स्ढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
| | --गीता 
५६ -योगमायावच्छिन्न विष्णु कै अवतार का संस्मरण- 


ध्यान रहै, श्रवतार का एकमात्र इसी योगमाया से सम्बन्ध दै, क्योकि श्रवतार्‌ विष्युकादही होता 
है, एवं उषी की माया योगपाया है, जैसा कि निम्नक्षिखित वचन से स्पष्ट है-- 
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भगवानपि ता रात्रीः शरदोकुलम्चिराः । 
वीदय रन्तु मनश्चफे योगमाया-तमघ्रतः ॥ 
श्रीमदूभायवते 


महामाया का व्यापक पुरुष से सम्बन्ध है, एवं उसका श्रवतार श्रसम्भव है । दूसरी दृष्टि स्वसेउसी- 
ऊ श्रवतार है--“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन-' । 


६०-महामोहप्रव्तिका योगमाया, ठननिद्र्युपायभूता योगमायोपासना, एनं तत्‌सम्बन्ध 

मर 0 

म माकरडेय-मह्पिं के उद्भोधक--घत्र-- 

जिसप्रकार उस व्यापक पुरुष के लिए वह महामाया है, एवमेव त्रिगुणात्मक विश्व, एवं विश्व 
मे रहने वाली त्रिगुणात्मिका प्रजा के लिए तो योगमाया ही महामाया है । समी प्राणीज्ञानमात्रा से युक्तर्है 
ज्ञान मोहनाश का कारण है । परन्तु इस महामायामयी योगमाया के निग्रहासमके श्रनुग्रह से रहता हुत्रा भ 
ज्ञान मोह को नहीं हय सकता । बे बडे तपस्वी मी, ज्ञानी भी योगमाया के बलवत्‌ श्राकप्रण से मोह के 
ग्रनुगामी जन ही जाते दै। मोहसेद्ुटकारा पानेका पएकपात्र उपाय है--माया की श्राराघना, जगदम्बा 
की स्तुति । जिसने मोहपाश मे शआ्राबद्ध्‌ कर रक्ख है, वही पाशबन्धन से विभक्त मी कर सकतीदहै। इसी 
मायारहस्य का विश्वेषण करते हुए महर्षि उपासक सुरथ सजा से कहते है-- 


१- ज्ञानमग्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे । 
विषयाथ महाभाग यान्ति चनं पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
२-- दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा ऽपरे । 
केचिदिवा तथा रात्री प्राशिनस्तुल्यष्टट्यः ॥ 
३- ज्ञानिनो मजुजाः सत्यं किन्तु ते महि केवलम्‌ । 
यतो हि ज्ञानिनः सर्धं पशपर्तिमृगादयः॥ 
४- ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्त षां मृगपक्णिम्‌ | 
मनुष्याणां च यत्त षां तुल्यमन्य॑त्तयोभयोः ॥ 
५ ज्ञानेऽपि सति पश्यैतानूपतगाज्छावरचंचुषु | 
कशमोक्ञाटतान्मोहात्‌ पीदयमानानपि ज्ुधा ॥ 
६- मानुषा मनुजन्याघ्रा साभिलाषाः उतान्‌ प्रति । 
लोभात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेतान्‌ कि न पश्यति ॥ 
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७ तथापि ममतावत्त मोहगत्तं निपातिताः। 
महामायप्रमक्णि संसारस्थितिकारिणः ॥ 
८ तन्नात्र विस्मयः कार्य्या योगनिद्रा जगत्पतेः. । 
महामाया दयेधेषा तया संमोह्यते जगत्‌ ॥ 
६-_ ज्ञानिनाप्रपि चेतांसि देरी भगवती हिसा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
१०- तया षिघज्यते विश्वं जगदेत्चराचरम्‌ । 
सैषा प्रसन्ना वरदा वणां भवति भुक्तये ॥ 
११- सा विद्या परमा भक्त हेतुभूता सनातनी । 
संसाखन्धहेत॒श्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ 
१२- एतत्त कथितं भूप ! देवीमादत्म्यञुत्तमम्‌ । 
एवं प्रणावा सा देवी ययेदं धाय्ये जगत्‌ ॥ 
१३- पिधा तथेव क्रियते भगवदिष्णुमायया। 
तया तमेष वश्यश्च तथेवान्ये विवेकिनः ॥ 
१४. मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे । 
त्पेहि महाराज ! शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥ 
११५- आराधिता सैव वेणां भोगस्र्गापवगंदा ॥ 


--श्रीमाकण्डेपुराणे 


६१- विश्वात्मा, एने धिश्च, समष्टिरूप सप्रपञ्च, तदुगता बिवर्त्रयी, एर्न ` 
हूपा मोहजननी योगमाया- 


त्चतक फै कथन का निष्कषं यही हुश्राक्ि, विश्वविवत्त विश्वात्मा, त्रौर विश्व, नदो भागों 
मेँ विभक्त है | त्रिश्वात्मा मँ अन्यय-अन्तर-च्तर ये तीन विवक्तं है| तीनों क्रमशः पुरुप-प्कृति-विकृतिं 
ह । पुरुष मनः-प्रधान जनता हुश्रा ज्ञानप्रवान है, श्रालस्बन है| प्रकृति प्राणप्रधाना बनती दुई करिया 
प्रधाना है, मध्यस्था होने से उमयासिकः है ¡ यदी निमित्तकास्ण है, स्वरूपसे एकै, महामाया है। 
विङृति वाक्प्रधाना बनती हृद श्रथप्रधाना है, उपादानकारण दै। यदी त्रिगुणभावास्मिका योगमाया 
है । यही मोह कौ जननी है, यही विश्वरूपा है, यही सर्वरूपा ह । ये ही तीनो विवत्त' क्रमशः ज्ञान-भक्ति- 
कम्मे--योगों के खरूप-समपंक हँ । निम्न जिखित तालिकाश्रों से निष्कर्षं का स्वरूप सर्वात्मना स्म हो 


३८ 


गीताभूमिक 





१ -- अव्ययपुरुषः 
( १--मनः (ज्ञानं -ज्ञानयोगः)- अधिदेवतम्‌ ) 
| 


| - । | 
। २-प्राणः (क्रिया-मस्त्यगः)-देवतानिचमूतानिच [---आलम्बनम 
| “न करोपि, 


॥ 
| 
५५ 
| 
| | 
(३- वाक्‌ (अथः-कम्मयोगः)--त्रधिभूतम्‌ | न लिप्यते" 








(०५1 # (110 
-- 1115} -2 1118 
4. 





"-नम---~ 


२---अत्रप्रकृतिः (महामाया) 


१--्रह्या (१) --मनोमयः (ज्ञानं- ज्ञानयोगः) अधिदै० 
| . | 


| | | | 
२--षिष्णुः (१) । 
एः (१) ॥ _ पआरूयो ( क्रिया-मक्तियोगःदै० भू --निरित्तकारणम्‌ 
२--इन्द्रः (२) | | | हि रति न | 
| तैः" 
%- अग्निः (१) | | | ^ तिः न सिष्य 





--वाङ्मयौ (तअथेः--कम्मेयोगः, अधिमू० 

















५--सोमः (र) 
~~, >--- 
३--सषरश्रकृतिः (परकृतिषिकृतिः) योगमायां | 
„ ) 
१--प्राणः ' (१, | मनोय, जा नयोगः अधिदे० 
२--च्मापः (१) | 
| [- -प्राणमय्यो (क्रिया-भक्तियोगः)दै० भू ॥ --उपादानकारणम्‌ 
२-वाक्‌ (२) | _ 
| | ^बिक्षरोति, लिष् , ते चः 
1 
-- अन्नादः(१) | . . 
^ --वाङ्यो (अथः-कम्पेयोगः) अधिभू 
५--अननम्‌ (२ , ॥ 





किणि - जम 


२३६ 


मक्तियोगपरीक्ापूव॑लरड 

















८--समष्टिः 
1} 


१--मनः-- ज्ञानं (ज्ञानयोगः)--मनोमूत्तिरन्ययः 


@ + ॥ 
२-म्राणः-- क्रिया (भश्जियोगः)--प्राणमयोऽन्तरः {---तदिदं सवम्‌ 





३--वाक्‌--चअथः (कम्मेयोगः)-- वाङ्मयः स्रः 


0 वाः छ + "< 2 "यधा त क नन 


-५--समष्टिः 


ॐ ॥ १-मनोमयं मनः (मनः) -ज्ञानम्‌ ज्ञानमयो ज्ञानयोगः) ्रिदं | 
| र-मनोमयः प्राणः (मनः)-- क्रिया (ज्ञानमयो भक्तियोगः) दे० भू | -ज्ञानयोगः-श्रत्ययोगः 
३ मनोमयी वाक्‌ मन शब (ज्ञानमयः जम्मेयोगः) अधिमू० 4 


। 





| 
प्राणमयः प्राणःप्राणः)--क्रिया (क्रियामयो भक्तिणेगः)दं भूर 





य 

£ २- प्राणमयं मनः (्राणः)-ज्ञानम्‌ (क्रियामयो ज्ञानयोगः) अधिदे० । मकयोग थोग 

> । ३- प्राणामयी वाक (प्राणः) अ (क्रियामयः कम्मेयोगः) अधिभू९ | | 
| 

र । १-वाड मयी वाक्‌ (वाक्‌)-र्थः (अथंमयः कम्मंयोगः) अधिभू० } करम्मेयोगः-कप्योग 

= [ स-वाङ्मृयः प्राणः (वार्‌) क्रिया (अरथेमयो भक्तियोगः) द° भूः 

स 1 २-धाड मयं मनः (वाक्‌) ज्ञानम्‌ (श्रथेमयो ज्ञानयोगः) अधिद० 


४० 


गीताभूमिका 





६--प्रका रान्तरेण समषटिः-- 


४, 3 | 
१--तआनन्दमयं मनः--ज्ञानयोगमूमिः | 


‡ २--विद्ोनमयः णः -मक्तिोगमूमिः !- ज्ञानयोगाधिषठाता--अव्ययपुरषः 
मनः 





3. ५५ ९ (~ 
३--मनोमयी व.क्‌ --कम्मेयोगभूमिः 
र 


7; र्य च 
४) 


१--आनन्दगर्भितः, मनोमयः सवेज्ञो ब्रह्मा प्राणमूत्तिः । -ज्ञानयोगभूमिः 





(भि 
२--विज्ञानगर्भितः, प्राणमयः, सवेशक्ति-विष्णुः पराणमूततिः | ¢ र 
| | ह „ ` [--मक्तियोगभूमिः) (= 
शः ३--मनोगर्भितः, बाडमयः, सवेवित्‌- इन्द्रः-प्राणमूत्तिः + | | ~. 
प्राणः | | | | ¢ 
४--मनोगर्भितः, मनः प्राणमयः सवैवित्‌-ग्रग्निः प्राणमूत्तिः ] =. | ® £ 
-कम्मेयोगभूमिः 1 न 
€ बेत्‌. ¢ 
५-प्राणवागगर्भितः, प्रःएवाङ्मयः, सवेवित्‌-सोमः-प्रणमून्तिः , | ॥ 
| 
॥। 
~~ न: ------~ 
| 
1 
१--त्रानन्दगर्भितः, मनोमयः, वेदमूर्ति; › प्राणः-वाडमयः | -ज्ञानयोगभूमिः ॥ ए 
२--विज्ञानगर्भिताः, प्राणमय्यः, लोकमय्यः-श्माप; -वाडमय्यः | कर ए 
~ , )} ए [५ 
| ॥ | भक्तियोगभूमिः ] 2 
३--मनोगर्भिता, वाडमयी, देवमयी-वृकर वाडमयी नी 
कः ` ~ 13 
-मनोगर्थितः, मनःमएवाडमयः, मूतमयः-श्न्नाद्‌-वादमयः] _ , | £ 
“ ¢ . € + ॥ च कम्मयोगभृमिः | 
५--प्राएवागरार्भितं प्राणएवादमयं घम्मेमय-्न्नम्‌-वाड्मयम्‌ + + 





५ 


४१ 


भक्तियोगपरीच्ताधूवंखर्ड 





७--महामायानिवत्त- 





८ 


> मनोमयत्तवान्‌-सर्वज्ञ प्राणमयच्वात्‌-सर्वशक्तिः, नाड मयत्तवात्‌ सवेवित््‌ 


तध्म।त्‌-( अक्षरात्‌ ) 76 





























[र 
। | | _ 
रह्म नामरूपे. श्रन्न'च (जायते) 
द ॥ | 
| प्रतिष्ठा | | ज्योति यज्ञः 
रस्ति | ' भातिः गतिः 
चरथः ज्ञानम्‌ क्रिया 
( स्थितिः ) ( विकासः ) ( संचाएः ) 
वागुविवक्तेम्‌ मनोविबत्तम्‌ प्राणविवत्तम 


। | 
कम्मेयोमभूमिः ज्ञानयोमभूमिः भक्तियोगभूमिः 


| 


| ॥ 


४ [# 
, 
| ^ 
५ 





>~ ९ ~ न 
| सवं कम्माखिलं पार्थं ! ज्ञाने परिसमाप्यते | 
८--योगमायाकिवत्त-- 


१--त्रह्ममाया--ततो जन्म ( उत्पादनम्‌ )--श्रनुष्णाशीता-योगमाया 
₹--विष्ुमाया--ततः स्थितिः ( पालनं रक्षणंच ¬--सौम्या-योगमाया 
र--शिवमाया--ततो भङ्गः ( संहारः )--्ग्नेया-योगमाय) 








४२ 


 गीताभूमिका 











६--सौम्या विष्णुमाया-पोगमाया-खण्डखण्डास्मिका-त्रिगुणमयी दुरत्यया-- 


१- -सत्वगुणएको महान्‌--तदिवं पारमेष्य्य ब्रह्म सौम्ये वैष्णघम्‌--चिदात्मयोनिः 
३२--रजोगुणको महान्‌ १ ' 

 इ--तमोगुणको महान्‌ 
--अहंटतिमहान्‌ 
५- प्रकृतिमान्‌ 
भ--श्मङृतिमहान्‌ 


9 


* 399 


१०--दशंपौणंमाष-- 


१--सौरप्रकाशानगतो सहान्‌--प्रकाशमत्तिः--सत््वम्‌ 
२--सौरविरद्रदिगुगतो महान्‌--तमोमूत्तिः- तमः 
३-सन्धिगतो महान्‌-रजोमूत्तिः--रजः 
४--सौरपूणंमासेन महति--शहंकतेरुदयः--घ्रहंकृतिः 
५- चानद्रपूण॑मासेन महति--प्रश्तेरुदयः--प्रकृतिः 
६--पार्थिवपूणंमासेन महति--्ाकृतेरुदयः--श्राछृतिः 


| । (1 |) 


१--स्तवमूर्भिर्महदान--श्रहकृतेरधिष्ठाता--ज्ञानयोगभूमिः 
२--रजोमूषिमेहान-प्रकृतेरधिघाता--मक्तियोगभूमिः 
३--तमोमूर्चिमहान्‌--श्राकृतेरयिष्ठाता--कम्मेयोगभूमिः 


न> य ---~- = 


६२-पुरुषयुक्ता गुणान्विता त्रिकला प्रकृति, तनिबन्धन-व्रिचमाष, एवं-- शिःसत्या 
मर देवाः का समन्वय- 
प्रकृति क्या है १, इस प्रश्न को मीमांसा कौ गै इस मौ्मांसौ से हम इस निष्कं पर पहुचे कि, 
पुरषयुकत प्रकृति च्रपनी अवयवरूपा त्रिगुणया जिगुणमावासििका योगमाया को श्रागे फर विश्वे फा श्वरूप- 


ति््नाण कर रही हे । क्योकि पुरुषविशिष्ट प्रकृति से युक्ता योगमाया हौ धिर्ष कौ अननी है, दरे शब्दों 
मे--तीना का समन्विरूप ही विश्व का आला है, श्रतपव सम्पूणं विम्ब मेँ समष्टि, एवं ध्यषटिरूप षे 


दे 


भक्तियोगपरीत्पू्वखरुड 


नि, 1 1 





“~~~ 


सर्वत्र ज्ञान-कर्म्म-मक्रि-योगो का ही साम्राज्य है । प्रकृतिशिद्ध चादुव॑र्यं की माति प्रकरृतिसिद्धा योगत्रयी भी 
मोलिक नती हू सर्वथा निलया है । इसी योगत्रयी के प्रभाव से, अ्रथवा योगत्रयावन्छित्न त्रिकल विश्वाला 
के श्रनुग्रह से सर्वत्र त्रिखवाद का साम्राज्य होरहादै। शास्त्रीय व्यवहारोमं तोत्रिपुटि का शासन है दही 
परन्तु लौकिक व्यवहार भी इससे वञ्चित नही है । इसी श्राल्पुटि से श्रात्मसत्य परिग्रहीत है । देवता 
सत्यानुगामी है, इसी श्रमिप्राय से इनके सम्बन्ध मे- -“शत्रिःसत्या वे देवाः” यह वचन प्रसिद्ध है | त्रिपुटि 
का साम्राज्य करं कहां व्याप्त है ? यह निम्नलिखित क्रकं एक उदाहरणा पे व्यक्त होजाता है-- 


६३--प्रपटटिमाबान्धिता प्रिगुणास्मिका योगमाया के त्रिधर्मा का विभिन्न दृष्टि 
कोणो से पमन्धय, एषं प्राङ्नत पिश्वायुषन्धिनी मावत्रयी के कतिपय उदाहरण- 


विश्वातीत प्रविविक्तन्रह्य, विश्वचर प्रविष्टत्रह्य, विश्वरूप सषब्रह्म भैद से ब्रह्म! के तीन विवत्त 
है । भूमा, अणिमा, भूमाणिमा मेद से विश्वातीत परात्पर के तीन वरिवरत्त ह । त्रत्यय~क्तर- 
अर्मत्तर ( पुरुष-प्रकृति-वषिकृति) मेद से श्चचर षोडशी पुरुप के तीन विवत्त ह । संयत्री त्रैलो- 
क्यरूप स्वः, करन्दसी त्रेलोकषयलूप भुवः, रोदसी त्रेलोक्यरूप भूः मेद से विश्च ° भी व्रिपर्वा है । 


छ्मानन्द्‌-विज्ञान-अन्तमंनो ८ श्वोवसीयसमनो ) मेद से शुक्तिा्ती ज्ञानात्मा" ( विद्यात्थय } 
मी त्रिपर्व है । मनः-म्राण-वाक्‌ मेद से खष्टिसा्ती कम्मात्माः ( कम्माव्यय ) भ तिपर्वा है । ब्रह्मा 
इन्द्राधिष्णू-ऋगनीषोम मेद से प्रकरति* ( अन्तर ) मी तिपर्वा है। प्राणए-तआ्पोवाक्‌-श्न्नान्नाद्‌ 
मेद से विकृति ( क्र) मी त्रिप्वाही है। सत्ता-चेतना-श्रानन्द्‌ मेद से व्यापक व्रह्म भी 
त्रिपर्वा है | . 


वाक्‌ - श्रापः-च्रग्निः मेद से सष्टिग्रीज शुक्र" मी त्रिपर्व है। श्रात्मा-प्राण-पशुमेद से 
सष्िमूति प्रजापति १* मी मिपर्वा है । आस्मा-पदं-पुनःपदं मेद से प्रजापति की मस्था+२ भी तिपा 
हं । उक्थ- ~कं-चअशीति मेद से महदुक्थ * ऽमी त्रिर्वा है । काम-तपः-श्रम मेद से स्दष्ट्यनुबन्ध१* भी 
त्रपा ह । ब्रह्म-कम्मं-अभ्व-मेद्‌ से सोपाधिक ब्रह्म १५ मी त्रिपर्व है। ज्ञान-विज्ञान-श्रज्ञान मेद्‌ से 
ब्रह्म १६ ( ज्ञान ) मी त्िपर्वा है । कम्मे-विकम्मे-खकम्मं मेद्‌ से कर्म्म" भी त्रिपर्व है] नाम-रूप-चर्थं 
मेद से अभ्ब-१५ भी त्रिपर्व है। संचित, भ्रारच्ध.क्रियमाण मैदसे च्रनष्ठित कम्मं१\ भी त्रिपर्व है 
कायिक-वाचिक-मानसिक्‌ मेद्‌ से भावात्मक कम्म" मी त्रिपर्व है क्रतु-चेष्टा-भाव्र'मेद मे श्राम्यन्तर- 
कम्मं ^ मी त्रिपर्व है । संस्कार-विकार-सत्त भेद से बाह्यकम्म २२ मी त्रिपर्वा है | 


अरव्यक्तात्मा-व्यक्ताव्यक्तात्मा-उयक्तात्मा भेद से ईश्वरविवत्तंर" भौ तिपरवां है| श्न्त्यामी 
सृत्रामा, वेदास्मा मेद सेः श्रव्यक्तासमांः* मी त्रिपर्वा दै -। सत्यास्मा-यज्ञात्मा-चिदात्मा मेद्‌ से 
व्यक्ताव्यक्तत्माः* मी त्रिपर्व है। सवेज्ञहिरण्यगभे-विराट्‌ मेद से व्यक्तातमाप् भी त्रिपर्व है। 
चिदात्मा-प्रत्यगात्मा-शारीरिकश्मात्मा भेद से च्राध्यास्मिक श्रात्मा ९ मी तरिपर्ना है | वरेश्वानर-तैजस-पराज्ञ 
मेद से शारीरिकश्चात्माः< मी त्रिपर्व है । अग्नि-वायु-इन्द्र मेद से वैश्वात्तर२° भी धिकल है ¦ प्राण- 


1.2.1 


गीताभूमिका 





ञ्यान-अपान भेद से तेजस ° मी त्रिकल है । प्ज्ञाप्राण-भूत मेद से प्राज्ञ, मी तरिकल है । पमान- 
पावक-शुचि मेद से अग्निर भी त्रिकल है । रुद्र-मरुत-मारुव्‌ मेदसे वायु33 मी त्रिकल है । बासव 
मकचान्‌-मधवा मेद से इन्द्र भी चरिकल्लहै। 


अध्याट्म, अधिभूत, अधिरैवत मेद्‌ सेप्रपत्चः^ मी जिर है। चओमृ-तत्‌-सत्‌ मेद्‌ से 
परत्रह्म का निद शफ़ शब्दब्रञ्च भमी त्ररवा है । रफोट-स्वर-वणं मेद से वाङ्मय ञअप्रपच्च मी त्रिपर्व 
है । अठण्डस्फोट-वाक्यपदस्फोट-शब्दा्ञरस्फोट मेद से स्फोट“ मी त्रिकल है ( भूषणसम्मत श्राठों 
स्फोये का इहीं तीनों म॑ श्रन्तर्भाव है) । उदुत्त-अतुदात्त-स्परित मेद से स्वर, मी त्रिकल दहै, 
व्यञ्चनात्मक-स्वरास्मक-उभयात्मक* ° मेद्‌ से वर्णं मी त्रिकल है । भूत-भपिष्यत्‌-वत्तंमान मेद से 
कल भी त्रिपर्वार" है । एकवचन-द्विवचन-बहुवचन मेद से वचन मी त्रिप्वां है । कत्ता-कृम्मे-- . 
करण मेद्‌ ते कतृ तन्त्र** मी त्रिपर्व है । अत्मनेप्रद्‌, परस्मैपद, उभयपद भेद मे घातु" +भ तिपर्वा 
ह । अकम्मेक-सकम्मेक.पररणाथेक मेद से क्रिया*५ मी तरिपर्वां है। उत्तम--मभ्यम-प्रथसः, मेद्‌ से 
पुरुप £ मी त्रिपर्व है । कत्‌ प्रधानवाक्य.--कम्मंप्रधानवाक्य- भावप्रघानवराक्य मेद से. वाक्य, भी 
त्रिपर्वा है । लिग-वचन-कारक मेद्‌ से संज्ञाङ्ग४८ भी त्रिप्वां है । रूढ, .योगिक, योगरूढ भेद से संज्ञा ^ 
भी त्रिप्ां है " पृद्खिग-स््रीलिग-नपु सकलिग मेद्‌ से लिंग ^° मी त्रिपर्व है । स्वरव्यञ्जन-विस्‌गं मेद्‌ से 
सन्धिप्रकार^१ भी त्रिपर्वाहै। 


्हं-बह्यास्मि-तत्तवमसि-सोऽदहं- मेद से महावाक्य ° भी त्रिपर्व है । सजातीय.प्रिजातीय- 
स्वगत मेद्‌ के भेद्‌"> भी त्रिपर्वां है । योग-विमूति-बन्ध भेद' से सम्बन्ध» भी त्रिपर्वा हैः। काल 
स्वभाव--कम्मे मेद से नियति५४ मी त्रिपर्व है । टष्ट- अनुमान-~-आप्तं घेर से.परमाण^ भी त्रिपर्व है | 
द्रोपश्लेषिक-वेषयिक-अभिन्यापक मेद से श्राधार्‌^°प्रकार मी तरिर है । स्वार्थपरा मेद 
से वृत्ति*° मी त्रिपर्व है । मिथ्या-व्यवहार परमाथ मेद सेःदृष्टि+ ° भी त्रिपर्व है । सत्य-ऋत-सत्यानृत 
भेद्‌ से भाव\६° मी त्िपरवांहै , ~, सन्न 


॥॥ 


धगु-चखङ्गिरा-खत्रि मेद से ऋषि" १ म तरिप्वा. है । श्रिनष्वात्ता, सोमसतत-वर्हिषत्‌ मेद्‌ ॒से 
पितर\* भी त्रिर्वा है । आाग्नेय--सौम्य-साध्य मेद से देवता९३ भी त्रिप्वा है । नमुच.-रत्र-बल भेद 
से असुर ** मी त्रिपर्व है। अङ्गा-वगधा--चेरपादा भेद से श्रतिक्रान्ता प्रजा“ मी त्रिपर्व "है | कहा 
तके गिनावे, त्रिकल प्रजापति की इस त्रिपुटि के संक्िप्त निदर्शनसे ही एक स्वतन्त्र विशालकायः प्रन्थ बन 
सकता है । ग्रतः अधिक विश्तारन कर कुं एक त्रिपुटियों कौ परिगणना उद्धत कर विश्राम केर लिया 
जाता है- | 


४५ 
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६४-- लोकत्यवहारानुगत त्रिच-धर्म्मा का. समन्वय- 


यह्‌ तो हुश्रा शास्त्रीय व्यवहार । श्र्र संकञेप से लौक्रिक व्यवहार का भी चचार कर लीजिए । षोर- 
घोरतम नास्तिक सम्प्रदाय, एवं श्रास्तिक सम्प्रदाय, दोनो ने हीं श्रपने ग्यवहारकारुड मं त्रित्ववाद्‌ कौ मूल 
मान ख्खा है । भारतीय कार्ययो के उपक्रम उपसंहार में मङ्गलपाठ श्रावश्यक माना गया है । मङ्गलपाठ के 
उपसंहार मं--“त्रो शान्तिः ! शान्तिः 1). शान्तिः 11!" यह वाक्य सन्निविष्ट रहता है । शान्ति जिसकी चाही 
जायगी, वह श्रास्मा हो, शरीर हो, श्नथवा विश्व का कोई भी जड़ चेतन पदां हो, त्रिगुणभाव के कारण वह 
्रिप्वा, किंवा त्रिकल ही होगा । एसी दशा में ततप्रयुक्ता शान्ति तव्रतक सर्वाङ्गीण न बनेगी, जबतक कि शान्ति- 
भाव को भी त्रिपर्व नहीं बना क्षिया जायगा  इसीप्रकार्‌ तीन बार श्राचमन करना, तीन गर्‌ हाथ धोना, तीन 
बार शपथ खाना, त्रादि श्रादि व्यवहार भी त्रिकल श्राप्मस्वरूपके ही श्रनुगामी जने हए है । 





६५--लोकानुषन्धी त्रिभागं का स्हू्प-स्मन्वय-- 


वत्तमान न्यायालय मे वादी-प्रतिनादियो के सम्बन्ध में न्यायविभाग का सेवक ( चपरासी ) 'असुक्र 
व्यक्ति उपस्थित ह १" 1 इस शआरहमान-वाक्य को तीन बार दोहराना क्यों शरावश्यक समभता है ?' रात्रि 
के समय परङ्क-पेनास्थल श्रादि प्रवेशनिषिद्ध स्थानों मे भूल से चले जाने बाले व्यक्ति पर । (कोन ?" शब्द की 
्रिरव्र्ति के श्रनन्तर ही स्क को उस श्ागन्तुक पर फायर करने का आदेश क्यो मिला ¢ वधद्‌रड के लिए 
सन्नद्ध व्यक्ति के गक मे एक-दो-तीन के श्रनन्तर ही क्यो गलपाश उाला जाता है, क्या पश्चिमी वैज्ञानिकों 
के प्रज्ा्ेत्र मेँ इन प्रश्नौ का समाधान है १। नहीं | इन समी त्रि्वभार्वो का. समाधान करेगा एकमात्र प्रकृति 
शास्त्र, भारतीय शास्त्र । बही यह बतला सकेगा कि, आसमपुरुष प्रकृति से युक्त ह । स्वयं श्ल भी त्रिकल 
है । एवं उसकी प्रकृति ( स्वमाव ) मी श्रिगुएभावमयी बनती हह त्रिकल है । भला प्रकृतिपुरुष से सम्बन्ध 
रखने बाले इस सहज सिद्ध॒त्रि्वभाव का कौन विरोध कर सकता है !। 


६६--जननी कै धर्म्मो का जन्य-पदार्था में समन्वय-- 


उक्त सभी त्रयीभावो की मूल प्रतिष्ठा हे शुरत्रयी । गुणत्रयी का मौलिक स्वरूप दै--पाटकोौकी 
पर्वपरिचिता बही “योगमाया” श्र से श्रारम्भ कर महान्‌ पय्यन्त, भूत से श्रारम्भ कर देवता पय्य॑न्त, 
परथिवी से च्रारम्भ कर्‌ चर्‌ लोक पर्यन्त जितने मी विर्वभाव है, बे समी गुणमयी इस दुरस्यया योगमाया के 
शरावर्ण से निस्य श्रादृत ई । जनन के धर्मं जन्यर्मे न ग्राव, यह्‌ कैसे होसकता हे १। योगमाया की, दूसरे शब्द 
मे योगमायानुबन्धी इ तीनों रणो की सवंन्याप्ति का स्यषटीकरण .रमते हुए भगवान्‌ कहते ई-- 


स्वं रज-स्तम-हति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 

निबध्नन्ति महाभाहो ! देहे देहिनमन्ययम्‌ ॥१॥ ( गी० १४।५। ) 
त्रिभिगुशमयेभाविरेभिः सर्वमिदं ततम्‌ । 

मोहितं नाभिजानाति ममेभ्यः प्रमभ्ययम ॥२॥ (गी ° ७।१३)। 


^ ४५७ 


मक्तियोगपसीच्हापूवलस्ड 





न तदत्ति परथिव्यां वा दिषि देवेषु वा पनः। 
सं प्रकृतिनेु ्त' यदेभिः स्यातुत्रिभिगु शेः ॥२॥ (गी० १८।४०|) 


[9 ९. 
६७--योगत्रययुक्ता, गुणत्रयसमन्विता योगमाया का कत च-- 
छ्त्यय के सम्बन्ध से ज्ञानयोगाधिष्ठात्री, श्रत्ञर के सम्बन्ध से भक्तियागाधिष्ठात्री, एवं स्वयं श्रपने 
त्रिरुण+ भाव से कर्म्मयोगाधिष्टात्री, साथ ही अव्ययनश्रक्षर के विना योगमाया रह ही नहीं सकती । फलतः 
इसका योगत्रयावच्छि्रत्व मलीभांति घिद्र होजाता है । योगत्रययुक्ता, गुरत्रयसमन्विता योगमाया करती क्या 
है १, खनिए । 


६८--श्राधानिक (सास्य) शासख-सम्मत प्राकृतिक भूतसगं का ` विस्तार, एनं उसमे 
त्रिविध, तथा चतुदशिध थिवर्तो का समन्य- 


श्रोता श्राप है, तो सुनाने वाला प्राधानिकं शस्त्र है । प्रकरतिक्या करतीदहै?, इसका ठीक टीकं 
उत्तर प्रकृतिवादी ( सांख्य ) ही देस्कता दै । प्रङ्ृतिततत्व के सम्पूर्णं विवत्तभावो को स्पष्ट करने वाक्ते 
निम्नलिखित तीन वचन हमारे सामने श्रते ह-- 


१-- अष्टविकल्पो दैव, स्तैग्यग्योनश्च पञ्चधा भवति । 
मादुश्चेकबिधः समासतो भौतिकः सगः ॥ 





+ त्रिगुणमावि का सम्बन्ध कर्मयोग से है । दृसरं शब्दौ मे-तिगुणभावमय कर्ममयोग का बन्ध 
मूला योगमाया से सम्बन्ध है । यदि कम्मं से गुणभाव निकाल दिया जाता है, तो द्न््रातीत यह्‌ कम्मं प्रक्कति- 
पाश से विमुक्त होकर निगुण, समस्वलक्ण श्रव्ययात्मा का कर्म्म बन जाता है|“ निस्त्गु्यो भवाञ न" 
से भगवान्‌ ने कर्म्ममागे मे से त्रिगुणमोय के संशोधन का ही आदेश धिया है | 

ग्मघ्यात्मसंसथा मं व्यापक चिदारमा के च्रंशाभूत प्रत्यगात्मा, शारीक श्राद्मा, नाम कटो विवत्त 
है। दनौ पेते प्रत्यगात्मलक्तण श्रव्थय देह मेँ रहता हुश्च भी. विभूतिमाष ऊ कारण देहाभिमान ३ शूल्य 
ह, निलंप है । भ्रचरधकृतिसे परे हीने कै कारणं इस परा ्र्तरग्रकृतिके गर्भ प प्रकट होने बाली 
प्रलपा योिमाया के त्िगुणनाव का श्राक्रमण नही होता, वैशाकि-“श्रनादित्त्वाभिजु"एत्तवात्‌ 
परमामायमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कोन्तेय. ! न करोति. न . लिप्यते” शत्या गीतासिद्धान्त से 
स्ट है । शारीरिक शरारी यचयपरि उसी प्रल्मगास्मा का अरा है | परन्ु ' जीवभूतां महाबाहो" ! क श्रनुसार 
इसका श्राविभाव श्रक्षररकृति कै गर्भं मंहय होता ह+ श्र॑तष्व त॑त्समानधरातल् पर प्रतिष्टित रहने बाली 
योगमाया के श्राक्रमस से यहं देहाभिमानी शारीर श्रव्यय, ( अतएव द्देही' नाम से प्रसिद्ध ) नदीं भच 
सकता 1 शरीरस्थं प्रत्यगात्मिलक्तण दश्वराग्यय, शारीरकास्मलक्षण जीवान्यय, दोनों मे से शारीरक श्रव्यय ही 
जन्धन मे श्राता हैः इसी स्पष्टीकरण कै लिए मगवान्‌ को श्रष्यव के साथ देहिनं" विशेषण लगाना पा है । 
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२--उध्वं सचिशल्त, स्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः । 
म्पे रजोविशाल्लो, ब्रह्मादिस्तम्ब-पय्यन्तः ॥ 


२- तत्र जरामरणङृत दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । 
लिङ्धस्या विनिवृत्त स्तस्माद्‌ दुःखं स्वभावेन ॥ 


-- सांख्यकारिफा ५३-५४-५५ | 


योगामायात्मिका प्रकृति का एकमात्र कार्यं है-मूतसषटि, किंवा सांख्यके शब्दो में भौतिकसर्ग } निर्म्माण- 
सामम्री सत्व-रजस्तमो-भेद्‌ से तीन मावो मे विभक्त है। तीनो साम्यां यद्यपि परस्पर श्रविनाभूत हैँ 
श्रतएव प्रक्रति से उत्षन्न प्रत्येक भौतिक सर्ग मे तीनो गुणौ की सत्ता माननी पडती है । इसी श्ाधार परर प्रत्येक 
सग मै स्वानुतरन्धी च्रव्ययानुगत ज्ञानयोग, रजोऽनुबन्धी श्रक्तरानुगत भक्तियोग, एवं तमोऽनुजन्धी च्रानुगत 
कम्पयोग, तीनों की स्तता सिद्ध होजाती है । इसप्रकार यद्यपि गुणसमानपेक्षया सभी भूतसर्ग समान- 
धरातल परं प्रतिष्ठित ह । तथापि गुणतारतम्य से यह सगं सत्तविशाल, रजोषिशाल, तमोविशाल मेद 
से तीन भागौ मेँ विभक्त होजाता है| च्रागे जाकर तो ह््दः प्रस्तार की भामि यह सगं श्रसंख्य भेदो मे परिणत 
होजाता दै, नेसाकि अनुपद्‌ मे हीं लाए जाने वाले कुदं एक उदाहरण से स्पष्ट होजायगा । पहिले स्थूल 
त्रथीका दही विचार कीजिए्-जव्र प्रकृति मँ सत्वमाव की प्रधानता रहतीहै, रज श्रौर तम मौण बनते 
टुए सत्त्व के गभंमं प्रविष्ट रहतेहै, तो उस दशा मे सच्वप्रधाना बनती हुई वह प्रकृति--ब्रह्य-प्रजापतिः 
एेद्र-पितर-गन्धर्ब-यत्त-राक्तस-पिशाच इन श्रष्टविध सत्वविशालसर्गो फी जननी बनती है । यही उर्वसर्म 
कहलाता है । क्योकि तीनों गुणो मे से स्वयं स्तखगुण उरष्वस्थानीय दै । यही (दवस नाम मी 
प्रसिद्ध है । इन श्राटों ज्ीवसर्गो मे सुप्रसिद्ध ११ इन्द्रियां तोरहतींहींरहै, साथही जन्मे ही इनमे श्राठ 
सिद्धिर्या, नव तष्टियाँ श्रोर रहतीं हँ । सम्भूय इनमें ऽ इन्द्रियं होजातीं द । चान्द्रमर्डल इनकी श्रावास- 
भूमि है। सौर प्रकाश इनका शत्रु है! इनके पैर नहीं हते, त्रतएव विज्ञानभाप्रा मे इन्हं “श्रपादजीव' 
कदा जाता है | चान्द्रसोम के सम्बन्ध से इनका शरीर उसी प्रकार सोमप्रवान है, जैसे" कि पार्थिव-मिद्रीके 
सम्बन्ध से पार्थिव शरीर मूतूप्रधान रहता है । इसी सौम्य-माव कै कारण इन श्राठों देवयोनिर्थो का सदसदरूपों 
से सजातीय सौम्य प्राणियों पर ( च्वौ, एवं प्त्रियों पर, क्योकि भस्वौ मे मी सोम की प्रधानता रहती है 
एवं स्त्रियो का मूलद्रव्य भी सोमतख ही है) श्राक्रमण श्रा करता है । यही श्यायुवैद्‌ के श्रनुदार भतोक्रमण 
कहल।ता है । इसी के लिए हमारे इस वेजञानिक चिकित्सा-शास्त्र ने ( चरकने ) भूतोपश्भनींयाध्याय नाम 
का एक स्वतन्त्र प्रकरण रक्वा है। 


६६--अषटविध सच्चविशाल-सगो का स्वहूप--दिग्दशन- 


त्रा मेँ उत्तर उत्तर देवसग की अ्रपे्ता पूवं पूवं संगं सत्वत्रद्धि के कारण श्रेष्ट-श्रणि में प्रतिष्ठित है। 
दूसरी दृष्टि से ब्रह्म-प्राजापत्य-णन्द्र-पैञय इन चाये का एक विभाग है, गन्धवै-यक्ल-राक्ञस-पिशाच-इन 
चारौ का एक विभाग है । अन्य दृष्टि ये ब्रह्म-प्राजपत्य का एकं युग्म, एेनद्र-पैच्य का एक युग्म, गन्धवै-यन्न 
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का एक युग्म, एवं राक्ञस पिशाच का एक युग्म है । चसे युग्मो पसे ज्रारम्भकेदो युग्मा कराश्राक्रमण तो 
कराचित्क है । शेष दोनो श्रवर्युग् प्रायः उत्पात मचाते ही रहते ह । पिशाच का मसिभाग पर श्राक्रमण 
होता है । यही बच्चो का “सूखा ८ सूखने की बीमारी ) कहलाता है । रात्तस का श्राक्रमण रुधिर पर होता 
है, रुधिर पीला, किंवा श्वे होजाता है । धयत्त' का श्रक्रमण इन्दियौ पर होता है । इन्द्रियां अपना व्यापार 
खरस्त व्यस्त करने लगती है । गन्धव का श्राक्रमण मन पर होता है, मन ग्रलाप क। श्रनुभामी बन जाता है| 
"पितर का श्राक्रसण शुक्रस्थित महानात्मा पर होता है, संतान करा निरोध हो जाता है, जिसकी कि श्रनेक 
चिकित्ाश्रौ मं से "पितृशाद्ध' मी एक श्रनिवाय्यं चिकित्सा मानी गर है | "एन्द्र का श्राक्रमसा बुद्धि पर होता 
है, बुद्धिका व्यवसायलक्षण समाधिभाव उच्छिन्न होनाता है । श्राजपत्यः का श्राक्रमण योगमाया (प्रजरति) 
पर हना है,.प्रृति (स्वभाव) बिगड़ जाती है, स्वभाव चिड़चिडा होजाता हं । ब्राह्मः का त्राक्रमण श्रहंकृति 
परहोतादहै। मनुष्य च्रपनाश्रापादहीखो कैठता है । इन दुष्रित श्ाक्रमणौं के साथ स्ताथ च्रनुकूल 
त्रनुबन्ध-सायभ्री के उपस्थति होननि पर कमी कभी इनका श्रक्रमण काम की मी वस्तु बन जाताहै। 
स्वयं वेद मे एकटेसे ही सदाक्रमर का उल्लेख मिलता है। उस्लेख यौ है-- 


७० कबन्ध श्रधर्वा कै द्वारा पतञ्जल कप्य से प्रश्न, एनं तन्मूलक देवसगं का 
संस्मरण-- 


| गररुणयुत्र सुप्रसिद्ध वेजञानिज्ञ उदालक कहते हँ कि, याज्ञवास्व्य ! हम ( उग्रालक ) काप्यमहर्मि के यहां 
यत्य के श्रध्ययन के लिए मद्रदेश मेँ रहते | काप्यकी स्त्री में गन्धव का श्रागपन होता रहता था। 
एक बार मेरे सामने हीं ( परकरायप्रवेशकरुशल ) गन्ध्रदेवता ऋषिपत्नी में प्रकट श्रा | मेने उसमे प्रश्न किया 
कि, तुमं कौन हयो ?। उत्तर मिलाय श्रथर्वा नाम के गन्धववंश में उत्पन्न होने वाला, श्राथव॑णह, श्रौर मेरा 
नात कृब्न्ध है । श्राश्चरस्यं | महा श्राश्चर्य्यं || त्रपते परिचय देने के श्रव्य्वाहितोत्तरकालं मे हीं पतञ्जल काप्य 
से, एवं उस स्थान मेँ रहने वाले यारिकों से कबन्ध प्रश्न कर वरै क्रि-"यदिं श्राप जानते, तो उस सूत्र 
(सूत्रात्मा) का स्वरूप बतलाइणए, जिसमे यह लोक, परलोक, एवं सम्पू भूतसगं बद्ध हँ १ । पतञ्नल काप्य 
कहने लगे, मगवन्‌ | मै यह नहीं जानता किं, वह सूत्रात्मा कौन है । कन्ध ने दूसरा प्रश्न यद्‌ किया किं “उक्ष 
अन्तय्यामी का क्या स्वरूप है, जो इस नोक, परलोक एवं सम्पूणं भूतव को (उनके हदय मेँ बैद टुश्रा) 
नियन्त्रण मेँ रखता है १। पतञ्जल काप्य कचन्ध के इस दूसरे प्रश्न का भी उत्तरन दे सके | श्रागै जाकर कतरन्ध 
कहने लगा क्रि, दे काप्य | जौ व्यक्ति उस सूत्रात्मा, श्रौर्‌ श्रन्तर्य्यामी को जानेगा, वही ब्रह्मवित्‌ , लोकवित्‌ , 
देववित्‌ , वेदवित्‌ यज्ञतरित्‌ , भूतवित्‌ , ग्रात्मवित्‌, एवं सर्ववित्‌ कहलाएगा । ग्रौर वुद्मं यह्‌ जानकर प्रसन्नता 
होगी कि, उन दोनौ का स्वरूप मै जानता दँ ` ८ शत १४।५।४।१। ) | 








७१--रमोपिशालसगं का खरूप-समन्वय-- 


उक्त श्राख्यान से यह भी सिद्ध होता है कि, इन देवयोनियो मेँ जन्म-म्यु, विवाह, सन्तति श्रादि 
मानुषर-व्यवहार यथावत्‌ प्रतिष्ठिते हँ । इनमे प्रधानरूप से प्रकृति का सत्वभाग प्रतिष्टित है | प्रजृति ॐ ही 
्न्तय्यामी, सत्रासा, ये दो विवर्तं है, जैसा कि पूर्वं मे बतलाया जाचुका है । श्रतएव यहु प्रजा प्रकृति के 
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प्रधिक सन्निकट रहती हुई प्रकृति के उक्त दोनों विवर्तो कौ जानने मे विशेष समथं है । ज प्रकृति मेँ रजोभाव 
की प्रधानता रहती है, स्ख श्रौर तम गौण बनते हुए रजके गमम प्रविष्ट रहते, तो उस दशाम 
रजःप्रधाना प्रकृति मनुष्य-पशु-पत्षी-करमि-कीट इन पाच रजोविशालसर्गौ की जननी बनती दै। 
यही मभ्यसर्गं है । क्योकि गुणत्रयी में रजोगुण मध्य-स्थानीय ह । यदी “तिय्यकसग' नाप से भी प्रसिद्ध 
है । इन पाचों की चेतना का मूल श्राधार वायुतत्वहीहै। 


७२--तमोषिशालपगं का स्वसूप-समन्वय-- 


तमोभावप्रघाना, सत्वरनोगर्भिता प्रकृति तमोविशालसगं की जननी बनती है । घाठुवग, ग्रोप्रधि-वनस्पति 
से श्मारम्भ कर स्तम्ब पर्य्यन्त सम्पूर्णं प्रपञ्च तमोगुण -प्रधान है । यदी प्रक्रति का तीसरा मीतिक स्वरूप है । 
क्योकि गुणत्रयी में तमोगुण मूल्ल मेँ प्रतिष्ठित दै, श्रतएव इसे मूलसगं कहा जाता है | 


७२-- “चतुद शविधो भृतसगं?, श्रौ ब्रह्माद्‌ स्तम्ब पय्यन्त सर्गो का संस्मरण-- 


ऊर्ध्वसगं सच्वानुजन्धी, किंवा सत्वप्रघान वनता हुश्रा, सतत्वसम्बन्धी ज्ञानमृत्ति श्रव्यय का श्रनुग्रह प्रा 
करता हुश्रा ज्ञानप्रधान है । श्रतएव इस सगं को हम ज्ञानयोगानुगामी कह सकते है । मध्यसतगं रजोऽनुबन्धी, 
किंवा रजःप्रधान बनता हृश्रा रजः-सम्बन्धी क्रियामूति महामायात्मक श्र्त्र का श्रनुग्रह प्राप्त करता दुश्य 
क्रियाप्रधान है | ग्रतएव इस मध्यसगं को ( मध्यस्थता कै कारण ज्ञानार्थशूपा उमय सम्पत्ति से युक्त रहने के 
कारणः ) मक्तियोगानुगामी कह सकते हँ । मूलसगं तमोऽनुबन्धी, किंवा तमः-प्रधान बनता हुश्रा तमः-सम्बन्धी 
श्र्थमूिं बोगमााल्मक चतर का श्रनुग्रह प्राप्त करता हा ्र्थंप्रधान है । त्रतएव इसे हम कम्प॑योगानुगामी 
मान सकते है । ब्रह्म से श्रारम्भ कर स्तम्ब # पथ्य॑न्त व्याप्त रहने बाला यह्‌ प्राक्रतिक सगं सभ्मूय १४ भागों 
मे विभक्त दै । यही सख्यशाश्र का--“ चतुद शविधो भूतसगः "है | इन चीदहौ में मी ग्रवान्तर 
तारतम्य है । | 


७४- सखविशालसगानुगता ज्ञान-मक्ति-कम्मं-योगत्रयी-- 


सत््वरिशाल श्रष्टधिध देवसगं तर दोनो सर्गो की श्रपे्ता जहाँ ज्ञानप्रधान नता हुश्रा ज्ञानयोग का 
श्रनुगामी है, वह श्रपने पारस्परिक मेद के कारण इनमे भी तीन योगौ का च्न्तर्माव सिद्ध हौजाता है | ब्रह्य 
प्रजापति नाम के प्रथम युग्म पे स्र की प्रधानता है, इन्द्र एवं पितर मे रज की प्रधानता है, एषं गन्धादि 
चार मतम की प्रधानता है । स्प्रघान प्रथम युम ज्ञानयोगानुगामी है, स्नःप्रघान ह्वितीय-युग्य मक्तिभोगानु 
गामी है. एवं तमःप्धान चतथ यग्म कम्प॑योगानुगामी है । इसप्रकार सत्तव-रज-स्तम के कामिक सम्बन्धसे इन 
स्वमिशाल, एवं ज्ञानयोगानुगामी देवसर्गौ मे मी अवान्तर तीन मेद्‌ हौ जाते है। 


[वा 





५ पानी मे काई के रूप से प्रतिष्ठित शैवाल का मौलिक रूप दी “स्तम्ब! हे । 
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७५--रजोषिशालसर्गातुगता ज्ञन-गक्ति-करम्म- योगत्रयी-- 

मनुष्य-पश्-पन्ञी-कृमि-कीट, इन रजोविशाल, श्रतएव मक्ियोगादुगामी तिरधकसगो मे मी यही अतं 
है। स्वप्रधान मनुष्य ज्ञानयोगानुगामी है, रजःप्रधान-पशुपक्ती-वुग्म भक्तियोगानुगामी है, एवं तमःप्रघानं 
कृमि-कीट-युगम कम्मयोगातुगामी है । इसप्रकार सत्व-रज~स्तम के क्रमिक विकास से इन रजोविशाललल, श्रतणव 
भक्ति-योगानुगामी ति्यकसगँ मे मी तीनौं योगौ का श्रन्तर्माव सिद्ध होजाता है । 


७६--तमोषिशालसगानुगता ज्ञान-भक्ति--कम्म-योगत्रपी-- 


धाठु-्रोप्रधि वनस्पति-स्तम्ब-लक्षण तमोविशाल, श्रत्व करम्मघीगानुगामी मृलसमं मेँ मी व्यवेरस्था- 
साभ्य है| सच्वप्रधान श्रोषरधि-बनस्पतिव्भं ज्ञनयोगानुगामी है, रजःप्रधान स्तम्ब भक्तियोगानुगामी है, एवं 
तमःप्रवान घातुतरगं कम्म॑योगातुगामी है । इसप्रकार सत्व-रज-स्तम के तारतम्य से तमोविशालं, श्रतएव 
कर््मयोगानुगामी इस मूलस मेँ भी तीनो योगो का भोग सिद्ध हो जाता है, जैसा कि निम्नलिखित ताल्तिकाश्रौ 
से स्पष्टदै। 
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यद्यपि सख्य ने १४ भूतसगौ का अषविकल्प दैवसगे, पञ्चवा विभक्तं [ पशु-पक्ी-सर्प-कीट- 
त्थाव॑र | तेय्येकसग॑, एकविधं मानुषसग), इस क्रम से विभाजन किया है । परन्तु विज्ञानदष्टि को प्रधानता देते 
ए हमने गुणविवेक की हृष्टि से देवताश को एक वर्ग मे मानते हर इनका स्वतन्त्र विभाग माना है, चेतन- 
प्रियो की साम्यदष्टि से मनुष्य-धशु~पक्ती-करमि कीट ईन पचो का स्वतन्त्र विभाग माना है । सप॑के 
स्थान मेँ सपंविघ कृमियो के संग्रह के लिए "कमि" शब्द ही ज्रधिक उपयुक्त समस्ता है । दअषध्यादि स्थातर्‌ 
विभाग को स्वतन्त्र माना है । थदि सांख्यमतानुंसार ही इस सर्ग का विचार क्रिया नाता है, तो निम्नलिखित 
तालिका हमारे सामने त्राती दै-~ 


चतुद शविधो भूतसर्गः-संस्याभिमतः-- 





| $ 
_ ब्रहम, प्रजापति; इद्रः, पितर „ \ 
देवसर्गः-- ~  (-सचवविशालसर्गः-र््वसगंः-८ 

गन्धः, यन्ञः, राकसः, पिशाचः 
( ५ 
„ हि विः य ॥ | 

मनुष्यसगः~ 1 त्रां ° चे° वे शद्रभेदभिन्नो मनुष्यः रजोविशालंसंगं -~मध्यंस्गः-१ 

। ५ 


~न | | 
] 


। ५ ३ 3 ६ “५ 
तिभ्य॑कसगः-~ स्थावराः, स्तम्बा, कीः, पशवः, परक्िणः [-तमोविंशलसरगः-मूल सर्गः-५ 
(. चतुद शविधो भूतकर्ग 


भन तु म | 
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८--परिशाचः (२) (४) 





मनुष्यः (ई) (£) 
१८-पशुः (२) (१, 
१९-पक्ती (३) (ग) 
१२-कीटः (१) (१) 
१३-क्रमिः २) ८२) 
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२-प्रचविशालो देवसगंः-- ज्ञानयोगानुगतः- 





| 
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_ ~ 
| ^ चसा सत्वानुग्तौ-ज्ञानननिष्टौ--ज्ञानयोयानुगती 
२-- प्रजापति | 
रजोऽनुगक्ती- भक्तो--भक्तियोगानुगतौ 
२-पितर 
१--गन्धवं 
२- यन्तः | 
{- तमोऽनुगताः-कम्मटाः-कम्मंयोगानुगताः 


२---राच्तसः | 


--पिशातः | 








३-रजोविंशालो तिच्यक्‌-सर्गः - (मक्तियोगाचुगतः)-- 








| 
१-- मनुष्याः | सस्वानुगता-ज्ञाननिष्ठाः--्ञानयोगानुगताः 


‡- पशवः 
२- न्निश: | रजोऽवुगताः-भक्ताः--भक्तियोगानुगताः 


९---ऊमयः 


२-- कयः (- तमोऽनुगताः- कम्म॑राः---कम्मंयोगानुगताः 





४-तमोविशालः स्थावरसगंः--(कम्मंयोगाुगतः-~ 
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- ] 
१--श्रोष्रधयः ^~ सत्वाचुगताः--ज्ञानयोगानुगताः 
२--वनस्पतयः 


१--स्तम्बशैवान्तादयः | रजोऽनुगताः--भक्तियोगानुगताः 


१-- धातवः, ऋअन्येच पाप्राणादयः | तमोऽनुगताः-कम्मयोगानुगताः 
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७७-ृथ्युगत भमत तस, तद तुगता भौतिकी प्रजा, एमं स्तौम्यलोकात्मक-पाथिव-भूत- 


सगं की चतुद्दशबिधता का समन्यय-- 

जिस विज्ञानदृष्टि के आघार पर सांख्यामिमत मूतसगं का उक्त स्वरूप-संशोधन हृुश्रा है, उस विज्ञान 
से इस भृतसर्गं को हम ससंज्ञ-अन्तःसंज्ञ-स्रसंज्ञ, इन तीन भागौ मेँ विभक्त करगे | ये ही तीनों करमशः 
चेतनसर्म, अद्ध चेतनस्, अचेतनसगं इन नामों से, एवं उयात्मक, द्रथात्मक, एेकामक, नामों से 
मी स्ववहृत किए जासकते है । व्यात्मक चेतनसगं "जीव" नामक नीववगं है | द्यास्मक, श्रद्ध चेतनवगं 
“मूल ' नामक जीववगं है । एवं एकात्म छ्मचेतनवगं “धातुः नामक जीववगं है । विज्ञान-सिद्धान्त के 
गरनुसार तीनो ही सगं स्तौम्यत्रिलोकी से सम्बन्ध रखते हुए पार्थिव ह । प्रथिवी क्यौकि मूतरसमयी है, श्रतएव 
चलुद्शविध इस पार्थिवसगं को हम श्रवश्य ही 'भूतसगं ( भूतसष्टि-पार्थिवप्रजा ) कद सकते ह | 


७८-दुरत्यया, दुर्विज्ञेया सगंपरम्परा, एव' उसके भाव-गुण--विकारः नामक तीन 


विवर्तो का संस्मरणश-- 

ज प्रकृति ही दुर्यथा होती हई दुर्विज्ञेया है, तो प्रकृति से उसन्न सग॑कैे सुषिज्ञेय रह सकते है । 
हन सर्गौ की दुर्विज्ञेयता भाव-गुण-विकार मेद से तीन मागो मेँ विमक्त ह। भावसष्टि श्रव्ययसृष्टि दै, 
इसे ही मानसीसष्टि मी कहा जाता है । गुरसष्टि अत्तरसष्टि है, इसे ही प्राकृतिकसष्टि मी कहा जाता है । 
विकारसष्टि क्षरसि है, यही मेधुनीसष्टि, याज्ञिकीसष्टि, वेकारिकीसषटि, अदितिसष्टि, पार्थिवीसष्ठि, 
भूतसष्टि, मायिकसष्टि, कश्यपसष्टि, तरिदेवसृष्ट, त्रिशुणसृष्टि श्रादि विविध नामों से प्रसिद्ध है। इस 
त्रिगुणात्मिका क्षरसष्टि आ एकमात्र पार्थिव यावध्रथिवी से ही सम्बन्ध है | इसी रहस्य को ल्य में रखकर 

मगवान्‌ ने कहा है-- ~. 

| न तदसति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पनः । 

सर प्रकृतिनेम क्त' यदेभिः स्यालिभिगुैः ॥ 
-गीता 


७६ त्रियुणात्मिका प्रकृति दी विश्वन्यापकता, एव' उसके. भाव-गुण-विकरार-नामक 
तीन महिमाविवत्त-- 

अ्ययानुगता मानसीसृष्टि की विकासभूमि. श्चव्यक्त-स्वयम्मू, एवं महत्‌ परमेष्ठी है । ऋषि 
[ मोलिकप्राण शरोर चारमनु हीं इस भावात्मिका सृष्ट के प्रधान विवर्त रह, जेसाकि-"महषयः सप्त पूरवे 
चत्वारो मनवस्तथा । भवन्ति भावा भूतानां मत्त [ तरञ्ययतः ] एव प्रथगृभिध्राः इत्यादि गीतासिद्धान्त 
मे स्पष्ट है । श्रकतरानुगता गुणस की विकासमूमि विश्वकेन््रम्य सूयं है । त्रिगुरमाव का [ग्रपने दशंपूर- 
मास यज्ञ से | स्वरूप समपक यही है, जैसा पूवे मेँ विस्तार से बतलाया जाचुका है । तन्माघ्रारूप गुणो ऋ 
उपक्रम यही स्थान्‌ है । स्रानुगता विक्र्सृष्टि कौ विकाम , चन्धगर्भिता प्रथिवी है । चर ग्रत्तर का ही 
म्याश हे । श्रत्व श्रकतिः शब्द से दोनों गृहीत ई । प्रकृति ॐ ही त्रमृतप्रधान श्रद्घरभाग से गुणखष्टि होती 


भ 


है, परकतिके ही मल्यप्रधान चरमोग से गुणस होती है एवं प्रतिक ही मर्ु्रधान न्षरमागसे 


५६ 


गीताभूमिका 








विकरारसषटि होती है, जेताकि --धिकारांश्च गुणंश्चेतान्‌ विद्वि प्रकृति-सम्भवान्‌" इत्यादि गीता-वचन से 

स्पष्ट है| 

८०--सच्व-रज--स्तमो-गुणास्मिका प्रकृति कै विश्वायुबन्धी "रम-मध्यम--श्रवम- 
नामक तीन धामो का संस्मरण- 


निष्कपं यही हुश्रा क्रि, पञ्चपर्वास्मिका विश्वसष्टि को हम सच्तानुगता अन्ययसृष्टि, रजोऽनुगता 
अक्तरसृष्टि, एवं तमोऽनुगता कषरसष्टि के भेद से तीन भागँ मे विभक्त करसकते है । यही विश्वसष्टि का 
मौलिक विभाग हे । स्वयम्मू-परमेश्ठी की समष्टि परमधाम है, चन्द्रमा-प्रथिवी की समष्टि अवमधाम 
हे, एवं सूयय मध्यमधाम हे । "तस्माय किंचार्वाचीनमादित्यात्‌ सवे तन्मृलयुनाप्तम्‌' इस श्रौत सिद्धान्त 
के श्रुसार सूच्यं से नीचे नीचे का विवर म््रघान दै । ऊपर का माग त्रमृतप्रघान है। “निवेशयन्नरतं 
मस्ेच्च' इस यजुः्रति क ग्रनुसार मध्वस्य सूयं दोनो का संयोजक बनता ह्या घ्रमृतमृपुनय क| श्रमत- 
धरथान परमधाम => मेँ श्रमृतप्रघान, सच्वमूरसि व्यय की प्रधानता है । मरसयप्रधान त्रवमधाम में नर्य 
प्रघान) तमोमुत्ति तर की प्रधानता है, एवं उभयप्रघान मध्यमघाम में उभयप्रघान, रजोमृरिं त्रक्र की 
प्रधानता है| | 


८१--त्रिधामानुगत त्रिषिध सर्ग, पुरष-महामाया-योगमायाः-निबन्धना-सर्गत्रयी का 
विस्तार, एवं तालिका के द्वारा तत्समन्वय-प्रयोस-- 


परमधाम ज्ञानयोगानुधायी है, मध्यमघाम मक्ियोगानुयायी है, एवं श्रवमधाम कर्म्मयोगानुयायी है | 
तीनो कशः भार -गुण-विकार-सष्ियों के श्रधिष्टाताबने हुए हैँ । विज्ञान-दष्टि से भाधसर्ग सत्तववि- 
शाल है, गुणसगं रजोविशाल् है, एनं विकारणगं तमोविशाल ह । स्वधिशालसगं का स्वयं पुरुष 
से सम्बन्ध है, रजोविशालसगं का महामाया | चत्र] से सम्बन्ध है, एवं तपोविशालसर्गं का योगमाया 
त्र] से सम्बन्ध है । तारतम्य से व्रिगुशातस्मिकौ बनती हृद मी क्षररूपा योगमाया तमः-प्रधाना ही मानी 
जायगी । कास्ण- मगवान्‌ ने योगमाया के श्रावस्ण # करने बाली बतलाया है, एवं श्रावरण करना एकमात्र 
तमोगुण काही स्वाभाविक धम्मं है। श्रापके साए्यामिमत सत्न-रज-स्तमो-विशालसगो का विज्ञान 
सिद्ध करप्रधान योगमायानुतरन्धी केवल तमोविशालकगं मेँ ही श्रन्तमावरै, जैसाकि त्रागे छी तालिकाश्रो 
से स्पष्ट है । 





~ स वेदेतत्‌ परमं ब्रह्म धाम ( उपनिपत्‌ ) 
यद्‌ गत्वा न निषरच॑न्ते तद्धाम परमं भम । (गीता) 
% (नाह प्रकाशः समस्य योगमाया समाद्र (गीता) 
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विज्नानाभिमत धिषिध सग- 








(१) १-स्वयम्भूः ] ) 
१- _ परपधाम (त्रव्ययविकासभूमिः)--सच्वानुगतमग्छतम्‌ 
(२) २-परमेष्टी ॥ (7 
त्प 
८ 
वि य पूर १, धि > 
| २८३) पच्य | मध्यमधापृ (गक्तरविकासभूमिः)-रजोऽनुगतें ग्रमरतम्धस्यू । © # 
| 
(9 
(४) १-चन्द्रमाः 
~ | . | 
(५) २-श्थिवी ( शरवमभाम (चरविकासभूमिः)--तमोऽनुगतं म्यम्‌ | 
| 1 ~~न क 
१-सच्वानुगतेनाव्ययेन--मावखष्टिः (ऋषयः-मानवाः-परितरः-त्रष्ुसः | 
२-रजोऽनुगतेनात्तरेए--गुणखष्टिः (पञ्चतन्मात्राः) | | ^ 
| सनंसगसमष्ठः 
२-तमोऽनुगतेन च्रेण--विकारसृष्टिः (चतुद््‌'शविधो मृतसगः) | 


१-सच्विशात्लो-- ज्ञानानुगतो- मावसगंः--ज्ञानयोगानुगतः (भावसंष्टिः) 
२-रजोविशालो --क्रयानुगतो -गुखस्गः--मक्तियोगानुगतः (प्राणसष्टिः) 


२-तमोविशालोऽ-र्थालुगतो-----विकारसग-कम्मयोगानुगतः (मै यनीखिः) 


{> 
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१-अव्यक्तमहत्खष्टिः (स्वायम्मुवी--पारमेष्ठिनी )--पुरुषादुगता-- निगु णा खष्टिः 


२-व्यक्ताव्यक्तसष्टिः (सोरी) --महामायानुगता-गुणसिकरा खष्टिः 
२ -व्यक्तसष्टिः (चान्द्रमसी पार्थिवी) -योगमायौनुगता-त्रिगुणात्मिका सुषिः 


टन 


ग[तामूतकि 





८२ - त्रिविध-सगानुगता पार्थिबी-त्रिलोकी, णवं तदनुगत चौदह प्रकार का भृत 

सम - 

वेज्ञानिकी संष्टिधारा की मीमांसा को ह्लोडिए । प्रस्त दै सांख्याभिमत चत्‌ शविध भूतसर्गंका 
वेज्ञानिक विचार । बही श्रत्र मीमांस्य है | यहं पूर्णरूपेण ल्य मेँ रखना चाहिए कि, इस सगं का केवल चन्द्र 
गिता प्रथिवी से ही सम्बन्ध है । परथिवी के चित्य-चितेनिधेय मेद से दो विवत्त माने गर है । संेपमं 
दस सम्बन्ध मं यही जान जेना पर्य्याप्त होगा कि, पिण्डपृथिवी के केनद्रसे निकल कर २१ वें स्तोम प्यन्त 
व्याप्त प्राणाग्निपरय मण्डल ही चितेनिघरेया परथिवी है । इसके त्रित (६), पञ्चदश (१५) एकविंश (२१) ये 
तीन विभाग ह | त्रिघ्रतूस्तोमावन्दिन्न पार्थिव प्राणमरुडल दस पृथिवी का प्रटिवीलोक है, पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न 
पार्थिव प्राणमरएडल इसका श्रन्तरिक्तलोक है, एवं एकविंशस्तोमावच्छिन्न पार्विव प्रारमणडल इसका च्य लोक 
हे । इसप्रकार केवल स्तोमभेद से प्रथिवी मे हींतीनौ लोकौ का भोग सिद्ध होजाता है। विज्ञानमाषामं 
यज्ञप्रूथिवीरूपा यही त्रिलोकी ‹स्तोम्यात्र्लोकी'"' नाम से प्रसिद्ध है| श्ये ही शदितिप्रथिवीः मी कहा जाता 
है । यही ब्राह्मणग्रन्थो की श्य्यावाप्रथिवी" है प्रथिवी मातादहै,द्यपिता हे। प्रथिवी योनिदहे, च रे- 


तोधाहे, पा्थिव-द्यरसरेत दह। तीनों के समन्वय से दही चठुद्‌शविध भूतसगौ की ऋ्रमभिग्यक्ति 
टु है । 


८३-प्रेलोक्यदेवताश्मों का तोनूनप्, तन्निबन्धन सवज्ञ, हिरण्यगर्भं, विराट्‌-नोमकः 

व्रलक्य देता, एवं इनकी ज्ञन-करिथा-अथं षपता का स्मन्वय-- 

्रिघ्रतूएथिवी श्रग्निप्रधान है । यह्‌ पार्थिव प्राणाग्नि श्रथंशक्तिका श्रधिष्ठाता है। पञ्चदश श्रन्तरिच्‌ 
वायुप्रघान हं । यह्‌ क्रियाशक्ति काश्रधिष्ठाता है । एकविंश चूलोक इन्द्रपघान है । यह्‌ ज्ञानशक्ति का अधिष्ठाता 
है । इन तीनौँ त्रैलोक्य-देवताश्रौ का परस्पर तानूनप् [संगमन] होता है । फलतः तीनो तीनों शक्तियो से 
युक्त होजाते हं, केवल प्रधानता श्रप्रधानता का तारतम्य रता है । ज्ञानशक्तियुत इन्द्र, त्रियाशक्तियुत 
वायु, इन दोनों को श्पने गभं मेँ रखने बाला, ग्रतएव इन्द्र-वायु-शग्नि-मूर्ि-ग्रथंशक्तियुत श्रग्नि विराट्‌? 
नाम से प्रलिद्ध है। यही भूलात्मा' “विष्णु” इत्यादि नामों से प्रिद्धदहै। श्र्थशक्तियुत श्रग्नि, ज्ञान- 
शक्तियुत इन्द्र, इन दोनो को ग्रपने गमं मे रखने वाल्ला, श्रतएव श्रग्नि-इन्द्र-वायुमूतिं क्रियाशक्तियुत वायु 
“हिरण्यगभ'" नाम से प्रसिद्ध है । यही 'दहुंसासमा''-"ब्रह्मा'' श्रादि नामों से प्रसिद्ध है । श्र्थशक्तियुत 
ग्रग्नि, क्रियाशक्तिय॒ुत वायु, इन दोनों को श्रपने गभ॑ मेँ स्ने बाला, श्रतएव श्रग्नि-वायु-इन्दरमूतति ज्ान- 
शक्तियुत इन्द्र “संज्ञ नाम से प्रसिद्ध है | यही 'दुन््रात्मा" “शिव इत्यादि नामोसे भी प्रसिद्ध है। 
तानूनप्त्र के कारण यद्यपि तीनों ही तीन शक्तियो से युक्त हं, परन्त॒ क्रमशः शअग्नि-वायु-इन्द्र की प्रधानता 
से तीनो क्रमशः अथै-क्रिया-ज्ञान-प्रधान दी वन रे है | 








# गयाश्राद्धानुगामी प्रोत हंसाप्मा को इस हंसात्मा से सवैथा प्रथक्‌ समभना चाहिए । 
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भक्तियोगपरीच्पूवेखरड 


कभ्कवक् ' ' षीकषिषषप प 





८४ सर्मञानुगत संसक्गसर्ग, हिरण्यगालुगत अन्तसंज्ञसगं, विराटचुगत असंज्ञसग- 
मेद से त्रििध-पर्गो का समन्वय, एनं तालिका-माध्यम से सग॑त्रयी क स्वस्प- 


व्यवच्छेद 

ग्र्थकाक्ञर से सम्बन्ध है, श्नव्यय की क्ेरानुगता वाक्‌ से सम्बन्ध है, एवं यही तमोभाव का श्रधि- 
छता है | अतएव ततूप्रधान श्रथमूर्मि विराट्‌ विष्णु को इम तमोऽनुबन्धी कर्म्मयोग का श्रध्यत्त्‌ कह सकते है | 
क्रिया का श्रत्तर से सम्बन्ध है, श्रभ्यय कै श्रक्तरानुगत प्राण से सम्बन्ध है, एवं यही रजोमाव का श्रधिष्ठाता 
है । श्नतएव तत्‌प्रधान क्रियामूर्मिं हिरएयगमं ब्रह्मा को हम रजोऽनुबन्धी मक्तियोग का श्रभ्यत्त मान सकते 
है । ज्ञान का श्रव्यय से सम्बन्ध है, अव्ययानुगत मन से सम्बन्ध है, एवं यही सच्वभावका श्रधिष्ठाता हं । 
ग्रतएय ततूप्रधान ज्ञानमूर्सिं सर्वज्ञ शिव को हम स्वानुघन्धी ज्ञानयोग का प्रवर्तक कह सकते हैः “ज्ञानमिच्छे- 
नमहेश्वरात्‌"' । तीनौ लोकों के धिष्ठाता ये ही तीनो देवता संसज्ञ-अन्तःसंज्ञ-च्रसंज्ञ इन तीन भूतसर्गो 
के प्रवत्तंक बनते है, जैसा श्ननुपद मेही स्पष्ट होने बाला है | 


यै 











, = १-तरि्रतूस्तोमावच्छिनि--प्राणमरडलम्‌--श्रग्निमयम्‌-- (प्रथिवी) 1 
रा । 
। 2 2 । ; (~ 
| ् ॐ २-पञ्चदशस्तोमावच्छि्--प्राणमर्डलम्‌--वायुमयम्‌--(ग्रन्तस्वेम्‌ ) र 
ॐ थ | ू = 
2, ३-एकविंशस्तोमावनच्छिन्न --प्राणमण्डलम्‌- इन्द्रसयम्‌-- (यः) (9 
2, | 1 
---*--- ‰- -- 
१-श्रग्निः (शरथमयः)-पार्थिवः---वाड मयः---कषरानुगतः । ) 
र्‌-वायुः (क्रियायः) --घ्रान्तरिद्यः-प्राणमयः-- --श््तरानुगतः | 
विश्वेदेवाः 
र-इन्द्रः (ज्ञानमयः)-दिव्यः--मनोमयः---चव्ययानुगतः | 





र & 
(+ | 21 





१-इन्द्रः ज्ञानप्‌)-मनः-ऋव्ययः- सन्तम्‌ )  , 
॥ | अग्निवायुगमितः-' "इन्द्रः" इन्द्रात्मा 
१ \-वायुः (क्रिया;--प्राणः--श्र्तरः- रजः 
„ सगज्ञः-शिवः 
र -ग्रग्निः (त्रथः)--वाक्--क्रः--तमः 


| 
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गीताभूमिका 














१-वायुः (क्रिया)- प्राणः अक्ञरः- रजः ) | 
्गनीन्दरगर्भितः-“्वायुः" हंसास्म। 
९ २-इन्द्रः (ज्ञानम्‌)-मनः-च्रव्ययः- सत्वम्‌ 





| हिरण्यगभे-बरह्मा 
र२--श्रग्निः (श्रथः) --वाक्‌--च्रः----तमः 


१-अग्निः (अर्थः) वाक्‌ -क्षरः--तमः ] 


| इनद्रधायुगभितः “रग्निः मूलात्मा 
२ वायुः (क्रि) प्राणः--श्रचृर--रजः 


विराट्‌-विष्णुः 
३-इन्द्रः (क्ानम्‌) मनः-- श्रव्ययः--सत्वम्‌ 


4 


१-पर्व्ञः---शिवः--दि्यः 





दिग्य्षगांधिष्ठाता -सत्वमूरिः 
२-हिरए्यगमः-ह्मा--ग्रान्तरिद्यः--्रान्तरिदयसर्गाधिष्ठाता-रनेपूर्बिः 


र₹-विराट्‌---विष्ः-पाथिवः----पार्थिवसर्गाधिष्टाता---तमोमूरमिः 





१-सत्वमूत्तिः शिवः--सत्वविशालसर्ग प्रवत्तं कः--ज्ञ नयोगाधिष्ठाता---ससंजञभूतसर्गाणाञ्च । 
२-रजोमूर्तित्र ह्या----रजोविशालसरगप्रवत्तकः -मक्तियोगापिष्ठाता---ग्रन्तःसक्षभूतसर्गाणाञ्च | 
र तमोमूपिर्तिष्ुः-तमोविशालसर्गपवत्तकः--कम्मंयोगायिष्टाता --श्रसंञभूतसर्गाणाञ्च | 


श्र 
॥।॥ 





८५--न्द्रात्मलक्ण सगज्ञ शिव से श्रनुप्राशित भ्यात्मक-सचचविशाल- ससंज्ञ सगं 
स्वरूप-परिचय - (सखविशालपगस्तयात्मफः-दिव्यः- (१ 


चुद्‌ शविध भूतत्गो की मूलग्रतिष्ा का दिगदर्शन कराया गया | श्र कमशः-तीनों कै त्रवान्तर विभागो 
का विवेचन करते हए तीनों के स्वरूपो की मीमांसा प्रस्तुत की जाती है । क्रमप्रा्त पहिले सच्वमर्षि, सतव- 
विशालसग कै प्रवर्तक सर्व इन्द्रात्मा शिव से सम्बन्ध रखने वले ससंज्ञसर्भं का ही विचार कीनि ए । 
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मक्तियोगपरीक्चापूवलण्ड 


जो त ननमय 





'संसज्ञः उस सगं का नामदहै, जिसमेंज्ञानमाग (चिदंश ) की ग्रभिव्यक्ति--प्राघान्य के साथ 
साथ क्रिया, एवं श्रर्थशक्ति का भी विकासर्दे। दसरे शब्दं मेँ योँ सपरभिएःक्रि, जितत जीव मंजानप्रघान 
सवज्ञ, क्रियाप्रधान हिस््यगर्म, एवं श्रथप्रधान व्रिरट्‌, इन तीनो पराधिदैमिक श्रासाग्रौ करा, मिवा ए 
ही श्रता के इन तीनों विवर्तौका समाविश रेणा, समविश नहीं ( क्योकि स्मवेशत व्रव्रद्‌भाव के 
कारण सत्र पह), श्रपितु श्रभिव्यकति रहेगी, वही संसज्ञजीव' कहलाएगा । एवं उसे ही हम “चेतन 
कटेगे | 


यह्‌ चेतनसर्गं चान्द्र नोन, तथा दिव्य इन्द्रके मेद्मेदो भागों विभक्त है। पाठक को स्मस्ण होगा 

करि. हमने' सचन्द्रा प्रथिवी को मूतसगं की प्रवर्सिकरा बतलाया था | जिन चेतननीवौ मं चन्धमोमकी 

प्रधानता रहती है, उदं देवताः कहा जाता है, श्रौरये प्रूवकथनानुषार्‌ ब्रह्म-प्रज(पनि शादि मेद्‌ सेश्राट 

भागों मे विभक्त है| जिनमें चन्दरपाण गौण, एवं इन्द्रप्राण मुख्य रहता है, वही दूसरा चेत्तनवग है । सके 
मनुष्य पशु-पत्षी-कीट-छरमि, ये पच विमाग हं। 


पाच पं मी क्रपिक, ज्ञनद्रद्धि दै, यह बतलायादही जाचुक्ाहै। करेमि के सहखपान-शतपाद- 
पोडशापान्‌ शादि श्नेक मेद्‌र्ह] इनमें चेतना की त्रमिव्यक्ति स्वस्पमात्रामे दै) पाथिय द्तर्भमा स्रधिक 
है, ज्ञानप्रद इन्द्रकी मात्रा स्वस्प है । श्रतएव ये भूपष्ट पररेगते दुर दही चलते भूरष्ट कौ हलोडकर 
श्मघर उठ जानाइन की शक्तिके बहिरहै। च्रमर-मद्िका-मशक-श्रादिवें सत्र प्राणी कीट रह 
लवेगे, जो मूपएष्ठ के साथ साथ निरावनम्ब भी रहस्कते दहै) कृमि की श्रपेक्ादन में चेतना की श्रधिक्र 
श्रमिव्यक्षि हई । परिणामतः पार्थिव-श्नाकर्ष॑रा शिथिल दश्च । कृमिके ग्रनन्तरः परियो का स्थान है| 
पती मेश्रोर श्रथिक चेतना श्रा । पकती का मस्तकमाग द्लोकस्य इन््राकषेणसे थोडा ॐचा होगया, 
ृष्ठमाग नीचा रहा । यहँतक तो एक क्रम चला | त्रब यर्हासे पष्ुमें क्रम व्दल गया | पार्थिव, णवं मौर 
प्राकरप्रण सपानमाव मं परिणत होगया ! पक्तीके मस्तक-ष्ष्ठ माग जरह सच्व-्रघः धै, ब्रह पशु के 
पस्तक्र-द्रष्ठसाग समान धरातल परश्मागदुः । श्रागै फिर क्रम ब्द्रज्ला | पनृष्प्रमे चेतना की प्रणा प्रमि 
व्यक्ति होगई । फलतः इसके श्रागे करा मस्तक्रभाग पार्थिव श्माक्रप्रेणसे विमुक्त होताद्ृश्रा सीर इन्धकी शरोर 
वितत होकर ( तन कर ) खड़ा होगया ¦ परन्तु इसके शरीर मेमिटरीका माग श्रधिक रहा, श्रतपएव यद्‌ , 
भूएष्ठ को न छोडसका । इसी आधारमाव के लिए इसे पेयो की श्रपेदा टु--“पदूभ्यां भूमि प्रतिष्ठितः" । 
प्रागे जाकर सोम की व्रद्धिसे चेतनामंंग्रोर मी शधिक्रनव्रद्धि हुई । सोम चिद््ाह्क च्रीघ्र' पदाधंहै। यदी 
चित्‌ को पने गभं मेँ धारण कर प्राण्त्मक इन्द्रको प्राज्ञ, किंवा स्यज्ञ बनाता है । क्योकि सोम की ब्द्धि 
से चेतना की श्रधिक त्रभिव्यक्ति दुः, च्रतएव वह्‌ चेतनसगं पार्थिव श्मकरप्रणसे सर्वथा मृक्त हौगया | उसे 
परौ की श्रावश्यक्रता नही रही । ्रावश्यक्रता पड़ने पर स प्रकार के शरीर धारण कर लेना इसत का जन्भ 
सिद्ध धम्मं बन गया | कृमि-कीटादि की मति इन श्राट देवियौनियौ मे मी चेतना की कमिक श्रभिव्रयक्ति हू, 
जिस का-किः गिस्तार करना सर्व॑या श्रप्रक्रत होगा । इमप्रकार-चान््र सोम, --श्रौर दिव्य दृन्द्रके तास्तम्थ से चेतन- 
सगं दौ मागौ विभक्त होगया । पहिला सगं च्राठ मागो मेँ विभक्त दुश्रा, दूसरा ५ मामां में । सम्भूय सच्व- 
रशाल चेत्तनसशं के १३ विवत्त होगण्‌ । इसे हम दित्यसगे ही करगे । विराट्‌ का ग्रंश गह "कैश्रातर 
कहलाया, हिरए्यगमं का श्रंश तेजसः कटलाया, एवं सर्वज्ञ फा श्रंश भ्राज्ञ कलाया । 
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~~~ -------------- ~ --------- नन 











इन तीन श्राति -विवर्तौ के कार्ण ही प्रह ससज्ञ-सत्यविशालमर्गं ““=यात्मक' सम्बोधन का श्रपिक्ारी 
चन्म । 


८६-त्रोर्वात्मलक्तण शिरणयगमं व्रह्मा से अनप्राणित द्यात्मफ . रनोषिशल- अन्तः 


सक्ञ-सगं का सरूप-पारधय (रजो षिशालसगः-द्-यात्मफ ग्रान्तरिदयः-(२)- 

पायिवमाग की श्रधिकता से जीवो में चेतनांश श्रमिभूत होगया ( दब गया ), वे हयी जीव -“च्न्तः- 
सज्ञ॒ नामस प्रसिद्ध द्रुए । इन मेँ त्रान्तरिद्य हिर्एयगभं ब्रह्मा के, प्रवं पार्थिव विराट्‌ विष्णु के प्रत्यशौं 
कीही प्रधानता रही । सर्वज्ञ के तिरोभाञलक्तृण श्रमाव सेये प्रथिवी के मूत को न दोड़सके। विराट्‌ 
केद्वारा इनके शरीर का निर्म्माण हुश्रा, एवं हिरए्यगर्माशि भूत तैजसवायु के द्वारा इन मे ऊरध्वगनन--लक्ण 
गतिभाव का विकास हुश्रा | हिर्ए्यगर्माशिभूत तैजसवायु के विकास्तसे ये बढ तो श्रवश्य गए, परन्तु मूल 
( भृगभं ) को न द्खोडसकै { श्रतएव इहु मूलजीव कहा गया । यद्यपि च्रमरवस्ली ऋदि कुष्ठं एक ब्लि- 
याँश्रवश्यहीरेसीर्दैः जेोब्रत्तो पर विना प्रथिवीमूलके मी व्याप्त होजाती है । परन्तु इनमे भींपूर्वदेश 
त्याग--उत्तर प्रदेशसंयोग--लप्तणा--प्राज्ञानुगता गति कातोश्रमावदहीहै | श्रतएवडइनकोभी निम्भूत नदीं 
साना जाप्तकता | इन मूलजी्वौ का श्रारम्भ स्तम्बसे होता है, एवं समाप्ति वर्तौ पर होती है । स्तम्ब- 
कश-काश वह्नौ -गुल्म-लता-तुए -उतवुप-शुपक-व्रत्त श्रादि श्ननेक विवर्तामेंये श्रन्तःसंज्ञ विभक्त ह| इनमं 
केवल स्वगिन्द्ियका ही विकास रहता है । जो च्चस्था स्वप्नावस्था मे मानव की रहती है, वही श्रवस्था इन त्न्तः- 
संज्ञ जीवौ कौहै | सखप्न में हमारी संज्ञा (प्रज्ञानमनोऽनुगत चिदंश)न्तमुःख रहती है, एवमेव इनकी चेतना 
सदा ्रन्तमुल ही रहती है । श्रतरव इहं---“अन्तःसंज्ञ'' कहा जाता है | च्वणिन्द्रिय के विक्रासकेद्धाराही 
इनमें वण -दशन-हसन-गन्ध-ग्रहणादि व्यापार होते ह । इसी के द्वारा इहं सुख-दुःखानुभव दुध्रा 
करता है । परन्तु जिसप्रकार स्वाप्न दुःत--सुखो--के प्रतीकार मेँ हेम श्रसमथं रहते है, एवमेव स्वप्नावस्था 
से निप्ययुक्त ये श्रन्तःसंज्ञ जीव सुख-दुख का श्रनुमव करते हुए. मी इनके प्रतीकार में श्रसमथं रहते दै-- 
““अन्तःसंज्ञा भवत्येन्ते सुखदुःखसमन्विताः" ( महामार , | 


इनका प्रधान श्राप्मा रजेमूर्सि हिरए्यगर्म ब्रह्मा (वायु) है, श्रतएव इदं हम परवपरिमाप्रानुसार भक्ति- 
धोगानुमामी कहसकते है । इन मेँ ज्ञान कामी श्रंशिक समावेश दै, इसलिएतोये अतःसंज्ञरहै, श्र्थकाभी 
समावेश है, इसलिए ये श्रसंज्ञवत्‌ है । सान्ध्य-श्रवस्था ही स्वप्नावश्था है । ज्ञानानुगता जाग्रदवस्था का इनमें 
रभाव है | उधर श्राप का मक्तियोग भी सान्ध्यही माना गया है। ब्रह्माका श्रन्तरित्त से सम्बन्ध है, अतवए इस 
ग्रन्तःसंज्ञ, रजोविशालसगं को हम “आन्तरिद्य'" कह सकते है । चरको मे चेतना है, श्रथत्रा नहीं १, इस प्रश्न 
की मीमांसा की श्राज कोई मी श्रावश्यकता नहीं रही, जव किं मास्तललाम स्व श्री जगदीशचन्द्र षसु ने 
यन्त्रौ केद्वारा इस रहस्य को समीके ज्लिए व्यक्त कर दिया ह| | 


८७-श्रगन्यात्मलक्षण विराट्‌ विष्णु से श्रनुप्राणित एकात्मक तमोषिशाल-सगं का ख- 


ह्य-परिचय-(तमोपिशालसगंः-एकास्पकः-पाथिवः-(२)- 
` पार्थिवमागकी शरोर दद्धि हू । शेषभूता चेतना भी श्रव्यन्तिकरूपसे ्रमिभुत होगद |` केवल 
पार्थिव ञ्रग्नि काही (विराडंशका ही) साम्राज्य शेष रह गया । वे ही जीव श्रसंज्ञ'', किंवा श्चेतन' कह्‌- 
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मक्तियोगपय्तापरव॑लरड 








ला | यह्‌ तो प्रत्येक दिशा गें नही हीं लाना चाहिद किं चेतन-अचेतन--श्द्ध चेतन दव्यादि व्यवहा 
का कारणा “िद्‌माब--चिदमाव ( आत्मसत्ता-्मात्माभाव ) नही है । क्यो वेदिक-रिज्ञान के श्रनुसार 
(आस) क त्िद्दभाव के कारण) एेसा के भी पदाथं नहीं है, जिसमे मनः-प्राण-वाङ्-मय आत्मा प्रति- 
षित न हो । चिदश का विकास, एवं श्रविकास ही उक्त व्यवहार का कार्ण है | इन्द्रियो केद्वारादही चिदं 
विकसित हीता है । मेध से यदि सौरप्रकाश श्रा्रत होगया, मुखावरोध रे प्ररस्थ दीपक का प्रकाश यदि श्रवरूद्र 
होगया, तो इ श्रवरोधमात्र से ही सौखकाश, एवं दीपप्रकाश का त्रेलोक्यावन्छित्न पुराणाकाश मे, एवं 
धटवच्छि्न घटाकाश में श्राव नहीं माना जासकता । एवमेव प्रफाशसूचके इन्दियेवगं के तरभाव से यदि 
किसी भौतिक पदार्थं में चेतना का विनिगमन नही दहै, तो एतावता ही उत्ते भृताकषश को श्रात्मशूल्य नहीं कहा 
जासकता । इन्दरियसत्ता, एवं इन्द्रियामाव ही चेतन-जड भेद का कारण ह, न किं श्रात्ममत्ता, णवं 
श्रासामान, जैशाक्रि-“सेन्दियं चेतनद्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम' इत्वादि श्रापंव्च्नों मे स्पष्ट है । 


ˆ जो श्रवस्था सुषुप्तिकाल मेँ हमारी रहती है, वही श्रवस्था इन ग्रसं्जीरवा की रहती है । इन मेँ सर्व 
शि्वांशरूप प्राज्ञ, हिस्एयगर्ंब्रह्माशशभूत तेजस ( ज्ञान-क्रिया ) दोन श्रमिभूत दै । केवल विराट्‌ विष्णु के 
 ्ंशमभूत श्र्थप्रधान वैश्वानरकी ही इनमें प्रधानता दै । अतएव इहं ““एकाट्मकः' कदाजाता ह येद 

धातुजीय' नाम से भी प्रसिद्ध है| स्वजन के विकासामावलदण श्रमावसे न इन मेंज्ञान दै, एवं दिरय्यगभ 
के पिकासोभावलक्षण अरभावसेन इनके स्वस्पमेंब्द्धिह ।येजेमेके तसेही रहते । यही सांख्यशास्त्र 
का 'स्थात्ररसर्ग” है । क्योकि इन मेँ त्रिव्रतूस्थानीय पार्थिव वेश्वानरका ही व्रिकास है, श्रतएव से हम 
पार्थिवस्ग ही करेगे । वैश्वानर चरानुगामी बनता हश्रा तमोमय ह । श्रतएव इस सगं को “तमाविशालसगं'' 


कहा जायगा | 

सौगन्धिक; पद्मराग, अनवद्यराग, पारिजातपुष्पक, बालसूय्यक, वैदूर्यं, इन्द्रनील, कलाय- 
पृष्पक, महानील, नन्दक, शीतव्रष्ट चन्द्रकान्त), सूय्यकान्त श्रादि मियां, सप्त घातु, सप्त उप्रधातु, 
सप्त रस, सप्त उपरस, सप्त विष, सप्तं उपविष च्रादि ४२ रसगवं, पन्ना, पुव्रराज, हीरक, मोती 
 श्रभ्रक, काचं, श्रादि श्रदि स्र इस तीसरे स्थावर श्रस्ञसग मं हीं श्रन्तमू त है .। तमोविशानल श्र शक्ञसगं का गरही 
संतप्त स्वरूष-निदैशंन द । 


श्र्टनिकह्प दवस, पञ्चविकतप तिथ्यंकसग, इन १३ सर्गो की समष्टि ही सत्वविशाल दिव्यसर्ग है) एभ- 
विशस्तोमावेच्छि् पाथिव चूलोक ही इन की मूलप्रतिष्ठा दै | क्ञानयोग ही इनका श्रधिष्टान है । एकविध, 
करवा श्रनेकविध ग्रन्तःस्गं ही रजोविशाल श्रान्तरिदेय सगं है । पृश्चदशस्तोमावन्हिन पार्थिव श्रन्तरिक्तलोक ही 
इन की मूल प्रतिष्ठा है | भक्तियोग ही इनका श्रधिष्टानं है | एकतिध, किंवा श्रनेकविध श्रमलसर्ग ही तमोषि- 
शाल पार्थिवसगं है । तर्तूस्तोभावन्हिन्र पार्थिव परथिवीलोक ही इन की मूलप्रतिष्ठा है । प्वं कम्मयोग ही इन 
का श्रधिष्ठान है । सतत्रिशालसगं जाग्रत्‌ -वस्था है, रजोविशालसगं स्वप्नावस्था है, एवं तमोबिशालसरग सुषति- 
छरवस्या है । सस्वरजस्तम के तारतम्य से इनमें परसयेक मेँ मी तीन तीन विभाग होमकते है, जैसा श्रागे जाकर 
स्पष्ट हौजायगा | 
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१-प्राज्ञः 
२-तैनवः | ससंज्ञाख्यात्मका जीवाः-(जीगाः) ज्ञानयोगानुगताः 
र-वैश्वानरः 
१-तैजसः | 

ग्रन्तःसंज्ञाः-द्वयात्मका जीवाः (मृल्लानि) भक्तियोगानुगताः 
२- वैश्वानरः 


१- वैश्वानरः --ग्रसंज्ञाः-एकात्मका जीवाः ( धातवः ) कम्मयोगानुगताः 
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८८-रकृतिनिवन्धन-त्रियुणमाव्र का विस्तार, एषं माव-गुण-विक्रार-सगंत्रयी-से समन्वित 


विश्वसर्ग-- 

म्रक्रति के क्रमिक श्रवतारभावौं को तद्म रख कर्ही हमें त्रिगुणमावकी व्याप्ति के विचार करना 
चाहिए । सस्वप्रधान पुरुषानुबन्धी भावसगं, रजःप्रघान महामाया-(खक्र)-नुबन्धी गुणसग, एवं तमःप्रधान 
योगमाया-(तरा)--नुबन्धी विकारसगं, ये तीनो क्रमशः स्वविशाल-रजोविशाल-तमोविशाल-सगं दै । यही 
मौलिक विश्वसगं है। इन तीनो मेंसे भावसगं स्वयम्भू-परमेष्ठी से, गुणसगं सूय्य॒से, एवं विकारसगं 
चन्द्रगभिता पृथिवी से सम्बन्ध र्ता है । 


८६-सखविशाल-ससंज्तसगं कै त्रिगुणात्मक तीन महिमा-त्रिवच-- 

इस तमोविशाल पार्थिवसगं कै भी सत्वविशाल संसर्ग, रजोविशाल श्रन्तःसंसर्म, एवं 
तमोविशाल श्रप्ञसगरं भेद से तीन विभाग होजाते दहै । इनमें मी प्रत्येक सगं तीनों सर्गौ से श्राक्रन्त है। 
क्रमप्राप्त पहिले सत्वविशाल- ससं्तसगं को ही लीजिए. । अष्टविध दिव्य चान्द्रदेवसगं ससविशाल दहै, मनुष्य 


सग शान्तरिक्तय बनता हूुश्रा रजोविशाल है, एवं पशु-पक्ती-करमि-कीट, इन चारो की समष्टि पार्भिवप्राण- 
प्रधान बनती हुई तपोविशाल है । 


६०-रमोविशाल-अन्तःसंत्ञसगं के त्रिगुणत्मक तीन महिमा-विव्च - 

दूसरा रजोविशाल श्रन्तःसंसगं है । कितने एक पहाड़ी वक्त एेसे ह कि, यदि को प्राणी उनके समीप 
से निकलता है, तो वे डसीप्रकार्‌ श्रपनी शाखाश्रो से उसका वेष्टन कर लेते है, जैसेकि एके चेतन मनुष्य 
किसी वस्तु को बाहुपाश से बद्ध करलेता है। अवश्य ही ेसे व्रक्ञ-लतादि ज्ञानप्रधान माने जार्थैगे। 
चुं [ लाजवन्ती ] के यदि करस्पशं कर दिया जाता है, तो वह उसीप्रकार नत हो जाती है, जैसेभि 
एक स्त्री श्वुरादि क साक्षात्कार से लज्जा से विनग्रमुखी बन जातीहै । एेसे कतिपय श्रन्तःसंज्ञजीवो को 
हम च्रवश्य दी ज्ञानप्रधान मानते हुए सत्वविशाल केदगे । कमल-सूर्य्यमुखी च्रादि कतिपय पुष्पों मे विकास- 


~ 


गीताम का 





एवं मुकरुलित-भावानुषन्धी क्रियाभाव प्रव्यक्त मेँ देखा जाता है । क्रियाका रजोगुण से नम्बन्धहै | एेसी दशाम 
एसे श्रन्तःसंज्ञ जीवों को श्रवश्य ही ^रजोविशालः' माना जासकता है । बट-पिप्पल-निम्ब-करीर-ताल [खजर] 
रादि ककशाङ्ख, सवथा स्थूणरूप ब्त-श्रोपरधि श्रादि श्रन्तःसंश जीवं को श्रवश्य ही तमोविशाल मारना 
जासकता है । 


& १-तमोषिशाल-ग्रसंज्ञसगं के त्रिगुणात्मक तीन महिमा-विवरी-- 


तीसरा तमोविशाल श्रसंज्ञवगं है । चन्द्रकान्त, सय्य॑कान्त, स्फटिक, वेदूय्यं, रादि उ्योतिघन्‌ मणिरयां 
प्रकाशरूप ज्ञानविकास के सम्बन्ध से सच्वविशाल मानी जाकस्किती है । रेडियम, फास्फोरक्त, हीरक, मुक्ता, माणक 
पन्ना, नीलम, पुष्पराग [ पुखयज |, गोमदेक, श्रादि पदार्थो को सामान्य विकास के सम्बन्धं से रजोविशाल 
कहा जासकता है ! एवं छव, रजत, वाश्र, सीसक, कस्य, पित्तल श्रादि स्थूल, श्रप्रकाशित धातुवगं को 
वश्य ही तमोविशाल माना जासकता है | 


६ २-सखविशाल-देवसग के त्रिगुणात्मक तीन महिम-विव्च 
संसजवगं के सत्वविशाल देवसगं को लीनिए. । ब्रह्म--प्रजापति का युग्म ज्ञानप्रधान बनता हुक 


सच्व्रिशाल है, इन्द्र-पितर का युग्न क्रियाध्रधान बनता हुश्रा रजोविशाल है, एवं गन्धर्व-यक्त्‌-राक्षस-पिशाच- 
चारों श्रथप्रधान बनते हुए तमोविशाल दै । 


६ २३-रजो विशाल-मानवसगं कै त्रिगुणात्मक तीन महिमा--पिवत्तं -- 


सज्ञवगं के गजोविशाल मसुष्यसगं को लीजिए । ब्रह्मवीय्ययुक्त, अतएव ज्ञानप्रघान मनुष्य [ भारतीय 
परिभाषा के श्ननुसार ब्राह्मणवरणं ] सच्वविशाल्‌ है । कतत्रवी्य॑युक्त, अतएव क्रियाप्रघान मनुष्य [चत्रियवण्‌] 
रजोविशाल है । एवं विडवीय्य॑युक्त, ततएव ग्र्थप्रवान मनुष्य [ वैश्यवर्णं ],तमोविशाल है । 


&४-मानवव्यक्ति-निवन्धन त्रिगुणात्मक तीन मदहिमा--विवत्तं - 


केवल मनुष्य का ही विचार कीलिर । ज्ञानशक्तियुक्त शिरोभाग सच्वविशाल् है, क्रियाशक्तियुक्त हस्त- 
वह्तस्थल रजोविशरल है, एवं श्रथसंचेयाधिष्टाता उद्रभाग तमोविश्चाल है ] श्रथव। ललाट ` प्रदेशस्थ ` रिसे- 
गुहारूप श्रख्रतस्थान ज्ञानाध्मके श्वेतवणं प्रज्ञान शिव से युक्त होता हुश्रा स्वविशाल है । दह्दयस्थान क्रेया 
प्रघान रक्तवर्णं ब्रह्मा से यस्त होता हुश्रा रजोविशाल दहै । एवं नामिस्थान श्रथ॑प्रधान, नीलवण विष्णु से युक्त 
होता हुश्रा तमोविशाल है | केवल मस्तिष्क को लीजिए ।, श्रादित्यात्मक [ इन्द्रात्मक | च्ल ज्ञानप्रधान 
त्रनता हूश्रा सच्वविशाल है । वाय्वात्मिका नासिका क्रियाप्रधान बनती हृं रजोविशाल है । एवं श्रग्न्यात्मक मुख 
रशरप्रधान वनता हृश्रा तमोविशाल.है | करणो की इष्टि से.देखिए . । ज्ञानाधिष्ठात्री बुद्धि सच्वविशाल है 
उभयात्मक मन रजोविशाल् दै, एवं श्र्थानुगत इन्द्रियवगं तमोविशाल है | लरडात्मष्ष्ि से मनुष्यशरीरगत 
श्ात्मविवत्त का विचार कीजिए । अ्रव्यक्त-महत्‌ का युग्म ज्ञानप्रघान बनता हृुश्रा सच्वविशाल है, 
विज्ञानास्मा [बुद्धि] क्रियाप्रधानं बनता ह्श्रा रजोविशाल है, एवं प्रज्ञानयुक्त प्राणात्मा श्र्थासक्त बनता 
हुश्रा तमोविशाल है । . , 


६६ 


माक्तयौगपराच्तापूवखण्ड 





_---- ~~~ 


६५--भूतसगनिबन्धनःत्रिगुणात्मक-यिविध महिमा--विवर्तां का स्वरूप-समन्वय-- 


ससंवर्ग ॐ तमोविशाल पश्वादिसगं की मीमाँसा कीजिए । ज्ञान की विशेष मात्रा से युक्त पकती 
सरवविशाल दै, क्रियानुगत पशु मध्यम श्रेणि मेँ प्रतिष्ठित होता हुच्रा रजोविशाल है, एनं कमि-कीटवगं 
जड़ समकर बनते हए तमोविशाल है । केवल परियों को लीलिए । स्वर्गीय भेरुण्ड, शुक, सारिका श्रादि 
रानीय प्ली सत्वपिशाल रहै, चरटक-सारस-तीतर-बाज-बगुला श्रादि प्ली रजोविशाल ह । एवं काक-ग्द्ध-चिरह 
प्रादि पकती तमोविशाल दै । पशुश्रौँ को लीजिए । हाथी-श्रश्व श्रादि पशु ज्ञानप्रथान बनते हुए सच्वविशाल 
ह । ब्रषभ, हरिण, शुक्र, सिंह, व्याघ्र श्रादि पशु क्रियाप्रघान बनते हुए रजोविशाल ह । एवं गदभ-श्वान-श्गाल 
श्रादि मूख पश तमोविशाल हँ । कृमियो को लीजिए । पिपीलिका [चिऊ टी] कीट [कीड़ा] आदि शानानुगत 
कृपन सविशाल ह । म्छुण-ऊणंनामि आदि क्रियानुगत कृमि रजोविशाल ह । एनं कट्‌ म-बिष्ठा श्रि 
निकृष्ट पदार्थो कौ ही त्रपनी श्रावासभुमि बनाने वाले स्थूल सदेम कृमि श्र्थानुगत बनते हुए तमोविशाल है । 
कीट विभाग पर दृष्टि डालिए । भ्रमस्पतग श्रादि ज्ञानानुगत कीट सच्वविशाल ह । वायुसंचरणशील विविध 
कीट [क्रियानुगत] रजोविशल हैँ । एगं मशक-मक्निका श्रादि श्र्थप्रिय कीट तमोविशाल है । इसप्रकार ससंज्ञसगं 
के प्रत्येक पर्वमे भी तीनो योग व्याप्त होरहे दै । यही दशा रजोविशाल श्न्तःसं्ञसगं, एनं तमोनिशाल 
श्रसंञसर्म की समभिए । यही नही, महतोमहीयान्‌ से तआ्ररम्भ कर अ्रणोरणीयान पय्यंन्त, स्थूलतम से 
श्रारस्म कर सूद्दमतम पय्य॑न्त, द्रव्य मे श्रारम्भम कर परमाणु पर्यन्त त्रिरुणभावमय त्रियोग व्याप्त है। 
ज्ञान-मक्ति-कम्म-युत श्रात्मा का यह विश्वस इन स्वाभाविक श्रात्मसर्गो से कैसे वञ्चित रह सकता है- 
त्तः परतरं नान्यत्‌ किच्िदस्ति घ नञ्जय' | । श्रागे की तालिका प्रकृति के इसी त्रिगुणात्मक विस्तार 
का यशोगान कर रही ह 


१- बिश्वाषयवेषु योगत्रयोपभोगः--(मोलिकयोगत्रयी) 
-सत्त्वानुबन्धी भावसर्गः |[ त्रव्ययक्ृतः-मानसः--जञानम्‌- ज्ञानयोगः [ससविशालसर्गः महद्‌गर्भितः स्वायम्भुवः] 
-रजोऽनुबन्धी गुखसगः [महामायाङृतः-प्राणमयः-क्रिया--मक्तियोगः [रजोविशालसर्ग; सौरः] 

(-तमो एनुबन्धी विकारसगः[योगमायाक्ृतः-वाचिकः-ग्र थः-कम्भयोगः [तमोविशालसग;-चन्दरगर्भितः पार्थिवः ] 


~~ = 1६-~----~----- 


र-योगमायानुगतेषुं जवेषु यौगत्रयोपमोगः-- (विकारसर्गे पा)-(पाथिवसर्गे बा) 


क) 
१-- वैश्वानसतेजसप्राज्ञमृरिर्जावः--ससंशः---जानानुगतः [ जीवजौवाः ] सच्वविशालः 


२--वेश्वानरतेनसमूिर्जीवः----ग्रन्तःसंज्ञः-क्रियानुगतः [ मूलजीवाः } रजोविशालः 
# (५. र 
२--वेश्वानरमूर्चिर्जीवः अरसंजञः---ग्रर्थानुगतः [ घातुजीवाः ] तमोविशालः 





बे भक >६.----~ |) 


७96९ 


गीताभूमिका 








~~ 


(ख 
१--मनः (ाने)--त्रव्ययः-सं-इन्द्रः [२१]-योः-शिवः-कानम्‌ | 
२--प्राणः [क्रिया|-श्रकतर-रजः-वायुः (१ ५ ]-श्रन्त०-त्रह्मा-मक्तिः ।-सर्व्ञः-दन्द्र-जञानयोगाधिछाता 
२--वाक्‌ [श्र्थः]-त्षर~तमः-श्रष्निः [६ | -थिवी-विष्णुः-कम्मे | 

॥ 


ह, 3 [8 


(ग) 
१--प्राणः [ क्रिया ]-ग्रत्तरः--रनः-वायुः [२५ श्रन्त° ब्रह्मा. कर्मं 


२--मनः [ जानं {-श्नव्ययः-सवं इनदरः [२१] चौ-शिवः--पक्तिः + दिर्ए्यगम वायु-मक्तियोगाधिष्ठाता 


६ --वाक्‌ [अ्रथः[-त्रः-तमः --श्रग्निः [६ प्रथिवी. -विष्ुः-ज्ञानम्‌ 


------- १ -- ~~ 
(व) | 
१--वाक्‌ [ श्रथः ]-क्रः-तमः-श्रग्निः [६] पए्रथिवी-विष्णुः-कम्म | 
२--प्राणः [ क्रिया ]-श्रत्तरः-रजः-वायुः [१५ श्रन्तग-ब्रह्मा-मक्तिः [- विरादविष्णुः-कम्भयोगाचिष्टाता 


२-- मनः [ जञानं ]-श्नन्ययः-सखं-हन्द्रः [२१] चौ-शिवः--्ानम्‌ | 


. 


यकाय न्न ककन निषि 


(टः | 
क | 

१--सर्वांशभूताः --वैश्वानसैजसप्राज्ञलच्णएजीवाः--रसंज्ञाः -जानिनः 

२--हिरण्यगर्भाशमूताः-वैश्वानसतैजसलद्वणएजीवाः -ग्रन्तःसंाः-- उपासकाः 

२-विराडंश भूताः --यैश्वानर्लकणजीवाः ग्रसः --कर््मपरतन्त्राः 


1 ^+ र ष्य निषि 


३-सलबिशालेषु-तञानयोगालुगतेषु-ससंतेषु योगप्रयोपभोगः-- 
१ ्र्टविकलपो देवसर्गः --सच्वविशालः--[ शानयोगी 
२-मनुष्यसगंः --रजोविशालः -[ उपासकः | 
२--पशुपकचि-कमि-कीट-परगः --तमोविशलः -- कर्म्मपरतत््रः | 





 . 
॥,१ 


भक्तियोगपरीक्तापू वंखशर्ड 





४ -रजोषिशालेषु-पक्तियोगानगतेषु-श्रन्तःसंज्ेषु योगत्रयोपमोगः- 


१-- लाजबन्ती --चेतनायुक्राः --पवतीयब्रक्ञाः --सत्वविशालाः --ज्ञानिन 
२-- कमल --सूर्य्यसली --श्मादिष्रच्च पुष्पाः --रजोविशालाः --उपासकाः 
२- तट -- पिप्पल --तालादिष्र्ताः --तमोविशालाः --कम्मंपरतन्त्राः 


>£ 
(1 





५--तमोपिशालेषु-कम्मर्थोगायुगतेषु--असन्ञेषु-योगत्रयोपभोगः -- 





१-- मशिवग॑ः ~ -सच्वविशालः --ज्ञानी 

२-हीरकपन्नकादिवगः --रजोचिशालः --उपासकः 

३- सुवर्ण-रजतादिधावुव्गः--तमोविशालः--कर्मंपरतन्त्रः 
~~~ <~ 


६-ससंजञात्मके-स्छविशाले-ज्ञानयोगानुगते-देषसगें योगत्रयौपभोगः-- 


१-- ब्रह्म च प्रजापतिश्च --सच्वविशालौ -ज्ञानिनौ 

२--टइन्द्रश्च पितरश्च --रजोविशालौ -उपासफौ 

२--गन्धवं-यन्त-राच्तस-पिशाचाः --तमोविशालाः --करम्म॑परतन्त्राः 
0 (मेः न 


७-ससत्ञात्मके-रजाविशले--भक्तियोगानुगते-मनुष्यसर्गे-योगत्रयोपमोगः-- 


१--ब्रह्मवी्योपिता मनुष्याः --सस्वविशालाः --कानिनः 
२--्तत्रवीय्योपिता मनुष्याः ---रजोविशालाः --उपासकाः 
२--विदवीयोपिता मनुष्या; --तमोविशालाः --कर्म॑परतन्त्राः 





गै 
६, 


८-केबलेषु-मसुष्येष्येव योगत्रयोपभोगः-- 


(क) १--शिरोमागः --सत्वविशालः - ज्ञान) 


२--हस्तौ, उरश्व-रजोविशालः -उपासकः 
२--उदरम्‌ -तमोविशालः -कर्म्मपरतन्त्रः 
~ __ 





(ख) १--शियोगुहामकमम्रतेस्थांनम्‌--सचविशालम्‌-- ज्ञानी 
२- दृदयस्थानम्‌ --~रजोविशालम्‌--उपासर्कं 
३--नामिस्थानम्‌ -~तमोषिशालभ्‌- -कर्म्मपरतन्तर 


शर 
४ 





गीताभूमिका 





६-केवललमस्तिष्के-एष योगत्रयोपमोमः- 
१--इन्द्रात्मकश्चक्लुः -सतविशालम्‌ - ज्ञानी 
२-- वाय्वास्मिका नासिका-रनोविशाला -उपासकः 
२--श्रगन्याव्मके मुखम्‌ -तमोविशालम्‌ -कर्म्मपरतन्त्रः 


4 
ह 








१०-करणेषु योगत्रयोपमोगः-- 
१-- बुद्धिः --स्त्वविशाला -्ञानयोगानुगता 
२--मनः --र्जोविशालम्‌ --मक्तियोगानुगतम्‌ 
२--इन्द्रियाणि-तमोविशालानि -कम्मयिोगान॒गतानि 


~ 
॥।% 


११-खण्डात्मवरगे योगत्रयोपभोगः- 


१--महद्गमिताबग्यक्तासा---स्त्रविशालः- ज्ञानी 
२--विक्ञानातमा --रजोविशालः-उपासकः 
२--रत्रानगभितप्रणात्मा-तमोविशालः--कम्मपरतन्त्रः 








>. 1 
४, 


१२-ससंज्ञात्मके तमोविशाले कम्मंयोगातुगते पश्वादिसर्गे योगत्रयोपमोगः- 
१-पक्तिणः-सच्वविशालाः- ज्ञानिनः 
२- पशवः --रजोविशालः - उपासकः 
२--ङमिकीटाः-तमोविशालाः-कर्म्मपरतन्त्राः 


"षर 


१३-स्विशालेपु ज्ञानयोगानुगतेषु पर्तिषु योगत्रयोपभोगः- 


१--भैरुण्ड-शुक--सारिकादयः-सत्वविशालाः- ज्ञानिनः 
२--चटके-सारस--बकरुलादयः-रजोविशालाः --उपासकाः 
२--ककगरद्धादयः -- -तमोविशलाः -कर्म्मपरतन्त्राः 





१४-रजोषिशालेषु भक्तियोगानुगतेषु पशुषु योगत्रथोपभोगः- 


१--गंज --तुरगादयः-सच्वविशालाः- ज्ञानिनः 
२--उषभ-- मृगादयः -रजोविशालाः-उपासकाः 
२--गद'म--श्वानादयः-तमोविशालाः --कम्मपरतन्त्राः 


1 
नै 





७२ 


मक्तियोगपरीकतापूवखण्ड 

















१५-तमोविशलेषु, क््मयोगानगतेषु कृमिषु योगत्रयोपभो गः-- 
१--पिंपीलिका--कीयदयः --सच्वविशालाः-- ज्ञानिनः 
२--ऊर्णनाभि-म्कुणादयः-रजोविशालाः- उपासकाः 
३--मलिनद्रव्यगताः -- - तमोबिशालाः--कम्म॑परन्तराः 


(ध नि 
४ 





१६-तमोविशालेषु कम्मंयोगाहगतेषु कीटेषु योगत्रयोपमोगः-- 
१--म्रमर-पतंगादयः ---सत्विशालाः-- ज्ञानिन्‌; 
२--अन्तरिकचारिणो विविधाः --रमोविशालाः उपासकाः 
२--मक्तिका-मशकादयः --तमोविशालाः-कम्म॑परतन्त्राः 


श 
न्भ 





त्रिरुणास्मिका प्रकृति [ योगमाया | क्या करती है १ इस प्रश्न का प्रतिप्रश्न है-परकरृति क्या नही 
करती १ । त्रैलोक्य [पार्थिव-द्यावाप्रथवी] मे जो कुह “स्तिः कहने योग्य है, वह सकु अदितिष्यवीरूपा 
[चन्द्रगभिता) इसी त्िगुणास्मिका दुरत्यया, दुर्विज्ञेया बोगमाया का वि्तार है । श्रपने सच्वानुबन्धी ज्ञान 
योग से, रजोऽनुबन्धी भक्तियोग से, एवं तमोऽनुबन्धी कम्म॑योग से यह सर्वत्र व्याप्त होरही है । इसकी इसी 
योगात्मिका व्याप्ति से त्रैलोक्य मे रहने वाले च्रचेतन-श्रद्ध तेतन-चेतन, सत्र पाथं [ प्रत्येक | तीनों योगों 
ते व्याप्तहै। यह स्वाभाविक ज्ञान-कम्म-मक्कियोग के तारतम्य से सर्गत्र स्वम व्याप्त है. यही इन 
तीनो योगो की प्रकृतिसिद्धां # चातुर्नस्यंसमा नित्यता है। एवं यही '्योगत्रयी का सं्निप्त मोलिक 
विचार" है । । 


योगत्रयो का मोलिक-विचारः नामक 
दवितीय-प्रकरण उपर 
| ? ` 


ग 
१ 








° प्रकृतिविशिष्ट' चातुर्य, संस्कारविशेषाय्च" । 
--वसिघ्ठः 


॥ 2.4 
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'भ्योग्रयी का मोलिक विचारः 
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श्रीः 


३-योगत्रयी ओर. भारतीय-महपिं ` 


~~~ नक च 





१-प्रदृतिषिद्धाज्ञन, भक्ति, कम्मे-योगत्रयौ, तीनो योगा का सह-समन्वय, एवं कल्पित 
ञान-मक्ति-कम्मे-योगों के दारा परकृतिसिद्धा योगत्रयी की अन्तस्य खता 

द्वितीय-प्रकरणोपवर्रीता प्रकतिसिद्धा योगत्रयी का उन श्राप्त महर्षियोनें श्रपनी योगज से 
र्त्‌ किया । प्रत्यक कर प्रकृतिसिद्ध वर्त्यवस्था की माति तीनौः योगों को प्रकृति के अनुसार वरर 
का श्रनुगामी बनाते दए मारतीय-मानव-खमाज में इन तीनो योगौ को व्यवस्थित किया ज्रृप्रयो के द्वाग 
व्यवस्थित वे ही प्राकृतिक योग मारतीय-शास्र मे ्ञानयोग-कम्मंयोग-भक्तियोग, इन नामौ से प्रसिद्ध 
दए । तीनों दी योग सनातन है, निच्यसिद्ध ह । तीनों के सम्बन्ध. मं यह कल्पना करना क्रि, "पिले कम्मे- 
योग का श्मामिष्कार हृश्मा, च्ननन्तर भक्तियोग प्रचलित हुश्रा, सवान्त मे एकेश्रघादमूलक सनः 
योग का परिन्नान हश्च" सर्वथा भ्रान्ति ही मानी जायगी | श्रपितु जिस देवयुग मे कम्मंयोग का श्राषि- 
भाव हुश्रा था, उसी युगर मे भक्तियोग, एं ज्ञानयोग भी ` विकासं कौ चरमसीमा षर पटच चुके ये | हाँ, 
दस सम्बन्ध में यह. दो किरमी माना जा सकता है करि, सत्ययुगोपलक्तित देषयुग मेँ स्ञानयोग की, 
तायुगोपलकित वैदिकयुग , मे कम्मेयोग की, एवं द्ापरयुगोपलक्षित पोराणिकयुग मे भक्तियोग 
की बिरोष प्रधानता रही । श्रागे जाकर कलियुगोपलच्वित शन्धयुग मे तीनो ही योगौ का स्वप, 
विप्त होगया । ज्ञानयोग का त्रासन कल्पित शरद्रैतधादः ने छीन लिया । कम्मेयोग काः मासन 
कल्यत, श्रवैध यज्ञकर्म नँ रीन लिया, एवे ज्ञानवेराज्ञालुगामी भक्तियोग का.अआसन अज्ञान 
त्रासक्ति के श्चनुयायी, नामसंकीतंन-परायण, लोकयशः कामुक वच्रक भक्तां ने छीन लिया । 
२- योगः शब्द-~व्यवहार का कारणन्वेषण-प्रयसि-- ' 

जबकि तीनों योग प्रकृतिसिद्ध भ्र, सहजसिद्धं ,थे, तो इनके विरुद्ध . रपी कल्पनां .का समावेश कर 
तीन शास्त्रीय योगो का आविष्कार क्यो किया गया १, यह मी एक सहल प्रशन है । 'विष्ुमा्ा। नाम से 
प्रसिद्धा योगमाया का स्वरूपः; बतलाते हए ..यह्‌ कटरा गयाः है कि; योग" शब्द का मभ, है - संगमन, 
मेल, सम्बन्ध । श्र इस सम्बन्ध मे हमे यह्‌ रिचार करलेना चादिष्ट कि ज्ञान, कम्मे, भक्ति, इन तीनो 
के साथ किस का योग, ( सम्बन्ध ) दग्रा, .निस्से क ये तीनों परकृतितनत् योग". शब्द से व्यवदृत होने 
लगष्डे१। , , ` ~ | _ 
२--वश्वानरःतैनस-ग्राञ-मृतति शारीरिक भूतात्मा से अनुप्राशित "योगः, ओर तद्रबु- 

बन्धिनी योगत्रयी-- | 

मानववमं से सम्बन्ध रखने वाली यगत्रयी का 'पार्थिवसंग से सम्बन्ध है, जैसाकि पूरव्करणं मेँ! 

विस्तार से ब्रतलाया ` जा चुका है। पार्थिवसगं मे पार्थिव त्रासाहीं प्रधान 'है। इसी पार्थिव श्रासाको' 


७६. 


मक्तियोगपरीक्लापूवंलण्ड 
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सांख्यपरिमापरानसार शारीरिक श्रात्मा कहा जाता है, मनु के शब्दौ मै यही कर्मकर्ता भूतात्मा हे-“यः 
करोति वु कर्म्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः (मनु १२।१२।) । इस भूतात्मा की चरथप्रधान वैश्वानर, 
क्रियाप्रधान तैजस, एवं ज्ञानप्रघान प्राज्ञ, ये तीन कला" है । त्रिकल भूतात्मा इन्द्रियो के द्वारा वैश्वानर 
भाग से मूतानुबन्धी र्थ" के साय ध्योग' करता है, तैजसमाग से बरथानुन्धी "कम्मे" के साथ ध्योगः 
करता है, एवं प्रज्ञ माग से श्रर्थानुजन्धी ज्ञानः के साथ योग करता है । 


४-लौक्षिकि-सामान्य -मानववगं क प्ढृत्यनुगत प्राकृत-ज्ञान, . भक्ति, कम्मं-योगो का 
स्वरष-दिग्दशन-- 

“प्रत्येक मनुष्य कु न कुछ जानता है "इस वाच्य का यही श्रथ है कि, इसके परात्मा के साय 
(प्रज्ञमाग के साथ) भौतिक क्ञानका योग हरहा है। यष्टी प्रकृतिसिद्ध ज्ञानयोग दे । “श्रव्येक 
मनुष्य कुलं न कुहं करता रहता है""-इस वाक्य कायही श्रथ हैक, इसके श्रात्मा के साथ 
( तैजस भाग के साथ ) भौतिक सम्मुन्रति-लक्तण कम्मं का योग हो रहा है । यही प्रकृतिसिद्ध भक्तियोग 
है । जानने-्रोर-कसने से, दूसरे शब्दों में ज्ञानपूर्वकं कम्मं करने से भौतिकी श्रथंसम्पत्ति प्राप्त होती है। 
दस श्रर्थसम्पत्ति के साथ मी कर्ता-लाता च्रास्माका (ज्रात्माके वैश्वानर माग का) सम्बन्ध होता है। 
यही प्रकृतिसिद्ध कम्मयोग हे । 


५-प्राणिभात्र से समनििता लौक्रिकी-प्ाकृतिकी-ज्ञान-मक्ति-कम्म-योगत्रयी- - 

मखं से मूं मनुष्य, एवं विद्वान्‌ से विद्वान्‌ मनुष्य, सव्र मे भूतात्मानुगामी प्रकृतिसिद्ध ये तीनौं योग 
व्यवस्थित है । जिनका योग होता है, वे है वैषयिक ज्ञान, मोतिक कम्मं, एव भोतिक पदाथं । जिनके साथ 
योग होता है, बह दै भूतात्मा, कवा भूतात्मा की ज्ञानमय--पाज्ञ, कम्ममय-तेजस, एवं त्र्थमय 
` वैश्वानर नाम की तीन कलाएं ५ प्रकृतिमूलक, प्रकृतिसिद्ध ये तीनों योग न केवल मनुष्य मेदी, त्रपि 
प्राणीमात्र मेँ प्रष्टि ह। 


६ -मानव के वै्यक्ति, एवं पारिारिक योगक्तेम, तत्संसाधक़ तीन सामान्ययोग, एं 
लौकिक योगत्रयी से अनुप्राणित गोगपरायण मानववगं-- 


रसे प्रकृतिपिद्ध तीनों योग केवल योग--चेम के ही साघन रहै, प्रकृतिसमताके ही श्राधारदैं। 
यदि मनुष्य ज्ञानपूर्वकं कुं करता रहेगा, तो श्रथं-प्राप्ति के द्वारा इसकी जीवनयात्रा का सुचारु-र्प से 
निर्वाह होता रहेगा ¦ ेसे ज्ञानी-भक्त एवं कस्मेट को पने लिए, रवा अरपगे कुटुम्ब के लिए मरग- 
पोषण की चिन्ता का विरो सामना न करना प्रडेगा | एक शिल्पी (कारीगर) ज्ञानपूर्वकं प्रासाद्-निर्म्माण 
का-कामक्सताहै,. अरथप्रान्ति होती, है । उसके द्वारा यह्‌. श्रपने भूतातमाकाभी मरण पोषण करतारहै, 
एवं श्मपने कुटुम्न का मी पालन करता है । यदि वह प्रकृतिसिद्ध इन तीनों तन्त्रो का परित्याग करता हुद्ा, 
प्रकरम॑रय बन जायगा, तो श्रन्नमय इसका भूतात्मा मी सुरक्तित न रदेगा, एवं साथ ही यह्‌ कुटुम्ब-कलह 
का मी कारण तंन जायगा । तातपय्यं यही हुश्ा कि, भूतात्मा; मूतात्मा से सम्बद्ध शरीर, एवं मूतात्मा-सम्बन्धी 
पुत्र-स््री-वन्धुवग, श्रादि की जीवनयात्रा कों ल्य मे रखते हुए, इनकी स्का के जिए भोतिक-प्रङ्ृतिक 
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ज्ञान-कम्म-अर्थो की शरोर पने भूतात्मा को भुकाते हुए, भोजन के जिए आत्मसमपेण करते हुए, 
परसषिद्धान्त के श्रनुसार '“खाना-पीना-मोज उडाना" दसच्रादर्श १ का श्रनुगमन करते हुए, लोकिक ज्ञानः 
लौकिक कर्म्म, एं लोकिकं र्थो का त्रपने मूताघ्मा के साथ योग करा देना ही प्रकृतिसिद्ध-ज्ञान-मक्ति 
कर्म-योग है । इन सहजसिद्ध योगो का श्रनुगामी बनता द्ुश्रा शारीरक भूतात्मा बहिजगत्‌ काही 
उपाघक बन र्हा हे। | 


७-बहि््यगतव्रयी से समच्िते भूतात्मा की प्रल्पगात्मानुषन्धिनी योगत्रयी से पराड.- 
पुखता, एवं आत्मयोगत्रयी से वञ्चित काममोगार्मकवहियाग से समन्ित मानव 
को अशान्ति के मूलारणन्वेषण का प्रयास-- 


शारीगिकि श्रात्मा मे जहाँ मीकदीसे ज्ञान-कम्म-्थकी मात्रा तराई है, जिनके श्रंशानुमन से 
करि शारीरक भूतात्मा ज्ञान-कम्म-ग्रथै-मय वना हुश्रा है, उन पर [ईश्वरन्ययप्रदत्ता|-मात्राश्रो से कृतमूर्चि 
मूताप्मा ब्रहिग््ग नगत कँ ज्ञान-कम्मं-अर्थो के साथ जहाँ युक्त है, वहां उस पर सम्पत्ति" [्रात्मसम्पत्ति | 
स वियुक्त है । श्र शीरूप-'परमात्मा' "प्रत्यगात्मा" कहलाता है । इसीके श्रंश से देहाभिमानी शारीरिक 
भूताद्या का स्वरूप-निर्म्माण हुश्रा है | क्योकि योगम।या तुरानु्रन्धिनी है, उधर स्वयं मृतातमा मी (मनुष्य- 
सगं भी) चरानुरन्धी है, एवं बहिर्जगत्‌ मी भृतप्रधान बनता श्रा त्तरानुबन्धी ही है, श्रत्व क्षरप्रपञ्च मे 
स्वमावतः श्रासक्त [ प्रृन्तिरेषा-भूतानोम्‌' ] भूतात्मा उम च्षरातीत प्रत्यगात्मा के योग से, किंवा प्रत्यगात्म- 
सम्बन्धी--ञअनासक्त ज्ञान-कस्मे-सर्थो के योग से तो वञ्चित रहता है, एवं चरप्रघान बाह्यजगत्‌ के 
ध्ाक्रतिक [चुरानुबन्धी], किंवा योगमायानुबन्धी ज्ञान-करम्म॑-ग्रथ-प्रपञ्चौ के साथ युक्तं रहता है । यदी बह्मयोग 
[उदरपोष्र का साधकं त्रनता हूश्रा भी, वेषयिक कणिक युखो का उत्तेजक बनता दुच्रा मी] इसकी श्रशान्ति 
काही मूलकारण प्रमाणित होजातादै। 





८-पशसर्गानुगता पशव्या योगत्रयी के साथ प्राढृत मानवसगानुगता मानुषी-योगत्रयी 
फा सह समतुलन, एवं इस फी श्रात्यन्तिकी मयवहता-- 
प्राकृतिक-योगत्रयी की दृष्टि से मनुष्य, श्चौर पशु, दोनों समधरातल पर दी प्रतिष्ठित है । पशु भी 
माक्रतिक-योगत्रयी का च्ननुगमन करता हृत्या जीवनयात्रा का निवह कर ही लेता है, उधर मनुष्य 
मी प्राकृतिक -योगत्रयी का श्रनुगमन करता ह्र जीवितमात्र तो रह दी सकता है । वह सींग 
पल बाला पशु है, तो यह धिनासीगपृका पह । देसी योगत्रयी से न इसके आ्रात्मानुगामी 
ज्ञान का विकास होता, न कम्मं का विकास होता, एवन श्रथ का होतामीहै,--तोउसज्ञानकाःजोकि 
स(न-क्षणिक विज्ञान का बाना पिनता श्रा मानवसमाज की शान्ति का मूलोच्छेदक ही है, उस कम्मं 
का, जो मानव की वासनाश्रां को उत्तेजित ही करने बाला है, एवं उसे प्रथं का, ञो कि श्रासस्थिरता का 
भञ्जकही है| इस टृष्टिसे तो यह मानुषी-योगत्रयी पशन्या-योगत्रयी से भी कदी भयानकं बन 
जाती है | 
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&- सीमित योगक्तेमानुगत षशुपगं ी प्राकृतिक तष्ट, एवं तत्समतुलन पे कामा- 
सक्तिमय मानव को प्रबद्धा योगक्तेमवासतना, तथा तन्निवन्धन प्रबद्रतम इसका 


तोभ-- 

कारण-पशुश्रो का भूतात्मा सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है, श्रनि वह नियतिचक्र का श्रनुगामी है | श्नतएव 
उसके जान-कर्म्म-स्र्थ-मृतानुगामी बनते हए भी वहीतक सीमित रहते है, चर्हातक कि उसका योग-दैम- 
पर्याप्त बना रहता है । इधर ज्ञानस्ातन्त्य से भरमन्वित मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग कर्ता हृ्रा योग-ततेम 
मर्य्यादा कामी श्रतिक्रमण कर जाता है | प्रक्रृति इसे जितना देना चाहती है, श्रासक्तिवश इसकी यह भूख 
श्रार भी बट्‌ जाती है । श्रौर थो “जस जस सुरसा वदन वदूवाः" गरिंवदन्ती सर्वात्मना चरिताथ होजाती 
है | कहना न होगा कि, प्रथिवीमरडन्न के समस्त मनुष्य प्रकृतिसिद्ध इद्र तीनों मरोगौ के श्रनुगामीहैँ। 
श्रौर यही योगानुगमन मानव की श्रशान्ति का मूल कार्ण है। 


१०-षदतोव्याधातः न्यायमूला एफ विप्रतिपत्ति, एवं प्रकृतियोभ, तथा पृरषयोग कै 
न्ययच्छद-माध्यम से विप्रतिपत्ति फा समन्वय-प्रयास- 


यह वदतो-ग्याप्रात केसा १ । द्वितीय प्रकरण मेँ प्रकृति के स्वरूप का उपक्रम करते हुए हमने यह कहा हँ 
कि, प्रकृति के ग्रनुसार चलनेमेंदही त्रानन्द्‌ है, शान्तिहै। आज टीक इसके विपरीत यह्‌ कहा जारहाहै 
फ, प्रकृतिसिद्ध योगत्रयी तो पशुधम्मं है, अशान्ति की जननी है । दुर्या प्रकृति यदि वदतो- 
व्याधात कए के लिए हपे विवश करे, तो इसमे हमारा क्या दोष ? । प्रकृति का श्रनुगमन सवथा शान्ति- 
कर, किन्तु प्रकृति का ही अनुगमन सबेथा अशान्ति कर । यदि हमारा भूतात्मा योग-कतेम-निर्वाह्‌ के 
लिए प्रकृतिसिद्ध योगों का श्रतुगमन करता हुमा म्रस्यगास्मधरम्मो [ पुरुषधर्म्मो] ऊ साथ भी युक्त रहता 
है, तो इसे समत््रसस्पत्ति भी प्रप्त होजाती है । दोनो शरोर से भार का समतुलन हौजाता है । “प्रकरतिसिद्ध- 
योग॒शान्तिङृर ह" इस वाक्य का श्रथ है--पुरुषयोगानुबन्धी प्रकृतिसिद्ध योगः । यदि केवल प्रकृति 
काहीयोगहैः-तो श्रवश्य ही महद्‌मय उपस्थित है । अपने लिए ही महदूमय नहीं, श्रपितु श्रपने साथ साथ 
जगत्‌ कामी विनाश है । पशु जहाँ श्रपने तन्त्रसे प्रकृतिके ग्रनुणामी रहते है, बहू पर तन्त्र से नियन्त्रित 
रहते हुए पुरुषयोग से भी एकान्ततः वञ्चित नहीं रहते द । श्रतप्व विशुद्ध ॒प्रकृतितन्त्रानुयायी मनुष्य की 
सरपेता पशु परकत्येव तु रहते है । उधर उस मनुष्य कीं श्पेक्ा, जो केवल पशुधर्म्मवत्‌ योगक्तेम पर ही 
प्रपने योगौ को विघ्रान्तकरदेताहै, वे मनुष्य श्रधिक श्रशान्त रहतेर्है नोश्रि गोग-तेम-मर्य्यादा का 
प्रतिक्रमण कर श्रपने वासनाजगत्‌ क निःसीमरूपेण उद्रीप्त कर तेते ह । योगत्तेमानगामी श्रमिक (मजदूर) 
रूखा-स्ा खकरर भी सुखी है, किन्त त्रथकास॒क श्रीमन्त षटत्रिंशत्‌ व्यज्ञन-प्रसाद्‌ कररता ह्श्रा भी क्रन्तदहै, 
इस सर्वानुभूत सिद्धान्त का कौन विरोध कर सकता है १। 


१ १-अन्ययपुस्षभ्रधान ईश्वर, अरक्रपरकृतिप्रधान जीव (मानव), क्रथिकृतिप्रधान जगत्‌, 
एवं विश्वमाथात्मिका योगमाया का सहज आक्षंण-- 

तासय्य कहने का यह हुश्या कि, प्रकृति का वही योगानुगमन शान्तिकर है, जिसमे पुरषयोग समा- 

विष्ट हो । पुरुषयोग से वच्चित प्रकृतियोग क्यो श्रशान्तिका कारण न जाता है?, इक्त प्रश्न के समाधान 
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का मी समन्वय कर लीजिए । योगमाया ह्वी यहं प्रकृति शब्द से ग्राह्यहै। योगमाया क्ृखपधाना है । एवं 
शह भूतसगं की श्रधिष्ठात्री है | स्वपुं भृतात्मा महामायानुतरन्धी बनता हुश्रा श्रक्ञरप्रधान है, एवं प्रत्यगात्मा 
प्रव्यय्प्रधान है| श्रव्ययप्रधान प्रत्यगात्मा (श्राध्यास्मिक) ईश्वर हे, शअक्तरप्रधान शारीरिक ग्रात्मा 
जीव है, एवं त्षरप्रधान विश्च जगत्‌ है । योगमाया क्योकि चुर्प्रधानाहै, एवं इसीके गर्म में श्रक्तर- 
प्रधान जीव का जन्म होता है, श्रतएव वह विशेषतः योगमाया से श्ाकर्षित होता हृश्रा तद्रूप भौतिक वगो 
काही श्ननुगामी बना रहता है । 


१२-पुरूष-प्रकृति-निवन्धन भूमानन्द का तारतम्य, तन्निवन्धन शान्ति-सुख तारतम्य, 
एवां प्रकृतियोग के कतय म शान्ति का श्रत्यन्तामा--- 


यह्‌ मी मिद्ध वियद, श्रम्ययके द्वारा श्रक्तर मेँ पुरुष पकाशकाश्रागमन हुश्रा है, एनं श्रच्र 
के द्रराक्घर मे। दृपी द्वार-सम्बन्ध से यह मी निस्वित है कि, श्रव्ययप्रधान प्रस्यगात्मा की श्रपेक्ता श्र्तुर- 
प्रधान शारीरक च्रान्मा में प्राश श्ल्प रै, इसकी शपेक्ला मनोयुक्त इन्द्रियवगं मे कम है, एवं तदपेच्या 
स्रयथ्ान्‌ पिश्व मे कम है | श्रानन्दलक्तणा तृप्तिका भूमाभाव से दही सम्बन्धहै | उधर योगमायानुबन्धी 
मोतिक बग की श्रपेक्ञा भूताप्मा स्वयं भूमामय है | ठेसी दशा में इसकी वृप्ति वही आनन्द कर सकताहै, 
जोकि इसकी श्रपेक्ला भूमाभावापन्न हो । मोतिक पदार्थो मे उस भूमा का त्राव दै-“नामृनच्छस्य तु-श्रांशा- 
स्ति पित्तेन । परिणामतः श्रभिलषरित श्रानन्द्‌ न मिलने से विशुद्ध प्रकृतिगं के अनुगामी के कमी शान्ति 
नही पिल सकती । 





१२-सहज-शन्ति-प्राप्ति से अनुप्राणित पृर्षाटुषन्धी "योग', सदन-शान्ति-षिधातक 
प्रकूत्यनुबन्धी अयोगात्मक-योग, एवं दोनों का तारतम्य- 


शान्ति मिले कत्र, जश्रकिं जीवनमात्र-निर्वाह के लिए त्रावश्यक योगक्तेममात्राथं प्रकृतिसिद्ध योगत्रयी 
का श्रनुगमन करता हूश्रा मतात्मा पुरुपसिद्धा ( प्रत्यगात्मसिद्धा ) योगत्रयी मेँ प्रतिष्ठित र्दे । पुरुषसिद्धा योग~ 
त्रयो ही समाधि है, इसमें प्रतिष्टित योगी हय प्रकृतिसिद्ध योगत्रयी का श्रनुगमन करता हुश्रा एेहलौ किक श्म्यु- 
दय के साथ साथ पारलौक्तिक शाश्बत भमानन्द ( निःश्रेयस ) का मी श्रधिकारी बनता हुश्रा निर्योगत्तेम- 
्मात्मवान्‌ बन जाता है । क्योकि विशुद्ध प्राकृतिक-योगन्रयी केवल मोतिक--सम्पत्ति की भिब्रद्धि का कारण 
बनती हुई, मतासा को श्रपनी शरोर श्राकर्षित करती हई उसे प्रच्यगात्मयोग से वञ्चित कर देती है, श्रतएव 
दस योग को हम “अग्रोगः' ही कगे, जिसके कि श्नुगामी सम्पूर्ण प्राकरत विश्व, एवं तदात्मक यच्चयावत्‌ प्राकृत 
मानव बने हुए ह । 


१४.-अतमस्वस्य के पाक्तात्कारकतती महरिया के हयार ॒द््टा, व्यवस्थिता पुरूषयोगत्रयी, 
तद तुमामी भारतवषे, एषं रेष का शोपभूतच - 
त्रा्मसाक्तातकार करने वाले महियोनं इस विप्रतिपत्ति फा च्नुमव कियो | श्रौर इसके निराकरण 
के जिए ही प्रकृतिशिद्धा योगत्रयी के श्राधार पर पुरुषानुगामी तीन योर्गोक्का श्ाविष्कार किया। इस 
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प्राविष्कार्‌ का, श्रविष्कार कै प्रचार का, प्रचारके शनुगमन का एकमात्र श्रय मिला आविष्कर्ता भारतीय 
महर्षयो को, मन्वादि धरम्माचार्य्यो को, एवं तदनुगामिनी भारतीय-वणंश्रम-घर्म्मानुगता प्रजा को । इी 
वेशिष्ट्य से यह्‌ श्राविष्कार एकमात्र भारतवर्षं की ही प्रातिस्विक सम्पत्ति बन गथा | शेष देश (शषकोटि" में रहे 
हुए-“तत्रेवाघलम्बितो वेतालः" की सूक्ति को चरिताथं करने बाले ही बने रह गर्‌ | 


१५- "शी प्रत्यगात्मा, एवं शरश भूतात्मा के ज्ञान.क्रिया-अथं-पवो का योगात्मक-थोगः, 

तथा त्चिवन्धना ज्ञान-भक्ति-कम्मं- रूपा पुरुषयोगव्रयीः-श्ना स्वशूप-समन्वय- 

क(न-कम्मं-श्रथ-घन जिस प्रत्यगात्मा का शारीरक ्ात्मा ( मानवीय मूतात्मा ) श्रंश है, श्रंशा- 
सिका उन्‌ ज्ञान-कम्म-श्र्थ-मात्राश्रोका अंशी की घनात्मिका ज्ञान-करम्म-त्रथ-कलाश्रो के साथ योग- 
होजाना ही व्यावहाखि (शस्त्रमूलक व्यावहारिक, श्रतएव इस ष्टि से पारमार्थिक) ज्ञान-कम्म॑-मक्ति-योग है | 
दुसरे शब्दो मे प्रत्यगात्मा चर शारीरक के ज्ञानोंकायोगही ज्ञानयोग है, कर्म्मो कायोग ही 
भक्तियोग हे, एवं अर्थो का योग ही कम्मयोग है । इन योगो की साधनभूता प्रक्रियाएे मी श्रागे जाकर 
ताच्छन्यन्याय से धयोग' नाप से ही प्रसिद्ध होई ह । वस्तुतः योग सिद्ध पदाथ है । सिद्धयोग के साधन 
के लिए, दूस शब्दौ मँ योगविमूति प्राप्त करने के लिए जिन साधनो का श्रनुगमन श्रिया जाता है, वे साध- 
न मी "योग नामसे ही प्रसिद्ध ह । श्राज वे साधन हीं सर्वसाधारणमें योगः नामसे प्रसिद्ध होरे है । परन्तु 
योगतत्व की मीमांसा करते हुए. हमे यह नहीं शला देना चाहिए कि-ज्ञान-भक्ति-करम्म, तीनों हीं योग 
नित्य, सिद्धह | श्रशीकाञ्रशकेसाथ, किवान्रशकाश्रशी के साथ कमी योग नरे, यह सर्वथा 
असम्भव | हाँ, अशात्मा श्रपने परज्ञापराधसे संस्कारावरण कौ लेकर इस सिद्धयोगविभूति वो मलिन 
त्वश्यही बना लेताहै। इस मलिनताकाप्रमावमभीश्चश परहीहोतादरै | श्रशेतो फिर मी निल्लेप 
ही रहता है । पुरुष का पुरुषार्थं यही है कि वह उपायविशे्षो से श्रावस्ण को हटा दे । श्रावरण के हधते ह 
सिद्धयोगविभूति का उदय होजायगा, एवं शारीरक श्रासा प्रत्यगात्मानुग्रह प्राप्त करता ह्र पूरणं जन 
जायगा | अल्पता कौ श्रात्यन्तिक उत्क्रान्ति हौजायगी, एनं नित्य भूपानन्द श्रयिष्यक्त होपड़गा | 





१६- गीताशाश्र शी येगत्रयी कै सम्बन्ध मे पिष्पेषणास्मिका महती विप्रपत्ति-- 
योगप्रेमी पाटक यह प्रश्न करे करि, योगत्रयी श्ननादि है, एञं इसके श्रनुगमन से पुरुष का पुरुषार्थं 
सिद्ध होजाता है । फिर गीतने इन के सम्बन्ध मे पिष्टपेषण कै ्रतिगिक्ति ग्रौर क्था बालाया! | प्रश्न 


का समाधान पूर्वभकरणोौ मेँ क श्रकार से क्षिया जाचुका है । यहाँ मी प्रकर्णसङ्खति के लए ठो ग्रततर कह 
देना अनुचित न होगा | 


१७-ज्ञानयोगवादौ साया का कल्पित अद्र तवादमूलक कम्म॑त्यागात्मक कल्पित ज्ञानयेग, 
ओर उसकी त्पातरमणीयता-- 

प्रकृतिषिद्धा योगन्रयी को गन्धन का कारण मानने वाले संशोघकंन रोग की चिकित्साके साथसाथ सेगी 

क। मी चिक्रित्सा कर डली । ससे पहिले ज्ञानयोगवादी सांख्यो को ही लीजिए । उदन यह सममा कि, 

सान एक पवित्र वस्तु है, एं यही एकमात्र श्रास्मा का स्वरूपधम्मं है । सांसारिक स्र भौतिक श्र्थोनि, एनं 
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भौतिक कम्मनि हीं पवित्र ज्ञानात्मा को मलिन कर रक्लाहै। एेसी दशा पे भूतात्मा को जव्रतक् करम्माथप्र- 
पञ्चौं से प्रथक्‌ नहीं कर दिया जायगा, तत्रतक बन्धविभोक श्रसम्भव है । एकमात्र इसी देत्वामास कौ श्रागे करतें 
दुप कपिल ने कर्म्म का खणडन कसते हूए विशुद्ध क्ञानानष्ठान का ही द्ादेश दे डाला । इसप्रकार च्यक्त 
कम्मवाद से विरहिता सांख्यनिष्ठा विशुद्ध च्रव्यक्तरूप म ही परिएत्त होगहईं । इस निष्ठा मे योग-- 
त्तेम की भी सर्वथा उप्त ही की गई | 


१८-कम्मंयोगवादी कम्मं का कामनामय कास्य-कम्मयोग, एवं उसकी निर्सारता, 

तथा भक्तियोगवादी भक्तो के काम्य सक्तियोग का दिग्दशन-- 

कम्भयोगियोनें यह्‌ सिद्ध।न्त स्थापित क्रिया क्रि, जगदीश्वर ने कर्म्म के द्वार ही यह लोकयैमव धराप्त कर 
रला है, तो हम मी इसकी कामना क्यो न कर १ । इसी कामन) को, फलासक्ति को श्रागे करते हए उदयने 
विशुद्ध व्यक्त-कर्म्ममागं की ही श्रेष्टता स्वीकार की । एतदतिरिक्त एक एेसा मध्यम वगं श्नमिव्यक्त होपडा, 
जिसने कम्म॑को मी द्लोडना ठीक न समभा, एवं ज्ञानमूति दश्वर की उपेक्षा भी इससे स्द्यन हुई । फलतः 
ट्स मध्यम वर्गं न ्रपना यह्‌ किश्चय प्रकट किया र, कम्मं करो, परन्तु ईश्वराप्पंण बुद्धि से । रेल करने 
से तुद्य कम्मे काफल मी मिल जायगा ( क्योकि क्म कमी निरर्थक नहीं जाता), एञं ईच्छा क्योकि ईश्वर 
की रहेगी, ठम केवल निमित्तमात्र रहोगे, ग्रतए्व कर्मजमित--सस्कारलेप का मी तुम पर के प्रभाव 
न होगा । इस ईश्वरानुग्रह से ही ठद्यरे सम्पू पाप पलायित हो जर्थैगे--“हं स्वा सवेपपिभ्यो मोक्तयि- 
प्यामि मा शुच 1" । 


१६-कपिलसम्मता ज्ञानमावुकता, दिरण्यगमेसम्मता सक्तिभावुकता, एवं स्वयम्यु- 
सम्मता कम्मावुकता का स्वरूप-दिग्दशेन, तथा समचमूला-बद्धियोगान्विता ज्ञनः 
मक्ति-कम्म-यागनिष्ठाञ्नों का पावन संस्मरण-- . 
कर््मस्यागलक्तण ज्ञानयोग, कामफज्ञासक्तिलत्तण कम्मयोग, ' वं ईश्वरानुग्रहप्राप्ि-प्राका- 
म्य-लक्तण भक्तियोग, ये तीनो योग कहने को श्रवश्य ही प्रत्यगा के श्रनुगामी जन गद । परन्तु वास्तयिक- 
ष्टि से विचार किया जातादै, तो इनका श्रासन उन तीनौ योगौ के समधरातले परदही प्रतिष्टित मानना 
पड़ेगा, जो क्रि तीनों योग विशुद्ध प्रकृति के श्रनुगामी मनते हुए योगक्ञेन के साधक माने गए ह । अव्यक्त 
प्रकृति (श्रक्षर ) ज्ञानप्रधाना है, व्यक्त प्रकृति ( त्तर ) कम्मम्रधाना ह । एक में ज्ञानप्रधान, एनं कर्म्म. 
गौ है, एक मेँ कर्म्म प्रधान, तथा ज्ञान गौरा है । फलतः प्रिषिमभावयुक्त दोनों हीं योग समस्वमूलक प्रत्य- 
गाद्या ( च्रव्यय ) की समता सेतो मर्गथा ही वश्चित्त ह ¦ मक्तियोग मध्यममागं बनता हुश्ना यद्यपि (सम' है, 
परन्तु ईश्वरानुग्रह--प्राध्ति-कामना के ब्रीज सेयद्‌ मी विषम ही जना हुत्रा है। इसप्रकार मुतानुगामी 
लोकरिक ज्ञान-भक्ति-कम्म-यरि षिद्ध क्षर के ( योगमाया के ) श्रनुगामी बनते हए घिषम है, 
तो लोकम्रचलित कपिल-दहिरण्यगरभ॑-स्वयम्भू- सम्मत शास्त्रीय ज्ञान-मक्ति-कम्मयोग-अक्तरानुगामी 
वनते हए विषम है । समता का एकमात्र अध्य्त है-मरस्यगास्मलक्तण ईश्वराव्यय । बिना उसके योग 
. के तीनों शास्त्रीय योग भीश्रयोगदहीदह। कपिलने श्रव्ययको तटस्थ सम करहु श्रपने ज्ञानयोग को 
भ्रान्त बनाया । हिर्ए्यगमं ने त्रिगुणमाथा से समन्वित सुणेश्वर के कारण भ्रान्ति की । एमं स्वयम्भू का कर्म्म 
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योग कामना कै दवारा विकृत बना दिया गया । मगवान्‌ने तीनौका संशोधन भिया, श्रौर उस संशोधन की 
क] (+, 

मूलप्रतिष्ठा बना एकमात्र अ्रञ्यययपुरुष्‌, तथो बुद्धियोग । बुद्धियोग-सर्म्पाति से युक्त, अघ्ययानुगामी 
श्रतएव कम्मपरिग्रहलक्षण ज्ञानयोग ही वास्तविक ज्ञानयोग माना गया, कामनात्यागलक्षण 
कम्मयोग ही वास्तविक कम्मेयोग माना गया, एवं निष्कामभाव्रयुक्त भक्तियोग ही वास्तविक 
भक्तियोग माना गया, जेसाक्रि पूव॑खर्डानुगत-क्ञानयोगपरीन्ञा-ग्रकरण मेँ विस्तार से बतलाया 
जाचुका द| 

२०-चअभ्युदय-निःश्रयम-संपाधॐ "गीतयो का अह्म्षियो, एवं विशेषतः राजर्षयो 

कै द्वारा आविष्कार, तथा गीतायोगानुबन्धी 'निष्कासमाव' का संस्मरण-- , 


इस प्रकार प्रकृतिसिद्धा योगन्रयी के श्राधार पर भारतीय ब्रह्म्षियों के द्वारा, विशेष्रतः राजर्षयो के 
दवारा मानव-समाज के ऋभ्युदय--निःश्रेयस्‌ कै लिए श्रधिकारमेदसे तीन योगों का श्रव्रिष्कार हृश्रा | येही 
तीन योग मानव~समाज के श्रभ्युदय, एवं निःश्रेयस के कारण बने । बुद्धियोग क समावेश से शास्त्रमर्य्यादा 
कौ रक्ता के साथ साथ इन योगो मे लोकसंप्रह का मी सर्वात्मना समावेश होगया । वर्णधम्मात्मिक कत्तव्यकरम्म 
को ही स्वघस्मे' का स्थान दिया गया । शास्त्रीय ज्ञान-भक्ति-कम्म-योगो को सर्वो रासन प्रदान किया गया | 
एवं इन सभी विवर्तो डी श्राधारभूमि माना गया एकमात्र निष्कामभाव । जिन कर्म्म से लोकसंग्रह सुरक्लित 
रहता है, यदि वे वणंधम्मं के विरोधी मी दहै, तत्र भौ उन का श्राद्र क्रिया गया, किन्तु श्रपवादरूप से, परिस्थ- 
तियो की दिगदेशकालानुगता--समता--विष्मता के तारतम्यानुपात से | 


२१-वणाभमधम्मानगता ज्ञान-मक्ति-क््म-योगत्रयी का ही सवतः श्रयोपथच, एषं 
युगधम्मानबन्ध से वर्णाश्रमधम्मं का शैथिल्य-- 


सवतः श्रयोपथ तो यही है कि प्रत्येक वणं श्रषने श्रपने वणधम्म का श्रनुगमन करता दग्रा 
शास्रसिद्ध-ज्ञान-कम्म-भक्ति, इन तीनो मे से किसी एक काही श्रनुगमन करौ | परन्तु युगघम्मों का परि- 
वत्तन मी ( शास्त्र के कथनानुसार ही ) सहज लोकधर्मं बन जाता है । शस्त्र ही हमे यह मी कहते ह कि 
कलियुग मे त्रशधम्मं शिथिल होजायगा, वणंघरम्मं पर श्रारूढ रहना मानव-समाज के लिए कठिन हे- 
जायगा } इस का यह तात्पर्यं तो नहीं है कि, हम स्वयं हीं युगधर्मं के उत्तेजक बनते हुए वणंधर्म्म के विरोधी 
षन बेटे । किवा वणधम्प॑-प्रतिपादक शाश्वत धर्म्मगोप्ता शास्तरौ की निन्दा करते रहै, कंवा उह श्रसामयिक 
वतलाते हए उन कै विरुढ विष्र-वमन किया करै | 


२२-सनातन ईश्वर-प्रनापति कफे सनातन जश्च शी सनातन--लोकविभूति्या-- 


शस्त्रौः की निर््रन्तता, प्रामाणिकता, श्रतएव उपादेयता नित्यसिद्धा है | कोईष्सा भी युग हो, शास्त्रादेशा 
तुसार वण घम्मं-मूलक कत्तव्यकर्म्मं पर श्रारूद रहना खभ्युदयका ही क्रारण माना जायगा | परिवत्तनशीला 
दरपकृति प्रतित्रेण नवीन नवीन रूप धारण करती हू हमारे सामरने श्राती रहती है । इसीलिए संसार को 
परिवत्त नशील माना गया है । प्रकृति के इस सहनसिद्ध परिवत्तन क साथ साथ श्रपश्ितत नीय भवि की 
मी उपेक्षा नही की जासकती | प्रकृति क इन्द्र-यायु-श्रग्नि-जल-प्रकाश-विद्य त्‌-सोम शमादि श्रादि 
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जो भी तखसष्टिके श्रारम्भपेंनैसेये, श्राजमी ज्यौके स्यो विद्यमान है| श्तीतेंउन सेजौकम्मं 
होताथा, श्राज भी वही कर्म्मं॑होरहा है । इसीप्रकार जौ-गेहू--चोवल-उदे-मू ग आदि श्रोषरधिरया. 
त्रघ्र-केला नारङ्गी श्रादि वनस्पतिर्यो, शरोर श्रोर मी धातुवगे जसे पद्िले पे, श्राज मी दै । मुष्य 
परशु--पक्ती--ग्रादि के स्वरूपो का सधन जसे हजारो वषर पहिले था, श्राज भी है | 


२३-परकृतिपरिवत्त नात्मक़ युगधम्मं से अनप्राणिता-परिवत्त न-भ्रान्ति, भ्रान्तिमूलक 
विसंगाद,, एनं परिवत्त नवादियं के काल्पनिक -परिषयन के सम्बन्ध मे नैष्ठिक 
मानव का उद्योधनत्र-- | 
श्रकरृतिपरिवत्तेनात्मक' जिस युगधम्मं शब्द को श्रागे कर कुलं एक बुद्धिगदी शास््-परिवत्तन कौ जिज्ञासा 
प्रकट करते हँ, साथही इसी हे्वाभास कौ श्रागे कर प्रकृतिरहश्यानमिज्ञ जो महानुभाव वत्तमानयुग कै लिए 
शस्त्रौ की च्रनुपादेयता सिद्ध केरनेमेंहीं प्राणपण से प्रयतनशीलबने हुए, क्या उनका यह प्रयत्न 
सर्वथा त्रापातरमणीय ही नही है ?। पीने के लिए वही पानी, मोजन के लिए वही श्रन्न, मोक्ता वही श्रासा, 
भागस्राघनवे ही इन्दि । क्या उह्ेने इन में परिवतन की चेष्टाकी दै १। परिवत्तन के पक्षपाती उन 
महानुभावो से हम प्रते हकर, क्यो नहीवे उस ईश्वरको ही बदल देते, जोकि श्राज बहुत पुराना हो- 
गय है १। क्यो नहीं उस विश्व॒ का ही कायाकल्प कर डालते, जिसमे सूय्ये-चन्द्र-प्रहू-नक्तत्रादि श्रवयव 
यथास्थान व्यवस्थित रहते हुए श्राजतक उसी ठचरे पर चले श्रारहे हैँ ? [क्यो नहीउनवेदौके स्थानम 
नए वेद चना डालते, जव पुराने वेदो की माप्रा श्राज के सघष, श्रतएव श्रतुकृलेताप्रोमी मानव के लिए 
श्रव्यन्त क्लिष्ट, श्रतएव श्रनुपयुक्त है ? । क्यो नहीं प्रचलित मापा मे, छोटे छोर वाक्यो के संग्रहरूप नवीन ही वेद्‌ 
बरना दिए जाते १ श्रौर फिर उदं मनुष्य, मनुष्यो पे मी भारतीय, मास्तीयों मे मी द्विजातिवगे, ही श्रपना 
प्रातिस्विक-दायाद्‌ ( मौरूसी जायदाद ) समभे, इस की मी क्या श्रावश्यकता १ । वेद्‌ यदि ईश्वरीय ज्ञान है, 
तो उसका क्यौ नहीं समानसरूपम से मनुष्यमात्रको श्रधिकार१। न, न, पशुश्रौने क्या श्रपराधक्ियाहै। 
क्यो नहीं चतुष्पंदान्त-जनता वेदमाप्रा मेँ ही बात चीत करौ १ | स्यो नहीं जौ-गेहूं के स्थान मे पाषराणादि को 
ही अन्न जनां लिया जाय ?। पानी के स्थानम श्रग्निपानही क्यो न किया जाय१। क्या ये सब्र ताण्डवदरत्य 
सम्भव हैँ १। यदि नही, तो शास्त्र मेँ मी परिवत्तन श्रसषम्भव है | फलतः उन मञ्च पर वेतालत्य करने वाले 
परिवत्तनवादिथं के उद्गार मी सर्वथेव निरर्थक ह । प्रकरन्त--युगघर्म्मामिनिविष्टो की इत्थंभूता माबुकता- 
र्णा मान्यता का चित्रण कसते हुए ही नैष्ठिक मानव कै मुल से ये उदूगार त्रमिव्यक्त हो ही तो पडते 
हं कि-- 
स्यादन्यः परमेश्वरः, स हि नं ब्रह्म.एडषत्पादयेत्‌। ` 
तत्राप्युल्वणवाच्य-वाचक-गुणान्‌-पेदान्‌ सथुल्लासयेत्‌ ॥ 
तान्‌-षिन्देत चतुष्पदान्तजनन्ता, चेष्टेत साप्युत्पथम्‌ । 
तद्येबाद्य सभाजुषां हि हदयोदगारोऽपि पार नयेत्‌ ॥ 
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२४ -ग्रपलिर्चनीय अचर से नियन्वित परिवरंनशील त्तर के पिना का भी अ्रप- 
रिवत्त नच, एवं सनातन ईश्वर के निःशवासभूत शास क्रा सनातनचख-- 
त्तरानगामी अपरिवत्तनीय-मावों के साथ रहने वाला त्रानुगामी परिवत्तन ही 

बास्तिकं परिवर्तन है । मूनप्रकति को गभं मे स्वती हृ ही विति श्रपने स्वरूप कौ छुरकषित स्खने 
नँ समर्थ है । जबतक स्थिति को प्रवाहृरूपा गति की ध्रतिष्टा नहीं जना लिया जाता, तथतक्र प्रवाहुूप्रा गति 
कु स्वरूपरक्ा ही सम्धव नही है । इस प्रावाहिक परिवत्तन के त्रिकालज शास्र नहीं जानता था, यह कौन 
कुह सकता है । भिनने ग्राला-परमात्मा जैसे च्रतीन्दरिय-मावोका स्पष्टीकरण कर त्या, बह शास्त्र कल 
क्या होगा" यह्‌ जानने मेँ श्रसमर्थं हाता हुश्ा श्रस्त- व्यस्त जक गया, यह वाक्य भी हमे प्रायङ्िचित का भागी 
अना रहा है । फिर युगधर्मानुसारं जहाँ जितने चरंश मे परिवत्तन श्रपेक्षित था, उस का निव मी तो श्रौ 
ते करदही दिया है। दसीलिए हम कह सकते ह फि- “सनातन ईशर की दिन्यव्ाणी की प्रतिकरतिरूप 
शार मी अवश्य ही सनातन है ।' 

२५-गीताशास््र की शाश्च के प्रति अनन्यनिष्टा- 
परिवत्तन क प्तपाती, साथ ही गीताभक्ति का दिरिडिमधोषर करने वाले उन उत्पथानुगामी 

ग्रामनन्धुश्रौ ते हम पते है कि, जव गीताशास््र ही इस समय के लिए उपयोगी है, इतर मन्वादि शास्र 

, श्नुपयुक्त है, तो मगवान्‌ ने कत्तव्यकतंव्य के निशंय मेँ शास्त्र का पहच्व क्थ स्वीकार किया १ । यदि भगवान्‌ 
की दृष्टि मे शस््-स्ामथिक ही होते, तो कभी उनके मुख से (परिवत्तनाप्मक शास्त्र के सम्बन्ध मं त्रापकी दृष्टि से) 

"तस्माद्वासं प्रमाणं ते" ये श्रक्घर न निकलते | 

२६-शाश्ीय सनातन सिद्धान्तो की सदेकरसता-निवन्धना सनातनता, एवं तदनुप्राशित 

, शाशत-सनातनधम्मं- 

सत्य-त्रहिसा-चस्तेय त्रा नैतिक नियमदजारो वं पहिले मी उत्तम माने जाते थे, श्ाज भी उनकी 
उत्तमता ्यो'की त्यों श्रन्घुरण है । युगधम्मक्रिमण से यदि श्राज कौर श्रज्ञ इन नैतिक श्माजञाश्रो का उल्ल 
प्रन करता है, तो क्या समाज उसे ऊतचीटृष्टि मे देवता है ?। क्या युगधर्मं का, दिवा परिवत्तनमार्मकरो 
च्रागै कसते हुए--“सत्य. बोलना पप दै, चोरी करना पुण्य ह" इसप्रकार से उन नैतिक ग्राज्ाग्रो 
पे परिवत्तन चाहने वाला व्यक्ति श्रादर कीद्ृष्टिसे देषा जायगा ?। हं स्मरणा स्ना चाहिए कि; पल्य 
सदा सव्य ही है, उत्तम वस्तु सदा उत्तम ही है । अभ्युदय-निःश्रोयस-साधक शस्तव्रदेशों का जो महव पूव॑- 
रगो मेँ था, अन मौह । श्रौर उसी के अ्रनुगमन मेँ हमारा श्रभ्युदय मी है । परिस्थितिवश यदि कोद व्यक्ति 
सत्य का श्राचरण नहीं करता, तोक्या उसका यहु कत्तव्य उत्तम माना जायगा कि) वह सत्यक निन्दा 
करने लगे १। नहीं | यथाशक्ति ह्मंसघ्यकादहीच्रनुगमन करना चाहिए | परिम्थित्तिवश नरह मिथ्याका 
प्रवर श्वे, वहां मे यथाशक्य श्रामपरित्रारा का ही प्रव्यन कसना चाहिए, श्रौर मित्रता मेँ मिध्यानुगमन 
करने से हमं दुःखात्मक प्रायङ्चित्त ही करना चाहिए | 

२७-श्रविचारितरमणीया शास्रनिन्दा, एषं कल्पनाग्रों का काल्पनिक-व्यामोहन- 
जवकरि गीतासिद्धान्त के ग्रनुमार ही शास्र गनातनमत्य है, तो उसके नम्नन्ध मेभी ह्मे रक्त नीति 

काही ग्रनुगमन करना चाहिए । "हम शास्त्रदेशानुगमन करने मे श्रसमथ ह," एकमात्र इमी देत 
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कोश्रागे कर हम शास्त्र की निन्दा करने लगे, निन्दा का श्राविशपूर्वक प्रचार करने लगे, श्रपनी इस कुग्रपत्ति 
केलिए दुःख मानने के स्थान में उदण्डतापरवक शास्त्रसिद्धान्तौ के खरुनमं हीं ्रपने बल-बुद्धि-तकं का 
बलप्रयोण करने लसं,क्या इसी का नाम गीतामक्ति हे ? | क्या गीता से हमने श्रशिक्लासिका एेसी ही शिक्त 
प्राप्तकी दहै? | क्या इसी श्राघार पर हम श्रपने के पक्ता इश्वरवादी, एवं श्राधितकि मानने का चभिमान 
कर्‌ रहे रै ?। श्रब्रह्मरयम्‌ ? श्र्रह्मण्यम्‌ ११ महुतीविडम्बना १११ 


२८-- परिस्थिति, मूलक देचामास् का स्वहप-दिग दश॑न, एन॑ शास्त्रीय-कततव्य कै प्रति 

हेचाभ।सनयापियां की निरपे्तता- 

प्राज कर्क एक संशोधकर महोदय शास्ादेशो के सम्बन्धर्मे ये मी उद्गार निकाला करते है कि, जव 
परिस्थितिवश हम ॒शास्त्रादेर्शौ का यथावत्‌ पाल्लन नहीं कर सक्ते, तो फिर उन श्रदेशो को धोका भी श्यो 
दिया जाय ?। क्यो नहीं उम दशा में हम शास््रौको कृं समय के लिए एक कोने में रखकर समयानुसारं प्रवा 
हित होने वाजी भरगतिके दही श्रनुयाथी त्रन जाय १। संध्या-तपेण-श्राद्ध आदि कर्म्म का जैसा विधान है, टीक 
उसी. विधान के नुनार कैसा ही करना परिस्थितिवैश वर्तमान युगे श्रसम्भव है । जिह सुविधाए प्राप्त 
हवे कर, जो नहीं कर सकते, पूरी इतिकत्तव्यता नहीं निभासकते, वे करें हीं क्यो । 


२६-श्रमामथ्य' प्रयुक्त हेन्वाभास का वागषिजम्भण, तदनगामी 'मध्यमवगं', एनं 
काल्पनिक-पिवरिध-पमस्याश्ं फे सन्न के द्वारा कत्तव्यनिष्ठा फे प्रति तद्बगं की 


निरपेत्तता-- 

स्वागतं भोः | एेसे बग कोही हम माध्यमिक वगं मी कह सकते है । विचारपरामशं से इस वगं के 
सम्बन्ध मे भी हमे दो धास्सारं व्यक्तं करनीं पडती ई | फलतः धारणामेद्‌ से इष माध्यमिक वगके मी चराग 
जाकर दो बिभाग होनाते है । कुठ एक महानुभाव तो श्रवश्य ही एेसे ह, जो शास्र पर पूर श्रद्धा-विश्वास 
रवते ई । शास्त्र का श्रक्षर श्र्तर उनके लिए मान्य है | परन्तु साथ ही "यदि कम्म का स्वरूप बिगाड़ 
दिया, तो बह कम्मं लाम के स्थान मे हानि का दही कारण बन जायगा" इस शस्त्रदेश की भ्रिभीषिका 
सेवे शस्व कर्मो मेप्रवृतत होते हु द्वी डस है । सेषा्रत्तिःशघ्लीय ज्ञान का च्रभात्र, कौटुम्बिक-चिन्ता, 
द्श्रंमंकर, श्रादि श्रनेक कारणों को श्रपने गमं मेँ स्तने ब्राल्ली परिस्थिति मे विवश होकर उक्त विमीपरकाको 
मूल मेँ स्तते हरः ही ये महानुभाव क्या करते है क्रि, क्या कर, दुल तो श्रवश्य होता है, श्रशास्त्रीय कम्मोँ से 
श्र|त्पग्लामि मी होतीदहै, परत विवश द| इसी विवशता में पड़कर यहधरद्धालुषग शास्त्रीय कम्म-ज्ञान- 
मक्ति-योगां से बश्चित होता हृ कषा करता है कि-'"जलव हम ठीक ठीक कर नहीं सक्ते, तो करें 
हीं क्यो" | 
२०--पमाजान्‌बन्ध से प्रदर्शनमत्र के लिए शास्रमक्तिप्रदशनपरायण वश्व का 


ग्रनगल-परलाप- 
कतिपय उउनन ेसे भी है, जो श्रन्तयस्मा से तोशा परे त्रशुमात्र मी श्रद्धा-विश्वास नहीं रखते । पर- 
नतु जिस समाज मे रहकर इह श्रपनी श्र्थलालसा पूरौ करनी होती. है, स्वार्थसिद्ध ॐ लिए इदं उस स॒ताज- 
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निष्ठाकीहां पे हाँ मिलानी पड़ती है । अवसर श्राने पर सचे श्रद्धालु की मति मावावेश प्रकट करते रहने 
मे मी ये महावुभाव श्रणुमात्र मी संकोच नहीं करते । यह उस वगं की दशा है, भिस का प्रालन गेप्रर समाज 
के श्रीमन्तौकीङ्पापर ही निर है | उस शास्त्रनिष्ठ समाजको प्रसन्न करने के लिए, साथ ही ^तुम 
शाघ्रानु सार कम्म क्यों नहीं करते'" इस प्रश्न के समाधान के लिप्‌ ये व्याघ्रचर्म्माच्छुन्न रामम कहा करते 
हं कि-““जी | इच्छातो अहुत कुष है, परन्तु क्या करै परिस्थितिवश नहीं कर सकते । पूरी विधि न जानने 
से भय लगता है कि, कदी मले के स्यानमेंवुरहई नहो जाय | करै तो ठीक ठीक क, नहींतो दु 
मीन करै" | 


२ १-युगम्पानुगामी विभिन्न दो वर्गो का स्वशूपेतिवृत्त, ८गं ततुसम्बन्ध मे विविध उहा- 
पो का खरूप-दिग दर्शन - 


इसप्रकार एक वगं हृदय से शत्र के पति निष्टा रखता हश्रा, दूरा वर्गं समाजानुवन्ध से शास्त्रमान्थता 
काद्म्म करता हुश्रा वत्तमान युग मे शास्त्रीय कम्मं की उपेत्ता ही कर रहा है । टो में प्रधमवर्गं के लिए ही 
हमने श्सागतम्‌'' कह ह । दूसरे वर्गं ॐ लिए तो-"दुञ्जनं प्रथमं वन्दे" ही पुरस्कार है । क्योकरि जो वर्ग 
उन्मुक्तरूप से(लुज्ञम खलल) शास्र की निन्दा करता रहता है,उसक्री श्रपेल्ता भी यह्‌ द्वितीय वग कही श्र धिक भयङ्कर 
है। कारणस है । जो महानुमाव पूर्णं सम्पन्न है, शास््रीथ-मम्मज्ञान से कोस दूर है, पश्चिमी-शिक्ता की सजीव- 
प्रतिमा है, जो स्वयं समाज के नहीं श्रपितु जिनका समाज है, ताप्पय्य--्र्थकुचक्र के द्वारा दुर्योधन की भांति 
निहीनं मीय-कृप-द्रोण सहश कतिपय महापुरुषो को मी स्व-व्यामोहन-पाशमे सथा श्राब्रद्ध कर रक्छाहै, 
शङ्कुनिस्थानीय कतिपय दुज्ज॑न ही जिनके पथप्रदर्शंक है, दुर्जन-सम्जनो के मध्य मेँ रहने वलि माध्यमिक भी 
यदागमन्याय से जिनके पाश मे परम्परया ब्ध है, ठेते कतिपय धः्मदान्ध व्यक्ति ही स्पष्ट शब्दों मे शासतो 
को निन्दा से श्रपनी जिह्वा कलङ्कित करते रहते दै) अर्थाघिपत्य के श्रमिमानसे ये शास्त्राधिकारी मी जने रहेते 
है । शाघ्त्र के सम्बन्ध यें ये श्रपनी एसी परिष्कृत सम्मति देते रहते है मानो इनि शास्त्रों का श्रामृलनृड 
मन्थन ही कर डाला हो । साथ ही “हां बाबू विलङ्ुल ठीक" कहने बालो की भी कमी नही रहती । पेते ही 
गहानुभाव श्रपनी प्रिलाललील्ला की सुविधाके श्रनुसार शस्त्रो मे परीवत्तन चाहते सहते है । ये ही श्तौ के 
निन्द्क हं । इस्थ॑मूत वग के लिए तो "कथापि खनु पापानामलमश्रो यसे यतः" ह पर्याप्त होगा । 


जो ग्रप श्रीयुल से-“श्रच्छा लो हम नास्तिक दै, शास्त्र वासर नहीं मानते, तुह्मी स्वगांसन द्ीन- 
लेना'' ड श्रमिमान ऊ साथ यह्‌ कहते रहते हैः त्रवश्य ही विज्ञान की विमलधारा मे स्नान कराकर इद्धं पित्र 
किया जासकता है । क्योक्रि-“च्ञानं तस्य शरणम'' । श्रज्ञान से ही रहन श्रसद्‌भावना को श्रपना लियाहैः। 
यदि विज्ञान-सम्मत तकं के द्वारा इनके सम्युख शास्त्र का ममन खता जाता है, तो श्वश्य ही कालान्तरे 
ये धोरधोरतम नास्तिकं भी परम आ्रास्तिक बन सकते है, जैसाकि हमे इस विप्रय का व्यक्तिगत प्रनुमव है। 
पर्त जिसका श्राराध्य मन्त्र“मुखमे राम बगल में हु" ` यही है उस दूसरे ऋ्रभिनिविष्ट बमं की चिक्रिस्सा 
तो कठिन ही क्या, हमारे जैसे साधारण मनुष्यो के लिए तो श्रसम्भव ही है । सम्भव है, 'तपस्वीः महर्षिं श्रपरे 
तपोबल के प्रयोग से उन का मी उद्धार कर सक. 


गीताभूमिका 





३२-गीताशास्र की प्रधृत्ति का पख्य उद्‌ श्य-- 


छत्र हमारे सामने बह पहिला वर्म कच रहताहै, जोकि पणं श्रद्धाल्ुहयेतादृश्रा मी यातो परि- 
स्थितिवश शास्तरकरम्मानुषठान न करने के कारण, श्रथवा विमीधिक्ाबरश न करने के कारण वत्तमान युग के 
लिए शा को ग्रनुपादेय बतला रहा है। हमारा गीताशास््र इहीं के उद्धार के लिए प्रवृत्त हुश्रा 
है '' यदि गीता के सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय, तो मी केर श्रद्युक्ति न होगी । 


३३- शास्रीय करचव्य-कर्म्मो के सम्बन्ध मे साभिमान श्रविश, श्रौर उसका नीरकीर- 
विवेक-- 

यसे तो इस कलहमूलक कलियुग मेँ कुष्ठं एक परिगणित श्रपवदों को छोडकर क्रिसी को भी पूर्ण॑ल्प 
से शास्नीय श्रादेशौ पर चलनेकानतोत्रधिकरारही है, न योग्यताही है, नसाघन हीह, न समयी 
है । स्मरण कीञिए उप वर्णव्यवस्था के वैज्ञानिक स्वल्प का, जिसके सम्बन्ध मे ब्डे श्रमिमान के साथ 
हमने यह कहा था भि--'वरणंग्यत्स्था प्रकृतिसिद्धा हे, जन्मसिद्धा है” । इसलिए प्रत्येक वणं के श्रपना 
द्रपना शाघ्रसिद्ध श्राधिकारिकि कम्मं हीं करते रहना चाहिए । वणंधम्म॑-विरेधी शाखरसिद्ध कम्म कभी शाश्वत 
रान्ति के कारण नहीं बन सकते--“न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्‌” । 


३४--ग्रादर्थवाद, ओरौ ( यथार्थवाद का समतुललन, एलं यथार्थवाद से वश्चित आदरशंबाद- 
की आत्यन्तिक-यातयमता-- 


यदि इसी श्रादशवाक्य पर सुख, एवं मुक्तिका विश्राम मान ज्लिया जाता है, तत्र तो सम्पूणं शास्त्र 
वत्ततान युग के लिए केवल नमस्कार की ही वस्तु बने रह जाते है । शआ्रदर्शंवाद्‌ की शोभा है-उ्यवहार 
मार्ग । एेसे सिद्धान्त, जो श्रादशंवाद की दृष्टि से स्वग के सप्तम सोपान पर प्रतिष्टित दै, यदि व्यवहार म नही 
राते, किंवा नहीं सकते, तो उस दशा मे सचमुच वे सिद्धान्त दूरसे द्यी प्रणम्य ह | शरोर सच परं्िए, 
तो हमें निःसंकोच होकर कहना पड़ेगा कि, भारतश्रीकै हस के नर्हा श्रोर शरोर कै एकं कार्ण ह, वहां 
उन कारणों मे विष्ुद्ध श्रादशेवाद, किंवा सिद्धान्तघाद्‌ मी एक मुख्य कारण दै । यदि हमारे सनातन- 
घर्मा पाटेक बुरा न माने, तो यह भी कहू देनेमे हम किसी श्रापत्तिका श्रनुभव नहींकरेगे कि, एक मात्र 
विशुद्ध श्रादशवादने ही हमार सर्वनाश क्रियाहै | कैसे षतो सनिए | 


३ ४-गीताप्रतिषादित-शास्त्रीय-पिद्धान्त के सम्बन्ध मेँ श्रादशंवादः का अन्वेषश-प्रयास, 
एनं गीताशास्त्र की पिष्टपेषणता, अतएव निरथक्ता-- 

ग्रादशं सद श्रादर्शं ही रहेगा, इसमे मी कोह सन्देह नहीं । उत्तम वेम्तु सद्‌) उत्तम ही मानी जायगी, 

यह मी निर्धिवाद है। शार सनातन स्त्यै रौर उनके निर्दिष्ट पथा श्रनुगमन करने पर ही मानव- 

समाज काश्रभ्युदय सम्म है, यह भी भ्रुव सत्य है । लतः “गीता प्रधानरूप से शास्त्रसिद्ध वणीध्रम- 

घम्मांनुकरूल कर्म्म का ह प्रतिपादन करती है'" यह सिद्धान्त मी सर्गमान्य है| परन्तु केवल इसी 

सिद्धान्त पर गीतोहेश्य का विघ्राम मान लेने से तो गीता की श्रपूर्भता, विलकणता, एवं पृणता कदापि सिद्ध 
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नही होसकती । भिर तो ह कह देने मेँ मी केह ग्राप्तिन होगी कि, वर्णश्रनका मौलिक रहस्य मन्त्रब्राह्मरा- 
तमक वेदसे ही गतार्थं है । रहस्यज्ञान के सम्बन्ध मेंजो कुं ज्ञातव्यहै, वेदने उससे भी श्चधिक बतला 
दिया है । वणाश्रमकरम्मौ की इतिकत्त्व्यता (किस को कच कौनसा कम्मं करना चाहिए, यह पद्धति) मन्वादि- 
धर्म्मशास्् से गतार्थ है । यदि गीता का यही चरम लच््यहै, तो श्र ति-स्मृति से सर्बथा गताथं उस उदेश्य 
क समदलन में गीता एक पिष्टपेषणमात्र हयी है, श्रतरव वह एक निस्थक शस््रहीह। 


२६ -येदिक-कामनामय -करम्मकषाणड का संशोधक ? निष्काम-कम्मंयोगात्मक गीता- 

शास्र 

यदि इस सम्बन्ध मेँ के गीताभक्त यह कहे भ, श्र ति-स्मरति मेँ जिन कत्तव्य-कर्म्मो का विधान 
श्रा है, वे कामनामय होने से शाश्वत-शान्ति क कारण नहीं चन सकते । वेदादि श॑स्त्रविहित कम्म-- 
“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादिरूप से सर्वथा सकाम द । फलकामासक्ति को मूल मे रखते 
दए ही वैदिक कर्म्म विहित ह । गीताने धर्‌ ति-स्मृति-सिद्ध तीनों योगों का च्राद्र श्रवश्य क्यादहैः 
पर्त साथहीं कामनाके परित्याग का श्रदेश दिया रै। “निष्कामकम्म दी शाश्वत-शान्ति 
के कारण गीताका यही संशोधनडहै। श्रौर इसी संशोधनसे गीताकी श्रपूर्व॑ता सिद्ध हो- 
जाती है| 


३७- गैदिक कम्मणोग की निष्कामता के समतुललन में गीता के कम्मंवाद का शोथिल्य, 
एलं पूनश्च गीता की पिष्टपेषणता-- 

परन्तु जम हम रैदिक-कर्म्मो के मौलिक रहस्य का श्रन्वेषण करने चलते दह, तो उक दठवाद भी 
गीता की श्रूर्ता सुरक्तित नहीं रल सकता । यह टीक दै कि कम्म॑काशडप्रधान ब्राह्मणग्रन्थौ मं पदे पदे 
“"किं काम्या यजेमहि'- “किं ततो मे स्यात्‌'"-स्वगेकामो यजेत द्या रूप से काममा का प्राचुयय 
उपलब्ध होता है । परन्तु वेद का ही अन्तिनमागरूप उप नप्रत्‌-तन्त्र स्प शब्दौ मेँ निष्कामकम्मंकीदही 
घोपणा करता हृश्रा, एकमात्र उसे ही पस शान्ति का कारण अतलाता हुश्रा हमारे सामने त्राता है । गीताने 
स्थान स्थान पर त्रमत-मृत्यु-लक्तण ज्ान-कम्मं के समन्वितरूप जिस समत्व का निरूपण किया हैः 
उपनिषदों मे विस्तार के साथ उस कामी निरूपण द्श्ना है, जैसाकि--“स शान्तिमाप्नोति न काम- 
कामी कुवेन्तेवेह कर्म्माणि "--““सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्र दोभयं सह''---“विद्यां चाविां 
च य्तेद्र दोभयं सहः" “अन्तर मूत्योर खतं -खत्यावसृतमाददितम्‌'' इव्यादि वचनौ से स्पष्ट है । यदी 
नही, जिस बुद्धियोग को गीता का श्रपूर्मं विषय बतलाया गया दै, उसका मूल भी उपनिषदो में व्यक्त है, 
जेसाकि भाष्यभूमिका-प्रथमखण्ड में विस्तार से बतलाया जाचुक्ठा है । स्वयं मानवधम्मंशास््रने भी- 


“प्रवृत्तं च निवृत्त च द्विविधं कम्मं वैदिकम्‌” इत्यादि ख्प से वैदिक-कर्ममो को प्रवृत्त (सकाम), 
निवृत्त (निष्काम) मेद से करमशः प्रवत्तकरम्मं को स्वर्गसुल का कास्ण माना दै, एवं निदत्तकम्म को 
पराशान्ति-प्राप्ति का देतु अतलाया है । फलतः यदि गीता ने निष्कामकम्म॑का निरूमरा क्रिया है, तो यहु भी गीत] 
का पिष्टपेषणदहीहै। 
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२८-शासरसार--समन्ययास्मिका गीता का सवेशास््रमयश्च-ग्रदशेन- 

वादी यदि यह कहै कि भ्र ति-स्मृति-शा्त् श्राचा्मेद से अयन्त दुर्गम है, रतव सामान्य मनुष्य 
्रौत-स्मात्त-करम्भो के सम्बन्ध में बरुविस्तृत श्र ति-स्मरृति-गन्थों से श्रपने इस स्वस्प जीवन म निण॑य नही 
कर सकता । इसी विप्रतिपत्ति से मनुष्य श्रौत-स्मात्त' कम्म-जाल से मय खाता हुता कर्तव्यकर्म से विमुख 
होजाता है । भगवान्‌ ने गीताशास्त्र में बडे धेपसे कर्म्मकानि रंय कर दिया है । अनन्त वेदशास्त्र, 
एलं श्रसंख्य स्मरतिशास््रौ के दुग॑म करम्मजाल का समन्वय करते दए कैवल्ल॒सातसौ शलोकं से समन्वित 
गीता मे उन स्बकेलिए सरत्तपथ प्रद्थितकरदियाहै। इसीलिए गीता--सबेशास््रमयीः कह- 
लाती दै। 

म ^~ क (~ क्रे, (^, 

३६- गीता फे सम्बन्ध मे--"किमन्येः शस्त्रविस्तरः' मूला नितान्त-त्रान्त-धारण-- 

इसी देतुवाद्‌ को च्रागे करते हए ये महानुमाव यह भौ कहा करते है कि-- जिसने गीता का मस्म 
सममः लिया, उसने सब कुछ जान लिया । गीतास्वाध्यायै के च्रनन्तर मनुष्य के लिए छु भी कतव्य 
कतव्य नहीं रह जाता ! केवल गीता ही कर्मनि के सवन्घ में पर्याप्त साधन है-““किमन्यः शास्रविस्तरः। 
केवल इसी श्राघधार पर श्राज कतिपय महानुभावो के श्रीषु से यह मी सुनने का सौमाग्य प्राप्तं होता रहता है 
कि- सव शास्र निरर्थक ह । यदि उह थाड़ो देर के लिए साथेक मान भी ल्िया जाय, तो भी 
"गोता क अतिरिक्त गीता के रहे उनको कोई त्राव्रश्यक वा नहीं रह्‌ जाती" । देश के एक महान्‌ 
नेता ने इसं सम्बन्ध में श्रपने ये माव प्रकट करते हुए कहा है-- 

'गीता के द्वारा हम अपनी तमाम धाम्मिक उलमनें समम लगे 1.“ ˆ“ । 

ठेसी एक भी धाम्मिक समस्या नदी, जसे गीता हल न कर सके“ ( श्रीगन्धीजी ) 
४०-आपशन्यवसायात्मक आज का गीताशाम््, नौर राष्ीय--गीतामक्तों का शास्त्रं के 


प्रति प्रचण्ड--श्राक्रोश-- 
यहीकारण है किं भारतीय-राषटवग मे स शास्त्र का श्रासन श्रा गीताने ही श्रपहत करलिया है । 
धारश्िक-शिन्ला क्या होनी चाहिए ¢ इस प्रश्न के उत्तरमे गीता कोदहीश्रगे रक्ला जाता है। इसप्रकार 
मर्वशास्त्र-विरहिता भगवान्‌ की यह्‌ गीता श्राज एकप्रकार से श्रापणन्यवसायः का ही माध्यम वन गई है। 
सनी गीता के मर्ममस्पशी बने दु द । श्राज गीताध्ययन ही सको प्रिय है । सचमुच यहं श्रादरमावः सौभाग्य 
के चह द | चिर्हौ का विचार तो फिर किया जायगा | प्रकत में वक्तभ्य यही है कि, देठवादियो के कथनानुसार 
गीता सव्र शस्त्रो का निचोड़ है, कर्मम-निणष्य कसे वाला राजमागं है । च्रौर यही गीता की विशे- 
प्रता है । 
४१-करममेतिकर्चव्यता से असंसृष्ट गोताशा.ज, अतएव गीताशस्त्र को शासखद्टया 
अकृतस्नता, असर्वा, एवं खयं गीताशास्र की भ्र ति-स्पृति-शासेकशर- 
शता-- | | 
विचार करने पर इस युक्ति का मी कोई मूल्य नहीं रह जाता । त्रास्था-निष्ठा के माध्य से यह्‌ स्पष्टरूपेण 
प्रमाणित है करि, गीता किसी भी कम्म की इतिकन्तेऽ्यता नहीं बतलाती । त्थ से इति प्य्यन्त गीता के 
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प्रहरो का श्रन्वेषररा कर जाइए, श्रापको-“स्वधम्मं का पालन करना चाहिए -“वणाश्रम-कर्म्मो का 
सक्ति छोडकर अनुगम करना चाहिए"-“कत्रिय को युद्ध से विख नहीं होना चाहिए. 
-''सवको अपने अपने कर्म्मा मे निष्कमभावर से प्रवृत्त रहना चाहिए" इसप्रकारसे स्वधर्म्मका 
शिक्षण श्रवश्य मिलेगा । परन्तु उस स्वधर्मं का क्या स्वस्प है ?, क्या इतिकन्तव्यता है ?, ब्राह्मण 
तेत्रिथादि वर्णो के कम्मं किस पद्धति सेहोते है?, इन प्रश्नौ का श्राचार-पद्धतिरूप को$ 
मी समाधान श्रापकौ गीताशा्त्र मेँ उपलन्धन होगा । यह्‌ तो एक गीताभक्त कोमी मान हींलेना पड़ेगा 
कि, द्विजातिवर्ग के लिए विहित मन्वादि शस्व्सिद्ध-कम्मं भगवान्‌ कोपर्णा श्रभिमतद | परन्तु व्याक 
गीताभक्त केबल गीता के श्राधारपर ही उन सत्र कर्म्मौका श्रनुष्टान कर सकता है १" “किस वणं को, किस 
द्माश्रन मे कोनसा कम्म करना चाहिए ?" इस प्रश्न का समाधान गीता से नही होसकता, एवं न होने दी 
श्रावश्यकता ही है | यह प्रश्न श्र ति-स्मृति-शास्त्रौ से ज गताथहै, तो उसका उस्लेल होता दही क्यो | किस 
वरां को क्या करना चाहिए ९ इस सम्बन्ध मे भगवान्‌ क- "तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते काय्याकास्य--व्यव-- 
स्थितो, ज्ञात्रा शास््रविघानोक्त कम्मं कत्त मिहाहेसि"” यह उत्तर ही यर््यप्त है । 


४ २-गीताशास्र कौ अपूता का आधारभूत ^कम्मंकोशल', एवं तदयुबन्धी समख 
योगानुगत--बुद्धियोग'-- 


यदि गीता ही हमारी कम्परतिकन्त व्यता की श्जिज्ञासा शान्त कर्‌ देती, तो भगवान्‌ कमी शस्त्रविधान की 
प्रगला मे हमे न डालते ' बिना इतर शास्त्र के केवल गीता के श्राधार परहमारा कोई मौ कर्म्म सिद्ध नहीं 
होषकता । हमे त्रगत्या शस्त्रौ कै उस दुग॑म पथ का आश्रय तेनाह पड़ता है, शौर लेना ही पड़ेगा । गीता 
का स्वधम्मं शास््रविधानोक्त कम्मे ही है । जो महानुभाव मगवान्‌ कौ उक्त श्रा्ञा के विरुद्ध स्वघम्म की 
कसित व्याख्या कर शास्त्रविधान की उपेता करते है, वे भगवान्‌ के, श्रौर उनके गीतासिद्धान्त के पोरशत्र 
हीह । श्रोररिर हमारातो यहमी दृद निश्चयहै कि, जिना वेदादि-शास््ौ के पस्कान के गीताके एक श्रक्षर 
का भी मम्मं सममे नहीं श्रारकता । यदि उही विचारशील के मतानुसार गीता सम्पर्ण शाघ््ौ कासारषहै 
तो वह शास्त्र से भी च्रभिक दुगम है । ब्रहुविस्तारसापेक्त शस्त्र ही जब्र हमारे जिए कठिन दै, तो उनका वहं 
संक्षिप्तसार मारी युगधम्मानुगता स्वल्प-गप्रल्ञा के लि शरोर भी श्रधिक जय्लि ही प्रमाणित होगा, ग्रह कौन 
बुद्धिमान्‌ स्वीकार न करेगा । गीता का कम्मवाद्‌ यदि "अधिकार" शन्द पर प्रतिष्ठित है, तो स्वयं गीताशास्र 
मी श्रधिकारी की शपेक्ता रखता है । हम शास्त्र की सवध। उपेच्ता करदं, उनकी निन्दा कै संस्कृतभाषा हमारे 
लिए “होच्रा' जनी रहे, शस्त्रीय-कम्मं हमारे शत्रु बनें रै, न्रौर भिर हम श्चपनी कल्पना से पएूत्कास्मात्र से 
गीता का निगरण कर जौँय-*"एकैकमप्यनथायः' 


इसप्रकार न गीताके द्वारा कम्मं कानिर्णय ही सम्भव, न गीताका विप्रय ही ग्रूर, किर गीताकहतीस्या है! 
यह प्रश्न ज्यो कात्यो सुरक्षित रह्‌ जाता है । इस प्रश्न का उन्मूलक है-“समन्वयभावः। गीता एकमात्र 
कम्मशेली का निरूपण कर्ती है, श्रौर वह शैली ही गीता की च्रपनी देन है । यह्‌ प्रघ्यकतसिद्ध है कि, कमी कमी 
काम $ तरीकेःको न जानने सै उत्तम साधनों के रहते मी कर्प बिगड़ जाता है । उत्तम से उत्तम कर्म्म भी 
शली कै विकृत हयजाने से श्रशुभोद्कं बन जाता है । मगवान्‌ ते कम्म॑शैली [ कर्म्म कसे क तरीके-दंग ] 
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काही प्रधानस्पसे निरूपण श्रिया है। यद्यपि कम्पतिकर्चव्यता भीकर्म्मकाणएकटग ही है, परन्तु कम्म 
पद्तिखूप इस दंग का गीताम निरूपणनहीहै। मनुष्य का क्याकर्चव्य है इम प्रश्न पर गीता 
विशेष विचार नही करती । श्रपित॒ शास्त्रोक्त कर्चव्य-कम्मोँ का कौशल क्याहै १, गीताका यही प्रधान लब्दय 
है । श्रौर वह कोशल है एकमात्र वेराग्यलकच्ण- बुद्धियोगः", जिसका कि निरूपण पाठक श्रगले प्रकरण मं 
देपरेगे | 


४३-गीताशाछर के उट्‌ श्य फे सन्यन्ध मँ विविध कल्पना, एवं गीताशास्त्र की प्राति 
सिकता, तथा सार्भभौमता के अनुवन्ध से विचार-विमशं-- 
हाः तो ऊपर की पडिःक्तयों से हम यह सममे कि, शस्त्रविहित कर्मो के साथ बुद्धियोगरूप कोशल का 


प्रशन करने बाला शास्र ही “गीताशास््र” है | श्रवश्य ही गीता की यह श्रपूर्वता है । परन्तु केवल इसी 
द्मपूर्वता से गीता इईश्वरीयग्रन्थः नहीं माना जासकता । सम्भव है, गीता की यह श्रपूव^्ता वर्णाश्रमधम्मं के ग्र 
पाती एक भारतीय का उपकार करसके । परन्तु जो श्र ति-स्प्रति-शास्त्र से परिचितः नही, श्रौत-स्मार्च कम्मं का 
जिह श्रधिकार नहीं, वे तोरेसी गीता से वञ्चित ही रह जाते है । गीतान मारतवधं कीहै, न द्विजातिवगं कौ 
ही अपनी कई प्रातिस्विक निधि ( धरोहर ) है । श्रपितु गीता तो उन भगवान्‌ की है, जो कि भगवान्‌ उर 
चर सत्र के हृदयो में श्रन्तर््यामीरूप से प्रतिष्ठित रहते हुए सवक्रा श्रपने नियतिदरड से सञ्चालन कर 
रटे ह । भगवान्‌ का श्रवतार केवल भारतीयों के श्रभ्युदय केलिए हीनदहीं दुगा है, ग्रपित॒-“नुग्रहाय 
भूतानां मानुषीं देहमाश्रितः" के श्ननुसार सम्पूरा विश्व के अभ्युदय के लिए ही मगवान्‌ का प्राकट्य है| 
उन स॒मेव्यापकर भगवान्‌ काज्ञान मीकभी किसी व्यक्त, देश श्रादिमें सीमित नही रह्‌ स्कता। श्रवश्यही 
भगवान्‌ का गीताज्ञान मनुष्यमात्र के अभ्युदय के लिए ही प्रहत हुश्रा है । समी वर, समी जातिया समानरूप 
से गीतायोग के ग्रथिकारी है । जह श्र ति-स्पृति शास्त्र-“यस्मिन्‌ देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन्‌ धम्मं निबो- 
घत" की च्र्गलासे बद्ध होते हुए केवल भारतीय वर्णाश्रानुगामिनी प्रजाके ही उपकारक बन रहर, वहां 
गीताशास््र विश्वबन्धुख को अपना मूल बनाता श्रा संसारकी निधि है। विभिन्न धम्मं, विभिन्न मतवाद; 
व्यक्तिगत स्वाथ, सम्प्रदायिक् सीमामाव श्रादि आदि समौ मेदवाद श्रमिन्न गीतायोग के सामने हतवीय्यं ह । 
यही गीताशास्त्र की च्रपू्ता है । गीतोपदेश एक वेदानुथायी द्विजाति का जितना उपकार कर सक्ता है, एक 
ईसाई, पारसी, मुसलम।न, यदूदी भी इस योग का च्रनुष्ठान करता हुच्रा कृतकस्य चन सकता है । श्रीर्‌ श्रपने 
इसी गुणातिशय से गीता श्राज विश्वरन्य न्थ बन रहा है। | 


४९ -सनातनधम्भीं विद्वानों का प्रचर्ड आक्रोश, ततूप्रवद्धिका विचारशे्ी, एनं गीता 


से ञनुप्राणिता विचार-दयी का परस्पर अरश्वमाहिष्य -- 
सनातनधर्म के मौलिक रहस्य से श्रपरिचित, श्रतएव नाममात्र के सनातनधर्म विद्वानों कै सम्पुख 
जत्र गीतायोग कै सम्बन्ध र्मे गीता की उक्त श्रपूरता ख्खी जाती है, तो > श्रभ्निश्च-वाथुश्च बन जाति) वे 
यह्‌ कथमपि स्वीकार नहीं 3 रसकते, किं गीताज्ञान का समको समानाधिकार है । गीता को विश्ववन्द्र ग्रन्थ 
मानने में वे सनातनधम्मं की हानि समभते है | श्रौर सामान्यहष्टि से विचार करने पर हमे मी' कु ठेसा ही 
प्रतीत होने लगता है कि, यदि गीता कास्त्रकोसमानाधिकार द्‌ दिया जायगा, तोगीता एक शास्त्रविरुद्ध ्रन्थ अन 
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जायगा ¦ कथमि श्रौत-समा्च ज्ञान-करम्प-मक्ति-योगो का ्रधिकार एकमात्र मास्तीय वर्ण॑प्रजाको दही है । यदि 
गीता के जञान-कम्म-मक्ति-योग शास्त्रसिद्ध दै, तब तो इनक्रा मी सत्रको छ्मधिक्ार नही दिया जासकता । यदि शास्र 
विरुद है, तो फिर गीताशास््र इतर देशौ के लिए भले ही उपयुक्त हो, कम से कम भारतीय प्रजा तो एेसे शास्त्र 
विरुद्ध मीतायोग को कमी श्रादर की हृष्टि मे नही देख सकैगी । बति दोनोमे से एक दहीमानी जायगी ।यातो गीता 
को श्र ति-स्मूत्यनुगामिनी मानते हए केवल भारतीय प्रजा कै लिए ही नियत मानिए । श्रथवा-शास्त्रमर्य्यादा से 
बहिष्करत मानि । दोनो मे से कौनसी बात मानी जाय १ पहिली मे शास्त्रमर्यादा की सा है, परन्तु मगवत्ता 
की व्यापकता जीर्स शीर्ण है । दूसरी मेँ भगवत्ता की तो स्ता है, परन्तु शास्त्रमर्यादा जीर्ण--शीर्णं है । बड़ी 
कृटिन समस्या है । गीताशस्त्र के श्रतिरिक् इस समस्या को शओ्रौर कौन सुलम्का सकता है १। 


४५-गीताशाग्त्र की श्पूेता से दोनो तथ्यो का समन्वय, शास सिद्धायोगत्रयी, ए 


लोकातुगता मत्र, तथा कल्पित आदशंाद का संस्मरण-- 

गीता की श्रपूवेता ने टोनौ विरुद भावो का समन्वय कर रक्ला दै | श्रवश्य ही गीताशास्त्र-भ्रति- 
स्मृति ॐ श्र्तर श्रक्तर का अनुगामी बनता हुश्रा हम मारतीयो की ही एकमात्र मौलिक निधि है, इसमे तो श्र 
मात्र भी सन्देह नहीं दहै । शरोर इसदृष्टिसे गीताकेा योग एकमात्र हमारे ही श्रधिकार की वस्तु है | वणंधम्मं 
की श्रेय चदान पर प्रतिष्ठित शाघ््रसिद्ध गीतोक्त ज्ञान-करम्म-मक्ति-योगौ का एकमात्र हमे ही श्रधिकार है | 
जो व्यक्ति मीताक्ो एक विनोद्‌ की सामग्री समम रहे है, श्रवश्य ही वे भ्रान्तिमें दह । परन्तु इसके साथी 
गीता ने एक उपाय रेषा भी जतला दिया है कि, जो व्यक्ति शास्त्रीय योगो का श्रनुगन न कर विरद्धमागं का 
श्रनुगमनः कर रह। है, वह भी उस उपाय से श्रपना जीवन सफल बना सकता है । शास्त्रसिद्धा योगत्रयी कौ 
श्रपे्ञा से जहौ" मीताशास््र वर्ण॑श्नमशटखला से अद्ध हता श्रा देशविशेष कै लिए. सीमित है, वहां उपाय- 
दृष्ट्या वहु, सबका भी उपकारक है । क्योकि जिसप्रकार योगत्रयी के लिए द्विजातिवणं ही श्रधिकारी पाना जाता 
है, वहाँ उस उपाय का श्रनुगमन करने मं वरनियन्त्रण की कोर ्ावश्यकता नहीं है । “मनुभ्य' शब्द ही उसकी 
वयाप्नि का. स्थात है । वह.क्या. उपाय है १ यह तचार पी किया जायगा । पिले विशुद्ध श्रादशंबादी काल्प 
निक सनातनघर्शियो के काल्पनिक ताण्ड वद्त्य का दर्य देख लीलिए । 


द६-यथार्थता से वञ्चित आदश की यातयामता - 

जैसाकि पूर्व मेँ कहा गया है श्रादशवाद की शोभा व्यवहारखागं है, श्रौर व्यवहारमा्गं की प्रतिष्ठा 
सामयिक परिस्थिति है । धर्म्म की मौलिकता को प्राएपण से अ्रचाने की चेष्टा करते हुए सामयिक परिर्थति 
करा अनुगमन करना, ही सम्पूणं शक्रो का स्यां है । जो व्यक्ति सामयिक परिस्थिति की सवथा उपेच्ता कर 
केवल श्रादशवाद, वा सिद्ान्तवाद्‌ के ही गुणगान करिया करते है, उनका यह व्रिशुदध त्रादशं सवथा निर- 
थक ही बन जाता है, शरोर सनातनधर्मिमयौ की च्रोरसे त्राज यही हरहा है । 


७-श्नाचारास्मश यथाथ से शल्य आदशं से अनुप्राणित सनातनधम्मियो का न्यान- 


धरम्माचरण, एष तथाभूत भम्पेन्याज से हमारा आत्यन्तिक परतन-- 
परयेक बात में हम शस्त्रो की, एवं धम्म की दुहाई देने लगते है । श्रौर इस श्रावेश मे पड़कर हम 
सामयिक परिस्थिति को सर्वथा भूल जति र । उदाहरण ॐ लिए उस वणंन्यवस्था को ही लीजिए, जिससे सिद्ध 
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करने मेहम एड़ी से चोटी तकर का पसीना बहा देते है | वर्णव्यवस्था सवोतम हे, यह्‌ मी रीक ! वरणग्यवस्था 
का ्रनुगमन प्रत्येक दशा मेँ श्रभ्युदयकर है, यह्‌ मी भर.वसत्य । परन्तु जौ वस्तु सिद्धान्त मँ सर्वोत्तम हो, परन्तु 
सामयिक परिस्थिति जिस सिद्धान्त को पनपने मं बाघा पटुचा रही हो, उस सिद्धान्त का गुणानुवाद्‌ ही हमार 
हित साघन नहं कर सकता । जो विद्वान्‌ वणंग्यवस्था के उपदेशो से समामञ्चों को कस्पित किया करतैहै, 
क्याहम उन से यह पृछने की धृष्टता करसकते ह कि, श्राज श्रपने त्रापको सनातनधर्म कहने का ग्रमिमान 
करने वाले कितने उपदेशक एेसे है, जो शा्वरसिद वरंव्यवस्था के श्रनुसार कर्मो में प्रदत्त रहते है १ । हमने 
तो प्रत्न मेँ देला है , डे जड़ संस्कृतक्ञ विद्वानों की, महामहोपदेशको की सन्ततियां मी उदी की इच्छ 
से श्राज वणंधरम्मविरोधिनी पश्चिमीशिचा का श्रतुगमन कर रही ह । श्राज कौन वणं श्रपने धर्म्म पर प्रति 
षित है १ | परिस्थितिवश कहिए, श्रथवा श्रौर मसी कारणविशोष से किए, सवका कम्मं उत्पथ ही 
चन रहा है | ब्राह्मणवर्णं श ्रसमकन्त जनता हुश्रा मी श्रभिमान कर रहा है। दत्नियवणं तो सवथा ही 
गरस्तप्राय है । वेश्यमहाभाग भी धर्म्म की श्रो मँ सवार्थसाधन ही कर र है । शूद्र गरमर््यादित बन रहे है | कम्म॑- 
विरहित विशुद्ध जात्यभिमान नै मी क्या कमी वर्णधर्म की रकता की है १ । व्यवहा. हमारा स्व॑था पतित, श्रौर 
शराद्शं इतना उदात्त | फिर कहिए तो सही, द श्रादर्शः का हम्‌ क्या करं १। श्रौर देसे श्रादर्शवादियो फे उप- 
देश से जनता क्या लाभ उठे १ । स्मस्ण रलिए, श्राप कुष्ठ समय केलिए श्रपनी वाणी को ग्रवश्य ही 
धोका दे सकेते है, परन्तु श्नात्मा को, एषं श्रत्ममूलक घम्म को धोका नही दिया जासकता । धोके मे पडा 
टा यह पमं ही श्रघम्मं बन कर कमी हे हीं घोका दे जायगा--“न व्याजेन धम्मेमाचरेत्‌'"। 
४८-प्रचलित भक्तिकाणएड कौ मृहती-वि्रीषिकाए्‌, एवं तद्द्रारा शआचारधम्मं का 
ग्रमिम्र-- | | 
इसीपरकार प्रचित उपासनावाद को लीनिए । शास्त्रपद्धति के दाया बेदमन््रो स प्रतिष्ठित प्रतिमाए 
सर्वथा पवित्र है, एवं इनके दरशन का एकमात्र त्रधिकार द्विजातिवरभ को ही है, इस सत्यसिद्धान्तमे कोई चिप्रति- 
पत्ति नहीं उठ ई जासकती । श्रवश्य ही शास्त्रमर्यादा की स्ता ॐ लिए ग्रत्यज~प्रवेश को रोकना चाहिए | 
परन्वु इस प्रवेश-निरोध का प्रचार करते समय हमारे सनातनधम्मीं उपदेशक यह भूल जाते ह किं, जिन प्रति- 
मार््रौ की प्राणप्रतिष्ठा की स्ताके लिए हम भगीरथ प्रथन कर रे है, बह प्राणप्रतिष्ठा हमारे दोप से पटले 
से ही पलाग्रित होचुकी है । जुरा न मानि, विक से काम लीलिएट । हृदय पर हाथ धर कर श्रन्तर्थ्यामी से 
पिए १, क्या वे मन्दिर, जो श्राज स्वाथीं सन्त-महन्तौ की व्यमिचारलीला ॐ पातकं दत्र बने हूए रै, 
कभी दिव्यभावना से युक्त रह सकते है १। जिन मम्दिर-मरौ की सास्विक राय का उपायोग मन्द्रि-मटाधीशों 
की विलासलीला मँ पानी कौ माति ब्रहुता रहता है, शास््रतस्वानमिज्ञ जिन परजारियो के मलिन श्नन्तःकरणों 
से पवित्र भगवत्‌-प्रतिमर ्रहोरात्र संशचिष्ट रहती है, जहां का कोना कोना दुधितं वाताबरण की प्रतिमा बना 
टा है, उनकी स्ता कै लिए गला फाड़ना क्या सफल हो सकेगा १। क्या इस स्वा्थलीला को सुरक्तित रखने 
कानाम हीं मन्दिर, एवं प्रतिमाश्रो की पचित्रताकीसत्तादै१। 
| । ,_ © ~ के £ ¢ 
४६-स्राचरहीन -परुषमाज जा घ्वीवगं के प्रति दम्भपूरं आक्रोश, ओर आक्रोश 
मूला पतनवरम्पराए-- ` 
शरीर श्रागे बिए । सरी का यह्‌ परम धर्म्म है फ, वह्‌ कमी परपुरुष का चिन्तन न करे | न केवल 
इस जन्म मेँ दी, श्रपितु परजन्म मे मी वहु उसी पतिक श्रनुगनम केरे । सचमुच सिद्धान्त ब्डा ही परिघ 
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एवं प्रक दश। से समादरणीय दै | श्नौर नारी को इसी का श्ननुगमन करना मी चाहिए । परन्तु इस पातित्रन्य-घम्म 
का उद्भोष करते दए. हम यह भूल जाते द कि, श्राज भारतीय पुरुषसमाज ने ऋ्रपना]्य्तिच्व कर्हतकसुर्यातित 
रख रक्वा है १। जगन्माता सीता, सावित्री, श्रनुसूया, दमयन्ती, नम्मंदा, आदि महासतिरयो के चरित्र को श्रागे 
कर जह्य हम स्त्रीसमाज्ञ पर श्रपना प्रमाव डालना चाहते है, वह साथ साथही हमें भी भगवान्‌ राम, 
सत्यवान्‌, च्रत्रि, दुष्यन्त, श्रादि एकपप्नीत्रतनिष्ठौ के श्रादरशं का श्रनुगमन करना चाहिए । हमारा चरसि 
छथ से इति पर्यन्त दूषित रे, श्रौर फिर हृम श्रपने उसी कलङ्कित मूल से उस श्रादशंवाद्‌ के कल्पित स्वप्न 
देखा करै, यह्‌ विडम्बना नही, तो श्रौर क्या है १ । निद्र्शनमात्र है । ग्रा हृत सनातनधभ्मियौ के समीप कोरा 
श्रादर्शं ही श्रादरशं रह गया है | उक्षा उपयोग होसकता है, तो यही ्रि-श्रपना कलङ्कित मुले उस श्रादशं 
( दर्पण मे देख देख कर पश्चाताप किया करं । पद पद्‌ पर शस्त्रीय वचनो की, प्रतीत युगके ऋ दर्शं 
चस्ति को सामने स्मे सेन श्राजतक किसी का च्रभ्युदय ह्रां है, एवं न भविष्य मेँ ठेस धम्म॑ग्याज से श्रभ्युदय 
की कोई आशा ही रखनी चाहिए । हाँ पत्तन श्रवश्य होता है, ग्रौर हरहा है, जिसके किं कटुफल सनातन 
धम्मी-जगत्‌ को मोगने पड़ रहे है । श्राज प्रव्यक्त मँ उनके शास््रौ पर, शास्त्रीय कम्मं पर, त्राचां पर, 
सभ्यता पर, देवमन्दिरौ पर श्रज्ञजनो कौ श्रोर से मीषण श्याक्रमण होर ह श्र वे श्राक्रमण सफल भी होते 
जारे दै । इस पापका भागी कौन ?, हृष, एकमात्र सनातनधर्म -जगत्‌, उसकी मोह निद्रा, उसका कोरा 
पआदशंवाद, रौर त्रादरश॑वाद्‌ कै उद्र मेँ पनपे बाला मिध्याचार । 


५०-आवारधम्मे, एषं युगधर्मं का परस्पर प्रचण्ड संयषे, तथा धाम्मिक-प्रना कौ 
 किकरसव्यविमूढता - 

मान लीजिए-हम श्रादशंवाद्‌ को सुरक्षित रखना चाहते है, शास्त्रानुकूल कर्म्म पे हीं प्रह्रत्त रहना 
चाहते है । परन्तु उन श्रौ के कथनानुसार ही वत्त मानयुग मेँ ्रादशं को, शास्त्रमर्यादा को यथावत्‌ सुग्य- 
वस्थित रखने का को$ मागं नहीं मिल रहा । घम्म.शास्त्र कहते हैँ कि, जिसके राज्य मेँ श्रधम्म' होता हो, 
बाह्मण दुःख पाते हौ, की हिंसा होती हो, उस देश को द्लोडः देना वादि । चलिए, कहां चला 
ज्ञाय१। द्रदिप उस देश को, जहां उक्त िभीप्रीकारे न हो। क्या दरद सकेगे १। श्रसम्भव। 
यह तो युगधर्मः है । कृत ग्रौर कलि मेँ यही तो अन्तर है । धम्मंशा्त्रौ मरे एेसे श्रसंख्यं नियमोपमनियम 
भरे पडे रै, जिनका युगधम्म॑की कृपासे श्रधिकांश र्मे ( इच्छान रखते हुए भी) श्राज हम पालन नही 
कर सकते | श्रौर वत्तमान मास्तवघ की तो चर्चा करना हीं व्यथं है, जहाँ की प्रजा स्वयं ही शास््रौ को कुचलने 
के लिए मन्द डी है। इसीलिए तो एक रोष्रीयनेताने श्रपने श्रीमुल से--“्यदि ब्राह्मण चाहगे, तो 
वे अद्भूत बन सरकेगे'? इस वाक्य से शब्दब्रह्म कौ काल्वालीकरृत कर दिया था | 


+ 9 ८ 
५ १-थसमस्थानुगत धाम्मिक-संकट, ओर धम्मक्तत्र की पखशता-- 


एक व्यक्ति श्रार्थिक सङ्कट मे पडकर सेवाधर्म स्वीकार कर लेतादहै) श्रहोरत्र परिश्रम करने पर 
कहीं वह श्पना उदरपोषण करने में समथ होता है । प्राक्तनसंस्कासवश उस की शत्र पर भी पूरं निष्ठा है । 
परन्तु परिस्थितिवश उसे समय नहीं प्निलता । बतलादए, वह क्या कर १ । किंस उपाय से बह इस धम्म॑सङ्कय 
से वदे १ श्रौर हमारा विश्वास दै कि, श्राज हनारों व्यक्ति एकमान्र श्र्थंमस्या की जटिलतासे ही श्रपनी 


६८ 


गीताभूमिका 





श्रद्धा को कार्य्यरूप मेँ परिणत नहीं करसकते ¦ क्या शस्त्रो मे इन परवशो के त्रभ्युदय का कोई भी मागं 


नहीं है ?। 


५२-त्रथंप्रलोभनानुगता हमारी स्वलनपरम्पराए, एषं तद्रक्षणाय श्रपत्य-दम्भ--दयल- 

श्रादि त्रासुरध्र्म्मो का अनुगमन-- , 

शरौर रागे चलिए । कितने एक व्यक्तिएेसे भीर, जो किसी प्रकार परिस्थितियों का सामना कसते हुए 
श्रद्धावश शास्त्रीय कर्पा के लिए समय निकालते है, यथाशक्ति करते मी है । परन्तु सब साधनों की श्रनुकूलता 
के श्रभावसे, साथ दही स्वयं शास्तरज्ञान की कमी से वह कम्मं जिस विधि से होना चाहिए, नहीं होता। 
उदाहरण के लिए. एकं वक्रील को गीजिए, पैसे प्लीडर को लीजिए, भो जाति से ब्राह्म है, मातापिता जिसके 
परम सनातनघम्मीं हँ | ग्रार्थिक परिहिथति के कारण जिसे परिचिमी-शिक्ताका श्रनुगामी अन जाना षडा है। 
परन्तु संस्काराक्प्र॑ंएवश श्रद्धादि कर्ममा में उसका पूणं विश्वास है । श्राद्ध का समय है श्रपराह्न | १० बजे 
उसे नियम से कोटं प पदं ही जाना चाहिए । फलतः उसे १० बजे से पहिले पहिले ही श्राद्धकर्म्म का श्रद्ध 
करदेना पडता है । इस शपस्त्रविरुद्ध श्रद्धकम्मं से होने वाले प्रघ्यवाय से वह्‌ विवश व्यक्रित कैसे च्चे ?। वह 
जानता है कि मिथ्या बोलना पा५ है । परन्तु उसे यह मी ध्यानदहै कि, निना इस ब्रह्मास्त्रप्रयोग के वह्‌ फल 
पलीडर नहीं जन सकता | बतलाइ ए, इसके उद्धार का क्या उपाय १। 


५३-रलियुगानुगता महती--विभीषिक्राए , एवं तत्पशिणोपायभूत अन्यतम-भक्तियोग'- 


निदशंनमात्र दै । त्रिपुणमावात्मिक्रा प्रकृति के गभ॑ मे रहने वाले सर्वथा श्रसशक्ति मनुष्य के जीवन 
मे पद पद पर से घम्म॑सङ्कट उपस्थित होते रहते दै । कभी कमी तो ये सङ्कट जीवनस का मी विच्छद कर 
डाल देते । इन विष्रम परिस्थितियों मेँ पड़ने से हमारा रहा सहा विवेकल्ञान मी लप्त होजाता है, हम 
िकर्चव्यविमूट बन जाते ह । हम एेसी परिस्थिति मेया तो यह्‌ निणंय कर डालते है कि-छखोडो इन सत्र 
मग्ध को । श्रथवा यह निश्चय कर लेते हैँ कि, जैसे तैसे भिक्ताटन करके ही कालयापन करलेगे | कौन इन 
सांसारिक वैमवो के पील दौड़े । इसप्रकार इमे स्वतएव क्लेव्यावस्थापन्न श्नु का उत्तराधिकार मिल जाता 
है । त्र यदि हमारे श्रभ्युदयका के मागं ब्रच जाता है, तो वह टै एकमात्र श्रीकृष्ण का उत्तराधिकारी 
''गीताशास्त्र'' । करुणावसुणाल ग्र भगवान्‌ से हमें श्रवश्य दी आ्राश्वास्नमिलेगा । भगवान्‌ हमें परिस्थिति से 
होने वाले पातको से बरचाएगै । उसके लिए वे प्रयोग करगे उषी उकयका, जो कि शास्त्रमक्तौ की शान 
निष्ठा को पूर्णरूप से सुरक्षित रखता ह्ुश्रा, श्रद्धमक्तौ, त्रभक्तोकामी त्रभ्युदय साधन करेगा | श्नौर वही 
उगाय होगा-इ्स 'पू्खण्ड' का मुख्य प्रतिपा “भक्तियोगः । 


५४-शास्त्रनिष्ठ आ्ररूटयोगी, शास््रानुगत आररुत्लु मानवभेष्ठ, ओर संसा रिक-अस्म- 
दादि सामान्य मानव- 
शाम्त्रसिद्ध कर्म्म का यथावपि श्रनुष्टान करने वाले करृतक्रव्य, निर्सँप सिद्धयोगी सबैथा परिगशित है | 
स्थूलघ्ष्टि से तो एसे सिद्धयोगी सवथा ही परे है । युगधम्मं के परिज्ाता वे सच्चे योगी श्राज के संसार के सामने नही 
श्राते। श्राते है तो कब १, जव्रकि सवंनाश का समय उपस्थित हत्त है । फलतः इनके सम्बन्ध मेतोक्ुदुमभी 
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मक्तियोगपरीक्तपूवंलणएड 





| १ ककत 


विचार करना श्रनधिकारचेष्टा ही होगी । कुलं पहापुरुष एसे है, जो संसार मे रहते हुए, यमनियमादि उपायो 

इनद्रिथसंयम करते हए, विविकतदेशसेवी बनते दए शास््रसिद्ध कम्म॑-कशान- भर्वित, तीन रे से किसी योग 
का श्रनुष्ठान कर रे है। प्र्रपयुन्पुल श्रस्मदादि संप्रिय की दष मे अवश्य दही वै परिगणित व्यक्ति 
शास्र के सम्यक्‌ श्रनुष्ठाता कहला सकते द । फलतः गीता के शब्दौ म इन आरुर्कु ( साध्यावस्थापन्न ) 
योगियो की चर्चा करने का मी हमें अ्रधिकार नहीं है। 








८४-धर्म्मघ्र् का सञ्वालक-भारतीय मानवं, एवं उसकी विषिध उपाधिं - 


श्रव हमारे सामने चार प्रकार का मानव समान उपस्थित होता है । एक समाजतोेसाहै, जो 
शास्त्रों का पररा भक्त है, शास््रमम्मं का मी परिज्ञाता है, परन्तु कहने भर के लिए वह शास्त्रसिद्ध योगानुष्ठान 
कामी श्रमिमान करता है | साधारण जनता इह आद्रकीदृष्टिसे भी देखती है, यधाशक्य इनके उपदेश- 
श्रवण कामी कष्ट उटाती है । सनातनधर्म के त्राचारय्य, सन्त, महन्त, महामहौपदेश़, उपदेशक, धुरन्धर 
विद्वान्‌ , इन वको हम एक स्वतन्त्र श्रेणि मेँ प्रतिष्ठित मानते ह । धम्मंसूत्र का सश्चालक श्राज यही 


समदाय है | परिणाम क्या हरहा दै १, यह श्रादशंवेत्‌ हीः प्रकरम्है । 


५६-सहन श्रद्धाशल, शन्तु शास्कम्मानभिज्ञ मानत्रवगं - 


 छृष्ंएकश्रदवालुरेसेहैःजोन तो संस्कृतभाषा काज्ञान र्लते, न परिर्थितिवश इच्छो रखते 
दुर मी श्रपनी जिज्ञासा ही शान्त करस्ते । परन्तु शास््रौ पर श्रद्धा विश्वास रखते दए. जसे तैसे श्रस्तव्यस्त- 
रूप से शास्त्रसिद्धा योगत्रयी का अनुगमन करते रहते दै । " | 


४७-शाख से तटस्थ प्राकृत मानवो का प्रदश्नात्मक-छलपूरं शास्र-शव्दोद्घोष-- 


कुछ एक महानुभाव रेस भी है, ज शस्त्र वास्त्र जानते बानते कु नहीं । न शास्त्र वस्र, एवं ततद 
योगौ वोगों पँ इनकी मक्ति -वक्ति ही । अन्तजगत्‌ में यह सव्र कुछ इनके लिए. टकोरला है । परन्तु श्नपने 
प्रभुसम्प्रदाय को प्रसन्न रखने के लिए, श्रथवा शास््निष्ठ व्यक्तियों को व्यामोह मे डाल कर उने स्वां 
साधन करने के लिए ये सउजन प्रकट मेँ शास््रमक्ति का प्रचण्ड प्रदशंन करते रहते है, साथ ही कर्तव्य के सम्बन्ध 
मे अयोग्यता शम्द्‌ को श्रागे कर चट्टी पालते ह । यही नही, उन श्रद्धालुश्रां की निन्दा भी किया करते कि 
“देखो, वे जेषा चाहिए वेसा नहीं कर श्रनथं कर रहे | श्रौर हम, हाँहम इस श्रनर्थं से बच हए ई" 
''अन्तःशाक्ता बहिः शवाः" 


१८-शाखद्रोही, परिवरनवादौ उच्छहल-माभवव्ग, शौर उसका अनर्गल प्रलाप- 


श्रव एक एेसा वर्ग हमारे सामने श्राता है, जिसका श्रन्तः, श्रौर बहिः, दोनो हं समान धारा में प्रवाहित है । 
रनकी उत्पत्ति भी भारतवधमेंही हुदै । जन्मसेभीये द्विजाति ही दहै। परन्तु परिवरत्तनप्रिय ये महानु- 
माव युगधम्ानुसार या तो शस्तौ का परिवत्तन चाहते है, अथवा फिर शास्र का नामशेष मी नहीं रखना 
चाहते । इनकी दृष्टि मेँ नाश का एकमात्र कारण दहै-मारतीय शास्त्र, उनके प्रवर्तक महर्वियो के स्वाथ ! 


१०५०. 


गीताभूमिका 





पूणं प्रादेश । केवल श्रथ पर गलित-पतित समाज को श्रपना अनुयायी बनाते हुए, इसी निकम्मे, 
पुरुषाथंशरुन्य “संघटन को (सङ्गच्छध्वम्‌' से त्रनुगत पवित्र संघटन शब्द से कलङ्कित करते हुए, हिन्दुत्व की 
 रक्ताका ठेका लेकर हिन्दुत्व के विनाश पर दले हुए, भारतीय सम्यता से विरोध रखने बाले न्यायालयं के 
साथ समभोता करते हुए, श्रशास्त्रीय, श्रतएव सर्वथा श्रसत्य श्राग्रह को उन्नति का मूल मन्त्र मानते 
हुएये ही श्राज प्रबलवेग से भारतीय श्रादशं-एयें बचे खुचे-ग्यवहारकाण्ड को भी निम्मूल बनने मेँ प्रयत्नः 
शील न रे दै । ॑ . 


५६-षिविध वगो के विविध ष्िसंबाद- 

एक फहते हं, करो कु मत, केवल हमाहा शस्त्र, हमाया शास्त्र, हमारा सनातनधम्मं, हमारा 
सनातनधर्म पुकारे रहो । दूसरे कहते हं, सव कृष्ठु॑करो, कोद नियन्त्रण नही, धम्पका नाम निशान 
मिटदो । सम्भव हो तो शस्तौ कौ समुद्रग मे विलीन करदो । “हम हिन्दू ह हिन्दुस्तान हमारा है, स्वतन्त्रता 
हमारा जन्मसिद्ध त्रधिकार है'?-दस वाक्यका पारायण करते हुए श्रागे बढते चलो । विरोधियों को साम- 
द्‌म-दण्ड-मेद्‌ से, जसे जने कुचलते जाश्रौ । 


६ ०-प्रस्परात्यन्तप्रतिदन्द्री दो वर्गषिभाग, एवं उनकी क्रमशः धम्मे, तथा 'सुधार' कै 
प्रति आआचारशल्या दम्भप्रवत्तियों कः नग्न चित्रण- 


एक श्मोर धर्म्मके ठेकेदार, तो दूसरी शरोर हिन्दु के ठेकेदार । सचमुच यह ठेकेदारी बड़ी भयङ्कर 
चस्तु है । जबतक हमारे इस पवित्र देश मे उकेदारी न थी, तजतक हम पूणं सुखी थे । परन्तु ज से ठेके- 
दारी चली है, तम से प्रत्येक वस्तु का मूल्य तो नह गया, परन्तु वस्तु का स्वरूप नष्ट होगया । मला लोक- 
प्रचलित इस ठेकेदारी से धम्म-ग्रौर हिन्दुत्व केे' बचा रहं जाता १। इन दोनों ठेकेदार ने घर्म्म-श्रोर हिन्दु- 
स्व का मूस्य तो श्रवश्य बढा दिया । “प्रत्याशं श्रचरन्ति घम्मकथकाः'-के श्रनुसार आज श्रापकेो सवत्र 
सनातनधम्मंसमा, श्राय्यस्तपाजमन्दिर, व्याख्यानवाचस्पति, , महामहा-~उपदेशक, प्रतिनिधिसभा, शाखा- 
समा, उपशाखासमा श्रादि का प्राचुय्यं मिलेगा । श्रसंख्य मन्द्र, सहलशः मठ, श्रादि के दशन करने का 
सौमाग्य प्राप्त होगा । प्रत्येक श्रीमान्‌ श्रपने जीवन मेँ `एकं दो ' मन्दिर, धर्म्मशाला बनाकर श्रय पुण्य 
लूटता ही मिज्ञेगा । पर्नवु“सन्ध्यापि बन्ध्यायते'' ¦ कोने कोने ममे धम्मं की दुहाई लगने पर. भी श्राज कैर 
रीक समय पर सन्ध्या जैसा त्रावश्यक कम्मंमीतो नहीं करता इसीप्रकार हिन्दुखकी युदशाकां नग्न 
चित्र हमारे सामने है । स्व॑र हिन्दुच्व का श्रात्तनाद व्याप्तदहै। यही कर्यो, श्राज तो ब्राह्मण-तत्रिध-वश्य- 
शूद्रादि नामो का स्थानमभीतो इसी हिन्दुत्वने छीन ' लिया है । इसप्रकार विज्ञान-सिद्धान्त.के श्रनु- 
सार्‌ श्रादि शरीर श्रन्त, दोनो एक दी हृदजिन्दु पर प्रतिष्ठित होरदे है । “य एवादिः, स एद्रान्तः'' । 


६१-ततो मय इते तमो षड बिधायां रतः 


लद्य एक, श्रभिनिवेश समान, परन्तु फल मेँ बड़ा श्रन्तर। एेसा क्यो १, उत्तर उसी योममाया 
से परद्र । धर्म्मानुयायी ( किन्तु श्रालस्य की सजीव प्रतिमा ) महानुभाव केवल श्रादशवाद्‌ मं पडकेर योग- 
मायानुबन्धी लोकतरैभव से मी हाथ धो्रैठे । न इधर करदे, न उधर के । “ततो भूय इव ते तमो य उ 
विदायां रताः" । 
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६ २-पिभिन गर्गो शरी पारयरिक-अहमहमिका, ग्रौर तद्वारा रषटमैेमन का च्रमिमग-- 


उधर योगमाया के ही श्ननन्य मक्त हिन्दुखानुयायी महानुभाव परमाथहष्टे से श्रन्ध पथ का श्रनुगमन 

करते हूए मी लोकवैमवसंप्रह मे अरजी मार लेग । कुं सहयोग कालपुरुष का मिला, कु नैति 
सहयोग, कुं चातय्य, श्रौर सत्रसे बडा सहयोग लोकभैमव की श्रधिष्ठत्री योगमाया का | फिर क्या था | उद 
जह पेट भर मी श्र्नन मिला, वहाँ इहं श्रधिक खाते खाते बान्तियाँं करना श्रारम्भ कर दिया। 
एक वगं त्रधिक कृश होने ते श्राचारधम्मं मेँ श्रसमथंै, तो दूसरा वर्गं श्रधिक स्थूल होने से श्रसमर्थ 
बना रहता हृश्रा--श्शुभं छत्व मेद्यति' को चरितार्थं कररहा है । इन दो ठेकेदारो 
के ब्रीच मेयेदो वर्ग॑-एक ्रद्रालु, दूसरे अ्रन्तःशाक्ता-बहिः शवाः | श्ागे जाकर दोनों मे 
कौन किस ठेकेदार का अनुयायी ब्रन गया? यहभी स्पष्ट कर लीजिए । “समानशीलव्यसनेषु 
मत्री" प्रसिद्ध है) श्रद्धालुवगं का भुकाव धर्म्मामिनिविषटौ की श्रोर होना श्रावश्यकता था । नामके श्रदवालुश्रौ 
किन्तु घोर्‌ ग्रश्रद्धालुश्रौ सुकाव हिन्दुत्व के पक्तेपतिर्यो के साथ हुश्रा। हं, कुहक एक श्रद्भाह्ुरेसेमी रे 
जो श्रन्नग्रहग्हीत बन कर उधर न रहकर इधर ही रहै । परु इनका श्राता उधर ही रहा । इसप्रकार सम्भूय 
मारतीय मानववगं ६ भागौ मे विभक्त माना जासकता है। इतर देशानुयायियौं मेसेश्रधिक देश तो उन 
राषटवादियो के श्रनुगामी र, श्रौर कुद ्रत्मभिमानी धर्म्माभिनिष्टिं के पक्षपाती रदे । हम किसी विरे 
प्रयोजन को ल्य मेँ रखकर ही उक्त वर्गीकरण को साथ लेकर पाठकों के समक्त उपस्थित हुए है| श्रत 
मश्नुरोध करेगे कि, उक्त श्रौ विभागौ को ध्यान मेँ रखते हूए हीं पाठके श्रागे कै प्रकरण पर 
दृष्टि डलैगे-- ` 

१-(१) १-सिद्धयोगिनः--ग्रारूढाः---जीवन्मुक्ता 


२-(२) २-साध्ययोगनः--श्रारुरुच्वः--ुक्व्यनुगामिनः 


> (+ 
8 





३-(१) १-धरम्माभिनिविष्टाः-कम्म॑शू्याः-विशुद्धसिद्धान्तबादिनः (श्रासभक्ताः-ज्ञानमक्ता वा / 
४-(२) २-शद्धालवः----कम्मशि---स्रस्तव्यस्तरूपेण प्रष्ताः धार्िमिकाः-उमयवादिनः उभयनिष्ठा 


~~~ ~~ --- 
५-(३) १-ग्रभद्वालवः----- शरद्धाडम्बरा--कम्मशुल्याः--उभयवादिनः--मिष्ठाविच्युता 
६-(४) २-दिन्दुवामिनिविष्ः--षम्मशरन्याः---राए्वादिनः-- (शरीरभक्ताः- कमम्मभक्ता वा) 
~~~ > -~------ 


६३-धम्मभीर्‌ युधिष्ठिर की मयावहा धम्मभीरंता, मवान्‌ कै द्वारा तदभस्सन, एवं 
श्रमिनिषिष्ट पारडषो का उदबोधन- 


गीता की श्ावश्कता क्यौ हुई १ एषं गीताने शह कौनसा उपाय तलाया, जिमसे उक्र चासो 
वगां का अभ्युदयं सम्भव दहै £ इसके लिए पहाभारतकालीन मानवसमान पर दृष्टि डालिए, समाघात हो 
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गीताभूमिका 





जायगा । उस युग के श्रन्वेषण से पाठके इस निश्चय पर परहुचेगे कि, उस युग में मानवसमाज कौ प्राय 
वही श्रवस्था थी, जिस श्रवस्था काकि पर्व॑मे दिगदर्शन कराया गया है । सिद्धयोगियोकी मीउस युग मं 
कैमी न थी । पराशर-व्यास-परशुराम-श्रादि सब इसी कोटि मे माने जासकते हँ । श्रौर स्वसे जडे योगी 
सानात्‌ योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण मी उस युग का महच्च बदा रे ये । विदुर-उद्भव-बलराम-आादि साध्य 
योगिथो की मी उस युगमेकमीन थी | श्रब रेष चारौ दलों का विचारंकीञ्ञिए। घम्मामिनिविष्ट पार्डु- 
पत्र पैत्रिक-सम्पत्ति से क्थों वञ्चित रदे १ इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है-धर्म्मामिनिवेश } इर्हौनिः स्वधम्मं 
का वास्तविक मस्म न समभते हुर-- “ये यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌” इस नीति का तिर- 
स्कार किया । युधिष्ठिर जानतेये कि, कौरव द्यत के बहाने मेरा सर्वस्य श्रपहरण करना चाहते ह । फिर 
मी श्रपनी घर्म्ममीरुता से कौरवो के निमन्त्रण को स्वीकार कर ही लिया । च्रौर फिर प्रतिक्ञाकीरच्ाकेलिएजो 
न करना चाहिए था, भातृवगं की उपेक्ता कर वह सब कुहु कर डाला । स्वयं भगवान्‌ कृष्णने युधिष्ठिर के इस 
कर्म्म की कैसी मस्स॑ना की दै, यह मी रेतिद्य-तथ्यवेताश्रो से द्िपा नहीं है । हमें मानना पड़ेगा कि, युधिष्टिर 
मेँ धम्म॑का पूर ्रमिनिवेश था। वे संसारयात्रा से अपरिचित थे । इसी दोष से उह क्ट सहने पड़े । यदि 
भगवान्‌ कृष्ण मध्यस्थ जन कर इहं न संभाल लेते, तो पाण्डवौ को यावञ्जीवन ही कष्ट सहने पड़ते । 


६४- घर्म्मानिविष्ट युधिष्ठिर, एषं राञ्यलिप्सासक्त- दुर्योधन, दोनो वर्गा का उत्थ 
गमन-एवं तत्सम्बन्ध म भगवान्‌ का महान्‌ उद्बोधनघत्र - 

दूखग वग कौरवो का था । इसके श्रधिनायक दुर्योधन की मनोद्त्ति के स्पष्टीकरण की कोई श्राव- 

यकता नहीं है । राव्यलिप्सा ही इसका परमधम्म॑. था | श्रपनी इस सत्तालिप्सा के लिए दुर्योधन नीच से 

से नीच कर्म्म करने में मी लज्जा का श्नुभव नही करता था। मम्मामिनिविष्ट पाण्डुपुत्रौ पर इस ददन्‌ 
केसे कैसे श्रत्याचार किए, यह सर्वविदित है । इन दोनों श्रान्त के वगो क श्रनन्तर दोनों मध्यस्थ वग हमारे सामने 
` आते ह । भीष्म, दोण, कृपादि धर्म्मरहस्यवेत्ता थे, पूरं श्रद्धाल्च॒ ये । परन्तु श्रनग्रह से इनका शरीर दुर्या 
घनकेहीसाथथा। श्रन्तरात्मा से ये" दुयोधन की पापदृत्तिके घोर विरोधी ये। परु परिस्थिति ने 
इहं विवश कर रक्खा था। शकुनि-कर्णदुप्शासमादि हृदय क जड़ -छुटिल थे । ये प्रत्य्तरूप से दर्षन 
करी पापनीति का समर्थन कर रदे ये । तटस्थ स्वदेशी विदेशी राजाश्रो मेँ से श्रधिक भाग दुर्योधन की ही श्रोर 
था, एवं स्वसपभाग पाण्डुश्नो कीश्रोर था । कारण स्पष्ट है । पापप्दृचि, के साधनः संसार मं अधिक सुलभ 
है| कौरव-पारडव-समर न था , श्रपितुः ` धमम्मामिनिविषटौ, एवं सत्ताभिनिषिष्टौ , का ` समर्था 1 दोनो वग युद्ध 
ॐ लिए सन्नद्ध ये, परन्तु उसी धर्म्माभिनिवेश ने सहसा स्र काम च्रौपट कर दिय। जुन मं. कापरय- 
दोष का श्राविर्भाव होगया । स्वधर्मं का रहस्य विलीनं होगया । बस इसी “गिषमे समुपस्थिते? मगवान्‌ का 
वह्‌ उपाय श्रजुन के सामने श्राया । श्रौरं उस उपाय का परिणाम यहं निकला कि, अन्त मेँ श्रजुन के मुल 
से--'"करिष्ये जचनं तव '› ये श्र्त्र निकल पडे । धर्म्मानिनिविष्टो का श्रभिनिवेश हटाया गया; श्रौर 
उनके सामने एक सर्वोच्च-सिद्धान्त रक्ला गया, जिसके कि -सम्बन्ध मे हम कह सकते हँ कि-विश्व मे 
शान्ति बनाए रखने के लिए गीता का बह एक सिद्धान्त ही पर्य्याप्तं है | शरोर उस सिद्धान्त कास्व- 
स्पर्है-- | 
नये यथा मां प्रपधनते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" 
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| नेमके 








६५-चे यथा मां प्रपचन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? का समन्वय, “्धम्मे' ओर 'नीति'का 
समतुलन, तथा भारतीय राजनीति फी धम्मंसपित्तता-- 

“तुह्यारे साथ जो जैसा वत्ताव करै, तुम भी उसके साथ वेसा ही व्ययहार करो" इसी नीति के गर्भ 
मेही विश्वशान्ति-का बीज प्रतिष्ठित ह | जज जब भी समाज, किंवा राष्ने इस नीति की उपेक्ताकीदहै, तथ तम 
ही उसे ्नापत्ति का सामनाकरनापड़ाहै | पाठक जानते ही होगे, कि गौवंश को ्रपनी सेना के श्रागे करते हूए 
विदेशी श्राततायिनेने भारतवषं की धम्मभीरुता से क्या केर डाला था? जिसकः। कि प्रतिफल आजतक 
मारतीय प्रजा को भागना प्डरहाहै। इसी धर्म्मासिनिवेश ने श्राज भी हमं श्रपने कत्तव्यरपथ से वञ्चित कर रम्ा 
है । हम भिष्याश्रदधा मेँ पड़्कर "जैसे के साथ तैसा" नीति को भूल कर अपना सवेनाश कर वैठते दै । विशुद्ध 
धर्म्म॑नीति लोकवैमव की शत्रु है, जनतक कि उसके साथ राजनीति का समन्वयन करा दिया जाय । हा, 
राजनीति के सम्बन्ध में हमे प्रत्येक दशा मेँ यह्‌ ध्यान रलना प्ड़गा, करि इस राजनीति का लोक-अभ्युदय से 
ही सम्बन्ध है। किनी व्यक्तिविशेष, श्रथवा देशविशेष कै स्वार्था की र्ता करने बाली राजनीति कुटिल नीति 
ही मानी ग है । विष्ुगुप्त चाणक्य मले ही इसका समर्थन कर, परन्तु मन्वादि घर्म्माचाय्यं उसे विशेष महत्व 
नही देते । समृद्ध नन्दवंश को उखाड़ कर्‌ यदि चन्द्रगुप्त को सर्वाधिकार दिला दिया गया, तो इससे क्या 
हुश्रा । "राजनीति", जिसे साधारण भाषा मेहम ध्वातुरी' मी कह सकते है#, लोकद्वयसाधिनी ही होनी चाहिए । 
शौर यह तमी सम्भव है, जबकि राजनीति के मूल मे धर्म्म प्रतिष्टित किया जाय । इतर देशों की राजनीति 
एनं भारतीय राजनीति में यही सरसे बड़ा अन्तर है । इतरदेशौ मे राजदरड राजनीति का ही सञ्चालन करता है 
किन्तु मारतवप्रं॑में घम्मद्णड ही राजनीति का सञ्चाज्नन करता है । 


६६--धम्मसमन्विता राजनीति छा दही अस्युदय--निःभर यस्‌ -कच, एव धम्पेभावुक 


पाण्डवां की धम्पेभावना के साथ भगवान्‌ कै द्वारा नीति का समन्वय-- 

विचारि से यह मी सिद्ध है ङ्ि, धर्म्मनीति का विशुद्ध सांख्यनिष्डा से सम्बन्ध है, एवं राजनीति 
का विशुद्ध योगनिष्ठा! ( कर्म्मनिष्ठा ) से सम्बन्ध है । विशुद्ध धमम्म॑नीतिमूला ज्ञाननिष्या हमे लोकवैभव से 
वञ्चित केर देती है, ` एवं विष्ुद्ध-करम्मनिष्ठा हमे परमार््मसम्यत्ति से वञ्चित कर देती है । एक में विशुद्ध 
परमाथं माना जाता है, दूसरी मेँ विशुद्ध स्वार्थं है । वस्तुतः गीता कीदटृषटि मे दोनों हींवि्ुदध स्वार्थं है। 
हाँ अपेक्ञाकरृत राजनीति मे श्रवश्य ही स्वायं के साथसौथ थोड़ा परमार्थं मी दै} मगवान्‌ दोनी का मेद 
बुरा समभते है 1 गीतोषदेशकाल मँ भगवान्‌ के सामने ये ही दो मागं उपष्थित ये । एक विशुद्ध धर्म्मनीति 
के च्रनुगामी अनते हुए राज्यवेम्र से वश्चित होरे थे, दूसरा क्गं विशुद्ध 'राजनीति का अनुगामी जनता ह्ुग्रा 
विश्व-श्रशान्ति का कारण अन रहा था । भगवान्‌ ने गीता कै द्वारां दोन का समन्वय क्रिया । यद्यपि भगवान्‌ 
ने विशुद्ध राजनीति-प्रायण दुर्योधन को भी स्नभाने में कोई न्यूनता नहींकी थी। वे चाहतेयेकि 
दुर्योधन शपनी राजनीति मेँ थोडा सा संशोधन करता हृश्रा घरम्मनीति को उसका मूल बरना । परन्तु स्वाथ 
दु््यीधिन पर मृगवान्‌ के उपदेश का कोई प्रमाव नहीं पड़ा। फलतः मगवान की उस दूस बग प्र दृष्ट 
गई, जो कि-विशुद्ध धम्मंनीति का श्रनुयायी था। उसके साथ भगवान्‌ नेव्या किया? यह सर्वविदिते 


णी 2 वा 


# या लोकृढयसाधिनी तनुभृतां-सा चातुरी चातुरी । 
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[1 





, "१" _ ^ \ । ॥ 
है | .. उनमें राजनीति का समावेश करणया गया, श्रौर ' उसका मूल उदेश्य रक्खा .गया, लोक- 
ग्रम्युदय । , 


६७-ग्रापद्भम्मेधिया विरष-परिस्थितियो में धम्मनीति की उपेक्ता, एवं विशुद्ध राजनीति 
का अनुगमन, तथा तन्निषन्धना-पाप-पुणय-मोमामा- 


दसी लौक-श्रभ्युदय की मावना से मगवान्‌ ने विशेष. परिस्थियो मेँ घम्म॑नीति की उपेक्ञा करने मेँ भी 
कोह हानि नहीं समम । जिस धरम्मराज ने श्रपने जीवन मे कमी मिथ्यामापण नहीं किया था, उसे (नसो गां 
नुञ्रो वा'” कहने के पिए विवश करना विशुद्ध राजनीति नहीं, तो श्रौरक्या दहै?) क्या युष्ठरनेएेसा 
कहते हुए सत्यघम्मं को धोका नहीं दिया  । दिया, श्रौर श्रवश्य दिया । इसी पाप के रल से मूपृष्ठसे ऊँचा 
चलने वाला युधिष्टिर का रथ जमीन पर श्राठहस । इसी पापसे युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक- 
स्थान मेँ मी. निवास करना पडा । घम्मेनीति के सर्वथा विरुद्ध मीम को दुर्योधन फी जङश्रा पर गदा-प्रहार के 
लिए सङ्कत करना क्या भगवान्‌ का पुण्यकम्मं था !। शस्त्र छोड. हुए. कणं पर्‌ प्रहार करने के लिए त्रजुन 
को प्रोत्साहित करना, घम्मभीर श्चूल्लनके नन कने परमभ्नी इसे उस निरस््र पर प्रहार करने के लिए 
व्रिवश करना क्या पुर्यक्रम्म था.१। भस्त्र न. उक्षनि की प्रतिज्ञा कर भीष्मवध के लिए सदशन लेकर दौड 
पडना कोनसा धम्मं-कम्मं था १। जयद्रथ का पीक से वघ-क्रवा डालना कौनसी धर्म्मनीति थी १। इसप्रकार 
सकट उदाहर्ण.एते.दि वासक्रते है, जिनमें राजनीति का ही गन्ध उपलन्ध होता है । श्रौर धर्म्मकी 
कटी परर कसते से. उह अरधम्मं ही मानना भ 


६८-भगवदवतार के सर्मन्पे वै. शर्क शर्वं, जीर वंचिकरण 


ठेसी दशा मेँ प्रश्न होना स्वामाविकःही है फि, जत्र मुग्‌ श्रवतार धम्मम्लानि को दर करने, एवं धम्मं 
कीप्रतिष्टाके लिण्दीहृश्राथा, ता फिर नान बभ करमर नु यंनीति कौं ग्राश्रककवीं लिया ?। 
"कर श्भ्णं ने भारतवर्ष 









का को उपकार नहीं किया । श्रपिवु दौ शद्ध क 1 
डाला” । ` 
उत्तर में कहना पड़ेगा कि, भगवान्‌ की मौतिक-स्वरूपसता में मी जबर दुर्योधनादि ऋषठरलीय 


भगवत्ता छमभने मे ्रसमरथं होते हुए उनकी निन्द से महीं चकते धे; तोः श्ीज शह के भन्दुदधि 
का श्रणुमात्र भीस्वरूप.न जानता हश्रा यदि उन पर किसी प्रकार 'क्रौ आद्तेप फरती है, तो इततमे उसका 


कोट दोष नही है । 
६६-प्रकृतिक-दन्द्राह्मक-भौतिक-पिश-ी गु-दोषादुः 
तथा गेय्यक्तिक हिताहित का तारतभ्य-- 


ह्म कह चुके है करि, मगवानं का प्रधानं ल्य है-विश्वशाम्त | याद ₹रसक लए सस्व का भा 
प्राटति देनी पड़े, त्र मी सौदा सस्ता दी माना जायगा। बह एकं निश्चित सिद्धान्तहै कि, त्रिगुणा 








महि क, एनं विश्व फँ तामह) 
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मक्तियोगपरीक्ापूव॑खण्ड 








प्मिका योगमाया कै द्वारा सञ्चालित दस विश्व में शुद्ध युणविभूति कभी नहीं पनप सकती । । उत्तम से 
उत्तम का्य॑मे मी दोष का श्रनुषङ्ग श्रनिवार्यं है-““स्वारम्भ। हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाधृताः" | 
हसी श्राधार परर यह मी सिद्ध होजाताहै कि, जिस कम्मं से श्रधिक मनुष्यों का उपकार हो-वह्‌ प्राह्यद 
एनं उस महोपकार के सामने श्रत्पोपकारानुगामी कम्मं उपेय है । धुधिष्ठिर-श्रजु नादि की पाप लगा होगा 
उसका फल भी उह मोगना पड़ा होगा । परन्तु विरश्वाहित के सामने व्यक्तिहित का कोड मस्य नही है | श्रौर 
रही भगवान्‌ की बात । सो उनके सम्बन्ध मेँ हमे नीका-टिप्यणी करने का करई अधिकार नहीं है | भगवान्‌ तो 
एक व्यक्ति के उद्धारके लिए भी अपने -च्रापको बन्धन मेँ डालते सुने गहै । वानरमुखाङृति 
नारद के समुद्धार के ¦ लिए भगवंश को मानवरूष.( दाशारथि रामरूप ) धारण करना पड़ा दै, यह्‌ 
सर्गविदित है | 
७० -महामारतयुग से अनुप्राशिता प्रचण्ड--संपरषावस्था फे कतिपय उदाहरण- 

फिर वह्‌ समृद्ध गेभव भी किस काम का, जिसका एकमात्र उदश्य हो स्वाथलिप्सा को उप्तजना 
देना । वे विवधं च्रावि्कार मी किस काम के, जिनसे मानवसमाज की शान्तभावनार् कुचलली जाय १ । दुर्न- ' 
धन का नैमवरेसा ही था। श्रौर उस युग मे.शस्त्रस्त्ौ का विकाश भी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। 
बात बात में योद्धा मह्ययुद्धौ ॐ लिए सन्नद्ध होजाते.ये । भीष्म-परशुराम-स्पद्धा, अजु न-कण~-स्पद्धा, विराट्‌ 
नगर में होनेः वाली कौरव-पाण्डव-स्पद्वा श्रादि इस सम्बन्ध पँ ज्ञ्वलन्तं उदाहरण हँ । “क्र ध्यन्तं प्रति न 
क्ध्येत्‌-्राक्रष्ठ' कुशलं वदेत्‌" लक्ञण शान्तिभाव के अग्रदूत द्रौणाचाय्यं जेस तपस्वी ब्राह्मण भी शस्त्र- 
बल से वियोधियो ८ द्रं पदराजा ) को कुचलने की इच्छ रखते थे । ब्राह्मणएमौलक ग्रश्वत्थामा भी अपने 
्रापको वीरयोद्धा समभने मे गोरव का अनुभव करता थाः | ` भला द्रोणाचाय्य जेमे तपस्वी ब्राह्मण का राज्य- 
लिप्सा से क्या सम्बन्ध १। एक्‌ ब्राह्मण क्यो किसी. से रागद्वेष करे,. जजकि, मानवघम्म॑शास्र ने उसके 
लिए-“कुय्यादन्यं न वा क्ुययान्मतरोत्रीह्यण उच्यते" यहं श्रादेश दिया है । परन्तु हम देखते है फि गुर- 
दक्षिणा मे द्रोणचोय्यं द्रपद को श्रषने शरणं मेलने कीं कमना श्रमिन्यक्त कर बैठते दै। श्रौर उनी यह्‌ 
लुब्ध मनोढृति तबक “शान्त हीं नहीं हती, जंच॑तके कि वे दवे पद्राञ्य का श्रधा भाग छीन कर “श्रिच्छत्रा 
को श्रपनपराजधामी नहीं बना लेति । 


७१- विश्वशान्ति कर प्रचर्ड शत्र महाभारतकाल्ल,' एनं ' विश्वाप्मिका धम्मग्लानि के 


उपशम के लिए ही श्रवतीशं मगान्‌ वापुदेव कृष्ण के साम्यभावापन्न उद्‌- 
« गशार- 

सचमुच महामारतक्राल की. समृद्धि विश्वःके लिए, विश्व की शान्तिके लिए एक भयानक ही सन्देश 

था `| माई माई का. श्रुः था, अत्वेक ग्युक्ति छषने श्रपने व्यक्तित्व को ही सर्वोच्च देखना चाहता था, नासीषर्म्म 
संकट मे था, सामन्त-यजागण स्वाथंवशं श्नन्याय के समर्थक बन रंहे थे | यो वह्‌ नैभव हमारा सर्वस्व शान्त करने 
केलिए मुंह बाए.खड़ा था । धरित्री व्याकुल थी, देवता स्त्रस्त थे, धम्मंग्लानि चरम सीमा पर पहुंच चुकी 
थी २" कै सांख्यनिष्ठा का बेसर राम श्रालपंष रहा था;. तो कोई यज्ञ यज्ञादि को ही उन्नति का चरम लच्य 
मान रहा था । कत्निय (अजु नादि) मोहवश ब्राह्मणधम्मं को श्रेष्ठ समभने लगे ये, तो ब्राह्मण (द्रोणादि ) 
ललात्रधम्मं का श्रमिमान करने लगे थे । वर्णश्रमधम्मं अस्तप्राय था । ऊुपुत्र (कंसादि) पिताग्रों पर (उग्रसेनादि 
पर श्नत्याचार करते लञ्जित नहीं होते ये । तिर्यग्‌ योनियाँ (गन्धर्ादि) बिलासलीलान्रो मे निमग्न थीं | इस- 
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नाना ० 





प्रकार उस महामारतक्रलीन समुद्धनेभवके गर्भं मे श्रत्याचार का ही दावानल प्र. लित होरहा था। परिणाम- 
स्वरूप जगदरुवर मानुषदेह मँ उसी श्रत्याचारं की सीमा मँ (कंस के कारागार मे) प्रकट होते हं । 
उनके सामने सारी परिस्थिति प्रकट होती है । श्रव इनके निए एकमात्र कर्नव्य है-शान्त स्थापित करना । शौर 
इसके उपाय है-साम, त्रथवा तो दणड । महाभारतवेताश्रौ को विदित है कि, भगवान्‌ कृष्ण ने सदा दरडनीति क 
सपतुलन मं सदेव सहयोग की नीति को ही उ्रासन प्रदान क्रया है । श्रवेधक्रान्ति की त्रपेक्ञा्ैघ सहयोगान्दोलन 
कोहीश्रेष्ट माना है । श्रौर मानवता का यह श्रग्रह भी है कि, जहांतक सम्भव हो, यदि समत्वमूलक सहयोग 
से ही शानिति होजाय, तो पहिले उसी कै लिए पूणं प्रयास करन] चाहिए । भगवान्‌ समस्वयोग के श्राविष्कारक 
थे । दण्डनीति मै मी समता श्राती है, परन्तु पिले विषमता का, ही सामना करना पड़ता है । उधर सामनीतति 
मंश्रारम्भसे ही समता की प्रधानता ह । मगवान्‌ ने पिले वही क्रिया | क्याकंसको समाने मेँ मगवान्‌ 
ने कोई बात बाकी रक्खी थी १, शिशुपाल के कितने श्रपराध कमा करिए १। परन्तु जत्र सामनीति सफल न हु, 
तो ग्न्त पे भगवान्‌ को सुदर्शन के द्वारं दण्डनीति काही त्राश्रय लेना पड़ा । यही दशा कौरवो की हुई । 
जगन्नियन्ताने दूत जनने मे भी सङ्कोच नहीं किया । वे नही चाहते ये करि, दो नन्धुश्रौ मँ राज्यलिप्सा के कारण 
इसप्रकार रक्तपात हो, श्रौर भारत का समृद्धतरैभव केवज्ञ इतिहासपत्रौँ की ही वस्तु बना रह जाय | परन्तु वे यह भी 
सहन नहं कर सकते थे कि, श्रत्याचारी श्रधिकारणिदध न्यायोचित स्व को भी पूरा न करं । समृद्धि भी जनी रै, 
कोई श्रपनी श्राधिकारिक-सम्पत्ति से भी वश्चित न रहै, दोनों लचय सामने रखकर ही मगवानने एक बार 
पुनः शान्ति की इच्छो प्रकट की । युधिष्ठिर ने बतलाया कि मगवन्‌ ! श्रब शान्तिक चेष्ठा व्यथं है । मुभे 
विश्वास है क, श्रापके सदुपदेश का दुर्ोधन र कें प्रभाच न पडेगा # । परन्तु भगवान्‌ क्य। उत्तर देते है, 

सुनिए ! । युधिष्ठिर ! मेँ प्रतर की पापकासना को मलीमांति जानता र । श्रोर यह मी समभता ह कि-मुभे 
सन्धि के लिए गया सुनकर राजागण श्रनेक करण के श्रपवाद्‌ उठाने । करगे-युधिष्ठिर श्रपनी निर्जलता से 

डर कर सहयोग की भिक्ञाकेलिएक्ृष्ण को मेज रहा है । कदाचित्‌ ते यह श्राशङ्का हो कि, सुख एकाकी 
पाकर कौरव मेरा कुचं ्रनिष्ट कर डालेगे, तो धस श्रोर ते तुमे निरिचन्त ही रहना चाहिए । प्ररुमात्र मी श्रनि 

वेकता करने पर मै सम्पूणं कौरवो कोः वहीं भस्मसात्‌ करं गह ~> † रजन ! यदः वे मान.गए, तो त्रभ्युदय है, 


र न ममैतन्मतं कृष्ण ! यंव! वये करन्‌ अति 1: 
सुयोधनः श्क्तमपि न करिष्यति ते परचः 





॥॥ 
४ # ध) 


--महाभारते-उद्योगपमेणि ५२ श्मध्याये ८२ श्लोक । 
> जानाम्येतां -महामाग ! धारस्य पापताम्‌ ॥ 
अवाच्यास्तु भविष्यामः सवलोके महीदिताय्‌ ॥१॥ ` 
न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सर्वंपाथिवाः ॥ 
क दस्य संयुगे स्थातु" सिहव्येवेतरे मगाः ॥२॥ 
अथ चेत्‌-प्रवरोन्ते मयि क्षिञ्िदं साम्प्रतभ्‌ ॥ 
““निदूदहेयं कृन्‌ सर्वान्‌ ति मे धीयते मतिः ॥३॥ 


-म० उ० ७२ श्र ° । ५,८5.८० श्लो* । 
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भक्तियोगपरीक्लापू वंलरड 





द्रपयश दोनों श्रवस्थाश्रौ मे समान है । श्रवाच्यवादियो का मुख कौन रोक सकता है ?। इसप्रकार युधिष्टिर का 
परितोष कर्‌ लीलाधर दूतवेश मेँ कोरवस्ना मेँ पहं चते है, श्रौर वहां समयोचित आणी काप्रथोग करते ह 
कहते है-- 
भ्रीभगवानुषाच--रूणां पण्डवान श्च शमः स्यादिति भस्त ! ॥ 

दश्रणाशेन बीराणमेतद्--याचितुमागतः ॥१॥ 

राजन्‌ ! नान्यत्‌-प्रकरष्यं तत्र नैःभ्रयप्ं वचः ॥ 

विदितं ह्यव ते सष वेदितन्यमरिन्दम ! ॥२॥ 

त्ा्धम्मादमेय।त्मा नाकम्पत ` युधिष्ठिरः ॥ 

ग्रहंतुतव, तेषां चभ्रंय इच्छामि भारत {॥३२॥ 

पम्मदर्यात्‌ सुखाच्चैव मा राजन्नोनशः प्रजाः ॥ 

अनथमथं मन्वानोऽप्यथंः चानर्थमात्मनः ॥४॥ 

लोमे ऽतिप्रसृतान्‌ पृत्रान्‌--निगृीश्व षिशापते ! ॥ 

स्थिताः शुभ्रषितं पाथाः स्थिता यद्ध मरिन्दमाः ॥१५॥ 


यये प्यतमं सर्नस्तमिस्किट पर त्ष ! ॥६॥ 
उछ ६५ अ । 


| उपर्थते ब्राह्मण मर्डलीने, एवे कण नागृदयाद्‌ यहूपरयानं कृष्णसन्देश का पूं समर्थन क्रिया | उदन 
दुयोधन क सामने निम्नलिखित विभीषिका नी उपस्थित की कि-- 


` बु. हि धनं भुक्त्वा खो प्रशंयमीस्तितम्‌ । 
रतिकरं मशक्तसयुः जिमी 





७२-्रततायीवगं श्नौर तदनप्राणकतः आनवाय्या दण्डनोति- 


तत्र समवेत राजन्यमर्डली वः मुममधि री. । पर्छ # प्रिगाम जो ऊ =), १९ तवदि 
है। इसप्रकार साम्यप्रिय भगवान्‌ की 'साननीपति जछषफल्‌ नद्य होती, तो श्रगलया उह दर्डनीतिक्र दही 
छराभ्रव लेना पड़ता हे । मगवान्‌ निश्चयं कर लेते है कि, ये श्राततायी नरिना वधदर्ड कै नहीं मानेगे | चरत 
# यद्यपि श्रन्तय्यामी भगबुतरः प्रहि ह द्र परिणाम को जानते थे । परन्तु लोक--शिक्तण के 
लिए ही उद्वौनं स्हयोगनीति क प्रथम शाभूयुजञिख्‌ । यू भ्वरानु एेसीःशिा न देते तौ "यद्यदाचरति" 
के श्रनुखार दण्डशक्ति मंश्रसमथं रहत्‌ हुश्रा श्री सामान्य जनसमाज उदर्डता काद शआआश्रय प्रधान मान 
चरता । 
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एव विवश होकर विश्वशान्ति के उदात्त उदेश्य की सिद्धि के लिए मगवान्‌ को भारत के उम समृद्ध त्रैमव 
का बलिदान ही करदेना पड़ा ह | रेतिद्य-वटनाश्र का ग्रनवेषरण करिए भिना हीं भशवे न्‌ क्ष्ण पर समृद्धिनाश 
का कलङ्क लगने वाले सचमुच ही महापातकी ह | 


७२. गीतानुगत आत्ममूलक साम्यवाद्‌, तथा मूतपूतेफ वतमान साम्याद्‌ (क्यनिज्प) 
`का समतुलन~- 
साम्यवाद्‌ , का शब्द भ्रस्गतः उपायतः होषडा | प्रतएव प्रसङ्गवश इस के सन्ध, भी किञ्चिदिव 


निवेदन करदेन अवश्यक होगथा है | गीतोक् साम्यवाद्‌, ग्रौरवत्त॑मानयुग प्र भ्रन्लित साभ्यवाद्‌ मे कितना, तरौर 
केषा अन्तर है १ यह "गीताभूमिकप्रथमखस्ड मेःशतेप से ःबतलाया जलका है | गीता का साम्यवाद्‌ 
'आत्मसाम्य' से सम्बन्ध रखता हुश्रा राजतन्त्र पर प्रतिष्ठित है, एवं इ का मूल एके्वरवाद्‌ दै । वतमान 
साम्यवाद्‌ भूतस्ाम्यवाद ( जो कि सगथ श्रसम्भव है") सै समबनध रता हू प्रजातन्त्र धर प्रतिष्ठित 
है, एवं इसका मूल चनीश्वरथाद है । यह साम्याद्‌ (कम्धूनिञ्म, तो भोतिक-लिप्सा का उत्तरोत्तर समुकते जित 
„दी, करता.रहता ह । सम्यवाद्‌, किंवा सहयोग वहै श्रेष्ट है, जि6 कै «मूल मे .घर्प्रनीति प्रतिष्ठित है 
दरे रावादी सम्पबादनूलकं सह हि्धनिकन्धत मिह सोत्र की आकः रल दै, बह धर्मनीति 


से वञ्चित रहता ह्या, साथ ही धरमनीति का विरोध करता हृश्ा, गीता कै साम्यवाद मे ससिद्ध॒वणंभेद का 
धर शत्रु बनता ह्या सवथा हानिकर ही क 


७४-गीता का विश्वशान्ति-मलक़ महान्‌, एवं उप्त का समन्वय दिगदशंन-- 

, .. हा तोश्रुतर पुन; प्रकृत्‌ का भुवर्‌ कीजिए | मुने तलायु हि, विश्वशान्ति के लिए गीता 
क. जसे के साथःतैसाः सिद दु पर्यू ह । श्रव ही तिमत रतप मे हमने इस दिदान्त की 
उपेक्ता कर श्रपना सर्वस्व ही ोदिथा है । छग अन भी.हम्‌ त्रपनी च्रन्धृश्रद्वाके कारण भावविश में 





सकेगा | 


भक्तियोगपरी्ञापूवेखण्ड 








_--_------~ ~~~ 


७(-मक्तिमार्ग का कम्मपन्धन-वरिमोक-- 
उक्त तिद्धन्तके साथ साथ हमें मगवदुपदिष्ट उस उपायका भी श्राश्रय लेना पडग।, जिसके ङि 
सम्बन्ध मे--ककम्मंबन्धं प्रहास्याति' यह सूकरि प्रसिद्ध है । धम्मनीति में राजनीति का समावेश करना 
पडेगा, एवं राजनीति मे घम्म॑नीति का समावेश करना पड़ेगा । सांख्य को योगानुयायी बनाना पड़मा, एवं 
पाम को साख्य का च्रनुयायी जनाना पड़ेगा । ईश्वर के ज्ञानभाग मेँ कम्मं कौ युक्तकरना पड़गा, एवं कम्म॑भाग कौ 
ज्ञ नपर प्रतिष्ठित कनां पडेगा । ्रौर इसी भक्तिमागे से हम सवसिद्धि मे समथ बन सकंगे । 


७६ -अभ्युदय-निःश्र वस्‌--संमाधक-गीतःका मक्तियौग - 


प्रश्न हमारे सामने यही था कि, श्रद्धालु व्यक्ति शाघ्त्पद्धति का इस युग मेँ यथावत्‌ श्रनुष्ठान नही 
करसकते । कठ श्रद्रालु तो किसी भी शस्त्रीध ज्ञान-कम्म-भक्ति-योग का अनुष्ठान नहीं करसकते । एवं 
भारतेतर देशवासियों को शास्त्रीय योगत्रयी का श्रधिकार ही नहीं| ्रतएटव वे भारतीय सनातनधर्म के अनु- 
गामी नहीं । इन सत्र कै श्रशयुदय का क्या उपाय १, उत्तर यही भक्तियोग । 


७७-साक्ीसुपणं का अर शभूत भोक्तासुपणं, दोनों के इ्च्छातन्त्र, एवं ईश्वरेच्छा के द्वारा 


ही जीवेच्छा की प्करान्ति-- 
श्रद्रालुवग को श्रपनौ श्रवध-शास्त्रीय-योगत्रयी में यही मयह कि, “हमं प्रायश्चित का भागी बनना 
पडेगा" । यह भय तभीतक है, जबतक कि -इषारा कम्म, हमारा-क्ञान; हमारी भक्ति हमारे" दै । अध्यरात्मजगत्‌ 
मे हमने प्रत्यागास्मा, एवं शारीरक न्नात्मा, नाम क दो विवत्त' बतलाए हँ । सर्वव्यापक देहस्थित परमात्मा 
ही प्रत्यगात्मा है, यही आध्यात्मिक हृदयस्थ ईश्वर है, एवं इसी को बिज्ञानभाषा मेँ साक्तीसुपणं कहा जाता 
है । देहस्थित-मावना-वासना-संसकारो से मुवासित देहाभिमानी श्रात्मा दीं शारोरक श्रात्मा्ै, एवं यही 
“मोक्तासुपसै"नाष से प्रसिद्ध है । पद्िला वेदान्त-सम्मत सवव्यापक चैतन्य हे, तो दूसरा प्राधानिक- 
सम्मत प्रतिश्छरीर भिन्न चैतन्य है । इन दोनों हीं ्रत्मश्नौका स्वाभराधिक योग श्रवि्याके आरावर्णसे 
 श्रयोगमाव मेँ परिणत होजाता है |. इसी अ्रयोग से प्रत्फगात्मा के द्वारा श्रनेवाली इच्छा को जीवात्मा त्रपनी 
इच्छा समाने लगता है रीर तिश्चेपन यह इच्छछास्वातन्त्य हौ कम्मब्रन्धन का कारण बनताहै। 


७८ - ईशरेच्छा-निशन्धनो ` योरात्रयी छा प्राघार्थ. एवं तदूद्राह 'अस्मत्कत्‌ च्च'--मिमोहन 
की उपश्यन्ति 

इसी दृष्टिजिन्दु क, माप्यम स मगवान्‌ हम श्रादश करत है कि, जिसे त॒म श्रपनी इच्छासमभरदेही 
विश्वास करो ! वस्तुतः वह ईश्वरेच्छा ही हे । हृदयस्थ तन्त्रायी जगदीश्वर की ही प्रेस्णा है, मेरी (अभ्य की) 
ही प्रोरणाहै | जिस दिन तुम इस रहस्य पर विश्वास करलोगे, उस दिन ठंह्यारी योगत्रयी प्रायश्चित्तमाव से 
सवथा ही सूक्त होनायगी । वेध हो, च्रथवा, श्रवेध, योग कभी श्रनिष्ट नही करता | श्रनिष्ट कातो एकमात्र 
कारण है-दइच्छस्वातन्त्य । “हम करते है" यही भावना उम योग क सम विषभ फल कै साथ हमे षद 
कर देती है । यदि इश्वराप॑राबुद्धवा हम श्रद्धा-विश्वास-पूरवक श्रवेध-विधि-से मी योगत्रयी का श्रनुष्टान कसते 
है, तो वह यौगत्रयी वैध बन जाती है, श्रौर उस समय परिताप को कभी त्रवसर्‌ नदीं मिलता । 


११० 


गीताभूमिका 





७8 -महायन्त्रानुगत षिविध चुद्रयन््र, एवं महायन्त्राुगता महती प्रणा पे दही 


चुद्रथन्त्रों की गतिशीलता- 

वात है थोड़ी ्रटपटी सी, परन्तु श्रनुभवसिद्ध । वास्तव मेन हम कुष्ठं करते, एवं न कुलु करसकते । 
जिसप्रकार गङ्गाप्रवाह में पदा दुश्रा एक तृण गङ्धाप्रवाह के साथ साथ प्रवाहित रहता है, इस प्रवाह मं तृणे 
च्छा' का कोद मूल्य नहीं है, एवमेव हम भी उस संसारपवाह में एक वरण से श्रधिक कोई महत्व नहीं रखते । 
जिधर संसारचक्र जारहा है, विवशग्होकर हम मी उसी श्रोर जाना पड़ता है | एञ्जिन का महायन्त्र अपने 
उद्र मँ श्रनन्त चोरे छ्वोटे यन्त्र प्रतिष्ठित रखता है । महायन्त्र के साथ साथ. उदं भी धपते रहना पड़ता है । 
खोरे यन्त्र महायन्त्र की भक्ति (भाग-ग्रवयव) चने हुए त्रिवश होकर उसके साथ घूमते रहते है । जब महा- 
यन्त्र त्रबेशद्ध (वंद) होजाता है, तो तत्काल ये जञद्रयन्त्र मी श्रपनी गति छोड़ तैठते ई । ठीक इसीध्रकार यहं 
सप्तधितस्तिकायात्मक, महममायामय महाविश्व भी ईश्वर का महायन्त्र ही है । सर््य-चन्द्र-मह्‌-नक्ततर- 
ऋषि-पितर-देवता-गन्धवं-लोकपाल-दिकपाल-मनुष्य-पश-पत्ती कमि-कीट, श्रादि स्र इस महायन्त्र के गमं , 
मं प्रतिष्ठित रहने बालि, महायन्तर.की भक्ति बने हुए छोटे द्वोटे थन्त्र है । कम्मंमय ईश्वरात्मक महायन्त्र अन 
वरत घूमता रहता हे । इससे बद्ध उन. चुद्रयन्त्रो को भी चिवश होकर घूमना पड्रहा है । इन क्ुद्रयन्त्रौ की 
स्वतन्त्र इच्छ काकोई मी मूल्य नींद] 


०-मानवीय जीव की इन्द्ियवर्गानुगता विषिध-षश््छाष एवं महयन्त्रामक तन्त्रायी ` 


ईश्वर कै द्वारा ही तदिच्छा का सन्तनन- 

हाथ क्राउटना, पैरका श्रे बढना, मुख से शब्द निकलना, नासिके प्रन्धका प्रहण होना, यह सव 
कु ( व्यवहर्टघा ) जेसे हमारी इच्छा मानी'जाती "है “` हाय-पैर-मुल-नासिका-कर्मा श्रादि श्रपनी इन्छासे 
कुं नहीं कस्ते । ये सन हमारे ही श्रवयव र्द, एवं इन श्रवयवों कौ इन्धा हमारी ही इच्छा रै, ठीक इसी 
प्रकारः हम सब उस ईर्वरशरीरके ही शछ्व्रयव है | ईश्वरेच्छा ददी हमारी इच्छा है| मोजन-पान-शयन-जागरण ~ 
स्र कुछ उसी की इच्छा से प्रक्रान्त द । प्रत्यक प्रमाण यदी है कि, इच्छा को हम्‌ -(जीवासमा) कभी उतपन्न नहीं 
करते । श्रापितु ईश्वर के श पने श्राप बिनिग॑ता इच्छा, का ही हम “हमारी इच्छा है" इन शब्दौमे 
श्रभिनय करते रहते ह । “मं षर भोजनक” इस इच्छा के लिए हम श्रप्रनी श्रोर पे कोई ग्यापार नही 
करते । इच्छा होजाती है, तज द्रम उसे पहिचान पते ह । मानना पडेगा कि, श्रवश्य ही हमसे ( जीव से ) 
पृथक्‌ कैद त्व श्रन्तजंगत्‌ मे ठेसा प्रसिष्टित है, जिस प्रेरणा से ही इच्छा की श्रभिव्यक्ति होती रहती है 
श्रौर हम उस इच्छा के निपित्तमात्र ही जनते रहते ह । प्रस्यगातमसम्बन्धिनी इसी ईश्वरेच्छा कं दिगदशंन कराते 
हुए भगवान्‌ कहते ई- 


ईश्वरः सर्वभूतानां हृदं शोऽलुन ! तिष्टत । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ` 


८१- महायन्त्रात्मक ईश्वर फी नीवानुबन्धिनी -मक्ति, अर भक्तियोम'-- 


जन यह्‌ सिद्ध है कि, हम हमारी इच्छा से कु नहीं करते, हम निमित्तमात्र है, तो परेच्छा से संचा- 
लिता ब्रोगत्रयी कभी बन्धन का कारण नही बन सकती । राजा की इच्छा से यदि एक वधिक्‌ किसी अपराधी 
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करावधकरदेताहे, तो इस में उरु वधिक का कयौ पराध १! .उसनेतो वेतन मेँ श्रपना श्रात्मसपपरणं कसते 
हुए रजा कौ भक्तिः प्राप्त कर रक्ली है 1 श स्तरीय कर्म्म विधिपूर्वक न हुए, तो हमारा क्या दोष १। इश्वर 
| च्छा ने जंघा चाहा, कर ज्लिया गया | ईश्वर की "भक्ति" बन कर योगानष्ठानं कंसे से कमी पतन का धय 
नही है। 
८ २-आध्यासिक-रषटाजुमता सहज-शान्ति. का एकायतनः सूप देश्वरापेणातमक 
. मक्तियोग-- 
यंदि परमं कोटा लग जाता है, तो हाथ दौड़ पड़ते द | यदि पैर गडडेकीश्रोर बदरह है तो श्रा 
बचा लेती हं । उदर की बुमक्ता हाथ के द्वारा प्रक्षिप्तः जुक्तान्न शान्तकर देता है । इसप्रकार परस्पर कोई सम्ब- 
न्ध न स्खने बले शरीरावयवः एक दूसरे की सहायता करते हुए. श्तराध्यास्मिक राष्ट को शान्त बनाए रते 
है | जिसध्रकार दस्तपादादि हमारे प्रवयव है, तद्वत्‌ हम उस ईश्वरशरीर.केःप्रवयव है । सव का वह्‌ एक 
अत्मा है-“सर्वेषामेक। परतनम्‌'' । जिसध्रकार हस्तपादादि श्रनेक शारीरिक श्रवयवो का त्रात्मा एक ही है 
तथेव श्रवेयंवन्मक सम्पूणं भूति का प्रत्यगासमरा मीपूष्र ही है, ।, निसप्रकार आध्यासिक राष्ट की शान्तिके लि 
सम्पूण शारीरिक श्रवयव पिरोष से दूर रहते हुए एक दूसरे की सहायता मै वसर रहते है! एवमेव मनुष्यमात्र 
को “सवभूतात्मभूतात्मा ` सिद्धन्तको श्रागे रखते हए परस्पर सहयोगं की ही. मावना रखनी चाहिए 
्परना~कम्म, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति विरैवेश्वर के महायन्त्र की स्वस्ति शान्ति में ही समर्पित कर देने 
चाहिए । ¡ 1 ह, न 


८३-विधि-वंञ्चिता योत्रयी, तदनुबन्धी. मक्तियोग, एवं ईश्वरापंणःनुग्रह से तदुपयो- 
मिंत्ता-कं वमन्वय- प्रयास--., “ 


अखि ककाम है-देखनो, ` नकि का कां हसना; सुलं कौ कामं है-बल्ना । शसककार इश्वरे 
सच इन्द्र्यो के कोननकरमम परिल ते दी नियत करं खक ई कवी हन श्रषनी ईन्छा से इन्द्रियो का, एवं 
दन्द्ियघम्भौ कौ निरिं मिया ह | नही ती रेमी दशा हमारी देठीा.क। कया मृत्यं है १ त्रिका कर्म. 
जन देखना है, ती वह दैवेन दी । इ दैत ह क्षारा (-आ्मौकां) कैया सम्बध १। नरै लातीह्,न 
सुनता द्रं, न बोल हं, मरी इच्छीये हीता हीथ है? । वदि मै इच्छी ही" सज कुष्ठो तो मै दख क्यो 
स्रं १। क्यो रोगीज्च ?। क्यौ दुग्वी. रर । वत्तंस्यैतिं तौ वीश्तंवं श्रेत ई करि मेने उस ईश्वरेच्छा का तिर- 
स्कार करकेदहीदुर्खोकाक्रयंकर लिव है क्कि यी कौ श्रविंधिपूवैकं करने से हम प्रःयरिचत्त सेकस 
भच १ इस का एकमात्र उपाय बही भक्तियोग ( प्रत्यगौरप्ेच्छा मे"च्ात्मसमर्पण ) ही है । इसी उपाय का 
दिगंदशंन कराते हुए भगवान्‌ कह ई. 


६ "$ 


१- संन्यास्तु महाबा "{ - दुखंत्ीप्तचयोभतंः 


॥ 





-योगयुक्ती विशुद्धात्मा षिजितीर्मा जिकतेन्दियः । 
सवभूतात्मभूलात्मा कुर्मन्न॑पि नं लिध्यते ॥ 


११२ 


गीताभूमिका 








२-““नैव किथित्‌करोीति युक्तो मन्येत वखित्‌। 
पश्यन्‌-शृएवन्‌-प्परशन्‌-जिघ्रन्‌-यश्नन्‌-गच्छन्‌-स्वपन्‌-श्वसन्‌ ॥ 

४-- -प्रलपन्‌-विसूजन्‌-गृहणन्‌-उन्मिषन्‌-निमिषन्नपि 
इ्दिषाणीन्द्रियारथेषु वत्त न्ते, इति धारयन्‌ ॥ 

५-- -्हमण्याधाय कम्मांणि सङ्ग त्यक्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 


' 9 ¢ ^~ 
८४-श्पूरोता फो पूणता प्रदान करने बाला षिटिसन्धाना भक्तियोग, तदनुषन्धी 
ग्रात्मस्रमपण एनं गीतावचन-समनरय-प्रयाप-- 

प्रलपन्‌-श्वसन-उनमिषन्‌ -निमिषन्‌ श्रादि शब्दो में बडा ही चमत्कार है। प्रलापी (पागल) मनुष्य 
जो कुठ बलता है, उमका परेच्छा से ही सम्बन्ध है । यदि कोई पागल किसी को गा्लीमी देदेताहै, तो 
वह श्रपरधी नहीं माना जाता | न्याथधीश भी उसे यह्‌ अपने वश मँ नहीं हे" कह करष्कोड देता 
है । भगवान्‌ कहते दै-- तुम अपनी वाणी कै प्रलाप समो । समभो कि, मै' श्रपनी इच्छा से नहीं बोलता | 
छ्मपितु कोई दूसरा ही पु बुलवा रहा है । श्रंखों की पलकों मे उन्मेष (ऊँचा चना ) निमेष ( नीचे 
गिरना ) स्वानाविक ह । हमे ध्यान मी नहीं रहता, शौर यह कम्मं हेोत्ता रहता है । इच्छा कस्ते है, -श्वास- 
रोकले, परन्तु भितनी देर १। "करिष्यवशोऽपि तत्‌" । हमरे न न करने पे कभी इस स्वाभाविकी इच्छा का 
नियन्त्रण नहीं होसकता । जो कु होरहा है, उसे होने दो । श्रपनापन समाि्ट मत होने ये । जो कुक हरदा 
है, उसमे श्रपनापन लगाना उसीप्रकार श्रपने श्रापको ऋअपत्ति में डाललेना है, जैसे कि पुलिस की तहकी- 
कात में राय देकर श्रपने ग्रापको फैसानाहै | एेसी दशा में उन श्रद्धात्र का यह कत्तग्य होना चाहिष 
फर, सुविघानुसार वे जिस योग काजिससूपमे मी श्रनुष्ठान करते, श्बके मूल मेँ प्रत्यगात्मभावना को 
ही मुख्य श्राघार भनालँ । प्रस्यगात्मा पूणं है, यही सन्धाता है । यदि उनका कम्मं श्रपूरं होगा, तो श्रत्यगात्म- 
भक्ति उसे प्रणं कर देगी, यदि चुचियुक्त होगा, तो वही त्रुटि का सन्धान मीकर देगी । इसप्रकार शास्त्रीय 
योगत्रयी का यथावत्‌ श्रनुष्डान करने मेँ च्रसमथं रहते हए मी ये श्रद्धालु क्रमशः सिद्धि प्राप्त करमे मरं समर्थं 
होजाँयगे--“ ‹स्वकम्मंणा तमभ्यच्यं सिद्धि बिन्दति मानवः" । । 


८ ५-वत्त मान भक्तिषाद के बन्धन, श्रभिनिवेश, अवरिा-ख्रादि अ्रतिमानात्मक- 


दोष-- 

“पनी इना का स्वातन्त्र्य हटा कर उसके स्थान में दश्ररेच्छा का समविश समभ्पना" 
इस वाक्य मे भी यतृक्िञ्चित्‌ पत्तन का मय है । यत्‌क्रिञ्चित्‌ भी श्रसावधानी से यहं इश्यरेच्छा जीवेच्छासे 
मी कहीं श्रधिक आसक्ति की जननी चन आती टै। श्रौर हमे कहना पड़ेगाकि, श्राज हमने भक्ति का 
वास्तविक मम्मं न समते हुए श्रपने प्रज्ञापराध से ईश्वरेच्छा को भी श्रासक्ति की ही जननी बना लिया 
है । वत्तभान मक्तिवाद्‌ का निष्कं है--बन्धन, अभिनिवेश, श्रविद्या, जेसाकि पाटक श्रागे जाकर 
द्ग | 
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८६ -प्रत्यगात्मानुगत- मन्मनाभावः, शवं शारीरकाःमानुगत-उन्मनामाव'-- 





ईश्वरेच्छा के सम्बन्ध मे हमे “मन्मना-उन्मना' # इन दौ प्रतिहन्द्री शब्दौ पर दृष्ट डालनी 
पड़ेगी । मनोत को बहिमुल रखना हीं उन्मनामाव' है, एवं श्न्तमुष्ल रखना हीं (मन्मनाभमावः है । 


१ 


शारीरक [जीव्‌] अत्मा "जीवभूतां महावाहो” ! के श्रनुतार श्रह्रपरधान है । प्रत्यगात्मा [ ईश्वर 
श्व्ययप्रघान है, एवं मौतिक विश्व ्षुरपरघान है । जीवात्मा के इस श्रोर श्रव्यय का साम्राज्य है, एवं उस 
शरोर कैर कावेमव है। ग्रक्तरपरधान जीवात्मा को क्षरानुगामी बनाने बाला इन्दरिययुक्त मनही है, एवं 
म््ययानुगामी बनाने वाली इद्धि ही है । प्रत्यगात्मा-चुद्धि-जीवात्मा-मन-बहिरङ्गः भौतिकः विषय, 
यहु क्रम हे । बुद्धि के द्वारा जीवात्मा प्रत्यगात्मा फा मक्त बनता टुश्रा जहां मन्मना रहता है, वहाँ मन के 
दवारा बहिरङ्ग विष्यो का भक्त बनता दृश्रा उन्मनाः रहता है । मन्मनाघ्रत्ति पे जीवात्म) ग्रन्ययका भक्तहै, 
एग उन्मनाघ्रतति मेत्तरका श्रनुयायी है। 


८७-सरभभूतनिगूट -गुहानिहित-सगुप्त-सर्मभूतान्तरात्मा, एमं तन्निवन्धन भक्ति 
योग - 

श्रभ्ययलक्त प्रत्यगात्मा एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते क श्रनुसार निगृह है, गुप्त 
है गुप्त है, पयेक् है । जरलक्तण विषय त्रः सघांणि भूतानि के अनुसार प्रकट है, प्रव्यक्त है| 
यदि हमारी मकि प्रकट है, तो हम सुगुप्ता त्रग्ययमक्ति से वञ्चित है | “सव कुछ भगवान की इच्छा से 
होता है इत वाक्य का घन्यधोषर करना व्यक्त मक्तिमाव है | इस व्यक्रवाद्‌ से जीवात्मा ईश्वरेच्छा का 
युणनुवाद्‌ करता हुश्रा भी व्यक्त क्र का श्रनुगामी बना रहता है । फलतः ्रव्ययनिष्ठा से वञ्चित रहजाता है । 
यही इसका उन्मनामव है । 


<म्-मन्मनामावानुगता-त्व्यभिचारिणी भक्ति, एवं उन्मनामावानुगता व्यभिचारिणी- 

भक्ति | 

दही दो इृत्तियों के लिए विक्ञानमापा में करमशः अभिमान, श्रीर अतिमानये दौ शब्द प्रयुक्त 
हए है । ईश्वरेच्छा का च्रमिमान करना मन्मनामाव है, एवं यही भक्तियीगकी रक्ता काद्वारहै। इश्वरे 
का श्रतिपान करना उन्मनामाव है, एवं यही मक्तियोग का विघातकं है । मन्मनाभक्ति अव्यभिचारिणी 
हे, कर्थोकि इसमे शम्‌" शब्दवाच्य श्व्ययः की श्रमिव्यमित रहती है--'“भक्तिरन्यमिचाश्सी"। 
उन्मनाभक्ति व्यभिचारिणी है, स्योकरि इसमे श्स्मत्‌-पत्ययगोचरता के साथ साथ युष्मत्‌-प्रस्ययगोच- 
रता मी बनी रहती है । 


# इसी शब्द्‌ के स्थान मं हमारी प्रस्तीय भाषा मँ उणमशा" शब्द प्रसिद्धे । 
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गीताभूमिका 





८&-श्रमिमान, श्रोर अतिमान,-मा् का सखरूप--तारतम्य, उपादेय रभिमान, एषं 
हेय-श्मतिमानः, तथा--घ्रद्धाघ्र्ानवन्धना मनोवृत्ति का स्वकूप-विश्लेषण-- 

हम उसीके अश दहै, बही दहै, अनन्यहें, उस की इच्छा दही हमारी इच्छा है, हमारी 
इच्छा उसी की इच्छा ह" दस भाव का मनन करना रभिमान दै। त्रौर यही शच्रात्माभिमान' हमाध 
्रासमशक्ति का प्रवद्धक है । हमें श्रपने श्रन्तर्जगत्‌ में च्पने श्रापको सदा सर्वश्रेष्ठ ही समभना चाहिए । 
"हम गरीव है दरिद्री है, मूख दै, असमर्थं हः" यह भावना हमे कालान्तर मं सर्वथैव निरव्य बना डालती 
है । उस प्रत्यगपत्मा की इश्वरता के साथ शारीरक श्रात्माका योग कराने के लिए, उससे इस्तका उद्धार कराने 
के लिए, उसका इस पर बन्धुर स्थापित करने के लिए सदा श्रात्सममिमान की ही पावना रखनी चाहिए । इस 
भावन से वह्‌ हमारा मित्र वन जायगा, एवं द्यनीय भावना से उसका इसपर श्रनुग्रह्‌ न होगा | फलतः वही 
मित्रासा हाय शत्रु धन जायगा । तं यथा यथोपासते, तथेव भवति ( छान्दो उप° )-श्रद्धामयोऽयं 
पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः" (गीता), एवं-“जा की रही मावना जेसी प्रभु मूरत देखी जिन तैसीः 
द्त्यादि सूक्तियाँ इसी तथ्य का स्पष्टीकस्स कर रही ह । इसी श्रात्माभिमान की श्रावश्यकता सूचित करत हप 
मगव।न्‌ कहते है-- 


उद्धरेदात्मना (प्रत्यगात्मनः). ऽऽत्मानं (शारीरकम्‌)-- 
नातमान-(शारीरक -मवमादयेत्‌ । 

श्मात्मेव (शरत्यगात्मेव) ह्यात्मनो (शारीरकात्मनो) बन्धु- 
रात्मेव (प्रस्यगात्मेव) रिपुरात्मनः (शासैरकान्मनः) (गीता) ॥ 


६०. अतिमानपथानुगामी आमुर--मानव, तत्पराभव, शब्दाभिनय से श्रतीतत गुहानिहित 

श्रद्धामय-आत्मदेव, एवं तदनुगत मन्मनाभावात्मक--'मक्तियोग'- 

तावना रलना ्रमिमान हे, यदी श्रन्तर्जंगत्‌ की वस्तु है, एनं यही मन्मना्रत्ति है । परन्तु इस मावना 
का वागी से च्रभिनय करते रहना अतिमान है । “तेऽसुरा अतिमानेनैव परात्रभूवुः"' (शत्पथत्रा०) 
के श्ननुसार यह श्रतिमान हीं श्रात्मपतन-लक्तण पयमव का मूल कारण है । "वम साक्तत्‌ ब्रह्मकेश्श 
ह, वही हैः" यह बोल देना हीं छ्रतिमान है । गुहानिक्िति-निमूट-घगुप्त बरह्म पर शब्द की गति श्रवरुद्ध है- 
“संघिदन्ति न यं वेदाः" । उस शब्दातीत ग्रव्ययन्रह्म को शब्दानुगामी बना देनए उसे चुरभाषसे ही युक्त कर 
देना दै, मन्मना को उन्मना ही च्नादेनाहै। तो क्या दयनीयमाव प्रकट किए जाय ?, नहीं । श्राद्मसम्बन्ध मं 
शब्दचर्चां करना हीं व्यर्थ, एवं हानिकर है । जिसप्रकार उच्चभाव का श्रभिनय करना बुरा है, एवमेव “हम 
परकिच्छनरह, उस के सामने हम क्या है" इसप्रकार फी दयनीय वाणी का प्रयोग भी व्यर्थ, एवं हानिकर 
ही दहै । क्योकि दोनौं मेदी उन्मनाभाव समाविष्ट है। समो, किन्तु कहौ मतत, यही मन्मनाभाव, किंवा 
श्रत्माभिसान हे, अौर यही वास्तविक भक्तियोग हे । 


११५. 


मक्तियोगपरीन्तापर्वलर्ड 
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६ १-शब्दाभिनय-परम्परानुप्राणिता उन्मनाभाव-समन्विता मक्त का शाब्दोद्धोष, 

एं तन्निवन्धन शआरमपतन, ओौर ततसम्बन्ध मे - 'ईश्वरानन्यत-लक्षणा' भक्ति से 

 धयनुप्राणित--'मदपंणः का सखरूप-समन्वय-- 

श्राज क्या हरहा है १। दीक इस से विपरीत । पद्‌ पद्‌ पर मन्मनामावका श्ाश्रय । श्रपने श्राप 
को भगवान्‌ का प्रियमक्त कहने का श्रतिमान करने वाले, ्न्तय्यांमी कौ लबेग-तेल ( नोम-तल ) बना कर 
बेभाव बेचने वाले कुक एक महानुभाव शास्त्रीय मय्यादा से सवथा विरुद्ध-'धयह सब भगवान्‌ कौ ही 
कृपा का फल है.-जिससे कि हम रेखां करने मे समथ हुए ह । हमारी, तो शक्ति हौ क्या हे" "इत्यादि 
ल्प से उन्ननाभावमय वाक्यो का प्रयोग करने पे हीं च्रपना गौरव समभते ह । सिद्ध पदाथ का श्मामनय कमी 
ग्रभ्युदयजनक नही बन सृता | फिर एेसे अभ्युदय को हम कैसे भक्तियोग का ध्रक्ार कह, जबकि उसकी प्रत्येक 
पद्धति श्रथ से इति पर्यन्त उन्मनामावमूलक शअभिनयसेहयीश्रोतप्रोत रहती है? | दषे मन्मना दही बनना 
चाहिए, मघाजी ही जनना चाहिएमद्‌भक्त ही बनना चाहिए. । तमी इम उस मां' को प्राप्त कर सकेगे | श्रपने 
छन्तर्जगत्‌ मेँ सर्वव्यापक चैतन्य के दशन करते हर, मौनमाव से ही योगत्रथी पे प्रवृत्त रहना चाहिर । “हम 
्रमुक की इच्छा से करते है, हम दोषी नहीं है, सव ईश्वरेच्छासेही होता है" एक केत्तव्यपस- 
या व्यक्तिके ज्लिए रेसे वागाडम्बर की श्रावश्भ्कता ही क्या रह जाती है ?। उसे त्रपने कत्तव्य के श्रतिरित 
पौर किसी पर दृष्टि डालने का श्रवसर ही नहीं है । हमे तो अपने कत्तेव्यको ही ईश्वर समम्ना हे । 
कत्तठ्यानन्यता ही उस की ईश्वरानन्यत। है । मत ओर-सखत्‌ कामेद्‌ हयी जत्र इस च्ननन्यनामे, 
मदर्यण मे नही है, तो कौन किस से क्या कदे १ चौर क्यो कहै १, “तुल्यनिन्दार्तुतिमनी '? । यही वास्तविक 
मक्तियोग है । यही मन्मनामाव है, श्रौर यही है मदर्पण | 


यत्‌ करोषि यदश्नासि यञ्जु्ोसि ददासि यत्‌ । 
यत्‌ तपस्थसि कौन्तेय ! तत्ङकुरुष्न मदपंणम्‌ ॥ 











६२-श्रद्धाल्लु भावुक भक्ता फी विभीषिकाएट- 

कु श्रद्धालु एेसे मी है,जो शास्त्रीय-योगत्रयी के श्रनुष्टान मेँ मौ समर्थं ह । जिह सुविधाएं भी प्रप्त 
ह । परिस्थिति भी जिनके श्नुकरूल है । परन्तु केवल इस गिमप्रिका सेर नतो कोर श्राज श्रेष्ठ याजक-है, एवं न 
स्वयं हम हीं इतनी योग्यता रखते कि, योगत्रयी का यथाविधि श्रनुष्ठान करस्के । एेसी दशा मेन करना दीश्रच्छ 
है । करतो पूरा जानकर टीक ठीक ही करै, अन्यथा सर्वथा न करै" वे इस श्रोरसे प्रायः तनस्थही कन 
रहते है - “ज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्खलनं स्यात्‌ पदे पदे” इस कारण को उपन्यस्त करते हए । 


& ३-षपाण्डियं निग्र बाल्येन तिष्ठासेत्‌ -आदेशमूलक-उद्बोधन, “"विदा-्रद्धा 
उपनिषत्‌! से समन्विता ्ाचरनिष्ठा, एषं ततुसम्बन्ध में शास्त्रीय--दृष्टिकोण 


एसे त्रनेक श्रद्धाल्ुश्रो के साथ सम्पर्कावसर श्राए है, जो उक्त हेतुवादको श्मागे कर कर्म्म होड 
हुए है । हम जानते ही नदीं कि, सन्ध्या का क्या तालस्य है, फिर करने से क्या ललाम" कोई 


९१६ 


गीताभूमिका 


~~~ 





बतलाने बाला ही नीं है -दस ज्ञानाभावः के दो दष्टिनिन्दु (पहलू ) है-एक उपप्तिज्ञान, तथा दूसरा 
कम्मज्ञान । कम्म किस प्रति से किया जाता है, यह जानना तो को कठिन बात नहीं है | केवल दसी 
देतुसेतो कमी कम्मतागं से वञ्चित नहीं रहना चाहिए । रही जात उपपत्तिज्ञान ८ मौलिक रहस्य ) की, 
निसके सम्बन्य पे भी यदपि हम मानते है कि--~““यदेव निद्या करोति-श्रद्धयोपनिषदा, तदेव 
वीय्यीवत्तरं भवति” इस सिद्धान्त के श्रनुसार काय्यकारण भावपरिज्ञानात्मिका विद्या, मनोयोगात्मिका 
रद्र, एवे मोलिकरहस्यक्ञानार्मिका उपनिषत्‌, इन तीनो से समन्वित योगानुष्टानविशेष ही बलग्रद 
नता द्वै | परन्तु जबतक इन तीनो का परिज्ञान न हयो, तत्रतक क्म कर हीं नहीं, यह्‌ भ्रान्ति है। इसके लिए 
तो प्रसेक दशा पे हें केवल शास्व्रदेश पर ही विश्राम करना पड़ेगा पारिडित्य को दोडकर बालवत 
से मिना किखी उहापोह ( नच नुच ) के कर्मं पे प्रत्त होनाना पड़ेगा-“पारिडत्यं निर्विद्य बाल्येन 
तिष्ठासेते" 





६४ -^तस्माच्छासरं प्रमाण ते' लक्षण शास्त्रदेश की अनन्यशरणीकरणीयता-- 


यदि हम मौलिक रहस्यज्ञान के श्न्वेषण मेहं पड़ेर्हे, तो कभी हम कम्मं में सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकेगे । शरोर निर उपपत्तिज्ञान समी को होजाय, यह सम्पव्र मी नहीं है । हमें ग्रपने लौकिक व्यवहारो में मी मह्‌ा- 
जनो येन गतः पन्थाः" इसी नियम का श्रनुगमन करना पड़ता है । बालक फो पहिले वणंशि्तात्मक कम्मं 
मे हींप्दरत्त कर दिया जाता है | बह यदि यह्‌ कहने लगे रि, मे पहिते शिन्ञा कः मौलिक रहस्य जान- 
लगा, तभी शिक्ञाकम्म का अनुष्ठान करूं गा", तो वह कमी शिदिति नदी बन सकेगा । “तस्माच्छास्र 
प्रमाणं ते कास्याकाय्यत्यवरम्थितो । 


& भ--'ल्पमप्यस्य धम्मेस्य त्रायते महतो भयात्‌" - मूलक महान्‌ उद्भोधनष्प्र-- 

जितना भी, जैसामी बन पडे-योगानुष्ठान श्रवश्य करते रहना चाहिए । कम्मेशूल्या श्रद्धा सर्व॑या निरर्थक 
है । यदि एक ग्लास पानी में सम्पूणं शारीर चरभश्निकोशान्तकसने की श्तिहैः, तो एकनरूद मे भी श्रग्निपर- 
मारुको शान्त करने की शश्ितिदै | श्रभ्युद्यकर ध्म्मंकाश्रश मी निरथंक नहीं जाता। फिर यह कौनसी 
वुद्धिमानी दै कि,-रुपभ्ये पेसेक्चे हए एकश्रानेकी भी हम उप्ञाकखं ?। इसी अभिप्राय से मगवान्‌ 
कहते रै-- 


नहि कल्याशरत्‌ कश्चि दुगंतिं तात ! गच्छति । 
सखल्यमप्यस्य धममस्य त्रायते महतो मयात्‌ ॥ 


६६-कम्मांतुगतिमूलक-भ्र यः-पन्था 


"कुल्य मीन करने सेढ तो भी करते रहना हीं श्रयः पन्था हैः" इस सार्व॑जनीन सिद्धान्त फो 
सामने रखते हुए, प्रायध्चित के मय से त्राण पाने के लिए दईश्चरानन्यता के मूलाधार बनाते हूर उन विशुद्ध 
भ्रद्वालुश्रो को मी यथाशक्ति श्रवश्य ही योगानुष्टान मेँ रदत रहना चाहिए । इस उपायसे इनका मी च्रभ्यु- 
द्य निश्चित है । 
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६७-श्रद्रालु, शास्त्रमक्त, किन्तु युगधम्मं से पीडित मानय का भ्रशन, एवं ततसमाधान- 
प्रया, ओर तदुपकारक भक्तियोग का संस्मरण- 
रव एक ठेसा श्रद्धाह्लषगं हमारे सामने श्रातादहै, जो शष्त्रौका मी प्रूणं मक्त है, एवं शास्त्रीय- 
योगत्रयी पर भी दृद विश्वास रखता है । परन्तु योग-क्तेन के संकेट में पड़कर वह्‌ योगनुष्टान नहीं कर पाता | 
उदाहरण के लिए आकरिसि के कलक, स्कूलों के मास्टर, सेटो के मुनीम, संसत्‌ के स्वतन्त्र सदस्य, 
दि वगं ही पर्याप्त पान लिए जर्येगै । इन निरीह वर्गो को २४ षन्टे योगत्तेमा्थं ही 
श्माव्मसमपण किए रहना पडताहै। फिर भी इनका रेच्छक-योग-क्तेम संसिद्ध नहीं होपाता। इने 
छ्मभ्युदयका क्या उपाय! वही भगवान्‌ का ईंश्चरानन्यतालन्तण भक्तियोग । इहं विश्वास करना 
चाहिए किं, “हम जिन लौकिक कम्मोँमे प्र्र्तहै, उनमें हमारा कोई हस्तक्तेप, किंवा श्मपराध नही.है। 
भगवत्‌-प्रर्णासे ही यह स्र कुछ होर्हा है । श्रवश्य ही इस श्नन्यता से इनक्रा यह लौकिक कर्म्म मी उस 
परत्यगल्मा का मक्त (वयव) बनता दुद्रा श्रभ्युद्यकर ही बन जायगा | इस भावना से श्रवश्य ही 
इहं शान्ति मिल सकेगी । शौर कालान्तर मेये मी मक्ितियोगनिष्ठा के श्रधिकाये जन नार्यैगे। 


६८ -सुदुराचारी मानवं के सम्बन्ध मेँ प्रश्न, तत्समाधानचेष्टा, एवं भक्तिपथ फे 
माध्यम से सुदुराचारी का भौ सम्माषित-पसित्रार- 
प्रन उस वगंसे साम्बुख्य होता दहै, जोकि श्न्तरात्मा से शस्त्रो मे कोई विश्वास नहीं रता । 
शरोर इसीलिए वह शास्र, एवं तत्सिद्ध योग की निन्दा ही फिया करता है । शास्त्रीय-प्राचार-व्यवहार 
(खान-पीन) श्रादि कीमर््यादाका इसकी दृष्टि यें यत्‌किचित्‌ मी महच नहीं है । भगवान्‌ कहते है-दुरा- 
चारयां कामी श्रभ्युदय सम्मवहै ¦ दुगचारी श्रपने जीवन में यचेष्ठ दुराचार करता रहै, कोई हानि नही। 
वह्‌ श्पने दुराचार के साथ केवल ईश्वरीयसत्ता का, उसी प्रत्यगात्मलक्षण श्रव्यय का सम्बन्धमात्र करादे | वहं 
यह्‌ श्रम्यास करने लगे कि, “यह दुराचार मैं श्रपनी इच्छासे नहीं करता | श्रपितु ईश्चरीयप्रोरणासे ही 
यह सब कुछ हरहा है” | मक्तिनिष्ठा के. लिए केवल बुद्धि का व्यत्रसाय-स्थिर-धर्म्म ही श्रपेक्चित है। 
वह ईश्वरानन्यता से मी शक्य है । एकच्व-माबना हुराचचारी की शव्यवसायासिका बुद्धि को मी कालान्तर 
में ्यवसायरूप मेँ परिणित कर देगी । यही इत्ति कालान्तर में उसे 'सदाचारी' भी चना देगी | इसप्रकार 
एक दुराचारी मी अनन्येश्वरनिष्ठा से सुदुराचारी वनता दुश्रा समय पाकर भक्रितयोगके द्रा 
च्रपना अभ्युदय करसकेगा । इती रहस्य का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ कहते है- 


शपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ 


६६ -खदुराचारी मानववगं की लोकभक्ति का समन्वय-प्रयास- - 


भगवान्‌ का भजन ' भी एक विचित्र समध्या है ! श्राजकाल कैमक्ततो इस मक्ति का यही 
ग्रथ सममतेर्हैकि, दुराचारी को चाहिए कि, वह माला लेकर, श्रथवा भाम मजीरे लेकर हूर राम~ 
हरे राम भरिया करे । परन्तु एक़ एसा दुराचारी. जो श्रहोरात्र विष्यो मे लिप्त रहता है माला लेकर जय 
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द्मारम्भ कर देगा, श्रसम्भव है । यहाँ तो वही, वेसी ही मक्ति बन सकेगी, जो इसके दुराचारमे बाधान डाले । 
दुराचर्ण के श्रतिरिक्त नामस्मरणलक्णा भक्ित के लिए ही यदि इसके जीवन मेँ समय होता, यदि वह 
यह जानता करि, नामस्मस्ण दुराचार को दूर कर देगा, दूसरे शब्दौ मेयदि वह दुराचार कौ समने दी 
योग्यता रखता, तो वह्‌ दुराचार मँ प्रब्तही नहीं होता । प्रश्नतोयहदहैक्रि, जिसे दुराचार कै श्रतिरिक्त 
ग्रोर कुछ च्छा ही नदीं लगता, वह क्या करे १। उश्षक्री मक्रिति का स्वरूप एकमात्र यही दो सकता दै कि, 
वह्‌ श्रपने हुसचार कौ श्रपना न समकर दश्वरीय प्रेरणा समने लगे । उन दुराचारतण्डो को श्रलणड नियति 
की महिना ही सममे । इस श्रभ्यास से श्रपनापन हटता हश्रा यह दुराचारी श्रवश्य ही साधु कहलवेगा, 
एव कालान्तर मेँ तो यह वास्तय मेँ स्व जन ही जायगा । वही सरल भक्तिमार्ग इस का श्रेयः पन्था है । 





१००-भारतीय-हिन्दू-मानवातिरिक्त एतद्‌देशीय, तथा इतर-देशीय मानवघर्गोः का भी 
परित्राता गीता का भक्तियोग, एवं शख-स्व-कत्त व्य-के आधारभूत भक्तियोग से 
- मानवमत्र का सम्भावित आआत्मत्राण-- 

न केवल मारतवासी ही, श्रपितु दूसरे देशो के मनुष्य भी इसी उपाय से शान्ति-लाम कर सकते ह । 
एक मुसलमान का यही कत्तव्य होना चाहिए कि, वह कव॑श्री सुहम्मद साहिब को श्रपना श्ननन्य देवता 
मानता हुश्रा कत्तव्य मे प्रचरत रहै | यह श्रनन्यनिष्ठाही इसकी बुद्धि कौ भी कालान्तर मेँ व्यवहायधम्मसे 
से युक्त कर देगी । इसीप्रकार ईसाई-पारसी-यहूदी श्रादि इतर सभी स्थति श्रपी च्रपनी निष्ठाके 
्नुकरल श्रपने श्रपने रष्टदेवता मेँ श्रनन्यनिष्ठा रखते हुए यदि कर्म्म प्र्रत्त रदैगे, तोवेसाघरु ही माने 
जर्गेगे । एवं गीतासिद्धान्त के रनुसार वे भी श्रवश्य दही कालन्तर पे पराशान्ति के श्रधिकारी बन जर्यगे | 


१०१-पम्म-कम्मे-आचार--्रद्रा-शास्र-आदि की सन्निष्ठाश्नों कै प्रचण्डविरोधी 
पुरुषपुद्धवो का संस्मरण-- | 
प्रघ वे पुरुषपुङ्खव ? शेष रह जातेर्दैः जो उक्त उपायों पेसेकरिसीएकर का मी श्रतुगम करने के 
लिए सन्नद्ध नदी ह | उनका क्या मन्तव्य रहता है ९, एवं वरे पिस पथ केश्रनुगामी बने रहते ह? इसप्रश्नका 
स्वयं गीताने हीं स्पष्टीकरण कर दिया है | 


१०२-अआसुर, दैव-मेद-निबन्धन द्विविध मानववगं, मातुर मानववगानुगता काल्पनिङ्क- 
मन्यताए, तदुप्राशित सत्य, नोर इस सत्य फा दु राग्रहमत्मक -आग्रह- 
ग्रजुन ! इस (मायामय) विश्व मे आसुर, श्रौर देव नामक दोप्रकारकी संष्टियाँंहै । इन्ेसे 
देवसर, का हमने विस्तार से निरूपण कर दियादै | श्रव च्सुरसग का स्वरूप सन १। शास्त्रने जिन कर्म्मौ 
मे प्ररत रहने का अदेश दिया है, उनका, एवं शाने जिन कर्म्म से चचने का श्रादेश दिया है-उनका 
इन श्रासुर-मनष्यो की दृष्टि मे कई महत्व नहीं है । शास्त्रोक्त विधि, एवं निषेव, दोनो हीइन फी दृष्ट 
मे निरथेक है । श्रपने इच्छनुकूल कम्मं पे हीये प्रहृत्त हते है, एवं इच्छाकौ दही निवृत्ति पेंसुख्य स्थान 
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देते है । इनमें च्राभ्वन्तर, एवं बाह्य # दोनो प्रकार की पवित्रताश्रौका श्रमाव है । शास्त्रोक्त त्राचारका 
भी इनमे श्रमाव है । सव्य क्या वस्तु है, इसका तो इहु ध्यान मी नहह । जिसे ये अपनी तातकाललिकी 
युगधम्मःनुगता कल्पना से सस्य मान लेते है, वही इनका सत्य है । ओर तदुनुप्राणिता दुर ग्रह 
ही इनका स्याप्रहु है । (गीता १६।७।) । 


` १०३-नौश्वरवद)-काममोगमात्र-परायशण-कामकामी-न राधमों का प्रदृतिषाद व्यामोहन, 

एवं ततुप्रपचंफ-काममाव-- 

दया-तप.सत्य-शौच-विधि-निषेध से रहित ये श्राघुर मनुष्य स्वयं श्रसत्य मेँ रत रहते हुए जगत्‌ 
को भी श्रय ही मानते रहते है । इनकी दृष्ट मे ईश्वरसत्ता का मी कई मूल्य नदीं है । ये विशुद्ध नेचर- 
वादी (नियतिचरबादी, किंवा प्रकृतिवादी) ही हँ । घम्मं च्रधर्म्मको ये छख दुःख का कारण नहीं मानते | 
श्रपितु वस्ुस््रमाव को ही सुव दुःख का कारणा मानते है । “प्रजोत्त्ति का एकमात्र कारण "काम (हमारी 
द्च्छा) हीह, | ईश्वरका प्रजाकष्टि मे को सम्बन्ध नहीं है" | (गी° १६।८्‌] | 

इस पूर्वोक्त नाम्तिक दृष्टि को प्रधान मानते हण, श्राद्मा (प्रत्यगात्मा). श्रौर बुद्धि, दोनों के वास्तविक 
विकास (ग्रन्त्व्योतिलक्षण विद्याविकरास) वे वचित रहते दए ये श्राछर मनुष्य संसार के नाश के लिए (प्रकृति 
विरुद्ध) उय्रकम्नपेंही प्रत्त रहते रहै। (गी° १६।६॥) | 


१०४-दम्भ.मान-मद-से उन्मत्त-प्रमत्त-आघठर-मानवो की निद्ष्टकम्मं प्रव॒त्ति 

कमी पूणं न होने बाली कामना का आश्रय लेकर बहिर्धम्माङ्गीकार-लन्तण दम्भ, स्वात्मोत्‌- 
कृत स्वीकरृति-लक्तण मान, लोककविघ्रा-गेशवस्येलक्ञण मद्‌ से नित्य युक्त रहते हुए, अर्थात्‌ परधर्मो को 
हीं श्रेष्ठ मानते हुए, श्रषनी बुद्धि के सामने सव को तुच्छ मभते दए, लोकोज्नतिलच्तण ज्ञान, श्रौर 
सप्पत्तिका श्रभितान करते हुए, सवेधा च्रपनित्र ये श्राुर मनुष्य सर्वथा निकृ क्म मे हैं पवर्त रहते है । 
(गी° १६१०) | 


॥ 


१०५-अआशपाश-बद्ध, काम-कोध-परायश-अर्थ-सञ्चयलिष्पु नराधम - 

उस चिन्ता के, जिस का कि अन्त प्रलय कालमेही होगा, श्रनुगामी बनते हए ये पामर काम-मोग 
श ही परमपुरुषाय मानते हूर, कमि-करोध मेँ नित्य परहरत, विविध प्रकार कीश्राशाग्र से बद्ध, अपनी काम- 
भागवसिना को शान्त. करने के लिए अन्यायसे ही श्रथसंबय की चेष्टा किया करते ह । (११-१२॥) । 


१०६-विषिध मोदजाल -पमाविष्ट, काल्पनिक नामयन्नादि मे आसक्त व्यासक्त नरकपथा. 
चणामी आसुरमानव-- 


राज सैन यह्‌ प्राप्त करलिया, कल मेरा अमुक मनोरथ सिद्ध होजायगा, यह तो मेरा है 
ही, कल यह्‌ शरोर होजायगा, कुचं समय मेँ यै धनवान्‌ बन जागा, सैन उस शानु को मार दिया 





# यथपि कहने भर के लिए ये बाह्य फवित्रता कां श्राडम्बर करते हं | परन्तु वे बाहा द्रव्य (साबुन-क्रीम 
त्रादि) मी शुचिताके स्थान में श्र्युचिके ही कारण बने रहते है। 


९२५ 


गीतामूमिकः। 


„_----न~-------~~--~~--------*-~--* 





पर भी पर्टचना पड़ेगा कि, भगवान्‌ ते वत्तद्विद्याश्नो मे प्रघारयोग निरूपण के साथ साथ त्रिवरदूभाव-सिद्ध 
ग्रतएव मुख्ययोग से श्मविनाभूत उन इतर दोनो गौण योगौकामी दिगदशन करददिया हं । व्रिरोष विस्तार 
तो मूलभाष्य मेँ हीं देखना चा हए । यह केवल प्रकरण-घगति के लिए उन योमो कै सपथक कुटु एक वचन 
मात्र हीं उद्धत कर दिए जाते टै- 


१२१- ज्ञानात्मकं ज्ञानयोग के समथ॑क वचन-- 


१-- ज्ञानयोगः ( सिद्धविद्ातसकः-७-= अध्यायानुगतः )- 
(त्रिषन्मनोयोगः) 


१- ज्ञानात्मको ज्ञानयोगः- 


१-ग्रभ्यासयो गयुक्त न चेतसा नन्यगामिना । 

परमं पूरुषं दिव्यं याति पाथांयुचिन्तयन्‌ ॥ ( ८।८। ) 
२-यदक्तर' वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदतयो वीतरागाः | 

यदिच्छेन्मो ब्रह्मचय्यं' चरन्ति तत्तं पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥ (८१) 
३-सवद्याराणि संपम्य मनो हदि निरुष्य च। 

ूध््याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्‌ ॥ (८:१२ । 


------~-> ~ 


१२२-कर्म्मात्मक ज्ञानयोग के समथंक वचन ` 
२--कम्मासको ज्ानयागः-- 
१-उदाराः स्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ (७।१८) । 
२-जरामरणमोक्ताय मामार्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म त्ठिदुः छृत्स्नमध्यात्मं कम्म॑चा खिलम्‌ ॥ (७।२६) । 
-साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञचं ये विदुः 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयु क्तचेतसः ॥ (७।३०. । 
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१२२-भक्तयातमफ ज्ञानयोग के समथक वचन-- 


३२--भक्त्यात्मको ज्ञानयोगः-- 
१--तेषां जानी नित्ययुक्त एकभक्तिरविरिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स॒ च मम प्रियः ॥ (७।१७) ) 
२--बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते | 
वासुदेवः सषेमिति स महात्मा बुदु्लेभः ॥ (७। १६) 
३--येषां तन्तगत पाप जनानां पृ्यकम्पेणम्‌ | 
ते दरन्दरमोहनिपु क्ता भजन्ते मां दृदव्रताः ॥ (७।२८) | 


+ ~~ 





~~~ १ ध 


२-मक्तियोगः (राजविद्यातकः-६-१०-११-१२-अध्यायानुगतः 
( व्रिवुत्प्राणयोगः ) 
१२४-ज्ञानात्मक मर्तियोग के समथंक वचन 
१-- ज्ञानात्मको भक्तियोगः- 
१-महा्मानस्तु मां पाथं ! देवीं प्रकृतिमाभिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ (६।१३) । 
२--पततं कीरयन्तो मां यतन्तश्च टटवताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त! उपासते ॥ (६।१४ 
२-ज्ञानयज्गेन चाप्यन्ये यजन्तो माग्रुपा्ते । 
एकेन पृथक्खेन बहुधा विश्वतोगुखम्‌ ॥ (६।१५) । 


पि 1 अग कनि 


, १२५-भक्त्यात्यक भक्तिमोग . के सम्थंक वचन 
२--भक्त्याल्मको भक्तियोगः- 
१-समोऽदं सवभूतेषु न मे द्रष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां मक्त्या पयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । (६।२६) 
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२-मन्मनामव मद्भक्तो मघाजी मां नमस्करुर | 

मगेषेप्यसि युक्स्यैवमात्मानं मतपरायणः ॥ (६।३४) 
२-. मय्येव मन आंधत्सख मयि बुद्धि निवेशय | 

निवसिष्यसि मध्ययेव श्रत उध्वं न संशयः ॥ (१२।८) । 


१२६-कम्मांत्मक भक्तियोग के समथंक वचन-- 
३२-कम्मयोगातमको भक्तियोगः- 
१ -पत्रं पुषं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहूतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ (६।२६) | 
२-यत्‌करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ! ततूङरष् मदपंणम्‌ ॥ । ६।२७) । 
३-शुभाश्चभकफसैरेषं मोच्यसे कम्मबन्धनः । 
संन्यसयोगयुक्तात्मा वियुक्तो मण्पैष्यसि ॥ (६।२८) । 





-- २ - ~ 

-कर््मंयोगः[अषवि्यात्मकः- १२-१४-१५.१६.१७.१८अध्यायानुगतः] 
( त्रिव द्वगयोगः ) 

१२७-ज्नानात्मक कम्मंयोग से सम्थंक वचन- 


१- त्ञानात्मकः कम्मयोगः- 
१-अभमानिरमदम्मिचमर्हिंसाशान्तिराजंवम्‌ । 
छ्माचार्योपासनं शौचं स्थैय्य॑मात्मविनिग्रहः ॥ (१३।७) | 
२-इन्द्िया्ेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममत्युजराग्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥ (१३।८) । 
२-अध्यात्मज्ञाननित्यच्वं तचचज्ञानार्थदशंनम्‌ 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमन्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ (१२।११) । 


नै 
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१२य-मवत्यामक कम्मयौग के समथक वचन-- 
२--भक्त्यातमकः कम्मयोगः- 
१--मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिखी | 
विषिक्तदेशसेविखम रतिजनसंसदि ॥ (१३।१०) | 
२-इति कतेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 
महभक्त एतद्विज्ञाय मद्भाकवाःयोपद्यते ॥*(१३।१८) | 
२-मक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः | 
ततो मां त्वत ज्ञाखा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ (१८।५५)। 
------#+--- 
१२६-कम्मातंक कम्मयोग के समथंक वचन- 
३२--कर्मात्कः कम्मयोगः- 
१--यज्ञ-दान-तपः-कम्मं न स्याज्यं कारयमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्च पौवनानि मनीपिणाम्‌ ॥ (१२८।१५) 
१--एतान्यपि तुं कम्मांणि सङ्क त्यक्त्वा पएलानि च : 
कक्तव्यानीति मे पाथं ! निस्वितं मतदुत्तमम्‌ ॥ (१८।६)। 
३-न द्र ्वक्चुशलं कम्मं शते ना नषज्जते । 
त्यागो सचषतमाषिषटो मेधावी लिनसंशयः ॥ (१८।१ ०) 
---- २ --- 


~ 
क ॐ 


-----्न्-> < 
० 


१३०-ज्नानवुद्धियागलक्तषण संश।धित-ज्ञानयोग-- 
१--्नानबुद्धियागलक्षणो-ज्ञानयोगः ८ पिद्धविद्यारहस्यष्‌ > । 
१-भक्त्यात्मको ज्ञानयोगः-लोकेश्रसंग्रहस्पः- उत्तमः 
२-कम्मात्मको ज्ञानयोगः-लोकसग्रयुक्तोऽपि-मध्यमः 
२- ज्ञानात्मको ज्ञानयोगः-सोकसंग्रहशन्यः---प्रथमः 
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ह, दूस को भी इसीप्रकार चुन चुन कर मारदू गा । मे सम्पत्तिशाली हू › मुकमं भोगसामथ्य 
, मै मिद्ध, वलवान्‌ ह, सुखी बेम से युक्त हर मेरा परिवार बहुत बड़ा हे, सुम जेसा श्राज 
दूसरा कन सुखी हे, मे यात (वेध) करू गा, दान करू ा, वड़ा श्रानन्द मनाङू गाः? इसप्रकार की 

वना््रा से विमो हत, श्रनेक विषयो की श्रौर श्रपने चित्त को चलित रने बलि, महामोहजाल से भिरे हुए, 
काममोगो मे श्रासक्त ये च्रासुर मनुष्य प्रौरनरक में हीं गिरते ह (१३-१४-१५-१६) | 


१०७-व्यक्तियिमोदनमूला श्रेष्ठता के दम्भ से मदोन्मत्त नराधमों की लोकेषणा - 


सांसारिक वैभव, अभिमान, मद से युक्त, श्रपने मनसे ही श्रपने श्राप कौ उत्तम समने बाले 
ये पामर ( वैदिक यज्ञ की उपेन्ना कर लोकप्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए) सन॑था शप्तरविरुद्, वेराग्यज्ञान-शूलय 
नामनयज्ञाकादही चंड दम्भ से श्रनुष्टान करते रहते दै । (*७।)। 


१०द-प्र्पगात्मस्वरूप-अव्ययेश्छर के अतयततम -प्रतिदन्द्री नराधम-- 


मै लशील सम्पन्न ह, सव॑ शास््रपारङ्गत दरः सवज ह, धर्मिष्ठ हूः सर्वोत्तम हर-दसप्रकार श्यपनी 
सम्भूर्ण वर्तयो को सर्वश्रेष्ट सममने का श्रहङ्कार करते ए बल-दपे-काम-करोध कै प्रवाह मे प्रवाहित दतु 
ये श्रध मनुष्य सुम मर्वव्यापक श्रव्यय की व्याप्तिसेद्धेषरही किया करते ्रपना व्यक्रितच्च ही, श्रपना 
स्वार्थी हन का मूलमन्त्र है | सर्वव्यापक प्रप्यगात्मलक्ण श्रभ्ययेश्वरके तोये नास्तिक घोर शत्रु ही जने 
रहते ह 1 (१) । 


१०६_ आसुरी-योनियों के चक्र से चक्रायित नराधमं का आत्यन्तिक पतन 


श्रव्ययात्मा से शत्रुता रखने वाले इन क्र कुटिल नरपिशाचों को मे (तरव्यय) पुनः पुनः श्राररी 
मोतिया का ह्ये अरनगामी बनाता रहता टट । श्ननेक जन्मो पर्यन्त श्रामुरीयोनिय कै चक्र मेँ फसे द्ुएये मूढ 
ममे प्राप्त न होकर त्रधमगतिके ही पात्र बनते दै । (१८)। 


११०-सवज्ञान विमूढ, अतएव स्वरूय-विमूढ, इत्थंभूत नराधमों का विनषटपराय इतिवृत्त-- 


सप्रकार भगवदपदिष्ट किसी मी माम काश्मादरने करने वाले एेसे स्वेच्छाचारी मनुष्यों का श्रम्बुदुय 
मर्गथा ही श्रसम्भव दहै । एक स्थान पर तो मगवान्‌ नेद्द्े श्रवेश के साथ इन उत्पथगामियो के लिए यह 
मम्बति दे ठी है किसे सर्वज्ञानशून्य जड़ मतुष्यो का सवंनाश ही निश्चित है" -.सवंज्ञानविमू्टा 
म्तान विद्धि नष्टानचतेसः'' । इन श्रभिनिविष्ट जीवों के श्रतिरिकत गीताशास्त्र त्रार्‌ सत्रश्र शियों के मनुष्यों 
करे लिप श्रभ्युदय का मागं बतला रहा है । गीताप्रतिपादित सिद्धान्ती पे मनुष्यमात्र श्रपना ग्रभ्ययुदय साधनकर 
सकत श्रतएव गीताशास्त्र इतर शस्त्रो की माति सीमितन रह क्र विश्वशास््रही वन गयाह। 
तर शास्र कौ अपेन्ञा गीताशास््र की यही सव से बडी च्परवेता है । रौर उम अपूवेता का प्रधान 
म्तम्म हे-गीता की योगव्रथी, उस मे मी मध्यस्य भक्तियोग । श्रौर यद्दी इस निबन्ध को मुरु 
प्रतिपाद्य विपय है । 
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१११-भक्ति", श्र "उपासना" शब्दा के वाच्यो का स्वह्प--समन्वय-प्रयास 

यद्यपि सर्वसाधारण की दृष्टि मँ मक्ति, श्रौर उपासना, दोनों शब्द एक ही श्रथ केवाचक है, परन्तु 
विज्ञानहष्टि से कोई शब्द किसी शब्द का प्याय नहीं बन सकता । ईस सामान्य-वे्ञानिकी-परिमप्र 
के ्राधार पर हम कह स्कते है कि, भक्ति-श्रौर उपासना शब्द मी समान श्रर्थंके वाचक्र नहीं ह्येसकते | 
ग्रवश्य ही मक्त शब्द्‌ किसी श्रन्य श्रथ॑करा वाचक है, एवं उपासना शब्द किसी एसी श्रथं का वाचक 
है | श्रौर शरन हमें संतेप से इसी तारतम्य का विच।रकर लेना है| 


न 


सेवाथक भज धाठुसे ही भवितशन्द निष्पन्नहुश्राहै | सेवाभाव का श्थंहै ‹ "श्ववृत्ति (सेवा-खवृत्तिः 
अमर २।६।२।) । जिसप्रकार शवान ( कुत्ता ) श्रन्नप्रदाता स्वामी के षीद फे श्रनुधाव्रन करता रहता ह, 
एवस सेवक भी श्रननप्रदाता स्वामी के पच पठि ही श्रनुधावन करता रहता ह | स्वामी के प्रति सेवकं की इ 
श्रनुघावनहत्ति काही नाम सेवाभाव है! इसी सेवाभाव का नाप "भक्ति" हे । णव दम मक्रितिनाव का ग्रु 
यायी मनुष्य ही "मक्त है। 


११२-भक्ति' शब्दालुगता सेवावृत्ति का खरूप-दिगृदर्शन - 
मक्ति शब्द्‌ कामना को ही श्रपने उदर मे र्ता है | श्वानव््ति घं श्वान की श्रन्न परर दद्र है | ग्रा 
कषणपे ही श्वनि स्वापी मक्त वना रहता है। टीक इसीप्रकार दश्यरानुग्रहाकरधैण से श्राकर्पित मनु- 
प्य ही दैश्वर का, कंवा ईश्वरविभूतिरूप तत्तद वताश का मक्त वना ग्हतादै। पक्तिभाव मं मक्त 
स्वामी कै श्रनुग्रह कौ ही श्रमिलाप्रा रखता है । यही इसकी प्र मामक्ति है, जै कि श्रागे के प्रकरणा म व्रिस्तार 
से बतलाया जाने वाला है | 
११९ भक्ति' शब्दाहुगरा-भाग'-श्र श' मर्य्यादा, एलं तत्निवन्धना ज्ञानात्मिका 
भक्त्यात्मिका, कम्मास्िका-मक्तित्रयी का ख्प-दिगृदर्शन-- 
भक्ति का दूसरा श्रथहै माग, क्रिवा श्यशा । किसी मी उपाय से जीवात दश्वराशामिन्यक्तिः का 
सधिकारी बन जाय, वह्‌ उपाय ही भक्ति है | प्रल्यगात्मा, एवं शारीखाप्माकै मेद से भागासििकः इस मक्षिके 
ज्ञानासिका भक्ति, कम्मांसिमिका मक्ति, 7पासनास्मिका, भक्ति, ये तीन रूप दोजाते ह| गीताप्रतिपादिता 
्ञानबुद्धियोग-लक्तणा सांख्यनिष्ठा भी एकप्रकार का मक्तिमारग ही दै ' घम्मन्रुद्धियरोग-लक्तणा योग- 
निष्ठा मी एकप्रकार का पक्तिमाग ही दहै । एवं एेश्वस्यनुद्धियोग-लक्ञेणा भक्ति निष्ठा भी ग्कृधकारका 
मक्तिमागं ही है । तनौ ही गीताके द्वारा संशोधित योगहै। तीनमे ज्ञान-करम्म, टोनों का समन्वय 
है, श्रतएव तीनो ही समखलक्षण वेराग्यबुद्धियोग की प्रतिन्छायासे त्रनुग्रहीत दै | क्थ कि-तीनीं मे नीं 
ह श्रतण्व तीनो को तीनो नामो से व्यवहृत किया जास्कता है । ज्ञानयोग मे कममका समावेश है, इमनि 
यह कम्प॑योग मी है | ईश्वराप॑ंणमावना है, इसक्लिए यह मक्तियोगमीहै। कम्मधिगमं दिष्डाम मावका 
समावेश है, इसलिए यह ज्ञानयोग मी दहै, इश्वराप॑णभाव भी । त्रोमतसने' इम व्रपरनिश के द्वारा 
समाविष्ट है, इसलिए यह्‌ भक्तियोग मी है | भक्तियोग मे ज्ञान का समावेश है, इननिण यह ज्ञानयोग भीष 
कम्मं के समविश ते भम्मयोगमीहै | इस दृष्टि से ज्ञान कर्म्म -मक्ति तीनो ॐ ही निम्न क्िनित तीन तौन रूप 
हौजाते हं | 
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११४ -ज्ञानात्मक--ज्ञानयोग का खरूप-दिग्दशेन -- 

वह ज्ञानयोग (१)-- ज्ञानास्मक ज्ञानयोग कहलाएगा, जिस्मे केवल श्रव्यक्तलक्ञण निच्रतत- 
कर्म का ग्रहा देगा, एवं धारण -ध्यान-समाधि-लकण इश्वरभेदभूला अतयक्तप्रधाना ईंश्वरचिन्ता 
रहेगी । इस जानात्मक्र ज्ञानयोग का श्रधिकारी के विरला ही वन सकेगा । कारण, य्हँक। कम्मंमभी 
निरगुणमाव मे ही सम्बन्ध रलता है, एवं यहाँ की उपासना भी निगुणमावासिका ही है । इस ज्ञानात्मक 
ज्ञानयोग मे लोकसंग्रह का ्ास्यन्तिक शअ्रभाव रहेगा | 





११ ५-कम्मात्मक्र- ज्ञानयोग ङी खहूप--दिशा का समन्वय - 


वह्‌ जञानयौग (२)--कम्मात्मक ज्ञानयोग कलाएगा, जिसमें प्रधानता तो निघ्रत्ति-लकण श्रव्यक्त 
कम्पं कीदही रहेगी, परन्तु आंशिकरूप से लोकपंमराहक व्यक्त कर्म्म पर भी दृष्टि र्देगी | साथ ही उपासना 
भी र््ेगी तो श्रव्यक्तमूला निगुणास्मिकाही, परन्तु श्यंशिकरूप से सगुणप्रजापति की श्मौर मी भुक्राव 
रहेगा । इस कर्म्माप्मक ज्ञानयोग मं लौकरषगरह का श्ंशिकरूप से समावेश रहेगा । 


११६-भक्ःयात्मक ज्ञानयोग का स्वरूप-पमन्वध- 


वह्‌ जानयोग (३)--मक्स्यात्मक ज्ञानयोग कहलाएगा, जिसमें श्रव्यक्ता ज्ञानचार्य्या के साथ साथ, 
निव्त्तिमूलक निगुणोपियिक श्रव्यक्त कर्म्पाके साथ साथ तिष्कामबुद्धवा सदकरेत लोकमंग्राहक व्यक्त कर्म्मोका 
मी विन्ेषह्प से समावेश रदेगा । उपासना रहेगी तिगुण्प्रधाना ही, परन्ु सगुण का मी साघनरूपसे 
समावेश र्देणा । इन तीनों ज्ञानयोगो मे--ज्ञान-कम्मात्मक भक्तियोगमय ज्ञानयोग सवेश मानां 
जायगा, कम्मात्मक्र ज्ञानयोग इससे अधरकन्ञा का माना जायगा, एं ज्ञानात्मकं ज्ञानयोग ससे 
नीची श्रेणि का माना जायगा । कारण-मक्स्याल्यक ज्ञानयोग मे लोकसंग्रह पर विशेष दृष्टिहै, श्रतपएव 
स्वार्थं के साथ साथ यह परमार्थमावसे भी युक्त है। कर्म्मात्मक ज्ञानयोग भी आंशिक लोकसंग्रस के कारण 
श्राशिकसखूपसे परसमार्थंकीश्रोर द्वी मुका दृश्रा है। परन्तु ज्ञानात्मक ज्ञानयोग लोकसंग्रह की उपेन्ता 
करता हश्च विशुद्ध स्राथं का ही अनुमोदक बन रहा है । 





११७ -ज्ञानात्मक-कम्मयोग, कम्मौत्मक-कम्मंयोग, एवं मक्त्यात्मक-कम्मंयोग का स्वर- 

पेतिवृत्त- 

दूसरा है कर्मयोग । वह कर्म्मयोग (१)-ज्ञानास्मक कम्मयोग कहलाएगा, जिममे अव्यक्त ज्ञानो- 
पथिक वेष्करम्य-करम्मो की प्रधानता रदेगी, एवं सगुणन्रह्याभेदमूला ईश्वरचिन्तन-लक्रा श्रव्यक्ता उपासना 
का ममावेश रहेगा । इममे लोकत्रह पर श्रांशिकल्प से दृष्टि रदेगी । वह कर्म्मयोग (२)-कम्मौत्मक्र 
कम्मयोग कलाएगा, जिसमे लोकसंग्राहक व्यक्त कर्म्म की ही प्रधानता रहेगी, एवं उपाक्षना का वही सरूप 
रेणा । वह्‌ कर््म॑याग (३)-मक्त्याह्मक कम्मयोग कहलापरगा, जिसमें ईश्वर नन्यन्ता को प्रधान बना 
कर लोकमप्राहक व्यक्त करम प्रवान रहै | इन तीनीं कम्पयोगो में मी मक्तिग्रोगात्मक कम्मेयोग सवे 
रे ठ माना जायगा, कम्प॑योगात्मक कम्मयोग इससे अवरकक्ता का माना जागरण, एवं ज्ञानयोगा- 
समक कम्म॑योग इससे मी नीची श्रेणि का माना जायगा । कार्ण यदी दहै कि, मक्तियोग, एवं कम्म॑योग 
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ते लोकसंम्रह के साथ साथ ईश्वरानन्यनता का मी विकास है| कर्म्मासमक कम्मयोग मं लोकसंग्रह की तो 
प्रधानता है, पस्तु श्ननन्यतालक्षणा भक्ति गौण बन रही है । परन्तु ज्ञानात्मक कम्मयोग म॑ लोकसंग्रह मी थोड़ा 
है, एवं अन्यता मी मुकुलिता ह । 

११८-ज्ञानालसक-मक्तियोग, कम्मासक-भक्तिपोग, एवं मक्त्यात्मक भक्तियोग फा 


चिरन्तनेनिवृत्त- 

तीसरा है भक्तियोग । बह मक्तियोग (१) ज्ञानात्मकं भक्तियोग कहलाएगा, जिम प्रघानहृषटि 
ईश्वरानन्यता-सम्पादक तुर कम्म की र्देगी, एवं त्दनुकूल ही श्रव्यक्तमृला ज्ञानचर्य्या रदेगी । लोकसग्र 
रदेगा, परन्तु लोकसंमरह्ष्टि से नही, श्रपिह ज्ञानदृष्टि से वह भक्तियीग (२८)-कम्म।त्मक भक्तियोग 
कहलाएगा, जिसमे श्रव्यय-ज्ञान चर्य्या के साथ साथ लोकसग्राह्क व्यक्त कम्मां पर्‌ प्रधानहृष्टि स्देगी) एवं 
वह्‌ भक्तियोग (२) -मक्त्यातमक भक्तियोग कहलाएगा, जिरें ग्रव्यगरमूलक ज्ञान, पव न्रमूलक लोक- 
सग्रह व्यक्तकम्पोँ पर समान दृष्टि रहेगी । इन तीनो मव्तियोगौ मे भक्त्यात्मक भक्तियोग को स्वेप्रष्ठ 
माना जायगा ¦ ज्ञानात्मक मक्तियोग को अवरकन्ा का कहा जायगा, एवं कम्मात्मक भक्तियोग फो 
मध्यमश्रशि का साना जायगा | कार्ण यदीह कि, मनैसात्मक भम्तिथोग मे "+मच्वथोग विकसित 
है, लोकसंग्रह दी मी पूणं र्ता है । कर्म्मात्पिक भक्रितयोग में श्रनन्यतागोणहै। एवं ज्ञानात्मक भक्ि्योग 


| 


पे लोकसंग्रह गौण है| 


११६-हानबुद्भियोगारुगता सिद्धविद्या रेश्वय्यबुद्धियोगारगता राजविचा, एवं धर्म्म 

ुद्ियोगानुधता अविद्या से असुप्राशिता, गीता के द्वारा संशोधित ज्ञान-भक्ति- 

कम्म॑योगत्रयी का स्वहूप-समन्वय-- 

पाठको कौ विदित दकि, उक्त तीनो संशोधिनः योगो का गीता की सिद्धविद्या, राजविद्या, श्रापविदया, 
न तीन विद्याश्रो मेँ निरूपण ह्या है । ७-न= अध्यायास्मिका सिद्धविद्या में ज्ञानचुद्धियोग-लक्तण 
संशोधित ज्ञानयोग का निरूप हता हे । ६-१८-११-१२-अध्यायात्मिका राजविच्रा में एे्वच्यै 
बुद्धियोग-लक्षण संशोधित भक्तियोग का निरूपण हृश्रा ह । पं १२-१४-१५-१६-१५-१८ 
अध्यायात्िका च्पविद्या में घम्मबुद्धियोगलक्तण सशोधित कम्मयोग का निरूपण हृ है । 
पाठ्कोको यह मीक्छस्ण रदे कि-ज्ञानयोग का आत्मा की मनः कला से सम्बन्ध दे, भक्तियोग का 
प्राणकला से सम्बन्ध है, एवं कम्मयोग का वाक्कला से सम्बन्ध ह | वोगतर्ी के उसी मौलिक 
रहस्य प्रकर मे यह भी स्पष्ट करदिया गयाहै किः्रस्ा कौ ये तीनो कला व्रितरदूमाव के कारण तीन 
भावो से युक्त ह| दी त्िघ्रदभावसे दीनो योषं मेँ प्त्येकमे) तीनां यगो का ग्रन्तर्मावि सिद्ध हनाता 
है । प्रधानता क्योकि तीनौ मं स्व-स्वयोगकी ही रहती दै, श्रतए्व वे योग इतर दोन) नामं से व्यवहृत न 
होकर स्व स्व प्रघान योग-नामोसे हीं व्यवहृत होते ट| 


१२०-त्रिधदूभावानुरन्धिनी योगत्रथी का स्वरूप-संस्मरण- 
इसी सापन्यमाव के कारण गीताप्रतिपादित तीनों विच्राश्रो मं यद्यपि क्रमशः ग्रधानूप से- 
ज्ञान-मक्ति-कम्भे-योगो का ही निरूपण दृश्रा है । पर्त विद्यारहस्य के श्रन्वेपण॒ से पाटको कँ दस निष्क 
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२-एशवय्य॑बुद्धियोगलक्तणो भक्तियोगः ( राजविद्यारहस्यम्‌ ) । 
१-मक्त्यात्मफो ज्ञानयोगः-ज्ञानकम्मंसमचलन्षण.--उत्तमः 
२-कम्मात्मकरो भक्तियोगः-सोकसंग्रहप्धानः---मध्यमः 
३-ज्ञानात्सफो भक्तियोगः-आांशिकलोकसंग्रहत्मकः-प्रथमः 


मानो क ( [1 


' २ ५ । + = कृमयो 
१३२- धम्मंबुद्धियोगलक्षण संशोधित कम्मयोग- 
^ ® कर्ममयो ¢ 
३-धम्मबुद्धियागलक्षणः गः ८ स्ाषेविद्यारहस्यम्‌ ) । 
१-मक्त्यात्मकः कम्मयोगः-लोकेशरसमचलक्णः-उत्तमः 
२-कम्मात्मफः कम्मंयोगः-सोकसंग्रह्रधानः----मध्यमः 
३-ज्ञानात्मकः कम्म॑योगः-लोफसंग्रहिच्पुतः- प्रथमः 
_--- - ----- 
१३३--उपासनात्मक-मक्तियोग की श्रेष्ठता का समन्वय, तदाधारभूत प्रत्यगात्मा, एवं 
शारीरक त्मानुगत-मक्त्यात्मक भक्तियोग-- 
उक्त तीनों योग वे शास्त्रीय ग्रोग है जिनका शोधन करते हुए भगगवानने गीताशास्र मे ( लोक- 
निष्ठाकी स्त्ाके लिप्‌) संग्रह कर लिया) इन संशोधित तीनों योगों काजो मक्ितियोग है, उसे हम 
उपासनात्मक भक्तियोग हने से "भक्तिः न कह कर ''उपासना' ही कदेगे । यदि शरोर मी सूदमदृष्टि से विचार 
किया जता है, तौ त्रिविध पक्तियोगों मं सेमी केवल मक्त्याद्मक्र भक्तियोग को ही “उपासनाः कहन जायगा | 
ज्ञानासिका भक्ति भी क्ति दै, एवं कर्ममातिका भक्ति मी भक्ति है । परन्तु मक्त्यात्मिका मक्ति ही उपासना दहै । 
यही गरोगादमिका मक्ति है| तीनो मक्तियौ मसे इस योगास्मिका भक्ति काही प्रत्यगात्मा से सम्बन्ध है| 


इसी भक्तितसय के लिए भगवानूने “तेऽतीव मे प्रियाः" यह्‌ कहा है | शेष दोनौ मक्तियौ, एवं त्रिविध- 
जाययोग, श्रौर त्रिविध कर्म्मयोग, इन सव का शारीख-ग्रात्मासे ही सम्बन्ध दहै | 


१२९-त्ान--कम्मं -मक्ति-योगानुधरन्धी-श्रशिविभाग के तारतम्य का स्वहूप--समन्वयः 
एवं उपासना, तथा मक्ति-निबन्धन-तथ्य कां समन्यष्-- 


यद्यपि यह टीक है किं, त्रिविध ज्ञानयोगो मे मक्स्यात्मक ज्ञानयोग मी श्रंशिकरूपसे प्रस्यगात्मा क 
शनुगामी जना हशर है, त्रिविध कर्म्म॑योगो से से भक्त्यास्मक कम्मंयोग मी आशिकरूप से प्रत्यगातमानुगामी बना 
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दुरा है, इन त्रिविध भक्तियोगो पँ से ज्ञानात्मक भक्तियोग, तथा कम्मत्मिक मक्तियोग मी श्रांशिकरूप से प्रल- 
गात्मा का सहचरी बना हुश्रा है | श्रौर इसी विशेषता क कार्ण हमनें त्रिविध ज्ञानयोगो मँ से प्रतयगात्मानुयायी 
मक्त्यात्मक ज्ञानयोग के, एवं त्रिविध कम्मयोगों मेँ से प्रव्यगात्मानुयाथी भक्त्यात्मकः #म्म॑योग को, इन दोनो 
की ्पेत्ता त्रिविध भक्तियोग को श्रेष्ठ ब्रतलाया है| तथापि प्रत्यगात्मा का वास्तविक श्ननुग्रह क्योकि त्रिविध 
मक्तियोगौ में से भक्यातमक मक्तियोगपरहीहै, चरतः इसे ही हम सवश्रेष्ठकटैगे | भागदहीकातो नाम 
भक्ति है | मक्त्यालमक ज्ञानयोग मेज्ञान की मक्ति प्राप्त होतीदहै, सो मी शारीरक श्रक्तरज्ञान की भति, 
ग्रव्यक्घज्ञान की भक्ति | मकयाप्मक कम्म॑योग मेँ कम्मं की भक्ति प्राप्त होती है, सो भी शारीरक कम्म की भक्ति, 
व्यक्तकम्मं की मक्ति | ज्ञानासक भक्तियोग में श्रव्ययज्ञानभक्ति ्रवश्य ही प्राप्त होती है, परन्तु इस में श्रव्यय 
का ज्ञानभाग प्रधान बना हुश्रा है | एवमेव कम्मत्मिक मक्तियोग मेँ श्रव्यय की कम्पमक्ति ही प्राप्त होतीरहै 
परन्तु इसमें त्रव्यय का कम्पमाग प्रधान बना हृश्रा है । इधर मक्त्या्मक भक्तियोग में श्रव्यय की ज्ञानभक्ति 
मी प्राप्त है, एवं श्नव्यय.की कम्मभक्ति मी प्राप्त है । त्रव्यय न केवल ज्ञानमूर्मिहै, न कम्ममूर्सिं । श्रपितु 
उभयपूर्सि है । ज्ञान, एवं कम्म, दोनो हीं श्नव्यय के भाग हैँ । श्रतएव दोनों मागो के संग्रह के विना मक्तिमाव 
श्रपूरं ही रहता है | श्रतएव एक एकं माग की श्रनुयायिनी ज्ञानात्मिका भक्ति, एवं कर्म्पासिका भक्ति सर्वथा 
ग्रपूरणं है । इसीलिए इसे हम“ठप सनाः न कहकर भक्ति शब्द्‌ से ही ग्यवहृत करते हैँ । 


{३५-उपा पना, श्नौर भक्ति से शननुप्राशित -तारतम्य-दिगृ्दशंन- 

उपासना का श्रथ है-'उप-श्रासन ( समप बेठना )' । ज्ञानासिका भक्ति का श्रनुयायी भक्त 
लानदृष्टया श्रवश्य ही श्रव्ययासा के समीप बेटा हुश्रा है, परन्तु करम्म॑माग से श्रमी यह्‌ अञ्चित है | अतएव 
माग-सम्पत्ति-प्राप्त करता हुश्रा मी यह 'उप-श्रासन'' से वञ्चित है । एवमेव कर्म्मासिमिका भक्ति का श्रनु- 
यायीज्ञान के उप-श्रासन से वञ्चित है । भक्तियोगाव्मक भक्तियोग मेंज्ञान के भी यह्‌ “उप ( समीप) 
है, कम्मं के मी (डप! है | श्रतः यहाँ “उपासनभाव'. सम्यके--रूपेण प्राप्त होजात। है । उपासना, श्रो भक्ति 
मे यही तारतम्य है । 


१३६-प्रत्यगाम्मनिषन्धना सवश्रेष्ठा बुद्वियोगात्मिका भक्तिका संस्मरश-- 


पाठको के स्मरण रखना चाहिए कि, गीता मे जहाँ जहाँ "भक्ति" शब्द प्रयुक्त दुश्रा है, वर्ह वह वह 
सवत्र (१) शारीरकज्ञानमक्ति-लक्तण ज्ञानातममक भक्तियोग । (२) शारीरक-करम्मभक्तिलक्तण कर्ममा. 
त्मक भक्तियोग, (३) प्रत्यगात्मज्ञानभक्तिलक्तण ज्ञानाव्मक भक्तियोग, एवं प्रत्यगात्म-कम्मभक्ति- 
लक्तण कम्मात्मक भक्तियोग, इन चारों रपूे-भक्ति्योः मे. पे किसी एक भक्तियोग का ही सूचक ह । 
एवं जहाँ -जहाँ "यथोक्तं पय्यु पासते” इत्यादिरूप से 'उपासना' शब्द प्रयुक्त हूत्रा है, वहाँ -व्हाँ वह्‌ सवत्र 
्रत्यगासमज्ञानकम्मंभक्षिलत्तण भक्त्यात्मक (ज्ञानकम्म्मिक) भक्तियोग का ही सूचक है | श्रौर 
यही गीता की दृष्ट मँ सवेश्रष्ठा योगात्मिका मक्त है #। 


क 





# इस भक्तियोग की श्रेष्ठता दूसरे योगों की रपेक्ता ही समनी चाहिए । इसकी श्रेष्ठता का मूल- 
कारण यही है कि, यह्‌ मक्तिनिष्ठा मगवत्‌सम्मता वेराग्यनिष्ठा से मिलती जुलती है । परन्तु जब हेम ईस 
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१३७-अक्षरनिषन्धना "रा विदाः, क्रनिवन्धना अपरः विधाः का संस्मरण, एनं 

तन्निबन्धना शास्त्रीय--योगनिष्ठए -- 

इसके श्रतिरिक्त पाठक कौ यह भी नहीं मूला देना चाहिए कि, लोक मे जो शास्त्रीय 
तीन निष्ठाए' प्रचलित है, उनका व्यक्त ज्ञान-कम्म से ही सम्बन्ध है| प्रत्यगासमा ईश्वरतन्त्रहै, 
शारीरक शआ्रात्मा जीवतन्त्र है, एवं भोतिक विश्व जगततन्त्र है । तीनो करमशः व्यक्तात्यक्तातीत सनातन-ज्ञान- 
कम्मसमच्च-लत्तषण अव्यय, श्व्यक्त ज्ञानप्रधान अन्तर, एवं व्यक्त कम्मंप्रघान च्षर से. 
त्रनुगरहीतं दै । च्रात्मक कम्पप्रधान जगतूतन्त्र का अपराविदया ( वेदविद्या) से सम्बन्ध है. 
प्रक्षरात्मक ज्ञानप्रधान जीवतन्त्र का पराचधिद्या से सम्बन्ध है, एवं अन्ययात्मक ज्ञान-कर्म्ममय 
ईश्वरतन्त्र दोनों का श्नुग्राहक है, जेसा कि निम्नलिखित वचनो से स्पष्ट है- 

रविद्या (अषिद्या-कस्म)-- "तस्म स होभच-द विद्य वेदितव्ये-इति हस्म 
यदूज्षषिदो वदन्ति, परा चैव अपरा च। तत्रपरा-्छग्वेदो, यजुरेदः, सामवेदो, 
पथन्ववेदः, शिक्त, कल्प, व्याकरण , निरुक्त , छन्दो, ज्योतिषमिति । 

ग्रत्तरवि्ा-\ विदा-ज्ञानम्‌)--''रथ परा-ययां तदत्तरमधिगम्यते। यत्तदट श्यम- 
्राह्ममगोत्रमवश मचज्ञु; रत्र तदपाणिपाद' नित्यं विशु सवगतं सुष्ठचमम्‌ । -- तदन्ययं, 


तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः 
-- मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।५। 


दर शअरच्रे ब्रह्मपरे स्वनन्ते चिघ्याविध्य निहिते यत्र गृहे । 
च्रं त्ववि यमतं त॒ विद्या षिघाविय ईशते यस्तु सोजन्यः ॥ 
--र्वेता० उप० ५।९। 
१३८-त्रिगुणभावालुबन्धिनी वेदयादरति, तन्निबन्धना अयोगात्मिका त्रिगुणाभावापन्ना 
योगत्रयी, चौर 'निस्त्रेगुणयो भवाजुन' का स्मरण 
प्रव्यथपुरुषर का ज्ञानकर्म्म अक्षर, एवं त्र मँ श्रवतीणं हौकर जीवतन्त्र, एवं जगतूतन्त्र का सञ्चालन 
कर रहा है । इस भरिपुरप्रमेद से ज्ञानकम्पके तीन स्प होजाते ह ¦ त्रिगुणभाव्रास्मिका अपराविया 





मगवक्निष्टा की दृष्टि से मकितियोग की श्रेष्ठता का विचार करेगे, तो उस समय बैराग्यनिष्ठा की श्रपेक्ला 
यह भी श्रवर्कन्त। मे हीं रह जायगी । भक्तियोग में श्रव्ययन्ञान मी है, त्रन्ययकम्मं भी दहै, इसलिए तो यह 
नैरग्यनिष्टा क समकल है । परन्तु श्रव्ययकरम्म के साथ इसमें श्राधिभोत्तिक्‌ न्यक्त क्षरकरम्मं॑का मी समावेश 
है, यही इसकी आंशिक विष्रपता है । इसी च्रस्वारस्य नै इसे वैगग्यनिष्टा की श्रपेक्ला नीचा शरासन दै 
रक्वा है, सैसाकिं श्रागे के बुद्धियोगपरीच्लाप्रकस्ण में विस्तार से बतलाया जाने बाला है | 

~ त्र्तर मध्यस्थ है । श्रतपए्टव वह्‌ पर श्रन्यय का मी श्रनुप्राहक है, एवं श्रवर-भूतयोनिलकण क्षर का 
भी संमाहक है | त्रतएव श्र तिने पराविद्रात्मक श्चक्तुर को अव्यय, श्रौर भूतयोनि मी मान लिया है, जेसाकि- 
“"एतद्धये वातरं ब्रह्म (क्षरः), एतद्ध वाक्ञरं परम्‌ (अव्ययः) इत्यादि अन्य भर तिर्यो सं मी स्पष्ट है। 
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को प्रतिपादकं शास्र भिस योगत्रयी का निरूपण करता है, उसमे त्राधिभौतिक चर की ही प्रधानता 
ठेसे तीनो योग श्रव्ययाक्षर, दोनों से वञ्चित होते हुए भूतसम्पत्ति के ही त्रनुगामी है! भगवान्‌ की दष्ट 
त्रानुगामी शास्त्रीय ज्ञान-कम्म॑-मक्ति, तीनों योग अयोग दँ । यही भोभैश्वय्यप्रसक्त वेदवादरः 
के त्रिगुणात्मक योग हैँ । एसे करम्म॑त्यागलक्तण ज्ञानयोग फो मगवान्‌ न ज्ञानयोग कहत, न पलाभिम्‌ 
, कर्मयोग के कम्मंयोग मानते, एवं न रईर्वरानुप्रहप्रामतिलकण प्र माभक्तिरूप मक्तियोग को मुवितयोग कहते 
“निस्त्रैगुर्यो भवाज्ञं न" । 


१३६ पराविद्या मे पराविद्या का समन्वय, एवं तन्मृलक-योगसर' शोधन, तथा -ष 


ग्रासन" निप्रन्धना 'उपासनाः- 


इसके ग्रनन्तर संशोधित योगत्रयी हमार सामने श्राती है । अपराविद्या मे पराविद्या का समन्धः 
ही संशोधन है । येही तीनो योग ग्राह्य] इनमे सानात्मिका-कर््मासमकरा मक्त तो भाग मावर 
सम्बन्ध रखती ह॑ “भक्तिः कहलाती है, एवं ज्ञान-कम्मंसमन्विता भक्त्यालिमिका भक्ति 'उप-आसत 
भाव के कारण उपासना" कहलाती है । शेष रहा विद्या- ्रवि्यासे श्रतीत च्रव्यय, ग्रौर उरते सम्बन्ध रलः 
वाली भगवन्निष्ठा । इसमे, श्रौर उपासना मे क्या श्रन्तरहै?, इस प्रश्न की मीमांसा स्वतन्त्ररूप से श्रनुपः 
मंदहींकीजाने वाली ह । अन्रतके योगत्रयी के सम्बन्धरमं जिन विभिन्न दृष्टिकोणों का स्वह्पोपव ह श्र 
है, निम्न लिलत तालिकाश्रौ से उन सवका संदतेप से सर्वात्मना स्पष्टीकरण होजाता है | 


१४०-त्याञ्या ्तरानगता योगघ्रयी- 


१-ज्ञानयोगः-कम्मत्यागलक्तणः---- - ज्ञानयोगः 
२-कम्मयोगः--फलकामासक्तिलचणः--- -अक्म्म॑योगः स्याज्या" 
३--भितियोगः--ईंश्यरानुग्रहप्रा पिक्रमलक्षणः- भक्तियोगः | 


~~~ ~-~-----~>( ---- --~ 


१४१-गाद्या अक्तरानुगता योगत्रथी- (१) 


१- ज्ञानयोगः- (अनुगमनीयः) 
१-- ज्ञानात्मको ज्ञानगोगः- -शारीरकफातमङ्ञानप्रधानः ( श्रवर, ) 
२-- कम्मात्को ज्ञानयोगः---शारीरकात्मकरम्मरधानः ( मध्यमः ` 
३--मक्तयात्मको ज्ञानोगः--शारीरकासङ्ञानकम्पप्रथ(नः ( उत्तमः ) 
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२--कम्मयोगः-(गृह्यः) 
१--ज्ञानामकः- कृम्मयोगः- शारीरकन्ञानानगतः ( अवरः ) 
२--कम्मा्मकः-कम्मंयोगः--शारीरक्कम्मानगतः ( मध्यमः ) 
३--मक्त्यात्मकः-कम्मंयोगः-- शारीरकन्ञानकम्मानगतः ८ उत्तमः 


३-भक्तियोगः-संगा्ः- 
( भक्तिः ) १- ज्ञानात्मको भक्तियोगः ~ प्रत्यगात्मायुगतशा रीरकज्ञानानुसतः (अदरः) 
( प्रपत्तिः ) र-कम्मात्मको भक्तियोगः --प्रत्यगात्मानुगतशारीरककम्मनिगतः (मध्यमः) 


( उपासना) ३-भक्त्यात्मको भक्तियोगः -विश्वकम्मानुगतप्रत्यगात्मलकणक्ञानकम्म- 
नगत; ( उत्तमः ) 





१४२-भारतीय महवियोको पुरणीप्र्ञा से प्रषरता शयोगत्रयी' का संस्भमरण, एषं 


तृतीय-प्रकरणोपराम- 

तदित्यं-पवित्रतम--व्राद्यएघण से समन्वित-पार्थिवत्रैलोक्यायिष्टाता "भारतः नामक अग्निदेव 
के श्रन्त्याम-सम्बन्ध से धन्यतम-पवित्रतम-यशस्यतम जने . हुए इस पावनतम (भारतवर्षे क महिमामय 
विशाल प्राङ्गण मं अरवतीणं होने बले प्रज्ञावदातश्रपधूरसिं महामहिमिशाली वरलयकञटष्य श्यारपमहर्पियों 
की सत्वानुगता 'पुराणीप्रन्ञा' से मानव कै श्रभ्युदय निःश्रेयस के लिए जिस लौकिक, एधं लोकव्यवहार 
महतो-महीयान्‌ राज्ञपथ का श्ाविर्भाव दद्या, वही राजपथ (भारतीय सहर्षियां की योगच्रयी' नामसे 
मिद्ध हुमा, जिख इस ध्रयीपथः कँ ज्ञान-भक्ति-कम्म-योग' नामक तीनों योगो का ही प्रक्रान्त तृतीय प्रकरण 
मे श्रनेकं दिकण से संस्मरण-प्रथास हृश्रा है | श्रव शम्निम प्रकरण मे इसी योगत्रयी से सम्बन्ध रखने वाले 
 देवयुग-वेदयुग-पुराणयुग-दशंनयुग--ग्रादि आरि युगधर्म्मानुबन्धौं से श्रनुप्राणित्त तीनों योगों ॐ युग- 
धर्म्मासक परिवर्चित--स्वूपौ के समन्वय का ही प्रयास सम्भावित है। 


इति-भक्तियोगपरीन्लायां -पूवंखरडे 


भयोगतयी, ओर भारतीय-महार्षिः 
मामक 


तुतीय-प्रकरण-उपरत 


२ 


॥ 
ध-िषोर्पिष-रषटट- | 
गम्मा कियारा 
|| 
पध-्ण 


८ 


0 | क 


श्रीः 
(१) -देवयुगावुगता निगु णोपा्चना से अनुप्राणित-पारिभाषिकि-परितेव- 
““त्रव्ययोप्रासनाः" (1कयुराः--अव्ययः-ङ्यः) 
्नानमेव~उपसना-ज्ञानासिका-( अमृतम्‌ ) 
निगुणोपासना-ईशोपासना-त्तानास्मिका 
मनोमयी-उपासना-न्नानासिका 


ननन 0 किय -- 
( ) 
| १-अआ्नन्दः--आनन्दमयोऽ्व्ययः--- मन एव | 
| तदिदं 
सोऽयं निगु सोऽव्ययः २-क्िज्ञानम्‌ --विज्ञानमयोऽव्ययः-----मन एव (-ग्रव्ण्यविवरम्‌ 
| मनोषिषचमेव 


| 
| ३-भनः---श्वोवस्यसूमनोमयोऽव्ययः-मन एव | 
( ॥ 
सोऽयं -मनोमयो निगुखोाऽभ्यय .एव विनिक्ञासितव्यः 
सोऽुध्यताव्यः--उपांसितम्यश्च 


रणि 9.0) पी  ‰ #- . 9. : 





(सोऽयं देकयुगः प्रथमः-- सत्ययुगारम्मात्मकः,) 
अमृतम्‌ | 
अव्ययः | तदेतत्‌-सवं मन एव, अग्यय एव-नियु णः 


मनः" | अनादित्वानिगु एचयात्‌ परमात्मायमभ्ययः” 





# % ------- 

विजिज्ञापा-ज्ञातुमिच््ी -ज्ञानमेव 

सषा विजिज्ञासा-अनुध्यानलक्तशव 

सैवच-्ञानात्मिका-उपासना उपासनाः देवयुगाुगता-प्रथमा ८ १ 
-श्नुध्मानश्च--समानप्रत्सयप्रवाहधार्णमेवः" 


५1 





भ्रः 


८ युगधमम्मानुगता-विषिध-उपासनां 


111.) 
चतुथं-प्रकरण 
|. 


( चतुथप्रकरणान्पंगंत-प्रथम-अवान्तर-प्रकरण › 
2-देक्युगानगत-निणोपासनामा्गा 


1 
॥,)॥ 





१ _ ऋष्ट योगत्रथी के युगधम्मं -निवन्धन पिषिध-परिवसंन-- 


ज्ञान-भक्ति-कम्म' -नामसे प्रसिद्धा जिम योगत्रयी का सारतके महूर्भियो की पुराणी प्रज्ञा से 
मानव के श्रभ्युदय-निःश्रयम्‌ के लिए देवयुगारम्भ में श्राविर्माब हृश्रा, वह योगत्रयी, दिवा उत्त योगत्रयी के 
नीनो प्रक्रम का स्वरूप श्रागे चलकर युगधरम्मानुगत-- दिगदेशकालोनुव्रधी-मनः-शरीरनुप्ररित-- 
विविध-उ्ावच परिवत्त ना के कारण विभित्न-विभिन्न-प्रकायै मेही परिणत हेता गया। 


२-पित्तित-स्वह्पाुगत श्रपरिवत्त नीय-मूलतच - 


युगधर्म्मानुगता मान्यताश्रौ के समावेश से उस ज्ऋषरिसम्मता योगत्रयी का स्वरूप युगधरम्मानुपात से 
बलता रहा, जरि येन कैन रूपेण उन पिवर्धनो कै मूल में ृष्रसम्नत मोललिक स्वल्प मी ग्रनुशयरूपेण 
न्यूनाधिक-माव्रध्ा प्रतिष्टित होता श्राहाहै। इसी मूलष्टि से तत्तद्‌-युगों के लोकसंग्राहक-मनीप्री 
विद्वान के दाय, ममाजनताग्रा के द्रास तत्ततूपरिर्तित-स्वरूप कामी लोकसंग्रह की दृष्टि से समादर हेता 
रहा, रौर यूणवम्मनुगता इमी मान्यता परम्परा के कारण कऋषरिदृ्टा-मौलिक-योगन्रः' कै श्रवान्तर 
विमिन्न-अगणित भद्‌ दोगण, जवि लदयद्ट्या सभ की पर््यवक्षन-मूमि वह (एक ही मूलतः रहा# । 








ॐ रुचीनां वेकियाद्‌-्रजु- इरिल--नानापथ॒षं- 
नरमेके। गम्मस्यरमपि पयसामर्णव इव ॥ 
--महिम्नस्तोत्रे परमशेवः श्रीपुष्पदन्त 
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३-आपातरसणीग्र- कल्पनां के समाधान प्रयास का उपक्रम-- 


ऋषियुगात्मक-देवयुग से श्रारम्म कर वर्तमान युग परथन्त उस योगत्रयी के मध्यस्थ सुप्रसिद्ध 
माक्तयोग क्वा-'उपासनाः के कितने श्रवान्तर विभेद होप्डे?, प्रस्तुत चतुथ-प्रकरण में संत्ेप से 
इसी प्रश्न-समाधान का प्रयास प्रकरन्त हरहा है । श्रद्धापूर्णाेखी श्रास्था है कि, उपासना के पिविध 
रूपों से मा्ुकतावश हम जो श्रन्यथा कस्पनाएे' करने लग पड़ते है, प्रस्तुत प्रकरण सर्वात्मना नहीं तो 
श्रशतः ती श्रषश्य ही उन श्रापातरमणीय-कल्पनाश्रो का समन्वय करसकेगा | 


४-मक्तियोगनिष्ठा के सम्बन्ध मे आलोचकों की युगधम्मासुगता भ्रान्त धारणा-- 

भक्तियोग के सम्बन्धं मेँ यह्‌ विचार मी कम महत्व नहीं स्खत। कि, इस भक्तिनिष्टा का धिकास किस 
युग मे हृश्रा १। छ समालोचको का कहना है कि, श्रारम्भ पँ ज्ञान, एवं कम्म, नाम की दो निष्टा 
हीं प्रचलित थी । तीसरी भक्तिनिष्ठा का विकास उस पौरारिक्युग मे श्रा है, जिति कि महाभारतकाल 
मी कहसकते है । दस तथ्य को पुष्ट करने के {^ ए. समालोचकौ की च्रोर से ग्रन्यान्य कः एक देतवाभासो के 
प्मतिरिक्त निम्नलिखित गीतावचन मी उद्धत हुश्रा है-- 


लेकेऽस्मिन्‌ द्विषिधा निष्ठा पुरा प्राक्त मयाऽन {| 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कम्म॑योगेन योगिनाम्‌ ॥ 
-- गीता 


४ -देवयुग, वेदयुग, तथा पराणयुग-अनुषन्धा से श्रनुप्राणित ज्ञान- कम्म--भक्ति- 
निष्ठात्रया का धुगधम्मनिबन्धन काल्पनिफ वागविनन्भस 


उनका कहना है किं, जिस समय मगवान्‌ ने गीतोपदेश दिया था, उससे परहिते लेकर मे सायो 
की ज्ञानयोगनिष्ठ/, एवं स्वयम्भूमनु की ( धम्मास्मिका ) कम्मंयागनिष्ठा, ये दो निष्टारे है 
प्रचलित थीं | मगवान्‌ ने इन दोनो क संशोधन करते हुए तीसरी भक्तियोगनिठा स्थापित की, श्रौर यही 
गीता का मुख्य लद््य अना, जैसाक्रि-“मन्यनामव मदूभक्तो मद्याजी मां नमस्न्सः इन्यादि मक्तिसमर्थक 
वचनो से स्पष्ट है । यद्यापि उसी युग में यत्र तत्र भक्तिमागं का विकास होचुका धा, परन्तु वरह भक्ति कामना- 
मयी थी | भगवान्‌ ने इस के स्थान मे निष्कामभकति काही विधान क्रिया | इसी च्ाधार प्रर हम कहं 
सकते ह कि, पुराणयुग से पहिले क्रमशः श्रपनी सत्ता रखने वाके देवयुग, एवं वेदयुग मेँ भक्तिमार्ग 
का सवथा श्रभाव हौ था | उन युगो का मानवसमाज ज्ञानयोग, एवं कम्पयोग का हौ 
द्रनुयायी था 


पोराणिक भक्तियाग का संस्मरण, तन्निबन्धन वितस्डागद्‌, तदनुग्राशता विविध- 


कल्पनाए , एवं निष्ठद्रयी का काल.निक अरभिनिवेश-- 
स्मालोचकों की उक्त समालोचना से थोड़ी देरके लिएहम भी व्यामोहनमेष्ड जाते है । टीकते 
है । यदि दृवयुगः एवं वेदयुग मं तीसरे भक्तियोग की भी स्ता रहती, तो मगवान्‌ कभी 'न्लोकेऽस्मिन्‌ 
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द्विविधा निष्ठा" यह्‌ न कहते । फिर ¶ौराशिकं भक्तियोग का ( च्रवतारोतासनादिरूप भक्तियोग का) जो 
स्वरूप श्राज हम देख रहे है, उस का मूल वेद्‌ मे कही तो उपलन्ध होता । हम देखते ह कि, देवयुगक्ालीन 
गाथा-मन्त्रौ पं, एवं वेदयुगकालीन समस्त वेदिक साहित्य मे कही भी मक्तिका उक्त स्वरूप उप्लन्ध नहीं 
होरा । सव्से वड़े ्राश्चयं की बत तो यहं है कि, जिस ईश्वरतच् के श्राधार पर पौराणिक-भक्तिवाद 
प्रतिष्ठित है, समस्त वेदिक वाड.मव मेँ उस 'टृश्वर' शब्द्‌ का ही च्राव्यन्तिक रभाव है । शश्वरः शब्द ही 
नही, रामकष्णादि अवतारो का नामोस्लेख नही, पत्रे-पुष्प-फलं भावोपेता मक्ति का उल्लेख नहीं । 
फिर किंस श्राधार्‌ पर्‌ मक्तियोग को प्राचीन मान लिया जाय १, एनं किस श्राधार पर इसे वेदशास््-सम्मत 
माना जाय ?। श्रत्व कहना पड़ेगा कि, मरक्तिमागं केवल कल्पना की ही वस्तु है | वस्ततः शास््रसिद्ध योग 
तो केवल ज्ञानयोग, एन कर्म्मयोग ही हे । 


७-वेदादि प्राचीन शास्त्रों मँ भक्तिनिष्टा की अनुपलब्धि का महान्‌ 
वामेाहन-- 
समालोचना कौ ही श्रना नित्यकम्म समभन वाले उन समालोचकश्चुरीसों से इस सम्बन्ध मे हम म्रश्न 
करते हं कि, उदं भक्तियोग के स्वरूप की श्रनादिता पे सन्देह है £ ्रथत्रा भक्तियोग की श्नादिता मे सन्देह 
है१। प्रवमेजोदेतु व्तलाए गह, उनसमेतो स्पष्टरूपसे यही सिद्ध हरहा हे कि, उह प्राचीन वेदादि 
साह्य मै मक्ति का प्रचलित ( पौसणिक ) स्वरूप नही मिल्ल रहा । श्रतएव वे इसे कल्पना की व॒ 
समभ रदे हं | 


८-कपिलयुनि-सम्मत्त सांख्यनिष्डा, दिरण्यगमेश्पि-सम्मता योगनिष्टा, नैमिनि-. 

सम्मता कम्ममीमांसा, आदि दष्टिकिणों के माध्यम से भक्तियोगनिष्डा का 

स्वरूप--समन्वय-- 

उत्तर मँ यही निवेदन कर देना पर्याप्त होगा कि, केवल स्वरूप के श्राघार पर दही किसी वस्तुत्व 
के सादि श्रनादिच्य का निगय नहीं किया जासक्रता । क्या वे समाल्लोचक यह्‌ सिद्ध कर स्केगे कि, ज्ञान- 
योग -कम्पयोर्गौ का जौ स्वरूप क्रमशः देवयुग, तथा वेददयुग मेँ प्रचलित था, श्राजतक उसका वही स्वरूप 
सुरन्नित दै? हम तो देते ह कि, सांख्यलकचण-कपिल-निष्टात्मक ज्ञानयोगने श्राज वेदान्तलन्तणो व्यास- 
निष्ठाक्राद्वी परिधान ( बाना ) पिन लिया है । एवमेव स्वग्रम्भू--निष्ठात्मक कर्म्मयोग जैमिमिसप्मत 
मीमांसा-भावसे ही युक्त हर्दा है । यह तो स्थूल परिवत्तन कौ कथा है । यदि सूद्पदृष्टि से विचार किया 
जायगा, तो उन दोनी के तच्ालीन स्वल्पो मे, श्रौर वक्तमान वरूप मे शाघवा-प्रशाघ्ला-मेद युक्त श्रहो- 
रात्र का न्तर मिलेगा । दम्प शब्दौ मेयो कहिएकि, श्राज के ज्ञानयोग, श्रौर कर्म्मयोग के स्वरूपौ का 
श्राप उन श्रनादि-शास्त्रौ मँ श्रन्वेषरण करने चलेगे, तो श्रधिकांश में श्राप का यह प्रयास व्यथं ही प्रमा 
णित होगा । क्या इसी श्राघार्‌ पर ज्ञान--कम्मं -निष्ठाश्रो को मी कत्पनाकी ही वस्तु मान लिया जायगा ?। 
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(~ ^ $ (0 ध्र 
&-मक्तियोगनिष्ठा कौ अनादिता, एषं परिचनात्सक्र युगधर्मं के शननपात स 
र प ठ (नी _¢ `> 
भक्ति फे अनष्ठानामक प्रकारो पं उचाग्च-परिन्ेन- 
~> 
ठौक येही स्थिति मक्तियोग के स्वरूप के सम्बन्ध मेँ रमकिर । परिवत्तनशील मानवीय मन ङ 
सम्बन्ध से मक्तियोग का बह्य-त्राचारासमकर स्वरूपमात्र बदल गया हे, परन्तु पक्ति का मौलिक्रूप तो व्यौ का 
व्यो ही रक्षित है | स्वल्प तौ बदलता ही रहेगा, श्रौर बदलना ही चाहिए । क्योकि युगधर्मं के प्रिवत्तन ॐ 
साथ साथ चित्तदरत्ति का बदलना मी अनिवाय्यं है | चित्त्ृत्ति के पगिवक्तन के साथ साथ योगस्वरूप-परिवतन 
भी श्रावश्यक्‌ है | देवयुग, तथा वेदयृग काल मेँ मी भक्तियोग का परणं विकास था । परन्तु उस्र समय उत्का 
स्वरूप दूरा था. ल्य दृत्तरा था । पौराशिकयुग मँ स्वरूप, श्रौर लद्य दोन बदल गर्‌ । एतावता ही मक्ति- 
योग का उन यगते श्रमाव मान बरैठना प्रौदिवाद्‌ नहीं, ठो श्रौरक्याह?। 





१ ०-मितयोग फे सम्बन्ध म पुरातनयुगानुगत आवश्यक प्रश्न, एं श्रतिपुरातन 
युगात्मकफ सराध्ययुग फी योगत्रयी-- 

हो, इस सम्बन्ध मँ यह जिज्ञासता वश्य ही न्यायसंगत है करि, देवयुगकरालीन भक्तियोग का 

केसा खरूप था ?, वेदथुग मे भक्ति का कया स्हूप हागया ?, प्रवं पौराशिक युग में भकतिमे 

क्या वैचित्र्य अगया ? | तीनों जिक्ञासाश्रो मेते रक्त धकरण प्रथम जिक्चाप्राको दी शान्त करने के लिए 

हृत्त दुश्रा है । “देवयुगानुगता भवति, किंवा उपासना का क्या स्वरूप हे 2, इस भिन्ना कै 

साथ-तय लोकेस्मिन्‌ द्विविद्या निष्ठा” यह विप्रतिपत्ति भी उपत्थित हैः श्रर वह न्यायसङ्घता मी है। 

तरबेश्य ही हमे इस सम्बन्ध मे मी के समीचीन उक्त मलना ही चादि जिसके ग्राधरारपर ही हम यह 

` विश्वास कर सके कि-“यद्यपि लोक में तीसरी भग्रितनिष्ठा भी पहिले से ही प्रचलित थी, परन्तु श्रमुक कारण- 
विशेष से मगवान्‌ ने तीसरी निष्टा का नामनिदरश करना श्रावश्यक नहँ समभा | 


१ १-भूतविन्ञाननिष्णात साध्यगणों का भूतातुन्धी यङ्गात्मक कम्मंयोग, तदनुप्रारिता 
भोंतिकी योगत्रसी, एवं साध्ययुगोत्तरभावी देवयुग मं उसका संशोधन -- 
पाटकौकोयहं विदित हैकि, हमने देवटुग से पित्ते उप साध्ययुग की मन्ता वरतलाई थी, 

जिसका एकमात्र लद “ज्ञेन ज्ञयभयजन्त देवाः यही था।| (देविये माप्यभूपिका प्रथमण्रग्ट गीता- 
कालमीरमासा । यज्क्ममं॑ही उस हसमद्धा, महासम्या साभ्यजाति का प्रस्म पुस्प्राथं था। 
मरे शब्द मं दके लिए यह्‌ मी कहा जासकता है कि, वह साष्य-रुराध्य-यज्ञाशील-समाल केयल कमम 
योग काही श्रतुगामी था। मौतिकी-समुन्रति क लिए जा पिकानान्मक (तेगिक-विज्ञानात्मक) 
सान भ्मपेक्नित है, उसकीतो चरमसीमा पर ही वे साध्यगसा पटु हुए प्र । परन्तु श्च त्मानुबन्धी, 





एकैश्वरवादमूलक ज्ञान मे वे सवा ही वश्चित घे | वे श्रपने यज्ञकर्म से यकम (यौतिकर प्रपञ्च) काही यजन 
करते थे | इनका कपयोग कम्प॑मय, करवा कम्मंप्रधान विश्व का ही उपकार था | 
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१२. देषयुग, चमो देदयुग का आंशिक-पार्थक्य-समन्वय, एषं वेदेयुगालेगता 
योगत्रयी का संस्मरण-- 


यष भी एकमिद्ध विषय है क्ति, जव-जर युगपरिवर्तन हेता हतो उन परिवत्तित-युगो मं कुद 
सय के लिए पूत्रयुगके भी कृं एक धम्मो का समावेश होनाता है| पूवयुगो के परिष्करतरूप का 
नाम दीं तो उत्तस्युग हे । फलतः सध्ययुग के श्रनन्तर श्याने वाले देवयुग पे (उत्तसयुग पे) साध्युगकालीन 
यनघमम। का समाव प्रकृतिसिद्ध बन जाता है | यद्यपि देवयुग, परैर वेदयुग को हम प्रथक्‌ नहीं मान 
सकते । क्योकि, देवयुगपरवर्तकर स्वयम्मूने हीं चातुतरस्य॑-धर्म्मपूलक वेदंशास््र को सुव्यवस्थित किया है । 
तथापि वेदिके-साहित्य मं जिस ॒योगत्रयी का निरूपण श्रा है, उसमे, एवं वैदिकयुग की श्रारम्मदशारूपा 
देवयुगानुगता यगत्रयी मं थोडासा श्न्तररै। इसी श्रन्तर के कारण हम दोनों का पार्युक्य भी 
मानरदे है। | 


१२. दरनरातीत- स्ालम्बन-निगुण -अत्पयात्मा का स्वयम्भू कै द्वारा प्रथमाविर्भा 


तदनु्राणित सवाधार ज्ञानयोग, एवं तदुगता योगत्रयी का संस्मरण- 
देवयुग की प्रवृत्ति का मूलश्रेय स्वयम्भु प्रजापति को ही ह । श्रौर ये स्वयम्भू यज्ञकर्म. 
पिय साभ्यजाति के श्रनुशासन म रने बाली साध्यनुयानुगता तुपितजाति मे हीं प्रकट् दए ये । दहतिं ही 
सवप्रथम साध्यजाति के सामने, क्रिवा ततक्रालीन मानव-मरमाज के समने-“तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनासःः 
यह सिद्वान्त उपस्थित क्रिया था । ब्रह्मान उप्त मवव्यापक व्रह्म का ्रवरिष्कार्‌ क्रिया, जोकि सम्पृरं 
तिक प्रपञ्चो का एकमात्र प्रालम््रन ह । च्रागे जक्रर “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय !' 
इम सिद्धान्त से पुष्ट होने वाले द्वन्द्वातीतः, सव्रालम्प्रन, निगुण, पररमात्मस्वहूप- अनत्यय % 
का प्रथमाविर्माव स्वगरम्भूके द्वाराही दुरा । अर यह्‌ अभ्ययनिषठा ही ज्ञानयोगनिष्ठा कलाई । 
मार्या के सामने यदी सिद्धान्त उपस्थित शिया गया कि, वुह्यारा यज्ञकर्म्म॑तवतक सर्वथा निरर्थक है, जत्रतक 
कि-तुम उस सर्वव्यापक ज्ञानमूर्तिं निगुण ब्रह्म को श्रपने इस सकम्पं का श्रालम्बन नहीं बनाते । ज्ञानयोग ही 
व्यरे कम्मयोग का मूल ्राधार है, रौर यही सिद्धि का श्रन्यतम द्वार है-'स्कम्म॑सा तमभ्यच्यं सिद्धि 
विन्दति मानवः'' | 
१८ --दवयुगानुगता निगु ण-अव्यारमृल्ञा निगु णभक्ति, बेदयुगानुगता सगुण-प्रना- 
परतिमूला शसगुणमक्िि, एवं तदाधारशेव अमिव्यक्ता पराणयुगानुप्राणिता सषि. 
कारभक्ति- 
इसप्रकार कम्पयोग के साथ-साथ श्रव्ययमूलक ज्ञानयोग क] भी वरिकरास हृन्रा।ये ही दोनों 
निष्ठार्‌ं देवयुग की श्रारम्मकी दोनिष्ठाएं है| इहीं सर्वारम्भकी दोनिष्ठाश्रों को लचतय मे सलक 


णगि 00) 


र अनादिखाननिगुःणाचात्परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय ! न करोति, न लिप्यते ॥ (गीता) 
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भगवान्‌ ते लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुस प्रोक्ता मयानघ |" यह कहा गया है । श्रपने यज्र्म्मं को 
ज्ञान।त्मक निगु राव्रह्म (गव्य) के प्रति ज्रम्तिकर देनाहींउसदयुगका तीसरा भक्तियोग माना गबा 
निराणमच्ति ही देवयुग की सक्ति वनी । ग्रौर यदी निशुःणएमक्ति श्रे जाकर वेदयुग मे 
सगुरुरूप मे परणित हूर, एवं यही सगुणभचिति आगे जाकर पौराणिकयुग मे सविकारसरूप में 
परिणत है, जैसामि श्रागे के प्रकरणो मेँ स्पष्ट होजायगा । 


१५-मक्तियोग का मौलिकरहस्यष्, मक्तिकाण्डानुगता रहस्यपूर्णा श्नन्यता' तथा 

श्रन्यता' का सवरूप--समन्यय, एवं भूतामिनिव्िष्ट साध्यो के भौतिक-योग- 
विजम्भण-- 

मकतियोग का मौलिक रहस्य है--'कम्ममागं को पराश्रित मानना" 1 “हस नहीं कर रहे, अपितु 

कोर दूसरी ह शक्ति प्रेरणा कर रही है" इस श्रासविश्वास का नाम दीं भक्ति दै। यप भक्ति की उपनिषत्‌ 

“अनन्यता'' ही पानी गद्‌ हं । परन्तु व्यवहाखष् से अन्यता! दी मक्रि की उपनिषत्‌ है । दूसरे शच मे 

अन्यके साग्र रहने बाली अनन्यता ही भक्तियोग कौ उपनिपन ह| हम त्रपने श्राप ही 

कु समभे हुए, तपने से श्रन्थ किसी व्यापक सवक्ञ तख की सतता स्वीकार न करते हु श्रपतत कर्मं को 

दननन्य (दूसरे कौ प्ररणा से के सम्बन्ध न रखने वाला) मनि, यही साध्योका कर्म्मयायथा | यही इनक्ष 

जानयोग था, एवं वही इनका भक्तियोगथा। प्रर इस दृष्टिसे साध्यमी तीनां योगौ के अनुथायौ 

बने हुए ये| 


१६-योगत्रयौ का श्रथिष्ठाता प्रत्यगात्मा, एवं योगत्रयी का साधक शारीरक-प्ानमा 
तथा त्रिविध--योगों के प्रत्यगात्मानुषरन्धौ - स्वरूप-लत्तण - 


तीनो योग जवर प्रकृतिसिद्ध, तो प्रकृति के गर्भम प्रति्टित रने बात माध्य तीनों से कैसे यचि 
रह्‌ सकते धे । स्वामाविकी योगत्रयी का सम्बन्ध तो प्रागीमात्र के साथ है, जसा परीक्लारम्भ मेँ ही विस्तार पै 
बतलाया जाचुका है । परन्तु इस प्रकृतिसिद्धा योगत्रयी मेँ वैका च॒रमाग की ही प्रधानता दहै । श्रतएव इसपर 
तत्‌” माव का गन्धर मी नहीं हं । केवल “मन्‌ कीही प्रधानता है। च्रात्मा योगत्रयी का ्रधिष्ठाता 
हे, एष ्रज्ञानमन योग कराने बाला है| श्रात्मा के ज्ञानमय मनोभाग के माथ प्रज्ञानमन 
केद्वारा वेकारिक-मोतिक-ग्रपच्न के-साध ज्ञान का सम्बन्ध होजाना हीं प्रकरतिक-- 
ज्ञानयोगः है! आत्मा के क्रियामय प्राणभाग क साथ प्रज्ञान क द्रारा भूतवद्धक, 
मूतानुगामी कम्मं का योग होजाना हीं ्ाक्रतिक भक्तियोग दै । पं अत्मा के श्र्धमय वाग 
भाग के साध परज्ञान के द्वारा भूतमातराञनो का (बासनारूप से) योग होजाना दीं प्राकृतिक कर्म्मयोग 
हे । इसथकार मूतानुगत ज्ञानयोग, भूतानुषन्धौ भक्तियोग, प मूतमय कम्मययोग, ये तीनौं 
बेकारिकयोग केवल योगन्तेम के वाहक वनते हुए, केवल लोकवैमव के उत्तेजक अनते हुए प्रक्रति- 
सिद्धदहीहै। । 
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१७ -प्राणोमात्र से शनुप्राणिता प्रकृतिसिद्धा-मौतिकी--योगत्रयी, एवं उसकी 
्रिगुणात्मकता, तथा तन्निबन्धना विषमता का दिगृदशंन- 
तीनो मं हीं मतूकतिसाध्यतेष्यसाघनतामूला--ममसखलक्षणा तअनन्यता विद्यमान है। श्रापामर-- 
दमाविद्रजन, श्रावरालघ्रदध सभी इस प्रकरृतिसि्ा योगत्रयी के जन्मसे ही श्रनुगामी है । “से दीं जानता 
यह्‌ अनन्य ज्ञानयोग ह । “भँ हीं करता" - यह्‌ अनन्य भक्तियोग है । एवं भ्न मेरी अथै 
सम्पत्ति का प्रमु दर ' यह्‌ अनन्य कस्पयोग दै । इसप्रकार साध्ययुगमें भी तीनों योगो की सत्ता सिद्ध 
होजाती है । परन्तु तीनोमं मूतमागकीदही प्रधानता है,. वेकारिि भ्रपञ्च काही साप्राज्यहै, विशुद्ध 
लोक्रवैभमवका दही विकास है । एवं मूतमाग ही कम्म की मूलप्रतिष्ठा है | श्रतएव सा्ध्योकेवे तीनो ही योग 
““कम्मयोग'ः ही बन जाते द । करम्म॑योगाद्मक ये तीनों हीं योग योग-चतेम के कारण बनते हुए मी श्रात्मवृप्ति 
के विघातक्र बनतेद्ृएश्रयोगदहीदहैँ। कारणस्पष्टहै। श्रासा की तीनो कलाः पणं है, नित्य दहै। 
उधर प्राकृतिक योग से श्राने बले ज्ञान-क्रिया-अथ, तीनो हीं प्रक्रम गुणत्रयी के सम्बन्ध से दरन्रभाव में 
परिणत होते दए, दूमरे शब्दों मे दरन्रमाव कै प्रवतक बनते हुए विष्रम है । 








१८-त्रिगुणभावापन्ना तरात्मिङः यागमायाहपिणी प्रकृति, तदनुप्रा शता गुणात्मिका 
योगत्रयी, एषं इत्थंमृता योगत्रपी का बन्धनप्रवत्तकच-- 
पाठक को स्मरणहौगा कि, हमने प्राक्रतिक-योगत्रयी का सम्बन्ध त्रिगुणात्मिका बरोगमाया मे ही बतलाया 
है | साथही वहीं त्रमावकौ इम योगमाया का श्रनुष्रन्धी बतलाया गय। है । क्षगरिमका योगमाया ही त्रिगुरा- 
सपक, श्रतएव द्रन्द्रभावाक्रान्त मौतिक ज्ञान-क्रिया-श्र्थमय विश्व की प्रतिष्ठा है । फलतः यहं प्राक्रतिकी-योगन्रयी 
कम्म-(श्ध)-प्रधाना हीं बन जाती दै । कम्मं की प्रधानता से विश्वानुतरन्धी ज्ञान-क्रिया-स्रर्थ-तीनों ही 
प्ा्विरोधी बने हुए ह । इनके सम्बन्ध से प्रस्यगात्मलक्तण-समाधिभाव उत्तसेत्तर श्राघ्रत ही होता रहता है । 
प्रतएव इस प्रक्रृतिकी चुरप्रधाना, यगमायानुगता गोगत्रयी को हम केवल “कम्म॑योग'' ही कहैगे, एवं 
इमे ग्रामा के ग्रावरक होने के कारण, माथ दी विच्ब्ुद्धि के श्रव्ययात्मा के साथे रहने वाले स्वाभाविक 
योग कर च्युत करने के कारण इसे अयोग ही ऋगे | . " 








१६-अन्यक्तं - अच्तरानुघन्धी- शाम्तरसिद्ध तीन योग, शास्त्रीय योगों का गुणात्मक 
पितान, एषं शास्रसिद्ध भी गुणात्मक योगो का आत्मपचनानुणत-श्रत्यन्तिक- 


विषम, घरतएव अ्ननुपादेयच - 

शस्त्रनेकियाक्था१, दस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है--च्रकी प्रोरसे ग्रामा को (शारीरक 
ग्रात्मा कौ) हयाकर उसे श्र्ञरानुगामी धनाना । शास्त्रसिद्ध ज्ञान-मक्ति-कर्म्म, तीनो हीं शारीरक श्रात्मा के 
उप्रकारक्र बन गए । परन्तु मगवान की दृष्टिसेये शाश््रमिद्ध योग भी श्रयोगद्ीरहे | कार्ण स्पष्ट है | कर्म्म 
स्याग-लक्ग ज्ञानयोग की विश्रामभूमि ्रव्यक्त प्रत्र बना। यद्यपि शास्त्रसिद्ध ज्ञानयोग मे कर्म्म का श्रात्यनितिक 
परित्याग नहीं है । यम-नियम-अआसन-प्राणायाम श्रादि लक्षण इन्द्िधनिरोधक, तपश्चर््यात्मक कम्पं 
्रवश्यर ही विद्यमान दै । परन् ये सव कम्मं सँसाणि लोकसंग्राहक कम्पी के सर्वथा वियेधी रै । व्यक्त त्तर 
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क्म्य की श्रात्यन्तिक उवेत्ता करने बाले ये कर्म्मं॑निद्त्तिलक्षण बनते हुए श्रव्यक्त है, अर्तरानुगामी है। 
इनमें ग्रव्यक्त अ्तरानुबन्धी ज्ञान प्रधान बना हुश्रा है, एवं व्यक्त केरनुबन्धी कम्मं नहीं के समान है । नहीं के 
समान दइतलिए कहना पड़ता है कि, ग्रव्यक्त-ज्ञानानुयायी ज्ञानयोगी को भी शरीरयात्रानुबन्धी व्यक्त कर्म्म 
(मोजन- शयन--शौ चादि) तो प्रत्येक दशा मे करने ही पड़ते हं । इन कम्म के परिप्याग से तो शरीरयात्रा 
(जीवन) ही सम्भव नही है--ध्शरोर्यात्रा पि चते न प्रसिद्धय टकम्मणः'' । इसप्रकार श्रांशिकरूप से 
इस करम्ल्यागलक्षण ज्ञानश्मेग मेँ मी व्यक्त कम्मका संग्रह श्रवश्य है । परन्तु इसका उद्‌श्य केवल 
"हम जीधित रहै" ("“पचन्प्यासक्रास्णात्‌'*) यही है । एेसे ज्ञानयोगी से समार का कोद उपकार सम्भव नही 
है | श्रतएव भगवान्‌ की दृष्टि मे ठेसा ज्ञानयोग एकान्ततः श्रतुपादेयदही ह । 


२०-गुणात्रधात्मिश्न शास््रपिद्धापि योगत्रध्े मे भगवान्‌ के दारा शुद्रीकरणात्सक 
संशोधन, एवं शब्दप्रभाणात्मक-निरभान्त-आप्तप्रमाणस्प-शास्त्र प्रामाणएय कै सम्ब- 

न्ध मेँ महती समस्या - 
पूवं प्रकरणे पे हमने चनेक स्थानो मे यह स्पष्ट करिया है कि, भगवान्‌ शास्त्रसिद्धा योगव्रयी मे सशोधन 
चाहते है । इस “ संशोधन" शब्द का यही तास््यं निकलता दै कि, श्र तेकर मूल करदीथी, 
उस मूलकाही भगवान्‌ ने संशोवनक्रियाहै। यदि यह्‌ बात सव दहै, तो भारतीय वर्णाश्रमघम्मं करा कोई महस 
रोष नहीं रह ज्ञाता । देसी चरवस्था मे-'“त्राप्तोपदेशः शब्दः-शब्द प्रमाणएका वय॑, यदस्माकं शब्द आहु, तद- 
स्माकं प्रमाणम्‌" इस शास्त्रमक्ति का यतङ्रिच्चित्‌ भी महत्व शेष नहीं रहजाता । श्रा्य॑जाति का सवंस्व तथ्य 
शब्दप्रपाण परहीनिर्भरहै | उसकी दृष्टि मे शास्त्र सवथा निर््रन्ति है, श्रतरव उसका श्रत श्च्लेर उसे भान्य 
है । यदि श्रौ मेँ श्रांशिकरूय से-मी भ्रान्ति होती, तो भगवान्‌ के मु्वसे कभी निद्र न््रभाव से “'तस्माच्छा 
सं प्रमाणं ते का्य्याकाय्यैत्यवस्थितो'' ये श्रक्षर नहीं निकलते । फिर हम क्रिस श्राधार पर यह्‌ कह 
सकते है करि, शास्त्रसिद्धा योगत्रयी का मगवान्‌ संशोधन चाहते ह १ त्रयवा शास्त्रे जा भूल रह ग थी, उस 
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का मगवान्‌ उसीप्रकार सं्ोधन श्रावश्यक समते है, जेसेकि वाततिककार सूत्रकार के सिद्धान्तमें “यणः 
वेधो वाच्यः यह्‌ संशोधन श्रावश्यकं समभते दै | 


 २१- सुप्त स्-पिकम्पन-मय से धिकम्पित गतानुगतिक व्याख्याता के द्वारा शास््- 

मान्यता कै संश्तणानुबन्ध से गीता के १८ अध्यायो का त्रिधा वर्गीकरश-गप्रयाप- 

अवश्य ही गीताप्रतिपादिता योगत्रयी के नम्बन्ध में यह एक जटिलतमा समभ्या दै । समस्या एेमी दुरूह रै 

कि, प्राचीन व्याख्याताश्रोमेसे क्सीने भी इस सुप्त सप को प्रिकप्पित करना (छडना) उचित नहीं समभा। 

श्रपितु शास्त्रमक्ति कौ सुरक्षित रखने के लिए उहौनें यही मानेन में श्राप्पपरित्राण समता कि, वेद्‌ 

शास्र जिस ब्राह्णएभाग मे कम्मयोग का, आ. ण्यकरभाग मे भक्तियोग का, एवं उपनिषद्‌ भाग 

मे ज्ञानयोग का निरूपण हृच्रा है, भगवान्‌ ने एक ही गीताग्रन्थ पे ६-६-६ श्रध्यायो के क्रम से क्रमशः 
ज्ञान-भक्ति-कम्म, तीनो योगो का सग्रहमात्र कर दिया है, न्नर यही गीता का 'सर्वशास््रत्व' है । 
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कम्पं की ्राव्यन्तकि उपेक्ला करने वाले ये करम्मं॑निद्त्तिलच्ण बनते हुए श्रव्यक्त ह, ्रच्रानुगापी है। 
इनम श्रव्यक्त अक्तरानुवन्धी जान प्रधान वना हुश्रा है, एवं व्यक्त क्षरानुबन्धी कम्मं नहीं के समान है| नहींकै 
समान इतलिए कहना पड़ता है कि, त्रव्यक-ज्ञानानुयायी ज्ञानयोगी कौ भी शरीरयात्रानुबन्धी व्यक्त कर्म 
(मोजन--शयन-शचादि) तो प्रत्येक दशा मेँ करने ही पड़ते है । इन कर्म्म के परि्याग से तो शरीरयात्रा 
(जीवन) ही सम्भव नही है--““शरोरयात्रा पि च ते न प्रसिद्धय टकम्मणः"' । इसप्रकार श्रांशिकरूप से 
इस कम्प॑त्यागलक्तण ज्ञानयोग मेँ भी व्यक्त कम्मंका संग्रह अवश्य है| परन्तु इसका उद श्य केवल 
“ष्म जीवित रहे" ("पचन्वयात्सक्रार्णात्‌'') यही है । एेसे ज्ञानयोगी से ससार का कोद उपकार सम्भव नहीं 
है | श्मतएब भगवान्‌ की दृष्टि में ठेसा ज्ञानयोग एकान्ततः श्रनुपादेयदही है| 


२०-गुणत्रश्रात्मिश् शास्रतिद्धापि योगत्र्यं मे भगवान्‌ के दारा श्शिद्रीकरणात्मक 
संशोधन, एवं शब्धम्रभाणातमक-निभ्रान्त-्ाप्तप्रमाणस्प-शास्त्र प्रामाण्य के सम्ब- 
न्ध में पहती समस्या-- 
पूवं प्रकरणो मेँ हमने श्नेक स्थानौ म॑ यह स्पष्ट क्रिया है कि, भगवान्‌ शास्त्रसिद्धा योगत्रथी मे सशोधन 
चाहते है 1 इस “संशोधन” शब्द का यही तस्यं निकलता है कि, शास्त्र ने कु भूल करदीथी, 
उसमूलकाही भगवान्‌ ने संशोवनक्रियाहै। यदि यह बात सवदै, तो भारतीय व्णाश्रपधम्मं काको महत्व 
शेष नहीं रह जाता । देमी श्रवस्था मे-"“्ाप्तोपदेशः शब्दः-शब्दप्रमाएका वयं, यदस्माकं शब्द्‌ आह्‌, तद- 
स्माकं प्रमाणम्‌" इस शास्त्रमक्ति का यतकिञ्चित्‌ मी महत्व शेष्र नही रहजाता । श्राय्य॑जाति का सर्व्व तथ्य 
शब्दप्रमाण परदहयीनिर्मरहै। उसकी दृष्टि में शास्त्र सवथ निर््रन्त है, श्रतएव उसका श्रल्लर श्र्ञर उसे पान्य 
है । यदि शस्तौ में श्रंशिकल्य से भी प्रानिति होती, तो भगवान्‌ के मुल से कमी निद्र न्द्रभाव से "'तस्माच्छा- 
सं प्रमाणं ते का्य्याकाय्यत्यवस्थितो' ये श्रक्षर नहीं निकलते। फिर हम क्रिस श्माधार पर यहु कह 
सकते है क्रि, शास्त्रमिद्धा योगत्रयी का भगवान्‌ संशोधन चाहते है १ | त्रथवा शास्त्रों जो भूल स्ह गई थी, उस 
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का मगवान्‌ उसीप्रकरार संशोधन श्रावश्यक्र समते है, जेसेकि वात्तिककार सूत्रकार क सिद्धान्त में “यण्‌ 
ग्रतिपेधो वाच्यः यह्‌ संशोधन श्रावश्यक समते है । 


२१- सुप्त सप-वरिकम्पन-मय से विकम्पित गतानुगतिक व्याख्याताश्नों क हारा शास्र- 
मान्यता के संर्तणानुधन्ध से गीता के १८ श्रध्यायां का त्रिधा वर्गीकरण-प्रयाच- 

श्वश्य ही गीताप्रतिपादिता योगत्रय्री के सम्बन्ध में यह एकर जटिलतमा समस्या है । समस्या ठेसी दुरूह दै 

कि, प्राचीन व्याख्याताश्रौ मेसेक्िसीने मी इस सुप्त सपरं को भिकप्पित करना (दना) उचित नह समभा। 
श्रपितु शास्त्रभक्ति को सुरक्चित रखने कै लिए उदहौनं यही मान लेने में ्रातमपरित्राण समा कि, वेद्‌- 
स्वर ॐ जिस ब्राह्मणभाग मे कम्मंयोग का, च्या ण्यकमाग मे भक्तियोग का, एवं उपनिषद्‌ भाग 
में ज्ञानयोग का निरूपण हुत्रा है, मगवान्‌ ने एक ही गीताग्रन्थ प ६-६-६ श्रध्यायों के क्रम से क्रमश 

ज्ञान-भक्ति-कम्म, तीनां योगौ का संग्रहात्र कर दिया है, शरोर यही गीता का स्वशास्रच्व' हे । 


९.४४ 
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२२--गीताघ्यास्याताय्ों की परस्परात्यन्तविरद्धा ज्ञान-कम्म-मक्ति-म्रधाना व्याख्यानो 
की अहमहमिका. | 
श्रधिक से श्रधिक्र व्याख्यातारं गीता को त्रिमार्गानुगामिनी मानकर विश्राम कर ल्लिया। कुक 
एक व्यख्याताग्रौनं तो यह सिद्ध काकि, गीतामें यदपि प्रधानताज्ञानयोगकीदहीरै, श्रथसे इति 
पथ्यन्त गीता कम्मत्यागलक्षण, उपनिषत्‌सिद्ध, निःप्रेयससाधक ज्ञानयोग को ही अपना मुख्य लद्धय 
बनाती है । तथापि लोकसंप्रह की रक्ता के लिए सामान्य श्रधिकारिथों क लिए मगवान्‌ ने गौणरूप से कम्म- 
माग. एवं भक्तिमागं कामी दिगृदशन करा दिया है । कुत्र एक भागवत ज्ञानकम्मं को गौण मानते हए 
गीता को भक्तिप्रधान प्रन्ध ही कहते दँ । एवं ङु एक अर्वाचीन महानुभाव ज्ञान-भकिति को गौर 
सानते हए इसे करम्मयोगशास्त्र ही मान रहे है । 


२३-ज्ञान-भक्ति-कम्प-मावों मे अभिनिषिष्ट साम्रदायिक्ष-व्यास्याता, एवं समन्वय- 
कशल के अनुगामी महामहिम महामाहेश्वर श्रीश्रभिनषगुप्ताचाय्य- 


यह्‌ स्मरण रखने कौ बात है क्र, गीता के प्रायः समी व्याख्याता श्रीशङ्कराचाय्य का श्रनुगमन 
करते हए कञानयोग पर ही विशेष बलप्रयोग कर रहे द । वेष्णव-सम्परदाय कँ जितने भी श्राचार्य है, वे सत्र 
शङ्करव्याख्या से विरुद्ध भक्तियोग की ही स्थापना कर रहे ह । इसप्रकार शास्त्रसिद्ध सम्प्रदायकी दृष्टि से ज्ञान- 
योग-भ कितियोग, गीता केयेदो ही मुख्य सिद्धान्त बन रे है । केधज्ञ महामहे शर अभिनवशप्राचाय्यं 
ने ही गीता मं ज्ञान-मक्ति-कम्मं, हन तीनों का समन्वय माना है । “गीता विशुद्ध कम्मंयोगशास््र है" 
इस सिद्धान्त का प्राचीन व्यास्याच्रों मे स्वेथा यमाव ही है । यह्‌ सिद्धान्त तो सर्वथा अर्वाचीन, 
अतएव उपेक्तणीय ही है, जेसाकि मूमिका-प्रथमखरड में नाममीमां सान्तम॑त ` उपनिषनछब्दरहस्य 
मे विस्तार से बतलाया जाचुका हे । 


२४--शास््रनिष्ठासंरक्तश के जिए आतुर गीताव्याख्याता, एनं गीताक्तरो के माध्यम 
से ही गीहाव्याख्याताश्नो की मान्यता का शेथिल्य- 


तात्पय्यं कहने का यही है कि, शास््रनिष्ठा को स॒र्चित्त स्वने के लिए गीता के व्याख्याताश्रौनं नत- 
मस्तक होकर यही मान लेने मं अरस्युदय समा ङि, गीता शास्त्रसिद्धा योगत्रयी का, अथवा तीनोमेसे 
किसी एक योग का ही प्रघनरूप से निरूपण कर रही है । परन्तु ज्र स्वयं गीता के श्र्तरौ के श्राधार 
पर हम गीतासिद्धान्त का त्रन्वेषण करने चलते ह, तो द्मे गीता के उक्त सिद्धान्त सर्वाक्तिना शूल्यं शुध्यं हीं 
(निरे लोले ही) प्रतीत होने लगते ह, जैसाकि ्रागे के # बुद्धियोगपरीक्ता-पकस्ण मं विस्तार से बतलाया 
जाने वाला है # । 

% सर्वान्तरतमपरीक्तानुगत-गीताभूमिकान्तग॑त-आटसौ प्रष्ठात्मक-बद्धियोगपरीत्ता-पवंखर्ड प्रका- 
शित होगया है प्रस्तुत भक्तियोगपरीक्षा से प्रक ही | 
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२५-शासख्रामार्यनिष्डा फे सम्बन्ध में अव्रह्मएया-धारणा, तन्निराकरण-प्रपास, एवं 


गीता की शस्रनिष्ठा का सस्मर्ण- 

क्या हम शास्रनिष्डा के विधी ह १, क्या शास्त्रहमारी दृष्टि मं श्रान्त है १। शिव [ शिव | | रर 
ह्यरयम्‌ ! ! ! ग्रव्रह्मरथम्‌ ¡ ! ! ! शास्त्र के संम्बन्ध मेँ एसे श्रत्तर निकलना मी त्रपने श्राप को प्रायश्चित्त का 
सागी गनालेना है । शस्त्र का श्र्तरश्रचुर हमारे लिए मान्यहै, साथ ही सांख्यनिष्ठा के प्रवत्तक कपिल भी 
हमारे ्राराध्य है । स्वयं मगान्‌ ते “सिद्धानां कपिलो मुनिः" कहते दए कपिल्ल के प्रति अपनी निष्ठा 
प्रकट की है | उधर विदितवेदितभ्य, मक्रितनिष्ठा के प्रव्तक हिरस्यणम महर्षिं मी हमारे लिए ईश्वरतुल्य- 
ही मान्य है । कम्मयोगनिष्ठा के मूलप्रवत्तक स्वयम्भू मनु भी हारी श्रद्धा कै श्रनन्यमाजन है | फिरहम 
कैसे इनके पिद्धान्तों को भ्रान्त बतलाने का दुस्साहस कर्कते हँ । जवर हम यह ॒दु्साहस नहीं करसकते, तो 
पिर यह मी किसे ्राघार प्र कह सकते है कि, “गीता ने शस््रसिद्धा योगत्रयी का संशोधन किया है" | 
निभन्त शास्र की निर्भरान्ता योगत्रयी मे संशोधन की च्यावश्यकता ही क्यो रह जाती है ? । 

२६-भ्रुति. स्परति-मेदसे द्विधा विभक्त शास, शस को स्वतः-प्रमाण, परतःप्रमाण- 

मेद्मिन्ना द्विविधा प्रवत्ति, निर््रान्त वेदशास्र, रोर स्मृतिशास्त्र की युगधम्म- 

निवन्धना-भ्रान्ति | 

यही वह विप्रपिपत्ति है, जिसकी त्रिभीषिकरा सेहरी व्याख्याता श्राज परथन्त तयम्थही बनते श्रा 
है । एमं जिस तटस्थता से ही गीता का वास्तविक परम्म श्रवतक सर्वासमना तियेदहित ही रहा है । “शास्र को 
हम ससे पहिले दो भागौ मेँ विमक्तकरते है । पहिला विमाग श्रतिशाघ्त्र" दै, एवं दूसरा विमाग 
स्प्रतिराघ्'' है । वेदशास्र श्र तिशास्त्र है, एवं वेदातिरिक्त, किन्तु वेदार्थानुगामी, वेद से अविरुदर 
दतर सम्पूणं शाना का संग्रह स्परतिश््र है । वेदशास््र आअपौरुषेय होने से, एनं ऋषियों की 
प्रत्यक्ष होने से स्वतश्रमाण हे । एं स्मृतिशास्त्र पौरुषेय होने से, एमं ऋषियों की अनु- 
मानद होने से परतःप्रमाण है । अनुमानग्रमाण-प्रधान स्मृतिशास्त्र मे यदि को$ श्रंश वेदशास्का 
विरोधी है, तो वह पवया व्याव्य है । साथही यह मी निर्चित है कि, मानवक्ञान से सम्बन्ध रखने बाला 
स्रतिशास्र कदापि एकान्ततः निर्ान्ति नही बन सकता । ग्रवश्य ही ` उसमे ' कुहं न कठ त्रुटि रह्‌ ही जाती 
टै । स्व श्वर करा जान ही स्वात्मना निरन्त होसकता है । वेदशास्त्र सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी है, अतः 
केवल वेदशस्त्र दी निधरंन्त होसकता है । वेदशास्र के च्राधार पर निभ्मित मानवन्ञान-सम्बनधी 
सपरतिशास्न तो सामयिक परिस्थिति का अनुगामी जनता श्रा सदा के लिए कदापि निरन्त नहीं माना जा- 
सकता | 


२७-सामान्य धम्मं प्रतिपादक वेदशास्त्र, एतं पिरोषधरम्मं प्रतिपादक स्मरति 
शास्त्र, तथा वेदमूलक स्मृतिशास्त्र का प्रामाण्य श्रौर्‌ वेदधिरुद्धा स्परतियो का 
श्रप्रामण्य- 
वेदरा्र जह सामान्यधम्म क प्रतिपादक है, बहौ स्मृतिशास्र विरोषधर्म्मोः का प्रचारक 
हेः । अवश्य ही वेदानुगत स्मृतिशास्त्र को स्वप्रतिपा्य विरशेषषम्ौ क साथ साथ वेदध्रतिपाद्य सामान्यधम्पं 
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मी श्राद्र करना पड़ता है । दूसरे शब्दौ मे~इसे श्रपने विश्चेषधम्मंकी प्रामाणिकता केलिए सामान्य 
धम्संकी मी प्रनासिकता स्वीकार करनी पडती है । इतीलिर्‌ स्थतिशास्त्र का यह भी एक शआ्रावश्यक कर्तव्य 
होजाता है क, देरा-कल-पात्रद्रव्य-श्रद्धा के तारतम्यसे विशेषधम्मोँ के पररिवत्त्न के विधान के साय 
साथ इसे यह्‌ ध्यान रखना पड़त है कि, कटी वेद्सिद्ध॒सामान्यधर््मं (चादुर्वस्यमूलक वर्णा्रमधम्पं ) पर तो 
कोह श्राघात नहीं हरहा । यदि कौ स्मृतिशास्त्र वेद्‌ के इस सामान्यधर्म की उपेक्ता कर विशुद्ध सामयिक 
प्रवाह मेँ पड्कर धम्मं के श्रात्यन्तिकि परिवत्तन की चेष्टा करता है, तो श्रार्घ॑साहिव्य उसका सवत्मिना बहि- 
ष्कारही करदेता है, जंसाकरि निम्न लिखित स्पात्त वचन से स्पष्ट है- 


या वेद्राह्मः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ॥ 

सस्ता निष्फलाः प्रस्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मरताः ॥ १ 

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ ॥ 

तान्यवाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥२॥ 
मनुः ९२।६४।६६ | 


| २८-स्मृतियां ऋ श्रनुगमनीय सुचरित, एवं बृद्धिवादात्मक- त्याग्य-दष्टिकोश, तथा 
तत्सम्बन्ध मेँ त्चसमन्धय-- 


उक्ता शास्तर्रयी के श्राघार पर हमें इस निश्चय पर पदुवना पडता है कि, वेदशास्त्र सर्वथा निभ्रन्त 
शास्र दै एवं मानवक्ञन-सम्बन्धी स्मृतिशास्त्र श्रांशिकरूप स भ्रान्त वन सकता है । स्मतिशास्र कालो 
प्रादेश बेदसम्मत है, वह चिना किसी संशोधनके हमे मान्यै! परन्तु मानवसलभ सहज श्रनृतमाव- 
मूलक जो सिद्धान्त बेद्-विशुद् है, प्रत्येक दशा मेँ बह स्मा्तं सिद्धान्त तो संशोधन की ही श्रपेक्ता रखता है । 
यदि स्मृतिशास्त्र सवथा निर््रान्त ही होता, तो श्राचरशमूनक उसके किरः वेद्‌ हमे कभी यह्‌ च्रादेश 
न देता कि-“जो हमारे ( स्मृतिशास्त्र के , वेदशास्त्र तम्मत सचरित हैँ तुम उही का श्रनुगमन 
कर्ना, अन्यो का नहीं 





# पितदेवमनुभ्याणं वेदशक्तः सनातनम्‌ ) 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास््रमिति स्थितिः ॥ (मनुः १२।६४।) 
-- यान्यस्माक्‌ पुचरितानि-तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि | 
यान्यनवद्यानि कम्मांणि, तानि सया सेबितव्यानि, नो इतराणि ॥ (उपनिषत्‌) 
यह भी एके रहस्य की गत है रि, वेद॒विद्याशाख्र है, प्ं स्मरति धम्मंशास््र हे । धम्मं का 
मौलिक रहस्य विधया है. एवं इस का वेद में प्रतिपादनं हुश्रा है । मौलिकरहस्यानुगत श्र चरण ही 


घम्म हं, एनं इस का स्मृति मे निरूपण हा है । दृसरे शब्दो मेँ यो समभिए क्रि, धम्मे का धर्म्म 
वत्तलाना वेदशासखर का काम है, एवं धम्म की इतिकन्तव्यता ` बतलाना स्मृतिशास्र का काम है । 
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२६-स्मात्त ग्रन्थोषी भ्रान्तिके परिभिनदो दष्टिष्टेण, एवं स्प्रतिप्रन्यों के व्याख्यातार 
की कल्पना से अनुप्रारिता पिविष प्रान्तियां-- 


स्मृतिश स्तौ की भ्रान्ति केदो स्वरूप । जिन सहापुरुषोनेः स्प्रतिग्रन्थोका नि्पणि कियाहै, वे 
स्वयं मी ज्ञान की सीमा से श्रामति कर सकते है, श्रथवा गच्छतः स्लनं घापि मवत्येवर प्रमादतः के 
सतुसार उनसे मी टि होस्कती दै । श्रथवा स्मरतिशस्त्रौ कै त्रनुथायौ स्मात्तं वचनोँ कै वास्तविक तात्पर्य्यं को 
न सममकर हम श्रपने बुद्धिदोष से मी उन स्मात्तं सिद्धान्तो को भ्रान्त बना डालते हं । उदाहरण के लिए गीता- 
शास्त्र कहौ नीजिप्‌ | गीताने श्रात्मव्य(पकताकी भावन के श्रम्यास्केल्लिए शुनि चैव पाके च 
परिडताः समदर्थिनः' यहं श्रादेश दिया है ` श्रव यदि कोह राष्र्वादी गीतामक्त इत वचन का यह्‌ तात्पर्य 
समने की मूल कर्‌ व्रैटता है कि.-समसदार आदमी के लिए कुत्ते श्रौर चाण्डाल मे कोई अन्तर 
नहीं है, उस के लिए तो दोनों समान है, इस श्रादेश से मगवान्‌ यही बतलाना चाहते है कि, 
संसार के प्राणीमात्र एक घरातल पर ही प्रतिष्ठित हैँ । परस्पर स्प्रश्यास्प्रश्य को भावना करने लग 
पड़ना, छोटा वडा समना, गीता के विरुद्धहे'तो इससे मी सामान्य मनुष्य भ्रारिति कर्‌ वरैटते 
है । इसप्रकार स्वयं ग्रन्थकर्ता के सहजसिद्र॒च्रव्रतसंहित--मानवस्वभात्रसे भी ग्रन्थ मे भ्रान्ति सम्मव है, एवं 
तत्सिद्धान्तानुयायी अल्पक्ञ यनुष्वों के दोष्र से ( वास्तव में निरन्त रहता हुश्रा भी वह सिद्धान्त ) भ्रान्त बन 
जाता है | 





1 


क्या करना चाहिए >, क्या नहीं करना चाहिए" १ इस श्माचर्णभावका प्रतिपादक शास्त्र स्मृतिश स्ह | 
"किस पद्धति से, किस उपनिषत्‌ से करना चाहिए" इस मौलिकमाव का प्रतिपादक शास्त्र वेदशास्र 
है । गीता यद्यपि सामान्य-परिमाप्रा के श्माघार पर स्मृतिशास्त्र ही माना गया है । परन्तु गीता का प्रधान लच्य 
कम्मेतिकत्त व्यता बतलाना नहीं दै, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यह लकय नहीं है | 
श्रपितु वेदशास्रवत्‌ कतत व्यधमं का मौलिक रहस्य बतलाते हुए उस की रहस्यासमका उपनिषत्‌ ( मौलिक- 
उपपत्ति ) बतलाना हीं गीतां का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । श्रपने उसी मौलिक विषय के कारण गीता स्मरति 
होती हुई भी “उपनिपत्‌' ( वेद ) कहलाई है, एवं श्रपनी इसी श्रपू्व॑ता के कारण यह इईर्वरीयशास्र -श्रपौ- 
रुषेय वेदशास्त्र के समकर मान लिया गया है । इस वक्तव्य से प्रकृत मे हे यही कहना है कि, “यान्यस्माकं 
सुचरितानि०' इत्यादि श्रुति का सुचरितानि" पद स्पृतिशस्त्र की शरोर ही संकेत कर रहा है । ठेसा मानने 
केदोकारणरह। श्राचरण दही ुचरितसे अमिप्रोतहै। एवं त्राचरण ही कम्पँतिकत्तव्यता है| यह इति- 
कत्त व्यता स्पृतिशस्र से दी प्रधान सम्बन्ध रखती है । दूसरा कास्य यह है करि, वेदशास्त्र सर्वथा निभ्रन्ति 
है । उस की ्रज्ञा में-“यहु मान्य, वह अमान्यः" इस द्वौ धीभाव का समावेश श्रसम्भव है | इसीलिर 
महर्षियो का यह निर्णय सुसंगत है कि, जहाँ श्र तियो मे परस्पर विरोघ अवे, वहां दोना दीं प्रमाण 
ह" | यह निरय तभी मान्य बन सकता है, जव कि भ्रतिको श्रथ से इति प्र्यन्त निर््रान्त ही मान लिया 
जाय । एेसी दशा में भ्नो इतराणि वाक्य का स्मृतिशास्त्र पर ही पय्य॑वसान मानना शास्त्र, एं युक्तिसम्भत 
सिद्ध होता है । इसीलिए. हमने इन वचनो को स्मृतिशास्रपर ही माना है | 
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गीताभूमिका 





३०-बेदाभिमता योगत्रयी के सम्बन्ध में स्मृतिग्रन्थ, एवं स्प्रत्यनुगता योगत्रयी के भ्रान्त 
दृष्टिकोण का दिगदशंन-- 
श्रव हमें विचार यह करना है कि, स्मात्त्रन्थों मे वेदाभिमता जिस योगत्रयीका निरूपण ह्या दहै, 
उमस का कौनसा श्रंश भ्रान्त है एवं भगवान्‌ने उस का किस रूपमे संशोधन क्रिया है १। सबसे परहिते तो उस 
योगत्रयी काही विचार श्रपेकलित है, जिस काक्रिस्वतःप्रमाणभूत, श्रतएव निर्घ्रान्त वेदशास्त्र से सम्बन्ध 
है । वेदशास्त्र जव निर््रन्ति है, तो तत्‌सम्पता योगत्रयी भी निभ्रन्ताही होनी चाहिए, श्रौर वास्तव मेँ टे 
है मी । वेदधुगानुगत मक्तिमागं का स्वरूपहै १, दस प्रश्न का समाधान तो श्रगले प्रकरणो मे होगा) श्रभी 
तो केवल यही जान लेना पर्य्याप्ति होगा कि,वेद्‌ काब्रह्मणमाग कर्म्म॑तिष्ठा का प्रतिपादक है, वेद्‌ का 
आरण्यक भाग मक्तिनिष्ठा का समथंक है, एवं उपिषद्भाग ज्ञाननिष्ठा का श्रनुपोदॐ है । 





३१-वेद्‌ फे बह्मणमागोक्त कम्पयोग फे सस्वन्य मे मानव की त्रिगुणात्मिका प्रवसति, 
तथ! त्रिगुखातीता निवुचि का स्वरूप- समन्यय, एनं प्रवृ्नि-निष्त्ति-मावद्रयात्मक 
बराह्मणएवेद-- । 
तीनो में से पहिले बाह्मणभगोक्त कम्प॑करारड काही विचार कीजिए । वेद्‌ एक प्रकतिषिद्ध सनातन- 
शास्त्र है। योगमायाके गमे रहने वाले त्रिगुमावसे मित्य श्माक्रान्त मानवसमाजके श्रभ्युदय के 
लिए प्श्रत्त वेदशास्त्र स्वाभाविक प्रह्रत्ति की एकान्ततः उपेन्ता नहीं करसक्रता । ससार मेँ रहने बाल्ते योगमाया- 
्रहम्रस्त मनुष्य स्वमाव सेहीवेभवोँकौ शरोर ग्राकर््ित बने रहते है--श्रवरृत्तिरेषा भूतानाम्‌ । पुत्र- 
लाक-वित्त षणाच्मा में रिस मनुष्य की स्वाभाविक प्रश्रत्ति नही दहै १। स्वर्गादि सुख कौन नहीं चाहता ?। 
जो व्यक्ति जन्मतः लोकसम्पत्ति की श्रोर सुका रहता है, उसे यदि सहसा यह कह दिया जाय कि, तुम किसी 
फ़त की कामना न रखते हुए कम्मं करो" तो सम्भवतः इस श्मादेश का अनुगामी सहसत मे से कोई सा 
ही व्यक्ति बन सकेगा ] जवरतक सिद्धान्त व्यवहार मंन श्रावे, तचतक उसका पृल्यहीक्याहै१। श्रौर रेस 
्रव्यवहाय्यं, श्रथवा क्वाचित्क सिद्धान्त का उपदेश देने वाले उप्त वेदशास्त्र का महव ही स्या है ? | वेद जब 
ईैश्वरीयज्ञान है, तो उसमें वेसी शक्ति होनी दी चाहिए क्रि, वह प्रकृतिपर्य्यादा को, मानव-समाज की स्वाभाविक 
प्रवर्ति कौ प्रश्रय देता ह्राद क्रमशः उसे श्म्युदय निश्रौयस्‌ कीश्रोर लेजाय । एकमात्र 
इसी लद्यसिद्धि के लिए वेदने श्रपने कर्म्मकाण्ड को प्रवृत्ति- निवृत्ति के मेदसेदो भागोंमें विभक्त किया। 
कृमनामय कर्म्म कामी िघान किया, एवं निष्कामकर्म्मो कामी स्पष्टीकरण किया | 





३२-वेद्‌ के उपनिषद्माग के सम्बन्ध मे वेदान्तामिनिषिष्टों की मान्यता, तदगु्न्धिनी 
विडम्बना, ए धृहदारण्यकोपनिषत्‌ आदि व्यवहारमूलक-तथ्य का समन्वय 
भ्रथस्त- | 
कस्पित-देदान्तवादियोने समम रक्खा है कि, वेद का उपनिषत्‌-भाग ही निघ्त्तिमागं का उपदेश देता है, 
ब्रह्मणभाग तो केवल प्रबृत्ति-प्रधान ही है | परन्तु वे यह भूल जाते हँ कि, कम्मकार्ड के प्रतिपादक सुप्रसिद्ध 
शतपथब्राह्मण के तेरह कार्ड जहाँ प्रदृत्तिमागं का निरूपण करते है, वहाँ कम्प॑प्रतिपादक इसी बाह्मण 
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मक्तियोगपरीन्ञा पू व॑लसरड 








का चौटह्वां कारढ निद्र्तिमागंकराही विधान कर रहा है । सव से जड़ा चमत्कार तो यह्‌ है कि, शतपथ 
१५४ कप क {~ | 

का यह अन्ति काण्ड ही स्वतन्तररूप में श्राकर उसी धेदान्तसम्प्रदाय मे श्हृदार्ण्यकोपनिषत' नामं 

[9 = शं [2 (> जं ~ 

से प्रनिद्ध हयेरहा है । कम्म -भक्ति-ज्ञान का पार्थक्य वहाँ ह्ीनदी। वेदकीटश्टिसे जो योगं हे, बही 

३ जो सांख्य है, वही योग है । इसी रहस्य कौ सूप्चेत करने के लिट ऋशिने केवल शथपथ 

साख्य दे । एं जो सांख्य है, वही योग हे ¡ इसी रहस्य को सूपचचत करने के लिए ऋषिने केवल शथपथ- 
बराह्मणा मं हं तीनो का सपन्यय करदिया हं । 


३६-पेद युगारगता भक्ति का उपनिषत्‌ कै ज्ञानमागं में यन्ताव, अतएव भक्तियोगः 


के स्यतन्त्र-व्यवहार का यनवसर-- 

स॒ समन्वयमें भी कुहु चमत्कार है । भक्तिपागं ज्ञान कम्पसे प्रथक्‌ नही चता इसीलिए 
भक्लिम्रतिपादक आरण्यक, एवं ज्ञानप्रतिपादक उपनिषत, दोनो का एकसाथ ग्रहण कर लिया ग्या 
है, ले्ाकि शृहदारस्यकोपनिषत्‌' इत्याद बरद्धध्यवहारौ से स्पष्ट है । यही कास्ण है कि, वेदसम्बन्धिनी 
(निष्टात्रयी आयो जाकरयोही निष्ठाश्नो हीं मेँ परस्णित होगई है | तीसरी भक्तिनिष्ठा काज्ञानयोग मेँ हीं श्रन्तमांव 
होगया है | 


३४-त्राह्मणभागोक्त-प्रक़ृतिनिवन्धन-गुणात्मक-प्रघु-यन्पुल कर्मा की उपयोगिता 
का स्वूप-दिगदशंन, एवं भौमदेवताओों के द्वारा तत्कम्सं माध्यम से अषुर- 
पराभव-- 
इसप्रकार कर्म्मप्रतिपादकं ब्राह्मणमागने प्रवृत्तिकम्म--निवृत्तिकम्मं ( जिसे कि गीतापरिमाषा मे 
निष्कामकम्म कहा जाता है) दोनोकाही निरूपण ह्राद । प्ररत्तिकम्मं के. सम्बन्ध पे यह प्रश्न होसकता 
है कि, जज प्रबत्ति स्वाभाविकी, तो उसक्रा विघान करने की क्या ग्रावश्यक्ता रह जाती है १। उन्तर स्पष्ट 
है । प्रबृत्तिकाको$ नियत नियमनसून्र है, नियत व्यवस्था है। बही सूत्र प्रकृति" है। सदि फलकामुकं 
मनुष्य - प्रति के श्रनुसार कम्म करेगा, तो उस की प्रदरत्ति सफल होगी, एवं प्रकृत्यनुक्र ला वेसी रिद्धि विश्व- 
श्रशान्िका भी कारण नही बनेगी | उधर प्रकृति-विरुद्ध कर्म्म मेँ प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति के कम्मं मं सफलता 
मी संदिग्ध रहेगी, यदि सफलता हो भी जायगी, तो बह प्रकृति से विरुद्ध जाती हुई वैकारिक विश्व के लिए 
स्रशान्ति काभीकारणसिद्ध होगी । परमार्थं न मही, स्वार्थतो कम सेकमहमारा ेसाहो, जिससे 
दूसरों कोहानिन पर्वे । इमी प्रयोजन के लिए वेदने प्रदृत्तिकम्मों को सुव्यवस्थित करना श्रावश्यक 
समा । श्रौर त्रिगुणभावमयी यह प्रवर्ति आ्त्मनिःश्रोयम्‌माव की सम्पादिकान बनती हद्‌ भी लोकस्ता 
केलिए श्वश्य दी चरितार्थं हु | प्रबृत्तिमूलक इदं यज्ञकर्मममोसे मौमदेवतारश्रौन समय समय पर श्रासुर 
बल को परास्त कर विश्व को ्मापत्तियो मे वचाया, यह्‌ स्वेविदित ही है। 


२५- सोकम्रवरति के समतलन मे शाखप्रवृत्तिका श्रेष्ठ, एनं ब्राह्मणभागोक्त 
¢ (~~ 
कम्पकारड का निर्धिंरोध-समन्वय-- 


्रटृत्तिकम्मं के साथसाथदही निच्रत्तिकम्मं का उद्घोष करते हुम्‌ वेदने यह मी सिद्धकर दिया किः 
लोक्यव्रत्ति से यद्यपि यह शास्त्रपर्त्ति की श्रच्छी है । परन्तु कही इसी पर विश्राम न॒ कर लेना-'नामृतच्छ- 
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स्य त्-आाशास्ति धत्त न (शतन््रा०) | चरम निःश्रयस तो निष्त्तिमाव पर ही निर्भर है । इसप्रकार सामान्य 
रधिकारियों के जुद्धिवाद्‌ को सुरद्तित स्लने से लिए पहिले वेदने कामनामय, च्रतएव त्रिगुणमावमय कर्म॑ 
कारढ का समथन क्रिया, एवं श्रागै जाकर चौदह काण्ड मे च्रिगुणातीत निन्रन्तिप्रधान कर्म्ममार्मं का ग्रदेश 
दिया | स्थूलारुन्धतीन्याय से वेद्‌ कोजोकृष्ठु कहना था, कह दिया | यहीवेद के ब्राह्मणभाग से सम्मत 
कृम्मेयोग कहलाया, जो कि सर्गथा निर्भ्रान्त है । 


३६-कम्मानन्तरमाधी भक्तिपथ, तथा ज्ञानपथ, एने ओरौषनिषद -ज्ञानयोग से थनु- 
प्राणित कम्म का खरूप-दिग्दशंन- | 

कम्पं के श्रनन्तर वेद्‌ के सामने भक्तिकारड, श्योर ज्ञानकारड आए । इनके लिए इसे अररण्यक, एवं 
उपनिषत्‌, सूप मेँ परिणत होना ण्डा । वेद का मक्तिमागं क्योकि निव्रत्तपघान था, श्मतएव पूर्यकथनानुषपर 
रागे जाकर्‌ निद्त्तिमूलक श्रौपनिषद ज्ञानयोग में हीं इस का अ्रन्तर्भाव होगया । वेद को त्रशङ्का थीकफि, कहीं 
ज्ञानयोग का रथं कर्म्मसन्यास न सम जिया जाय । श्रतएत्र ज्ञानयोग की प्रतिपादिका पहिली $शोपनिषत्‌ मेँ ही 
उसने- वन्न वेह कम्मांणि- "न लिप्यते नरे" यह स्पष्ट करते हए ज्ञानमार्गं मेँ भी कर्म्म की त्रावश्यकता 
सूचित करदी । ॑ 


३७-कम्मंत्यागाभिमानी ज्ञानवादी वेदान्तियो का कम्मोदेश के सम्बन्ध मेँ श्रन्गल 
प्रवाद, एवं तत्सम्बन्ध मेँ कम्मं की अनिवार्यता का उद्घोष -- 
कम्पेप्यागामिपानी कहा करने है कि, “यह्‌ भ्रति सामान्य श्रविकारियों से ही सम्बन्ध रखती हे । जो ज्ञान- 
योग कौ योग्यता नहीं रखते, उह ही कम्मका उपदेश दिथागयाहै।' श्मतिमानी व्याख्याता यह भूल जातें कि, 
वेद का यह कत्तव्य तो ब्राह्मएभागसे ही गतार्थं होरहाहै। जो नित्रतिकम्म॑मूलक ज्ञानयोग की उच्च भूमिका 
के त्रधिकारी नहीहै, उद्वीके लिए श्रारए्यक, रौर ब्राह्मण भाग नियत है| जव यह्‌ ल्य परवभागो से 
गताथं है, तो फिर उपनिषत्‌-सम्बन्धी कम्मवचन को उधर खैचना कैसे सङ्गत होसकता है १। च्रवश्यदही 
गरौपनिषद ज्ञानयोम का यही ताप्यं मानना पड़ेगा कि, ज्ञानयोग मे मी कम्मं काज्ञानुष्ठान क्रिया जाय, परन्तु 
कत्त व्यबुद्धि से, फल कामासक्त छोड कर | 


३८-उपनिषदां की आवश्यकता के सम्बन्ध में एक प्रश्न, एषं तन्निराकरण.प्रयास-- 
पाठक यह्‌ प्रश्न करगौ कि, जन ज्ञानयोग का यही तालस्य है-कि, निष्कामवुद्ध्या कम्मे करना, तो 
उपनिषन्‌ की कई श्रावश्यकताही नहीं रह जाती । क्योकि पूरवकथनानुसार यह काम तो वेदोक्त ब्राह्मणमागसे ही 
गवाथं है | जत्र ब्राह्मणमागने प्रवर्ति के साथ साथ निव्र्तिकर्म्म का भी उपदेश दे दिया, एवं नित्रतिकरम्महीका 
नाम जब ज्ञानयोग है, तो उस्र वस्था मेँ (उपनिषत्‌"माग तो सर्वथा निरर्थक ही होजाता है । 


३६ ब्राह्मणभागोक्ता कम्म-भक्ति-ज्ञान-त्रयी का स्वरूप-समन्वय, तन्मूला द्विविधा निष्ठा, 


एवं स्ननस-स्व तन््र-ग्रव्ययेश्वरसम्मत-बुद्धियोगः' 
यही विप्रतिपत्ति उस रहस्यात्मक चौथे बुद्धियोग का स्पष्टीकरण कर रही है,जिस्का करि हम श्रारम्भसेही 
पशोमान कसते अरे ह । त्राह्मणभागोक् प्रवत्तिमूलक कम्म कम्मंयोग है, ताह्मणभागोक्त निदृत्तिमूलकः 
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निष्कामकम्मं जानयोग है, अए्यकमागोक्ता उपापता भक्तियोग है, एं उपनिषदुक्त, कम्म 
परिरहलक्ञण, रागद्र षवियुक्त क्ञानयोक चथा बद्धियोग है । लेप का रागद्रेष से सम्बन्ध है | कयोमि 
बुद्धियोगलक्ण श्रौ पिपर ज्ञानयोग मे, किंवा क्ञानयोगात्मक्र कम्मंयोग में रागदोषा अमाव है, वरैराग्य का 
सम्शि है, श्रतएव यह बुद्धियोगलक्षण योग ही कर्म्मो मेँ (ब्राह्मणोक्त प्रबरतिमूलक कर्म्म मे) कोशल वनता 
श्रा मर्वथा श्ररन्धन है] उपनिषत्‌ की मिम्न लिखित श्र॑ति इसी रहस्यमय बुद्धियोग का विश्लेष 
कर ररी है-- 

कवनने वेह कम्माणि जिनी विषेच्छतं समाः । 

एवं खयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्म लिप्यते नरे ॥ 

ईशोपनिषत्‌ 


४०-मत्सम्मत वैराण्यवुद्धियोग का सस्मरण-- 

(मन्ते मतिः सा गतिः” इस सिद्धान्त कै श्रनुसार वेद्‌ का श्ननितिम मागरूप, श्रतएव षवेदान्त' नाप 
से प्रसिद्ध उपनिषन्छलास््र श्रपते बुद्धियोग केद्वारा यही शिक्षण करता दहै कि, तुम प्रतरत्तिमूलक ब्राह्मणमागोक्त 
कर्म्मयोग का यदि बुद्धिवौग के समवेश से श्रनुष्टान करोगे, तो तुद्चारा यह कम्म॑योग “धम्मंबुद्धियोग'' बन 
जाथगा । निव्रत्तिलक्लण कम्पयोग (जिसे कि हम ज्ञानयोग करगे) मे बुद्धियोग के समावेश से यह “ज्ञानबुद्ध 
योगः" बन जायगा । एवं आरण्यक सम्पत मक्तियोग मे बुद्धियोग क समावेश से यह “गोशव- 
स्यबुद्धियोग'” बन जायगा । इसप्रकार तीनों का, किंवा दोनों निष्ठाश्रौ का पार्थक्य हट जायगा, एवं साम्राव्य 
रह जायगा केवल मतेसम्मता-बुद्धियोगनिष्ठा का, किंवा वैराग्यब्ुद्धियोग का | 


४१-च्रानुगत कम्मंयोग, श्रत्तरानुगत ज्ञानयोग, चरान्ययानुगत भक्तियोग, एवं 
अभ्ययानुगंत बुद्धियोग, तथा शाघरसिद्ध-योगासुगता कम्मंज्ञान-मक्ति-वुदि-मेद- 
भिन्ना कार्डचतुष्टयी का संस्परण- 
यह भी स्मरण रखना चाहिर करि, वेदोक्त इन चारौ निष्ठाश्रौ म घर््म॑बुद्धियोगनिष्ठा मे ( करम्मयोग 
मे ) वकार विश्व की, दूसरे शरदो मे च्रपरपन्च की ही प्रधानता है, च्रतर्र इसे हम ' (ज्लरयोग” (च्यक्त- 
योग") कहसकते है । ्ञानवुद्धियोगनिष्ठा में ज्ञानयोग मे) विक्रारप्रपञ्चाधिष्ठाता श्नक्तेर की प्रधानता है, त्रत- 
एव इसे हम शअक्षरयोग (अव्यक्तयोग कह सक्ते ह । रेश्वर्ययबुदधियोगनिष्टा पे व्यक्तत्तर, एवं ्रव्ययेश्वर 
का समन्वय है, ्रतएव इसे हम त्षरात्यययोग कह सक्ते ह । यद्यपि मक्तिमें श्रंशिकरूप से त्ग्ययलक्तणा 
मलिष्ठा मीका सम्बन्ध है, श्रतएव तीनों की श्रपेक्ता इसे उक्कृष्ट भी माना गया है, श्रत्व इस का उपनिषत्‌ 
मे समन्वय भी माना गया है, तथापि स्षरकम्प के समन्वय से यह्‌ विष्युद्ध मन्निष्ठा नहीं है | उधर उपनिषत्‌ 
से संसिद्ध चौ वेराग्ययोग मे कम्मं मी त्रव्ययानुगत है, तथा जान मी श्रव्यायानुबन्धी ही है । गीतापरिमाभानुार 
"अहु ` शब्द श्रव्यय काही वाचक है, प्रतएव इस चौथे योग को हम "मन्निष्ठा" ( अन्ययनिष्टा-""मे 
मतम्‌ ' ( अन्ययमतम्‌ ) केह सकते ह । इसप्रकार थोड़ी सूदपदृष्टि से विचार करने परर न्रिकाण्डवेद्‌- 
शस्त्र मं उसीप्रकार चार काण्डों की सत्ता सिद्ध होजाती दै, जेते रि त्रिकारडा गीता वस्तुतः चतुष्कारड दी 
अनी दु है। 
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४ २-गरेदसम्मता योगचतुष्टयी, वैराग्यबुद्धियोगगर्भिता संशोधिता निभ्रन्ता योगत्रयीः 
एवं प्रमाणिक शास्र का संस्मरण- 
वेदसम्पता यहं योगचतुष्ट्यी, किंवा दूसरे शब्दौ मेँ वेसग्यञुद्धियोगयर्भिता योगव्रयी ही निर््रन्ता योगत्रयी 
है। इस मे संसोधन च्रणुभात्र मी च्रपेकिति नहीं, एवं इस ष्टि से गीताशास्त्र किसी च्पूवयोग का निरूपण 
नही कर र्हा । इती दृष्टिको लद्य बनाकर मारन्‌ ने 'नतष्माच्ास््रं प्रणते" कहारहै। गीताका 
"शास्त्र शब्द प्रधानरूप से वेदशा का संग्राहक बनता हश्रा, वेदसम्नत वेदान्तरास्र (शारीरकशास्), 
मनुस्म्रत, एवं श्रोर ग्रोर भी वेदाविरोधी निवन्धादिं शस्त्रो का ग्रनुप्राहक बन रहा है। 


४३-श्रू तिशास््रसिद्धा योगत्रयी.चतुकाणडा-- 
१-- प्रवत्तं गेदिकं कम्मं ---ग्ात्मक्रयोगः--- कर्मयोगः 


३- निव्र्तं गैदिकं कम्म---अव्यक्तात्तरयोगः- नयोगः 





] 
॥ | 
~ ~ [बुद्धियोगः 
३२--अन्ययानुगता मक्तिः-- -व्यक्त-अतीतयोगः--भक्तियोगः | । 
॥ 
| 


४ --अन्पयानुगते ज्ञानकम्म॑णी -षुरषोचमयोगः- - बुद्धियोगः 





४४-प्रकारान्तरेणश्र तिशास््रसिद्धा योगचत॒षटयी, योगघ्यी वा 


१--कम्मयोगः-- धम्मवुद्धियोगः- -ब्रह्मणमागसिद्ध _ 
जाइमणयोगः १ 
२--ज्ञानयोगः- ज्ञानुद्धियोगंः-- -आरण्यकभागपिद्धः 





३२-मक्तियोगः--एश्वय्य॑ुद्धियोगः--बाह्मणभागसिद्धः | द्मारण्यकयोगः २ 


४.- उद्िपोगः--गैर्यबुदधियोगः--उपनिपदूभागसिद्धः ¦ उपनिष्योगः ३ 
प 9 भ ५ चनम्‌ ००७०००८० 
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४५- 'हतिव्यवेद' कै श्राधार प्र प्रतिष्टित कत्तव्यवेद' कै सुपरसिद्ध तीन ग्रन्-संस्थान, 
एवं तीनां संस्थानों के हारा कम्म-उपास्ति-्ञान का स्वरूप-उपव्‌ हण-- 
उक्त विभाग-चतुष्ट्यी के सम्बन्ध मँ प्रश्न यह उपस्थितहोताहै कि, यदि वेदशा की हृष्ट | 
पीन के स्थान मे चार योग थे, तो उसक्रा यह कत्तव्यातमक माग चार मागो में विभक्त क्यौ नही माना 
गया १ | कर्चव्यवेद्‌ के ब्राह्मण-्मारस्यक-उपनिषत्‌ येतीनमागदही प्रसिद्ध है । एवं सामान्य प्रघ्यय ङ 
श्रलुसार मी तीनौ करपशः कप्म-उपास्ति-ज्ञान के ही प्रतिपादकं पाने गये है| फिर यह्‌ चौथा बुद्धियोगः 
कर्हासेश्रागयाश्रौरच्ा मी यया, तो इसके लिए वेद का एक स्वतन्त्र ऋरड श्नोर क्यौनदहूश्रा१। 


४६-उुद्धियोग-निषन्धन स्वतन्त्र काण्ड के सम्बन्ध म एक महती विप्रतिपत्ति, द 
तनिराफरण-प्रयास-- 


विप्रतिपत्ति पथा्थं है | पव के ्ञानयोग-परोक्ञाप्रकरण' भ मी प्रकारान्तरं स दस विप्रतिपत्ति 
का दिगृहशंन करदिया गयाहै, एवं साथ ही रूपान्तर से वही समाधान भी कर दिया गया है । यहाँ एक दूसरी 
हृष्टि से यह विप्रतिपत्ति हमारे सामने श्राई है। बात वास्तव में यह है कि, कनत्तव्यमागात्मक वेदशा 
जीवात्मा का द्श्वरात्मा के साथ योग कराना चाहता है। यह्‌ प्रस्यगातमा (इश्वर), एवं शारीरक श्रात्मा 
(जीव), दोन ही “स वा एष चात्मा वाडमयः प्राणमयो मनोमयः” के श्ननुसार त्रिकल है । इ की तीनो 
कलश्रांका उसकी तीनों कलाश्रौ के साथयोग करादेना हीं वेदशास्त्र का मूल उद्श्य है । वाकृकला का 
धाक्‌कला के साथ योगकण दनां कर्मयोग हे । प्राण काप्राण कै साथ योग करा देनाही 
भक्तियोग हे । एवं सनका मन के साथ योग करा देना हीं ज्ञानयोग हे । एवं इसदृष्टिसे तीन ही योग 
वनते ह । इसी प्रक्रतिसिद्धा त्रि्मर्य्यादा की रज्ञा के लि ए वेद्‌ को ब्राह्मणए-आरण्यक उपनिपत्‌, इन तीन 
ही भागौ पै परिणत होना पड़ा है । इसीलिए कत्त्वेद के माग श्रिकारड' नाम से ही प्रषिद्ध हए है। 


४७-बुद्धियुक्त मन कौ विज्ञानवत्ता, तन्निबन्धना योगव्रयी कौ यद्वियोगरूपता, शं 
विम्रतिपसि का आात्यन्तिक-निराकण 
ये तीनों हीं योग यदि स्ाममाव से किए जाति है, तो ये" प्रव्यागात्सयोग से वञ्चित रह जाते है। 
इसके लिए तीसरे उपनिषत्‌-मागने “ङ्वन्ने वेह कर्म्मांशि'' इत्यारिल्प से तीनो के साथ निष्कामभावका 
पश्यन कराना द्मावरयकर सममा । उपनिषत्‌ ने बतलाया कि, कम्म-ज्ञान-मक्ति-तीनो हीं विद्या श्रद्धा 
उपनिपत्‌ से किए जाने पर ही वीर्यवत्तरं बनते हए स्फलयोग वन सकते है। कमभाव मन की व्रतत 
है, एव निष्कापभाव श्रसङ्गघुद्धि का व्यापार है। यदि श्रसङ्खश्रुद्धिको प्रधान बनाते हुए, दुसरे शब्दो 
म-उद्धिकामन के साथ योग करते हुए योगत्रयी का च्रनुष्ठान करिया जायगा, तो जीवादसमा संसार- 
सुद्र का तस्ण कस्तां हृञ्रा लद्दयस्थान पर परु जायगा | इसप्रकार उपनिषतूने विष्ट शब्दो मं 
उद्धिषोग की घोषणा की, श्रौर ्रदेश दिया कि, तुह्यारा कर्म्म, वह्यारी मक्ति* एव तुह्याया ज्ञान तमी सफल है, 
ज-क्रि तुम विज्ञानवान्‌ (बुद्धियोगी) बन जाश्नो । 
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ए८-रथ-रथी-प्रगरह मागे-यात्रा-आदि से समन्वित कर्न्यपथ छा संस्मरण, एवं तत्‌- 
सम्बन्ध में महिं कट के उद्गार- 
रादीररूप रथम प्रतिष्ठित रथीः श्रासा( शारीरक श्रा्मा)को प्रत्यगात्मा पर्‌ पर्हुचना है । इन्द्रियाश्च 
का प्रग्रहः (लगाम) मन दहै | "सारथी! बुद्धि है । यदि सारथीके हाथमे बागङ्धोरहै, तो षोड रीक मार्गं पर 
चलते हुए लच्यस्थान पर पर्चा देते हैँ । यदि सारथौ प्रमादी रहा, तो लगाम (मन) दीली पड़ जायगी, 
घ्रोडे निगड़ जार्यगै, रथ ट्ट जायगा, रथी घायल होजायगा, ग्रौर यों मकुटं नष्ट भ्रष्ट दही होजायगा | 
ठेी दशा मेँ सारथी का योग बुद्धियोग) नितान्त श्रपेद्िति होजाता है । इसी बुद्धियोग का दिगदशन 
कराती हुई उपनिषच्छ ति कहती है-- ` 


यः सेतुरीजानानां - भ्रक्तरं व्रह्म यत्‌ परम्‌ । 
अभयं तितीषेतां पार' नाचिकेतं शकेमहि ॥ १ ॥ 
स्रत्मानं रथिनं धिद्धि शरीर रथमेष्र तु | 
बुद्धित सारथिं विदि मनः प्रग्रहमेध च ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहूविषोस्तेषु गोचरान्‌ । 
गरात्मेन्द्रियमनोयुक्त' भोकतेत्याहुम्म॑नीषिणः ॥ ३ ॥ 
यस्त्वविक्ञानवान्‌ म त्ययुक्तेनं मनसा सद्‌ा | 
तस्ये न्दरियाएयवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ४ ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
` तस्येद्धियाति वश्यानि सदश्वा ख सारथेः ॥ ५॥ 
यस्त्वदिज्ञानवान्‌ मबत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 
न स तत्‌ पदमाप्नोति संसार चाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
यस्तु विज्ञानघान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स॒ तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ७ ॥ 
विज्ञानसारथियंस्त॒ मनः प्रग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ८॥ _ _ 
~क < {पतप 
४६-प्रत्यगात्मा, तथा शारीरकात्मा की मध्यस्था बुद्धिः शारीरकात्म--निबन्धना 
योगत्रयी, एवं प्रत्यगात्मानुषन्धी बुद्धियोगः तथा इसके सखतन्त्-व्यवहार्‌ की 
्रनुपयुक्तता का समन्य 
प्रत्यगात्मा, श्रौर शागीरक-~श्रात्मा के मध्य मेँ बुद्धि प्रतिष्ठित है । एेसी ्रवस्था मं श्रासा मन के साय 
सप्तक बुद्धि को न रखले, तव्रत्तक बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त नहीं हैसकती । एवं तबतक्‌ योगत्रयी सफल नही ही- 
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सक्ती । उपनिषत्‌ कोह स्वतन्त्र विभाग नही है । बुद्धियोग का प्रति+दक वेदभाग ही उपनिषत्‌ है । योगत्रथी 
तो ब्राह्मण, एवं श्रार्एयक माग से ही गताथ है| उक्करे साथ बुद्धिका योग करानेकेलिएही उपनिषद्‌ माग 
परहरत हुश्रा है । उपनिषत्‌ को ज्ञानयोग का प्रतिपादके मानना तो सर्वथा भ्रान्ति हीह । निब्रत्तिकम्मं हीका 
नाम जयज्ञानयोगहै, श्रौर वह जब्र ब्राह्मणभागसे ही गता्थंहै, तौ फिर उमके लिए उपनिषत्‌ कौ क्या 
ग्रावश्यकता रह जाती है १ । मानना पड़ेगा कि, उपनिषत्‌ तो एक वैसा विभाग है, जिसफा तीनों योगौँ से 
सम्बन्ध है । इसीलिए ब्राह्मणमाग में मी उपनिषत्‌ का सम्बन्धदेखा जातादहै, एवं श्रारणयक भागम भी 
सम्बन्ध पाया जाता ह । यद्यपि श्रोपनिषद्‌-चुद्धियोग है तीनो से प्रथक्‌, परन्तु तीनो का मूलाधार बना हुश्रा 
है । श्रतएव चतुथ काणएड के स्वतन्त्र व्यवहार का ग्रवसर नहीं आया-इति “सवं सुस्थम्‌ !" 





५०-धम्म-ज्ञान-वेराग्य-रेश्वय्य-नामक-योगों की भ्रभिधाओं के सम्बन्ध मे ए 
महती विप्रतिपत्ति, एषं ओोपनिषद-बुद्धियोग के सम्बन्ध ये गीताशास््र की 
अपूता, तथा विलक्षणता का समन्वय-- 


एक विप्रतिपत्ति श्रौर । त्रिकाणडात्सक उक्त वेदभाग पे स्पष्टरूपसे घर्प्म-ज्ञान-रेश्वर्य-वैराग्य नामक बुद्धियोगो 
क उल्ले् नहीं पिज्ञता | यद्यपि उपनिषत्‌ मेँ श्रवश्य ही बुद्धियोग का त्रामास मिलता दै, परन्तु स्पष्टल्प 
से यहां मी व्यवच्छेद (हट) नहीं हृश्रा है । इसका क्या कारण ९| ग्रौर किस श्राधार पर इस विभागचतुश्यी को 
प्रामाणिक मान लिया जाय {| इस विप्रतिपत्ति का उत्तर यही हमारा गीताशाघ्र है । इसमे के सन्देह नही कि, 
उपनिषत्‌ में प्रतिपादित बुद्धियोगः, वं श्रव्ययात्मा सुवंथा संकुचित ही रहै । वहाँ रहस्यमाघ्रा मे, राष्तरूप से 
बड़े ही संदेप से इुद्धियोग, एवं श्रव्ययविन्ा का निरूपण ह्ुश्रा है | उसी संततेप का विस्तार किया है गीता 
शास्त्र ने, गीतोपदेशा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने । हमे तो इस सम्बन्ध भँ यह भी कह देने मेँ को$ संकोच नही 
हरहा किः यदि गीता न होती, तो वेद्‌ का रहस्यं बुदधियोग, एषं श्रव्ययापमा श्नविज्ञात ही बने रह जाते । यही 
कारण है कि, बेदसिद्ध इस मत के लिए मगवान्‌ ने-“्ये मे मतम्‌” कहने मे मी कोई संकोच नहीं किया। संक्षिप्त 
गुहानिहित, रहस्यपूण, राजघिसम्प्रदाय मे हीं परम्परया प्रतिष्ठत देवयुग के श्रासम्म मे भगवान्‌ ने हीं इसका 
विस्तार किया । एवं महामारतकाल मेँ भी मगवान्‌ ने हीं इसका पुनरुद्धार फिया । इसीलिए यह्‌ भगवद्वाणी 
““गीता'" कहलाई । संछुचित प का व्िस्तारहीतो गान है, जैसाकरि प्रथमघरडान्तगतं नाममीमासाप्रकरण 
की गीताशब्द--निर्ति मं विस्तार से बतलाया जाचुका है । सचमुच यह कड ही चेद्‌ का विषय है कि. श्रान 
पुन; गीता का वह रहस्यपूणं बुद्धियोग विलुप्त होगया हे । क्यौ विलत होगया ?, इसका कार्ण पाटक ग्रनुपद 
मेही देखगे | 


५१--योगचतुष्टयी का त्वतः योगदयीर्पा निष्ठा्रयी मेँ हं जन्त्व 


इस सम्बन्ध मेँ एक बात श्रौर ध्यान में रखनी चाहिए । शआ्मात्मा का मनोभाग इस शरोर है, यही 
जानयोग ( बुद्धियोग ) का अ्रधिष्ठताहै। वागूमाग उसश्रोर है, यही कर्म्मयोग है । मध्यस्थ प्राणभाग 
भक्तियोग है। ज्ञाग्योग ब्रह्म का ज्ञानविवत्त है, कम्मयोग केम्मविवत्तं है । मध्यस्थ भक्तियोग मे शान 
कर्म के ग्रतिरिकतं तृतीय का श्नमाष है । श्रत: श्रागे जाकर वेदोक्त चार निष्ठा का देवयुगारम्मकाल मे दो 


१५६ | 


गीतामूमिका 





ही निष्ठाश्रौ म पय्येवसान होगया | व्यक्त-क्रमूलक परवृत्तिकम्मत्मिक कम्पयोग, श्रव्यक्ताचचःमृलक निद्रत्ति- 
कस्मत्मिक ज्ञानयोग, इन दोनौँ का कर्म्म॑वेन एक विमाग मान जिया गया । निरुए-.ग्रव्यय)-मूलक भक्तियोम, 
दव्यवमूलक ग्रौपनिषद्‌ ज्ञानयोग ( बुद्धियोग ), दोनों का ए विभाग मान लिया गया | 


५२-योगत्रयी कै कत्र मे संशोधन फ लिए सवेप्रथम प्रत्त देवयुगानगत गीताशासर 
का संस्मरश- 


देवयुगानुगत भक्तिमागं में श्रारर्यकम्‌ला सगुणोपाघना का पूरं विकास नदी हुत्रा था । अपितु उस 
द्ारम्भ कौ परिस्थिति मं तस्माद्भान्यन्नः परः किञ्चनास" इस स्वायम्भुव सिद्धान्त के श्रधार पर समान- 
प्रस्ययप्रवाहरूपा निगु सोपासना द प्रचलित थी। यह <पासना निगुण श्रव्ययमूलक बुद्धियोग से 
स्वतन्त्र न थी । ्रतएव उस युग मेँ भक्तियोग के स्वतन्त्र व्यवहार का श्रवसर ही नदीं श्राया । उस पुराधुग मे 
लोक मं दो हौ निष्ठा प्रचलित थीं। श्रवश्य ही कुचं समय पर्य्यन् दोनों निष्ठाश्नो का खलम सुरक्षित रश । 
परन्तु कु ही समय पठे दोनो का पाथक्य कर डाला गया । उसी के संशोधन के लिषु उसी देवयुगमं | 
गीतोपदेश प्रवृत्त दुश्रा | 


५३--सुप्रसिद्धा धम्मं-ज्ञान-वेराग्य--एश्वय्य-नाम दी चतुर्विधा योगनिषठाएं, एवं 
उन का पुप्रसिद्धा दो निष्टाश्रं से दही समतुलन -समन्वय-- 


इस परिस्थिति को न जानफ़र यदि कोई मन्दबुद्धि यह कहने का दुस्साहस करे कि-“'देवयुगारम्भ मे 
केवल कमन्ञान-निष्ठाए हीं प्रचलित थी, मक्तिनिष्ठा का श्रारम्मर्मे छरमाव था) पौराणिक समय में ह 
भक्तिमार्गं का ्राविर्माब हुश्ना है । इसीलिए मगवान्‌ ने पुराकाल मेँ दो ही निष्ठाश्रों का उस्तेल किया है" 
तो उसका कोई भी महच्च नहीं है । श्रवश्य हु ज्ञान-कम्मवत्‌ भक्िनिष्टा मी प्राचीन ही है | तीनो का श्राविर्भाव 
भी समकालिक ही है । केवल निगुणोपासना करा स्वतन्त्रय से व्यवहार करना श्रनावश्यक समा गया है | 
योर इसी श्राधार पर (लौकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता” यह कहा गया है । 
* ¢ पयो [५ | 
| १--म्रदृत्त कम्म ( कम्मयोगः )--कम्म -त्राह्मणभागः | 
१- | । ---कर्म्मनिष्टा 
२ निषत्त कम्म ( ज्ञानयोगः )-कम्मं --ब्राह्मणमागः | 





| 

- 
[ ) 
| ३-नियुणमक्तिः ( भक्तियोगः )- ज्ञानम्‌ -्रारए्यकमागः | 
र {---बुद्धिनिष्ठा (ज्ञाननिष्ठा) 
| ४--बुद्धियोगः (बुद्धियोगः )- शानम्‌ -उपनिषद्भागः | 

( 
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१४-वे्मिद्धा काणएडचतुशटयी, तथा गीतासिद्धा योगचतुष्टयी का सह-प मत॒ल्लन, 
वेदोक्ता संविषप्ता दोगविभूति का मता के द्वारा विस्तार, एवं परव्रततिमूलक् तगु 

एय का संशरोधन-- 
वेदसिद्धा निष्टाचनुध्टयी, एवं गीतासिद्धा निष्ठाचुष्टयी मेँ कोई श्रन्तर नी है। केवल दो बातों 
गीताशास्त्र वेदशास्त्र #ी भ्पैनताश्रपूर्थ चना हृश्रा है | पहिली बाततो यहीहै करि,वेद्‌ कै उपनिषरत्‌-भाग में 
बद्धियोगावन्छित्न जिम ग्रव्ययाप्मा का जहाँ बही ही रहस्यमाषा में बड़े ही संक्तेप से दिगृदशंन टुग्रा ह.वं गीता 
ने उसे विस्तृतूप दे दिया है । दूसरी वात व्राह्माभागोक्त भृत्तिमूलक कामनामय कम्मयोग से सम्बन्ध सती 
है । कद्‌ के व्राह्मणमागने लक की स्वामाविक परहरत क सुरक्षित स्वने के लिए जिम प्रदरततिमार्ग का प्राद्र 
करिया है, मगवरान्‌ ने उसे सखीकार नही किया। यह्‌ बहुत सम्भव है कि, सव्य-त्रेता-धुगौ मेँ ( जब कि-मानव- 
समाज की वुद्धि परमाथंकी शरोर ही विशेषरूप से शुकी हुं थी) प्डृत्तमूलक कम्म॑मागं परमार्थभावना को मुख्य 
मानता हुता विशेषरूप से त्रम्युद्य क ही कारण वरना होगा | उस समय के यज्ञ यागादि लोकोपकार की माना 
सही किए जतिहौगे | इसी दष्टिसेवेदका यहच्रादेश उन युगो केलिए अवश्य ही उपादेय रहा होगा । 
| परन्तु इस कलियुगम, जिसमे करि मानवसमाज महास्वाथपरायण बना रहता है, प्रव्र्तिमूलक कर्म्ममागं 
विशुद्ध स्वाश्मूलक बनता दुरा विश्व की श्रशान्तिका, एदं श्रातमपतन काही कार्ण बन जाताहै। 
केवल इतीह को मूल मान कर भगवान्‌ ने तरगुए्यमावमूलक प्वरतिकर्मं को अनुपयुक्त सिद्ध कर 

दिया । 





५५-रकतिुगाुगता गेयक्तिक-स्ाथमूला पायात्मिका वृत्ति कै मूलोच्छेदःूर्गक ही 
वेद्वादरति का संशोधन, एथं लोक्सप्राहक भगान्‌ के दारा निर्योग्तेम का 
्देश-- 
भगवान्‌ का श्रवतार द्वापर के ग्न्त पे, एवं कलि के श्रारम्भ मेँ हुश्रा था। तनूसमय कौ परिधि 
महास्वाथूरणा थी । सर -गरपनी त्रपनी नैययक्तिकी स्वारथसिदधि के प्रयास मे हीं संलग्न ये । एेती दशा मे यटि 
भगवान्‌उस त्रिगुण मावप्नय वेदोक्त परश्त कर्म्म को उपादेय बतला देते,तो तत्‌कालीन मानवसमाज की स्वारथ्तति 
को च्रवश्य ही श्रधिकर प्रोसाहन प्राप्त होजाता । इसलिए भगवान्‌ ने यह्‌ श्रावश्यक समभा कि, शव मानव- 
समाज मं वह्‌ योग्यता नहीं है कि, वह लोकोपकार की मायना से प्रवरततिकम्मानुष्टठान मेँ समथं हसक | 
दसौ लोकसग्रहरा के लिए. मगवान्‌ को विवश होकर वेदोक्त त्रिगुणकर््मं के सम्बन्ध में यह्‌ कह 
ही देना पडा ङि 





यत्रानथं उद पने र्गतः रप्लुतोदक्षे | 

तावान्‌ स्थस्य वदस्य ब्राह्मणस्य प्रिजानतः ॥ 
= - [+ र, यो ९ 
्रुए्मविषया वेदा निस््रगुणयो भवाज्ञन ! | 
निद्र न्धो नित्यस्तचस्थो निर्योगकेम आत्मधार्‌ ॥ 


९५. 


गीताभूपिका 








५६-मावुक् मानवो की बेदानुगता घान्ति, एनं गीताके ही शब्दोमें ्रान्तिका 
परामूलचूड निराकरण, तथा वैदिक यज्ञ तपो-दान-त्रयी का नष्ठापूलेक 
समथन-- 
कितने ही महानुभाव उक्त वदनो उक्ति का यह्‌ तात्पर्यं लगाते हैँ कि, मगवानते स्पष्ट शब्दौ मं वेद्‌ की, 
फिवा वेदसम्मत यज्ञ-तपो-दान कर्म्मौकीनिन्दाहीकीदै। कहनाप्डेगा कि-परभीवे गीताकै तास्यंसेसवंथादही 
यञ्ित हं । भगवान्‌ शु थे केवल प््तिभाग के, न कि वेदोक्त कर्ममा के | कत्तव्याकत्त व्य के निरय के 
सम्बन्ध ते शास्तरैकनिष्ठ भगवान्‌ वेद की निन्दा करै, यह्‌ च्रसम्भव है। सम्भवतः मगव्रान्‌ को मी उक्त 
वचन श्रीमुख से निकालते हुए यह विचार हुश्रा ह्येगा 7, कही इसका यह्‌ तात्पथ्यं न सप लिया जाय 
कि, वेदोक्त कर्म्ममागं निन्य है, मोच्त का प्रतिबन्धक है (जेसाकि श्राजकल के श्रद्रे तवादी समभ रदे है) । इसी- 
लिए मगवान्‌ को च्रागै जाकर स्पष्ट कर ही देना पड़ा #ि- 
यज्ञ-दान -तपः-कम्मं न त्याज्यं काय्मैमेव तत्‌ ॥ 
यज्ञो दानं तप्यं पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥१॥ 
एनान्यपि तु क्मांशि सङ्क त्यक्ता एलानि च ॥ 
करचव्यानीति मे पाथं ! निशितं मतयुत्तमम्‌ ॥२॥ 
नियतस्य त॒ सन्यापः कम्मंणो नोपपद्यते ॥ 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः षरिकीत्तितः ॥३॥ 
तदित्यनभिसन्धाय एल्तं यज्ञ-तपः-क्रियाः ॥ 
दानक्रियाश्र पिषिधाः क्रियन्ते मोक्तकांक्षिभिः ॥४॥ 
यज्ञार्थात्‌ कर्म्मणो ऽन्यत्र लोकोऽयं कम्मवन्धनः ॥ 
तद्थ' कम्म कौन्तेय ! सुक्तसङ्गः समाचर ॥५॥ 


. ० 0 ~ ~ 6 
१७.-वेदोक्त कम्म॑मागं की मोक्ञोपयिक्रता का समन्वय, वेदोक्त प्राजापत्य रक्नफम्मं का 
गीता के द्वारा यशःख्यापन, एवं निष्काममावानुबन्धौ यदिक-कम्मयोग का 
उन्पुक्तहदय से समादर - 
उक्त वचनो को देखते दए. ठेसा कौन मृं होगा, जो कि वेदोक्त कम्म॑मागं को पोक्लमागं का प्रति- 
बन्धक अतलाने की मूर्खता करेगा. । वेदवादरति के ही मगवान्‌ विरोधी है, स्वाथनूला मोभैश्वर्य्य॑परव्रत्ति के 
ही शु है । गीतान्वेषरण से हमे तो-वह मान लेने मे मी के संकोच नही हरहा कि, यदि हमास परदृततिकम्म 
रमार स्वां काकारण नही है, परमार्थकामना से यदि हम कम्म॑मागं मेँ प्रदत्त होते है, संसार के मानव- 
समाज को इष्ट-मोग मिलते रै, इस कामनासे यदि हम सकाम मी कम्मं करते है, तो मगवान्‌ कीदृष्टिमे 
वे भी त्रादरणीय ही है । भगवान्‌ केवल उस कामना कँ विरोधी हैःजो कि केवल श्रात्मपचन का ही कारण उनी- 
रती है । परमाथकामनामय ते प्रबततिकम्म मी भगवत्‌सम्मत ही है । श्रौर वेदोक्त प्रढत्तिकम्मं का यदी मूल उद श्य 
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मी दै । म्यक स्वाथमूलक कलि मेँ एेसा होना कठिन है} इसलिए भगवान्‌ने कमना का निरोध करना 
प्रावश्यक सममा । याद्‌ के शरे पुरुष हस युग मेँ मी परमाथकामना से काम्य कर्म्म करता है, तो मगवान्‌ 


उसे श्ादरहीदेते ई । देखिए | 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ॥ 
यनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्तिष्टकामधुक्‌ ॥१॥ 
देवान्‌ भाग्यतानेन ते देवा मावयन्तु वः ॥ 
परस्परः भात्रयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥२॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि बो देवां दास्यन्ते यज्ञभाविताः ॥ 
तेद्॑तानप्रदायैम्यो यो ड कते स्तेन एव सः ॥३२॥ 
धक्ञशिष्ट शिनः सन्तो युष्यन्ते सनकषिल्थिषैः ॥ 
भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥२॥ 
कम्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्तरसघुदमघम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥५॥ 
एवं प्रघत्तितं चक्र नान्त्त यतीह यः ॥ 
पघायुरिन्द्रियरामो मोघं पाथ ! स जीवति ॥६£॥ 


५८-कत्िपय कलिषज्यं शास्त्रीय विधान, एवं गीताशास्र-सम्मत संशोधन का तास्िक 
समन्वय - 
नियोगविधि शास्त्र-सम्मत है, पशुपुरोडाश श स्त्रविहित है, परन्तु इहं कलिवर्ज्यं माना गया है | 
कारण इसका यही है करि, कलियुग मेँ मनुष्य स्वभावतः एव इन्दियपरायण होते है । ठेस दशा मे उह नियोग 
की श्यज्ञा देना श्रनाचार को ही प्रोत्साहन देना है । यही श्रवस्था पशुपुरोडाश की है | श्राद्ध मे श्रवश्यही 
मासपरिपाक होना चाहिए । परु उसके स्थान मेँजोमाप्र (उद्‌) का विधान हु्रा है, इसका मी यही 
रहस्य है 1 इसका यह्‌ तातपय्यं नहीं है फ, कलियुग मेँ एमा करना पाप है | यदि को$ तऋूपरीकेष इद्धिय- 
संयमपूर्वक एसा कग्सक्ना है, तो बड़ा ही उत्तम है । स्वयं याजञयल्कयने चथनयज्ञ के सम्बन्ध में इसी मार्ग 
को श्रेष्ठ माना हे । चयन में पुरुष, त्र, गौ, रवि, श्रज, इन पाँच पशु्रौ का आ्आलम्भन कर इन के मसि 
से युक्त मिटटी से इष्ट्का-निर्म्मा होता है । श्रवश्य ही यह कर्म्म कलिवर्यं है । परन्तु फो करे, तो श्रवश्य 
ी यह उत्तम मी है (देभिर] शतज्चा० ६ कां०) | ठेसी दशा में युगधर्म्म की मर्य्यादा को लद्धय में रकर यदि 


मगवान्‌ ने वेदोक्त प्रदत्तकिम्मं का निरोध कर दिया, तो एतावता ही गीता कौ वेदविरोधिनी मान टना 
सवथा उपहासास्मदं ही तो माना जायगा | 


गीताभूमिका 
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५९ -्र.तेयास््रद्िद्र्‌व योपत्रपा का गाताशस्र के 21र₹[ उपब हण- 
तासय्य उक्त निवेदन का बही हुश्रा कि, श्र तिशास्त्र ने जिस योगचनुष्टयी का, दसरे शब्दों मे-त्नौपनिषद- 
्रैगर्गानिता, श्रतएव बुद्धयीगा्सिका जितत योगत्रप्री का स्तेप से मिरूपण करिया है, विना किसी संशोधन 
के (नाममात्र का संशोधन करते हूए) मगवानूने गीता मेँ उका विस्तार के साथय्योका त्या सग्रह कर्‌ लिया 
है । वेदशास्त्रसम्मत, श्रतएव सवथा निश्रन्त इसी शास्त्रीया-यागत्रयी के सम्बन्ध में मगवान्‌ने-"त-- 
समाचरं प्रमां ते" यह कहा है | 


६० -स्परतिशास्तरसिद्धा योगत्रथी कागीता कै द्वारा यत्फिञ्चित्‌-संशोधनपूरवक 
सग्रह-- 
च्मब दूनरा स्मतिशास्त्र हमारे सामने घ्राता है| इसके सम्बन्ध में श्रवश्य ही गीताते संशोधन 
किया है । श्रौर इसी स्मात्त -संशोधन को लच््य मेँ रलकर हमने कहा है कि--“गौता शास्रसिद्ध योगत्रयी का 
संशोधन करके ही उन का संग्रह कररहीहै।' 


६ १-पेदशास्तरसिद्धा निष्ठात्रयी के आधार प्रं खयम्भूमलु, अपान्तरतमा, तथा 
कपिल के द्वारा कम्म-मक्ति-ज्ञान--योगत्रयी का सखरूपोदूमष, एमं ततसंशोधन के 
लिए ही प्रव गीताशास्र-- 


वेदशास््रसिद्धा निष्ठात्रयी के श्राधार्‌ पर उशी देवयुग मे तीन श्नाचार्य्यो कै द्वार तीन स्वतन्त्र शास्तन क्ा 
जन्म हुश्रा । क्यौकि ये तीनों हीं शास्त्र श्रव्यर्थानुगामी थे, श्रतएव इहं “स्म्रति' कहना श्नन्वथं माना गया | 
ब्ाह्मणभगेक्ता कम्मनिष्ठा के श्राधार पर स्वयम्भूमनु के द्वारा मानवसंहिता का जन्म हुख्ा, जिसका कि 
रूपान्तर श्राज "मानवधम्मशास्त्र' नाम से प्रसिद्धहै। इसी श्ाघार पर इस स्मृतिशास्त्र से सिद्ध कर्म्मयोग 
को “स्वयम्भूनष्टा मी कहसकते दै । श्रागे अक्र वेदाचा््यं प्राचीनबर्हि (खरपान्तरतमः) नामक मारतीय 
महि के द्वारा यह निष्ठा लोक में प्रचलित हुईं । ञ्रण्यकमागोक्ता मक्तिनिष्ठा के श्राधार पर हिस्ण्यग्भं के 
दारा मक्तियोगामिका मक्तेनिष्ठा का गिकास हुश्रा | छतएव इसे हम ““हिरण्यगभनिष्ठा' मी कह सकते है । 
श्रवश्य ही मानवघमशस्त्र की मति हिरण्यगर्भं का भी योगात्मिकोपासना का प्रतिपादक को$ ग्न्य रहा होगा । 
परन्तु श्राज वह्‌ पअनुपलब्च है । सुप्रसिद्ध पातञ्जलयोगदशन इसी निष्टग्रन्थ का रूपान्दर है । उपनिषद 
मागेक्ता ज्ञाननिष्ठा के श्माधार पर कपिलके द्वारा कम्मत्यागलक्नणा ज्ञाननिष्ठा का जन्म हुश्रा। यही निष्टा श्रागे 
जाकर प्रङृतिक श्रव्यक्तज्ञान के सम्बन्ध से सांख्यनिष्ठा नाम से प्रसिद्ध हुई । क्योकि प्रधानवादी कपिल ने 
संख्यासिद्ध श्रव्यक्त ज्ञान को ही “सांख्य कहा है । पुप्रसिद्ध “सांस्यदशन इसी निष्टा क्रा समर्थक 


भाच 


है । इसप्रकार श्रुति के श्राधार पर इन तीन श्राचा््यो नँ तीन स्वतन्त्र तिष्ठाश्रों को जन्म दिया । 


६२-निष्ठात्रयी की अन्ततोगचखा निष्ठाद्यी मं हीं परिशति- 
ये तीनों निष्टा मीङृहीसमयमें दोही स्मौ में परिणत होगई | हिस्ण्यगर्म-सम्मता 
योगनिष्ठा संख्यानुगापिनी बनती हुई सांख्यनिष्ठारूप मेँ ही परिणत होगई । क्योकि इस योग में गुणातीत 
ध्यानमावका ही प्राधान्य था} उधर सांख्य भी गुरविवेक का ही पक्षपाती था। इसीप्रकार स्मृतिशा््रसिद्धा 
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तीनो निष्टाश्रो मे से कर्म्मज्ञान, दो ही निष्ठा शेष रह गई । कर्म्मनिष्ठा “योगनिष्ठा' नाम से प्रसिद्ध हुई, 
एवं ज्ञाननिष्ठा 'सांस्यनिष्ठा' नाम से प्रसिद्ध हद । - 








१--करम्म॑निष्डा---स्वयम्मृनिष्ठा ( कम्म॑योगः स्मातः )--त्राह्मणएमूलकः 
२--भक्तिनिष्टा-हिरण्यगर्मनिष्ठा ( भक्तियोगः स्मातंः }--च्रार्ण्यकमृलकः 


३-- ज्ञाननिष्ठा - कपिननिष्ठा ( ज्ञानयोगः समातं; ) - उपनिषन्मूलकः 


~+ ~} ककड 


[न ¢ 
१-कर्मयोगः-योगिनाम्‌ --योगनिष्ठा १ ( कम्ममागः) 


२--भक्तियोगः-संख्यानाम्‌ 
-- संख्यनिष्ठा २ ( ज्ञानमागः ) 
३--ज्ञानयोगः- संख्यानम्‌ | 


0), गी» रणे 


६३ ग्रन्थक की भ्रान्ति, एनं ग्रन्थन्याख्पाता की भ्रान्ति, स्पेण भान्तिकेदा 
विधे, एवं गीता ऊ द्वारा संशोधित--तथ्य कौ खरूप-जिक्ञासा- 
प्रकरणारम्भ मेँ यह तलाया जाचुका है कि, स्ातग्रन्थो के सम्बन्ध मे दो प्रकारसे भ्रान्ति सम्भव 
है । स्वयं ग्रन्थकर्ता भी भ्रान्ति करसकता है, एवं ग्रन्थ का वास्तविक मम्मं न समने बाले तद्नुयायी भी ग्रन्थ 
के सिद्धान्त को भ्रान्त जना सकते दँ । अवर हमें यह्‌ विचार करन चा हए कि, उक्त तीनों स्मार्चनिष्ठाश्रो मेँ से, 
्रथवा दोनों स्मार्चनिष्ठाश्रौ मे से अ्रन्थकराोनें भ्रान्तिकी है, श्रथवा तदनुयाथियों नँ उनके सिद्धान्तो को श्रान्त 
बनाया है ?। श्रौर उप भ्रान्तिकाक्यास्वरूपहै £ जिसके क्रि संशोधन की (मगान्‌ को) श्रावश्यकता हुई । 


६ -परमाराध्य त्रिविध आचाम, तथेव सनथैव मान्य उन के त्रिविध-शास्नोय- 
योग, एं तदाधारणेव संशोधन-षिचार-विमशं, तथ। गीता का तत्सम्बन्ध में 


लोकसंग्राहफ विशाल--दष्टिकोण- 
सत्र से पहले तो इस समालोचना-कम्मं से हमें श्नपना ब्रहंख हटाना पड़ेगा । हमारे लिए तीनों दीं 
स्मात्त निष्ठाए., एवं समात्त निष्ठाश्रौ के प्रवत्तक श्राचाय्यं श्राराध्यहै। हम उनकी वाणी की समालोचना 
करने का कोद श्रधिकार नहीं रखते । पसी दशाम इसक्म्मकेलिए हमे भगवत्‌सिद्धान्तकादहीच्ाश्रय 
, तेना पड़ेगा । यह्‌ भी ध्यान रखने की बात है कि, मगवान्‌ ने मी तन्निष्ठाप्रवत्तक श्राचार्य्यो में श्रपनी पण 
ही प्रकट की है । उदाहरण के लिए सांख्यप्रव्ंक कपिल को ही लीजिप् । “सिद्धानां कपिलो मुनिः" 
हते हुए. मगवान्‌ ने कपिल को श्रपनी विभूति बतलाया है । यही नही, कपिल के प्रकरतिवादं कौ भगवान ने 
स्थान स्थान पर पृण समर्थन क्रिया है | सख्य यदि सम्पूणं विश्व को श्र धक्तमूलक तलाता है, तो भगवान्‌ मी 
उपे च्रवयक्तमूलक ही मान रे दै (देखिए गीता >।१८) । सख्य कै श्रनुस्ार यदि कोद पुरुष निप है, निगु 
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तो भगवान्‌ मी “न करोति न लिप्यते" कहते हुए इसका समर्थन दी करर है । इन सब समताश्रौ को 
देखते हुए तो यही मानना पडता है 9, मगवान्‌ सख्यनिष्ठा के पणं समर्थक दै । फिर मी एक स्थान ठेसा 
र जाता दै, जिल लिए. संशोधन श्रावश्यक होता है, श्रौर वह्‌ स्थान है "“चअव्ययपुरषः' | 


६५-सांस्यक्ञान-प्रधान-गीताशाख'-लक्णा मान्यता कौ स्नपेव अआपातर- 
मशणीयता-- 

कितने हीं महानुभाव गीता को सांख्यशास्त्र की धरतिच्छाया ही सिद्ध करते हूए यह कहा कसे है कि, 

“भ॒गवान्‌ ने गीता मेँ प्रधानूप से ससांख्यज्ञान' का ही निरूपण किया है । कम्मत्यागलक्षण सांख्य ही इस का 

प्रधान प्रतिपाद्य विषय है । एवं सख्यः वही सुप्रसिद्ध कपिलनिष्ठा' है । यदि मगवान्‌ सांख्यनिष्ठा क विरोधी 


होते तो, ततूपरवत्तक कपिल के “सिद्धानां कपिलो मुनिः" यह उच्चासन कदापि प्रदान नहीं करते ।' 


६६- विविध वरिभूति-स्मरणात्पक कपिला का यशः-स्यापनमात्र, एनौ तदनुन्धेनेव 
गीता मे कापिल-सांस्य का समादर- 


केवल उक्त युक्ति से कभी गीता को सांख्यनिष्ठा-परक नहीं माना जासकता । विभूतिगणना मे तो 
मगवान्‌ ने “द्यत कम्म को मी श्रपनी विभूति बतलाया है । क्या इससे यह माना जायगा कि, गीता चत- 
कम्मं का मी समर्थन करती है ?। “पाणडवानां धनञ्जयः'' वाला श्रज्ञ न क्यों मोहरस्त बना १। यदि भगवान्‌ की 
विभूति श्रज्ुन भ्रान्ति छर सकतादहै, तो भगवद्विभूतिरूप कपिल सेमी भ्रान्ति सम्भव दहै। वक्तर्व्यांश 
यही है कि, उक्त तीनों निष्टश्रो मेते दो निष्ठे श्रवश्य ही संशोधन की श्रपेता रखती है। 


[क 
। [३ 


६७-मानवधम्मंशसत्रात्मिका-स्यम्भू-निष्डा का गीता कै द्वारा सर्वात्मना सम्थन- 

स्वयम्भूनिष्ठा ही कर्मयोग है । इसका निरूपक मानवधम्मंशास््र है । यह सर्वथा वेदसम्मत है | 

“मनु्व यतकिच्चबदत्‌ तद्भेषजं मेषजतायाः"' इत्यादि सूप से स्वयं वेद्‌ ने इसी प्रपारिकता दृढ की है । 

ग्रतएव “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणंते'" से जैसे वेदशास्त्र गरहीत है, एवमेव मानवधर्म्मशस््र मी ग्रहीत है । 

ग्रौर यह्‌ वेदवत्‌ सर्वथा निर््रन्तिदीहै। यही कार्ण है करि, जिसप्रकार वेदबाह्या स्मृतिर्यां ग्रम्राह्मा मानी गद 
है, एवमेव मनुस्मृति के विपरीत जने वाली स्प्रतियां मी शग्ाह्मा ही मानीगद' है । 


६८-च्राचाथ्यंसम्मता भक्तिनिष्ठा, तथा सांस्यनिष्डा का स्वहूप-दिग्दशंन, एनं 


गीता के द्वारा दोनों निष्ठानां का बद्वियोग-माध्यम से संशोधन- 

द्रव शेष रहती है भगितिनिष्डा, एवं ज्ञाननिष्टा । इस भक्ति का रूप है तपःप्रणिधान, कायक्लेशपूव॑क 
इन्द्रियसंयम, सांसारिक कर्मो से श्ररति । एवं हस ज्ञान करा स्वरूप है-कम्मंस्याग, तथा विष्ुद् ज्ञानानुगमन । 
क्मत्यागलक्चेणा साख्यनिष्ठा, ८यं योगास्मिका भकितिनिष्डा, इन दोनो का मूलमाष्य के “लोकेऽस्मिन्‌” 
इत्यादि श्लोकभाष्य मे मिस्तार से निरूपरा हने बाला है | ` श्रततः यहाँ इस सम्बन्ध मँ विशेष विस्तार की 
्ावश्यकता नहीं है । यह्‌ भक्तिनिष्टा, किंवा हिरए्यगर्भनिष्डा सांख्यज्ञान (अन्यक्तक्ञान) कौ शनुगामिनी 
यनी । श्रतएव दोन मिलकर एक सांख्यनिष्ठा ही रह गई । एवं इसके संशोधन से ही उसका मी संशोधन 
गताथं बन गया | 
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६६ -हिरस्यगर्मनिष्डानुगता महती रान्ति, एय गीता के हारा तस्संशोधन- 


प्रयाप्-- 

हिस्प्यगर्भ ने श्रास्ि यह की कि, वेदसम्मत इश्वरानन्यता कौ यपेत्ता कर उसने श्रालमसंयम-- लक्षण 
कायक्लेश को ह्य प्रधानता दे डाली। ईश्वरका स्थान (अव्यय करास्थान) योगक्षमाधिने छीन लिया। 
योगस्यापि क त्राक्र्षण से यह्‌ ममति योगज--सिद्धियों की श्रनुगापिनी अनती हुई ईश्वरभाव से वञ्चित रह्‌ 
गई | श्रातनिःश्रोयसर का स्यान लोकरिद्धियोने छीन लिया । फलतः इसका संशोधन श्रावश्यक हगया | 


७० -पिलनिष्टलुगता महती भ्रान्ति, एं मगान्‌ कै द्वारा तत्संसोधन-- 


कपिज्न ने यह भ्रान्ति की कि, उपनिषरत्‌-सम्मत बुद्धिमोग का श्र्थं उहोने निद्रत्तमागं समभर जिया । 
उनका लस्य बना प्रतिशरीर मं भिन्न, देहाभिमानी जीवात्मा । श्रौर उका कपिल ने निःश्रेयस समा 
क्म्मत्याग में । ब्राह्मणोक्त नि्त्तिकम्म, एवं उपनिषहु्त बुद्धियोग, दोनो को एक समम्‌ लिया गया | एवं 
इस समभ के कारण जने (त्यागेनैके ऽसरत्वमानशः"- “नास््यक्रतः करृतेन'--“त्रात्मेत्येबोपासीतः' 
“तामतयस्यत्याशास्ति वित्तेन" इप्यादि श्रौपनिषद--वचन । इसप्रकार बुद्धियोग का असन उपनिषुक्त 
ज्ञानयोग ने छीन लिया । फलतः इसका भी संशोधन च्रावश्यकर हौगया | 


७१ -गरन्थफत्तां के सम्बन्ध से ही निष्टा्वयी मे भ्रानि 


ताप्यं यह निकला कि, तीनो स्मात्त-निष्ठाश्रो मे से ब्राह्मण~-मागसभ्मता कम्मयोगनिष्टा मन्थता 
के सम्बन्ध से निर््रानत रही, एवं उपनिष्रदमाग-सम्मता ज्ञानयोगनिष्ठा, एवं त्रार्एयक्रमाग-सम्मता भक्तिनिष्ठा 
ग्रन्थकर्ता के ही सम्बन्ध से भ्रान्त बन गदं । गीता ने इह सोनो का विशेष्रह्प से संशोधने किया | 


७२-ब्राह्मण-आरणएयक- उपनिषत्‌-सिद्धा निष्ठात्रपी का खह्य-संस्मरण- 

्रोत-स्नात्त-निष्ठश्रो की निरभान्त-भ्रान्त-निष्ठा््रौ फी लना के लिए यह भी जान लेना 
त्रावश्यक है कि, श्रौती निष्ठत्रयी काक्या स्वरूप था! | संसारके श्रभ्युदय के लिए परमार्थ-कामना से 
काम्यकर्म में परवत हना हीं बराह्मलमागसिद्धा कम्मनिष्ठा थी । श्रासाभ्युदय के लिए (लोकसंग्रह पर दृष्ट 
रतै हुए) निचरत्तिकम्यो में प्रवृत्त रहन हीं उपनिषद्भागसिद्धा ज्ञाननिष्ठा थी ¡ श्रासनिःश्रौयस के लिए 
( लोकसंग्रह पर दृष्टि स्खते हुए ) दश्वरानन्यध्यान-लक्षणा निगु -त्रसमोपासना दही त्रारएयकमागसिद्र 
मक्तिनिष्ठा थी | 


७२-सवांसना सुरक्िता खयम्भू-निष्ठा, एं हिररयगर्भनिष्ठा, तथा कपिन्लनिष्ठा फ 


सम्पन्ध मे मगान्‌ फे दारा परव्याप्त-पंशोधन-- 


इन तीनो श्रौत-निष्टाश्मोपें से स्वयम्मू ने तो कम्मनिष्टा का स्वरूप व्यो का व्यौ रक्षित खवा । पर्त 
हिरएयग्मं ने मक्तिनिष्टा का, एवं कपिल ने ज्ञाननिष्ठा का स्वरूप विक्त कर दिया । जैसाकिपूवमें कहा 
गया है, हिरण्यगमं, एम केपिल के सम्बन्ध मेँ भ्रान्ति बतलाने का साहस श्रस्मदादि कौ नही. है । हम तो उह 
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निर््रन्त ही कगे । श्रौर स्वयं भगवान्‌ ने मी यह श्रधिकार केवल श्रपने ही हाय मेँ रक्वा है-जेसाक्रि- 
“लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा" इत्यादि से सिद्ध है | महापुष्टषो के उदात्त सिद्धान्त की समालोचना का 
प्रधिकार मी महापुरुष ही स्तेदहै। हमरे लिए तौ गुरु, च्रौर गोविन्द, दोना सपानधरातल पर दही 
प्रतिष्टित है| 
९ ^ (~~ (8 [क्‌ (~ % 
७४-सथविदित-'लोके-वेदे चः प्रत्र, तननिवन्धना-लोकनिष्ठा, तथा वेदनिष्ठा, एवं 
दोनों की हेयोपादेयता का दिग्दर्शन 
लोके वेदे च" ग्रह वाक्य सर्वविदित है । शास्त्रसम्मत मागं को “वैठिकमार्गः? कहा जाता है, एनं 
लेकसम्भत मार्गं को 'लोकिकमामं' कहा जाता है । यदि शास्त्रनिष्ठा वेदानुगता है, तो वहं "वेदनिष्ठा है, 
एवं मानवसमाज ने उसका विरुद्ध तात्पर्यं लगाते ुए यदि लौकिक बना डालाहै, तो वह 'लोकनिष्टा' है | 
दोनों मेँ वेदनिष्ठा प्राह्म है, एवं लोकनिष्ठा व्याज्य है । लोकनिष्टा मी वही ह्य है, जि्तका वेदनिष्ट श्रलाकिक 
पुरुप के द्वारा संशोधन होजाय । 
७५-दिरण्यगर्भनिष्ठानगता योगनिष्ठा की उपादेयता, एवं तत्सम्बन्ध मे भगवान्‌ के 
द्रारा सान्यता- प्रदान-- 
कम सेक्महमेंतो विना करिरी नचनुच के नतमस्तक होकर यहं मान हीं लेना चाहिए कर, वेदनिष्टावत्‌ 
स्मात्त निष्ठा मी सवथा निर््रान्त ही है | कम्म॑निष्ठा की निर्भ्रान्तता के सम्बन्धमें तो कर्त वक्तव्यही नहीहे। 
श्रव रह जाती है-हिस्ण्यगभनिष्टा, एवं कपिलनिष्ठा । यह्‌ ठीक है कि हिर्स्यगमं का प्रधान ल्य चित्तशुद्धि 
ही रहा, ईश्वरानन्यता नहीं । परन्॒ जबतक चिरश्ुद्धि नहीं होजाती, तवतकर दश्वरानन्यता प्राप्त मी तो नहीं 
होसकती | फिर भगवान्‌ ने भी तो कायक्लेशात्मक इस ध्यानात्मक भक्तिमार्गं का ( बोगमा्गं का } समथन ही 
करिया है, जैसाकि निम्नलिखित वचनो से स्पष्ट है-- 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कुला यतचित्त न्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ २॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येषावतिष्ठते | 
निःस्प्रहः सथंकामेभ्यो युक्त इस्युच्पते तदा ॥ ३ ॥ 
यत्रोपरमते चित्त' निरुद्र' योगसेवया ॥ 
यत्र चैवात्मना ऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ ४ ॥ 
स्पशान्‌ कृतवा बदिषाद्याचुथं बान्तरे रयोः ! 
प्राणापानौ समो कता नसाभ्यन्तरचास्सि ॥ ५ ॥ 
यतेन्दरियमनो-बुद्धिम्प निर्मोपरायण : | 
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धिगतेच्छामयक्रोधा यः सदा भुक्त ए सः ॥ ६ ॥ 
यथा दीपो निबातम्थो नेङ्गते सोपम। स्मृता । 

योगिना यतचित्तस्य युञ्ञता येगमात्मनः ॥ ७ ॥ 
तस्माच्चमिन्द्रियाणयादौ नियम्य भरतष॑म ¦ | 

पाप्मान प्रजहि छ नं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
युज्ञन्न वं सदात्मानं योगी नियतमानसः ॥ 

शान्ति निवांखपरमां मतसंस्थानम धिगच्छति ॥ & ॥ 


[र 





ज ् 
ह 


७६- शअव्यकतमावापन्ना हिगणयगममनिष्ठात्मिका मक्ितिनिष्ठा कै योगात्मक खरूपे 
सम्बन्ध पे शास््रीय वचन--दिग्दशन-- 
हिरएथगभ-सम्पत, कायक्तेशात्मक, इन्दरियसंयम-लच्तण योगात्मक मक्तिमागं का प्रायः वही स्वरूप 
है, जोकि उक्त गीतासिद्धान्तसे स्पष्ट हुश्रा है । उह मक्तिनिष्टाप्राभ्तिके लिए चिच्विशोधक इसी माग 
का समर्थन किया है, जेसाकि निम्नलिखित वचनो से स्पष्ट है- 
हन्त ते सम्प्रषद्यापि यदेतदुपच्छसि । 
योगकृत्यं महाराज ! पृथगेव शुुष्व मे ॥ १ ॥ 
वियुक्तः सवसंगेभ्यो लध्वाहारो जितेन्द्रियः | 
मने बुद्धया स्थिर कृत्वा पाषाण इव निश्चलः ॥ २ ॥ 
स्थाशुवच्चोप्यकपः स्यादििगिरिवच्चापि निश्चलः । 
बुद्धया विधिषिधानज्ञस्तदा युक्तं प्रचक्षते ॥ ३ ॥ 
निर्वाते यथा दोप्यन्‌ दीपस्तद्त्‌ प्रश्मशते 
निलिद्धो बिचलथोद्ध्ने' न ति््य॑गगतिमाप्तुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
एवं पश्यन्‌ प्रपश्यन्ति आत्मा "मजर' परम्‌ | 
योगदर्शनमेताबदुक्तं ते ततो मया ॥ ५॥ 


>& 
४, 





७७-योगातिमिका स्मात्ती--उपासना शो वेदशास्त्र कै द्वारा मान्यता-प्रान-- 
कहना न होगा रि, उक्त ले्णा हिरण्यगर्मनिष्टा का गीता मेँ सर्वात्मना समादर ही टु है | ग्रौर 
हीना भी चाहिए, जवर किं यह योगोपासना श्रात्मविशुद्धि का कारण गनती हुई ईश्वरानन्यमाव की प्राम्तिष् 
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कारण बन जतीहै। देसी दशा मं हम कह सकते है कि, यह योगासिका स्मा उपासना वेदानुगता जनती 
दुई वश्य ही निर््रन्ता है। 
७८- कपिलानुगता-स्मार्ती-सांस्यनिष्ठा का सवात्मना समर्थन, एवं तत्र शास्रसम्मति-- 
यही दशा साँख्यनिष्ठा की समिर । सख्य ते कर्म्मत्याग का श्रादेश श्रवश्य दिया है, परन्तु उनका 
लद्रय क्या था, यह्‌ देखना चाहिए } मनुष्य की स्वाभाविक निनलता कपिल मलीर्मांति जानते है । गुणान्वित- 
कम्मप्रपन्चौ का श्रनुष्ठान करता हुश्रा मनुष्य इनसे उदन्न होने वाले संस्कारलेप से बचा रहै, यह कठिन है ।. 
इसके लिए कपिल ने सांसारिक कम्म का परित्याग ही श्रावश्यक सममा । सांख्यशास्त्र ने यह्‌ श्रावश्यक 
समा कि, जीवात्मा बन्धन से मुक्त होने के लिए तच्वविवेक का तआआश्रय लेता हुश्रा प्रकृतिपुरुष का विवेक ` 
करे | र यहं विश्वास करे कि, यह केम्प॑नाल योगमायामयी त्रिरुण-ग्रव्यक्त-परकरत्ति का ही विस्तार है। 


पुरुष सवथा निलेप है । इस चिरकालिक-मावना से मनुष्य की श्रहन्ता दधूट जायगी, फलतः संन्यासनिष्टा का 
उदय होजायगा । निम्नलिखित शलोक रसी सख्यसिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रदे है --- 

अघ्यक्त' चत्रमित्युक्त तथा सवं तथेश्वरः ॥ 

अनीश्वरमतच्वं च तं तत्‌ पञ्चविंशकम्‌ \! १ ॥ 

सांक्यदशेनमेतावत्‌ परिसंस्याचुदशंनम्‌ ॥ 

सांख्याः प्रङुव॑ते चेव प्रकृतिं च प्रचच्तते | २॥ 

पथ्चर्विंशः प्रक्रत्यात्मा बुध्यमान इति स्मृतः ॥ 

यदा तु बुद्धयतेऽस्मानं तदा भवति केवलः । ३ ॥ 

सम्यग्दशनमेताबद्धाषितं तव ततः ॥ 

एवमेतद्विजानन्तः पाम्यतां प्रतियान्त्युत ॥ ४ ॥ 

७६.-श्रीमगवदगीता के द्वारा कपिल की सांख्थनिष्डा को मन्यता-प्दन-- 
भगवान्‌ ने मी उक्त सिद्धान्त का रूपान्तर से समथ॑न ही किया है । श्रहंमाव को भगवान्‌ मीरा ही 

समभते है। यदि थह मी कहा जाय कि, गीताने श्रहुभावके विनाशके लिए ही श्रवतार लिया है, तमी 
कोई श्रत्युक्ति न होगी । अजुन कहता था, मे कर रहा हँ, मगवान्‌ कहते थे-त्र तो निमित्त है । प्रकृति ही 
सवक कर रही है । जिस दिन त तत्वविवेक कर लेगा, उस दिन तेरी श्रहन्ता हट जायगी । देखिए 
निम्नलिखित गीतावचन इसी सांख्य-सिद्धान्त का समथन कर रटे है--- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गणैः कम्पणि सवशः ॥ 

अहङ्कार विमूढात्मा भैत्तौहमिति मन्यते ॥ १ ॥ 

त्चवित्त महावाहो ! -गुणकम्मंविभागयोः॥ 

गुणा गुणेषु वर्चन्ते, इति मचा न सञ्जते ॥ २ ॥ 
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८०-वेदसम्मता गीतासम्मता, अतएव सवथा निभ्रान्ता हिरए्यगमं कपिल-निष्टाथों 
करी सोक्रपंग्रहास्मिका मान्यताका समन्वय-प्रयास- 


दसप्रकार हम कह सक्ते हँ कि, हिरस्यगमं की योगात्मिका मक्तनिष्ठा, एवं कपिल की सांख्यनिष्ठा, 
टोनो ही वदसम्मत, श्रतएव निर्रन्ति है श्रवश्य ही इनसे भी श्रात्मनिःश्र यस सम्भव है । इसीलिए गीता ने 
इहं श्ादर प्रदान क्रिया है | एसी दशा में एदेलया यह मान बैठना कि, गौत ने इनका लणडन किया 
सवथा श्रनुचित है । ह/ मगवान्‌ ने थोडा सा संशोधन श्रवश्य ही किया है| पस्तु वह संशोधन मी मूल 
सिद्धान्त पर के प्रहार नहीं कररहा । संशोधन क्या किया संशोषन की श्रावश्यकता क्यों समी गई! 
उत्तर स्पष्ट हे । 





८१- हिरस्यगमेसम्मत योगमागे' की उपादेयता का समथन, तन्नि्न्धना जटिलता 
एनं वत्स्थान में संशोधनात्मक- एेश्वय्यंवृद्धियोगः का संस्थापन 


हिरण्यगमं का योगमाग। मी श्रवश्य ही श्राव्मनिःश्रं यस्‌ का साधक है | परन्तु योगप्रक्रियाएें ्ावश्यकता 
से शछरंधिक जटिल दहै न इन सवंस्ाधारण प्ष्रत्त होसकता, न प्रत्र्त होने बालो में से सभीको सफलता 
ही मिल सकती । के विरला जितेन्द्रिय ही इसका श्रधिकारी वन सकता है । लोकसंग्रह कामी इसमे 
श्रव्यान्तिक श्रमाव है | योगारूढ योगी यत्किञ्चित्‌ मी ग्रसावधानी से गिर सकता है । इसप्रकार का कलेशसाध्य 
यह योग श्रनेक जन्मो के श्मभ्याससे ही बन्धन--विमोक्का कारण बनताहै।जोरेसा ही करना चाहते है 
वे कर्‌, कोह हानि नहीं है । परन्तु इस मागं पं सवक्ताघारणका निश्रोयस सम्भव नहीं है | इसी असुचिको श्रागे 
करते हुए मगवान्‌ ने इस योगमाग की श्रतुपादेयता सिद्ध करते हुए इसके स्थान मे रेश्र्यनुद्धियोग-लद्दण 
मक्तिपागं स्थापित क्षिया, जो करं योगादमिका मक्तिका ही संशोधितसरूपहै। 


८२-कपिल-पम्मत शांस्यमागः की उपदियता का अभिनन्दन, तन्निबन्धना जरि - 
लता, एं तत्स्थाने च संशोधनात्मक-'ज्ञानवद्धियोगं' फा संस्थापन 


ी रशा कप्मत्यागलक्तरा सख्यनिष्ठा कौ है । “संन्यासस्तु महावाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः'' 
व्यक्ता हि गतिदु :खं क्त शवद्धिसवाप्यते' इत्यादि रूप से मगवान्‌ ने यह बनल्लाया कि, संसारी 
मनुष्य कम्म छोड़ बैट, यह व्ड¡ कठिन है । यदि कर्म्म क्लोड़ दिया.ण्य्रौर संकल्प बना रहा, ती उलघर 
सवनाश है--'ज्ुरस्य घा । निशिता दुरव्यया दुगं पथस्तन्‌ कवयो वदन्ति" । माना किं कपिले ` 
प्राधयाक्तिक कम्मं की च्राबश्यकता स्वीकार कीहै, श्रौर यदि को इस निष्ट मेँ सफल होसे तो हानि 
नहीं है । परन्तु एसे स्थान सवथा क्राचरित्‌क ही हैँ | रही कर्म्मलेप को बिभीषिका, उसका उन्तर श्मव्ययपुरुष 
है । प्रकृति से पः रहने वले उसे मूल बना लेने से यह मय भी जाता रहता है। इसी कार्ण को श्रगि 
करते हुए भगवान्‌ने कम्मत्यागलक्ञण ज्ञानयोग की मी श्रनुपादेयता सिद्ध कर इसके स्थानम ज्ञानवुद्धियोग- 
लक्षण ज्ञानमागे स्थापित क्रिया, जोकि ज्ञागयोग काही संशोधित सूप है| निष्टाश्रं के मूल वरूप 
यहु संशोधन पर्याप्त था । यह संशोधन वेसा ही है, नेसाक्रि कलियुग म नियोगविधि का निषेध करना | 
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सवदैव तथाकथित श्रव्यक्तं योग, एवं श्रव्यक्त ज्ञान (सख्य ) निष्टाश्रो के नुगमन की सभी में 
समता नहीं रहती । यही श्राचारल्प इन दोनों लोकनिष्ठाश्रौ के संशोधन का प्रमु कारण अना । एवं इमी 
तथ्य-समन्वय कै आधार पर हमं यह्‌ मी मान लेना पडा, श्रौती ( वेदामभिमता) निष्ठात्रयी की माति 
स्मार्त निष्ठत्रयी मौ सवभैव निर्म्रान्ता, श्रतएव क्वाचित्करूपेण' श्नुगभनीया मी है। 


८२-लोकनिष्ठाश्ां के व्याख्यातारं की लोकमान्यता पर भगवान्‌ कै दारा 
प्रहार 
सवमेव सुस्थम्‌ । परन्तु हम देखते है कि, भगवान्‌ ने संख्यनिष्ठा पर भी पर्य्याप्त प्रहार किया । एवं 
कम्म॑माग की भी निन्दा कीह। इसी त्राघार पर हमें यह निश्चयकरना पड़ता है कि. यह निन्दा मूलनिष्ठाश्रौ 
की निन्दानहीं है, श्रपितु निष्ठानुयायी मनुष्यो की लोकनिष्ठा््नो कीही निन्दा है । उहयनें श्रपने बुद्धिदोषरसे 


मूलनिष्ठाश्रौ का स्वरूप विगाड़ कर उहवं श्रान्त जना दिया दै। मनुष्योनिं क्या भ्रान्तिकर डली?. वेट 
निष्ठश्मौ को केसे लोकनिष्ठा बना डाली 2, इसका उत्तर भी गीतासेही गतार्थ है। 


८४-पेद्‌ फे ब्राह्मणमाग से अवुप्राशिता--कम्मंनिष्डा की गुणात्मकता परः गीता का 

प्रचर प्रहार्‌-- 

वेद्‌ के ब्राह्मणमाग से सिद्धा, एवं स्वयम्भू मनु के द्ररा उपतरहिता यज्ञ-तपो-दान-लक्षणा कर्मनिष्ठा का 
स्वरूप कुल समय परव्यन्त तो श्रच्तृएण चना रहा । इन क्रा एकमात्र ल्य लोकाम्य्दय ही बना रहा | परन्तु 
प्रागे जाकर तदनुयाययोनं इसे स्वाथं की ही वशु बना डाला । विविधः वेय्यक्तित मोगैश्वर्य्यौ के लिए यक्ञकर्म्मो 
का श्नुष्ठान होने लगा । इसी जुणिक प्रलोमन में पड़कर निष्ठानुयायी भ्रान्त वर्गने मिनिवेशपूर्वक यह 
घोषणा करदी कि-““ केवल यहं कम्ममाग ही हमारी सत श्राबश्यकतारे पूरी करने के लिए पर्य्यप्त है | 
हमें त्भ्युदय के लिए किसी अन्य माग क्री कोई श्रपेा नहीं है । त्रास्मोपयिक बह ज्ञानयोग निरर्थक है, जिसे 
कि मोगेश्वय्यं से हमें वञ्चित होना पड़ता है ।'' इसप्रकार इन लोकबुद्धियौ की कपा से वेदोक्ता कर्मनिष्ठा श्रालय- 
नतिकस्प से दूषित ही होगई । इसी दूषित निष्ठा को लद््य पँ रखकर “कम्मंयोगेन योगिनाम" यह्‌ कहा 
गया है | मगवान्‌ ने इसी कसिपितनिष्ठा कौ निम्नलिषित शब्दौ मे प्रचरड नर््सना निन्दा की है-- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः 
वेदवादरताः पाथं ! नान्यदस्तीति वादिनः ॥१॥ 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्म-कम्मफलग्रद।म्‌ ॥ 
क्रियापिशेषषहुलां मोगेश्वय्यगतिं परति ॥२॥ 
मोगेश्वय्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥२॥ 
यावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके ॥ 

तावान्‌ स्वस्य वेदस्य ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४॥ 
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्ेगुण्यविषया वेदा निस्नैमुरयो भवाज॒ न 
निद्रन्द्रो निव्यसखश्थो नि्योगक्तेम आत्मवान्‌ ॥५॥ 


८१-गुणातमक कम्मंयोग फी निगु रता-सम्पादन के लिए गीता के द्वारा महान्‌ 
संशोधन - - | 
संशोधन भगवान्‌ ने यदी किया कि, वेदोक्त कम्म॑मागं सवतत है, श्वश्य ही इसका श्रनुष्ठान करना 
चाहिए, परन्तु स्वाथद्ुद्धि दह्वोडकर । फकलकामासक्ति का परित्याग कर ' बुद्धियोग से युक्त वही वेदोक्त कम्पमागं 
इष्टकामधुक भी वन जायगा, श्रौर बन्धन भीम होगा| यही संरोधितरूप ` शवम्मेबुद्धियोग'' कहलाया | 
निम्नलिखित वचन इसीके समथ॑क है-- ` 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः. -योगे सिस भ्रणु ॥ 
दरया युक्तो यया पाथं ! कम्मबन्धं प्रहास्यसि ॥१॥ 


कम्मणएयेवाधिक्षास्ते मा फलेषु कदाचन ॥ 
मा कम्मफलहेतभू माते सङ्खोऽस्त्वकम्मणि ॥२॥ 


योगस्थः रु फम्मांणि सङ्ग स्यक्त्या धनञ्जय ! | 
पिद्धयिद्धयोः समो भूत्वा समच योग उच्यते ॥३॥ 
कम्पंजं बुद्धियुक्ता दि फलं त्यक्तवा मनीषिणः । 
स्न्म-वन्भ-विनिष् क्ताः पदं, गच्छः यनामयम्‌ ॥४॥ 


८६ - भारएयक-्रागादुगता उपासना के व्याख्याता के काल्पनिक भक्तियोग पर गता 
का प्रचण्ड प्रह -- 


वेद के श्रारण्यकमाग से संसिद्धा, एवं हिर्ण्यगम के द्वारा उपर हिता चित्तविशौधनलन्ञणा मक्तिनिष्ठा का 
स्वरूप मी कुदं सपय पय्यन्त तो श्र्ुरण बना रहा । श्रासविशोवन -पूव क ईश्वरपराप्ति ही मुख्य ल्य जना 
रहा । परन्तु श्रागे जाकर तदनुयौयी वगने इसे मी स्वाथमावना सेररेग डाला । षिविध प्रकारक्ी श्रणि 
महिमादि सिद्धियो के लिए, इन सिद्धयो से स्वाथपसिद्धं करने क लिए ही इस मार्ग का उपयोग हाने लमा | 
साच्विक योगमागं ने तामस श्रामुरभाव का शरासन ग्रहण कर लिया ।  सिद्धिये क प्रलोभन मे पड्क्र इन स्वार्था. 
योगियोने शास््रविरुद्ध घौर तमोमागे `का ही आविष्कार कर डाला । ईश्वराचन का स्थान भूतिप्रंताच॑नने लीन 
लिया । इसप्रकार कम्म॑योगवत्‌ यह योगात्मक मक्तियोग भी श्रागे जाकर भूतसम्पत्‌ का ही श्रनुणामी जन गया । 
दसी दूषित निष्ठा कौ निन्दा कसते हुए भगवान्‌ कहते है-- 
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शास्रषिहितं षोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः ॥ 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवज्ञान्विताः ॥ १ ॥ 
कपयन्तः शरीरस्थं भूतग्रासमचेतः । 

मां चेवरान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्धयामुरनिश्चयान्‌ ॥ २॥ 


८७-काममयी भक्ति फा लोकसंग्रह मगवान्‌ फे द्वारा संशोधन- 


संशोधन भगवान्‌ ने यह किया कि, सिद्धि के द्वारा जिस रेश्व्यं के लिए तुम योगापस्मिका भक्तिको 
कायक्लेशात्मिका बना रे हो, वह्‌ रेश्व्य तो ग्रामा का स्वाभाविक घर्म है | चित्तविशोधनान्तर वह तो स्वत 
टी संसिद्ध है । उस शाश्वत संसिद्धि की उपेक्ला कर इन कणिक सिद्धि्यो मे हीं रह्‌ जाना तो पुरुषाथं नहींहै। 
तह्य सद्‌ा श्रात्मविशोधक योग के द्वारा ईश्वरानन्यता-लक्षणा, एेश्वय्य॑विभति-तम्पन्ना बुद्धियोगसम्मता मक्ति का 
ही अनुगमन करना चाहिए । इससे तुद्य एेश्वर््यं भी मिल जायगा, श्रौर अन्धन भीन होगा । यही संशोधित 
रूप ' एर्वस्यबुद्धय्ोग ' कहलाया । निम्न लिलित वचन इसी संशोधन का समथन कर्‌ रहे है-- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन माप्रुपयानिि ते ॥ १ ॥ 
मदथंमपि कर्म्माणि कुत्‌ िद्धिमवाप्स्यसि ॥ २ ॥ 
ये त॒ सवांि कम्पांशि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
श्ननन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ३ ॥ 
तेषामहं सथ्द्धतां पृत्यस्॑सारसागरात्‌ । 

मामि नचिरात्‌ पाथं ! मय्याविशितवेतसाम्‌ ॥ ४ ॥ 
मय्येव मन शअ्रधत्ख मयि बद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येष अरत उध्वं न संशयः ॥ ५॥ 


८८-श्रारण्यकोपनिषद्‌ -भागानुगता पस्यनिष्टा ॐ व्याख्याताश्नो ी काल्पनिक-सांस्य- 
निष्ठा पर गीता का प्रचण्ड-प्रहार- 


श्रार्ग्यकरोपनिषदा्मक ब्राह्मण के श्रन्तिम भाम से सिद्धा {किन्तु कपिलमतानुसार उपनिषदमाग 

1), कपिल कै द्वारा उपब हिता, शारीरकात्मोपकार-लक्षणा, कीणोदकुक्तियुता, ज्ञाननिष्ठा का स्वरूप भी 

कुहं समय प्थ्यन्त तो उपादेय बन! रहा 1 परन्तु ग्रागे जाकर यह निष्ठा मी लोकसंग्रह कौ महाविरोधिनी चन मई ' 
क्योकि इसमें व्यक्त सांसारिक कर्पा का श्राव्यन्तिक परित्याग था । यही नही, इस निष्ठा के व्याजं से लोगो 
ने श्रागे जाकर संर को धोके में डालना त्रारम्म कर द्विया । दौगी सन्यासियोनें ्रपने श्रापको तो 
धका दिया ही, किन्तु साथ ही च्रपने श्रकम्मप्रचारसे संसारक मी कर्म्म॑शूल्य बनाना श्रारम्म कर दिया। 


१७१ 


मक्तियोगपरी्ञापूर्वखरड 





---- 


संकल्पसंन्यास को मूल मेँ रने बाला यहं कम्म॑सन्यास श्रागे जाकर संकल्पसंन्यास से वञ्चित होता दुरा प्रदृत्ति- 
मार्गमे मी निक्कष्ट बना डाला गया । लुक-दिपकर कम्मं का भी परिग्रह होने लगा। इसप्रकार स्वार्ियोनं 
सेन्यासनिष्ठाको सर्वथाही दूषित बना डाला । इसी कम्मत्याग-लक्तणा-दृष्रित-संन्यासनिष्ठा के लिए भगवान्‌ 
ने--“ज्ञानयोगेन योगिनाम्‌" ' यह कहा है । इसी के लिए श्ररुचि प्रकट करते हुए भगवान्‌ कहते है-- 





न कम्मंणामनारम्भान्नंप्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 

न च संन्धसनादेष सिधि समधिगच्छति ॥ १ ॥ 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जात॒ तिष्टत्यक्म॑श्चत्‌ । 
काय्यंते वशः कम्मं सर्वैः प्रकृतिगुणः ॥ २ ॥ 
कम्म न्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मर्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स्र उच्यते ॥ 


८६-कम्मंत्यागात्मिका सार्यनिष्ठा का भगवान्‌ के द्वारा संशोधन-- 


तंशोधन भगवान्‌ ने यही किया कि, जिस लेपमय से तुम कम्मं॑ह्लोड़ना च।हते हो, वह्‌ भय निष्काम- 
स्‌ ९ (न (व 
कम्म के समविशसे भी दूर हौसकतादै। एेसाकरनेसे त॒ह्यारा तो ब्रभ्युदय निश्चत हही, साथ दही 
दुह्रे सहयोग से लोकसंग्रह की मी रक्ता हयेजायगी । बुद्धियोगयुक्त, कर्म्मसहृक्ृत तुद्यारा यह्‌ ज्ञानयोग सभी दृष्टयो 
से लाभप्रद ही सिद्ध होगा । यही संशोधित ज्ञानयोग “ज्ञानबुद्धियोग'' कहलाया । इसी का समर्थन करते हुए 
भगवान्‌ कहते है-- 


काम्यानां कम्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सथकम्म॑फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ १॥ 

न हि देहभृता शक्यं त्यक्त ` कम्मण्िरोषतः । 

यस्तु कम्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ २ ॥ 
नाभितः कम्मेफलं का््य' कम्मं करोति यः| 

स संन्यासी च योगी चन निरग्निनंचाक्तिस; ॥२॥ 


६० संशोधन का मूलाधार वेशग्यबुद्धियोग- 


तीनो लोकनिष्ठाश्र का संशोधक, तीनों को बुद्धियोग का स्वरूप प्रदान करने वाला वहं संशोधनं 
उपनिषरत्‌-मागसिद्ध वही चथा “वेराग्यचुद्धियोग'” दै, जिसका कि उपव हण एकमात्र भगवान्‌ श्रीक्ष्ण क 
द्रसदही दना है। एवं जिसके सम्बन्ध से ही भीताशासत्र-बुद्धियोगशास््र' कहलाया है, जैसाकि पाठक श्रगे 
प्रकरण मे देखेगे । | 
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गीताभूमिका 





1, ऋ 


६ १-देवयुगालुगता निगु शोपासना का संस्मरण-- 

भगवान्‌ ने किन निष्टाश्रो का संशोधन क्रिया १ शस्त्रसिद्ध निष्ठाः जत्र निर््रन्ति थीं, तो उनका 
संशोधन करने की क्या श्रावश्यकता हुई १, इन प्रश्नो के समाधान के लिए ही यह अवान्तर प्रकस्ण पाठक के 
मम्मुख उपस्थित किया गया । इस प्रकरण का मुख्य ल्य था--'“देवयुगानुगता उपासना का स्वरूष 
प्रदशन'' । यह ल्य भी उक्त प्रकरण के साथ दही गतार्थ॑है। 


६२-युगमेद निषन्धना--उपासना का खरूप-समन्वय, एवं चतुथं प्ररणान्तगंत प्रथम- 
शवरान्तर प्रकरण की उपरति- 

यद्यपि देवयुग, श्रौर्‌ वेदयुग का पाथ॑क्य नही है | कारण-देवयुग के प्रवत्तक ब्ह्याने वेद कै ्रधार पर 
ही देवव्यवस्था व्यवस्थित की थी | फिर मी उपासना के सम्बन्धसे हमे उसएकदहीयुगके दो भेद मान लेने 
पडे है । आरम्भ में कुकु समय पर्यन्त समानप्रव्ययप्रवाहुह्पा निगुणोपासना काही च्राविष्कार द्ुश्रा था। 
मानस-ध्यान ही उस युग कीं मौलिक उपासना थी । किन्तु कुं ही समय पद्ध निगु सोपाना का स्थान सगुणो 
पासना नै, वा प्रजापत्युपासना ने ग्रहणा कर लिया, जेसाकिं श्रागे के प्रकरण मे विस्तार से बत।ग्ा जानेवाल्ला हे । 
“सवं खल्विदं ब्रह्मः" ही तय गानुगता उपा्ना का मूल धरातल था । दूसरे शब्दौ मे-यह मी कहने मे 
कोई आपत्ति न होगी कि, उस युगारम्भकाल मेँ ईश" नामक व्यापक निगुणव्रह्म की ज्ञानात्मिका उपासना 
ही प्रचलित थी । च्रागे जाकर इसी ईशः ने ईश्वर ' का शरासन ग्रहण कर लिया | निगुण हीं उपासना 
की सिद्धि के लिए सगुण बन गया । श्रौर यह्‌ सगुणोपासना ही अरस्यकोपासना (वदयथुगानु गता 
उप।सना) कहलाईं । 


इति--“ुगधरम्मानुगता--षिविधोपासना नामके चतुथेप्रकरणे 
“देवयुगानुगता-निगुणोपासना 
नामक 
प्रथम-अवान्तर-प्रकर्ख-उपरर्त 





र 
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(२)-वेदयुगानुगता-सगुणोपासमा सै मलगाणित पारिमाषिक--परिल्े-- 
श्क्षरेपासना“ ( षोडश्यी-प्रजापतिः-इखरः ) 
्ञानानुगतं कम्म-ए-उपासना-प्राणसिका ८ बद्य ) 
सग॒णापासना -दंश्वरोपासना- करम्मात्िका 
प्ाणमयी-उपासना-क्रियासिका 


जन 





( ॥ ) 
| पश्चकलो उ्ययो ऽत्तरमृत्तिः--'मनः- प्राश एव | 
| 
| 
( नाददम्षर विवर्म 
प्वकलोऽव्ययो जत्तरमूत्ति --- वाक्प्र एव प्राण पिघरमेव 


 पञचकलोऽव्ययोऽत्तरमसिः--श्राणः-- प्राण ९ 
सोऽरं सगुणो ऽन्तर: + 


| सर्वाधारो निराधरस्तुरीयः---तत्‌ः-सवंमेव 
( 


-- मभि 


स एव--कम्मशा-उपासितव्यः 
वेद्रष्यः-ज्ञेयश्च 
“उपासनं नाम-ज्ञान--कम्मसोः समीपे-मागरूपेस -गरक्स्थानम' 
सेषा-क्रियासिमिका उपासमैव-भक्तिरन्यमिचारिणी 
हितीया 


९ 


५ ~ = नि \* ऋ व) 9 - शः (गकि 





1 


| 1 


( सभ्यं वेदयुगः--द्वितीयः--सत्ययुगात्मकः )} 


यद्य 

त्तर: | 7दतत्सव -प्राण एव, अन्तर एव सगण 
क्रिया | 'गुणधि तान्‌-विद्धि प्रकृति-सम्भवान्‌" 
प्राणः ) ८ प्रकृति्ि-यक्तरः ) 


॥ 1 





गीताभूमिकां 





~ 
[= 





~ ~ 


-देवयगानगत-निगसोपासनामागं 
(८ चतुथप्रकरणान्तगंत-द्ितीय-अवान्तर-प्रकरण ) 


श 


| 





[क 


६ ३-व्यवञेदात्मक पारिडित्य, तदूनुप्राशित निशित निणैय, एवं भारतीय 


उपास्नाकास्ड-- 

““उयन्छेदो हि पारिडत्यमः' इस लक्षण के श्रनुसार प्रत्येक विषरथ को विज्ञानदृष्टि से विभक्त कर 
उसे सुग्यवस्थित कर देना हीं पाण्डित्य है | इधर कुठ शताब्दि्यौ से हम यह्‌ देख रंहे है कि, परिडतसमाज 
उक्त पारिडप्य से (यः वञ्चित ही हरहा है । व्यवन्छुदव्रत्तिके श्रभावसे श्राज का विद्रत्‌-समाज “इद्‌मित्थ. 
मेव निण॑य करने पे सवथा ही असमर्थ है | यद्वै दशा हारे इस इपासनाक्राए्ड'कीदै। उपासना का 
मौलिक स्वरूप क्या है १ उपासना के विविध सह्य कयो बनं मए १ किंस उपासना का कौनसा शस्त्र मूलै १ 
उपासनाका कौनसा शरश दष्रितहै१ इन सव प्रश्नौ का वास्तविक पमाधान ततरतकं श्रसरम्भव है, 
जय्रतक किं मूलसम्यतासे श्रारम्भ कर श्रबतक कौ पारस्थिति का त्थवच्छददष्टि से समन्वय न कर लिया 
जाय 
६४-निगुण-सगुणोपासना का तारतेम्य-समन्यय, एवं शास्त्राचार की उपेक्ा से सम्मा- 

धित महान्‌ स्वलन- 

प्रक्रान्त चतुर्थ-प्रकरणान्तर्गत पूवं के प्रथम श्रवान्तर-प्रकरण मं यह बतलाया गया 
है कि, ब्देवयुग मे निगुणोपसनाः की ही प्रधानता. थी । श्रागै जाकर इसका स्थान 

गुणोपासना ने ग्रहण कर लिया, एवं वही वेदयुगाठुगत उरासनामागं कहलाया'' । इसी के 
द्राधार पर गे जाकर पोशाशिक माक्त्वाद्‌ का श्माविर्भाव हन्ना । एव पुरणसमक्रालक दशनयुग 
ने नच्वरूप से भक्तिमामे की व्यवस्था की ।' सर्वान्त मे उक्त चारों ही प्रका के वास्तविक उपासना- 
त्व का स्थान प्रचित भक्तिमागं ने श्रपहृत कर किया । यद्यपि यह टीक है जि“ रीम्‌ भजो, या खीज' 
हस लोकसूक्ति के अ्रनुसार मक्ति का यह्‌ विक्ृतरूप भी श्रागै जाकर वुष्टिकर ही सिद्ध होता है, तदपि शस्त्रीय 
निकषा ( कटी ) पर परीक्षित करने से ज्ञान-वेराग्य-पत्रौँ से वञ्चिता प्रचलित माता मक्ति एक ग्रवैध 
क्रे हयी आ ठहसती है । श्रोष्रघपान श्रतुपालन कै सुभ्यप्रस्थित स्वने मेही श्रध उपक्रारक सिद्ध होता 
है | श्रव्यवस्थित तो मोजन मी कमी कमी हानिप्रद्‌ ही जन जाता है । इसमं कोई श्राश्चय्य नहीं कि, यदि 
अन्यवस्थित, अशास्नीय मक्तिमागं मी श्रम्युदयकेस्थानमं पतनकादही कार्ण बन जाय। 


६ ५-विषरिध मेदभिन्न शअ्रसंख्य-अगणित मक्तिवादों का युगधम्मानुबन्ध से पञ्चधा 


वर्गीकरण - 
जब से श्रा््य॑सम्यता का मूलसोत प्रवाहित हुञ्रा, तज से च्रारम्भ कर श्राज कौ जीसवीं शतान्दी-पय्य- 


न्त मक्तिमा्ं में कितने परिवर्चन हए ९ शेव, शाक्त, कापालिक, गाणपत्य, वैष्णव, च्रादि रादि मान्य- 
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भक्तियोगपरीच्तापू्लरड 








ताग्रोकेमेदसे भक्ति के कितने रूप श्राविभूत, एवं तिरोभूत हुए १ इन सत्र त्रिवादों को यदि द्धोड़कर मक्ति- 
मार्यं पर दृष्टि डाली जाती है, तौ स्थूलरूप से इस सम्बन्ध मेँ हमारे सामने पाच हीं मार्गं उपस्थित होते रै । 
एवं इन पाचों मागो को हम क्रमशः निम्नलिखित नामों से व्यवहत करसकते द -- 


१-- देवयुगानुगत-भक्तिमागं 
२-पेदयुगानुगत-भक्तिमागं 
३--प्राणयुगानुगत-मक्तिमागं 
9--दशंनयुगानुगत-भक्तिमागं 
५--वर्तेमानयुगानुगत-भक्तिमागं 


च 





च [+ 0 मरे र, 

, &६-महारस्भ-श्र से अनुप्राणित भक्तिमागं में शास्रेकशरणता की दयी 

अनन्यता-- | 

जघकि शास्त्रनिष्ठा ही हमारे लिए सव्र ्ट, एवं सवज्यष्ठ प्रमा है, तो उक्त पाँ मक्तिमागौ के लिए 
मीहे शस्र काही आश्रय लेना पगा । महारम्भशास्त्र मे प्रतिपादित भक्तिमार्ग का व्यवनच्छेद्‌ करते हए ही 
पाचों माग की प्रामाणिकता सिद्ध करनी प्डेगी | विना फेला किए पाचों हीं मार्ग केवल कल्पना की ही वसतु 
रह जायगी, श्रोर उस दशा मेँ इस भक्रिभ्याख्या का वही मूल्य रह जायगा, जो कि मूल्य वत्त मानजगत्‌ पे 
उलन्न होने वले, धम्मे -कम्मे-ज्ञान-भकिति श्रादि के निंव के सम्बन्ध मे केवल शरपनी बुद्धि को श्रे 
प्रमाण मानने बाले, सनातनशस्त्रौ में परिवत्तन चाहने वाक्ते, शास््रविरोधी व्यक्तियों क द्वारा निर्णत 
कसित मार्ग का है; 


६७-मक्ति-मागलुरन्धो उपास्य-उपासक, एवं उपासना-साधन-वयी का संस्मर्ण-- 

भक्ति के सम्बन्ध मँ यह्‌ विशेषरूप से ध्यान देने कौ वात है कि, इस मार्ग मे द्रौतमाव की ही प्रधा- 
नताहै।' -उपास्य-उपासक-उपासनासाघनः', इन तीन पवौ के समन्वय से ही "भक्ति" का स्वरूप निष्पन्न 
हेता है । शास्त्रौ का चरम ल्यभूत त्रखणड, अद्रय, निगुण, निराकार, निरञ्जने, सर्गव्यापकं 
श्रात्मन्रह्य उक्त तीन पवोँ से बहिभूत होता हु सर्गा श्रनुपास्य ही है । व्यापक श्रातमदृष्टि म उपास्य 
उपासक का भेद सर्वथा श्रनुपपन्न है | फलतः उस व्यापक श्मातमषृष्टि से न कोई उपास्य है, न कोई उपासक 
है, एवं न उपासना का सधन ही है| 


६८ तमोवनिषन्धन मक्तिमार्ग-- 


'मनोयोग' को उपाषना माति ए, अथवा शङ्करपरिमाषरायसार समानप्रत्ययप्रचहरूपं श्धयानयोगः 
कृ उपसिना कहिए, उमया इस योग के लिट दवौतभावको ही प्राधार्‌ अनाना पड़ेगा । यहीकारणदहै कि, 
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्ञानयोगहष्टि को प्रधान मानने वाले मगवतूपाद श्रीशङ्करचा््यं ने ज्ञानषृषटि से जहाँ “हु श्रौर “असो 
( जीव श्रौर ईश्वर ) का श्रमेदं मानां है, वहाँ भक्तिमार्ग कीदृष्ठि से उदन मीहनदोनंकामेद ही त्राव- 
श्यक समभा है, जंसाकि उनकी इत सूक्ति से स्प है-- 

यद्यपि भेदापगमे नाथ ! तत्राहं, न मामक।नस्वम्‌ | 

मापट्रो हि तर्कः, कचन सयुद्रौ न तारङ्गः ॥ 


६६-मक्तिमागं-निषन्धन द्वे तमाव की खरूप-मीमासा, तत्‌ प्राणप्रतिष्ठास्पा शहेत- 

निष्ठा, एं तत्सम्बन्ध मे आधे-वचने का संस्मरण-- 

भक्तिमारगानुबन्धो इस मेदवाद का मूल रहस्य यही है कि, हेमारा मन, एवं बुद्धि, दोनों ही परिच्छन्न 
है, सीम है, परिमित है । इनका योग करिसी परिच्छि्, ससी, एवं परिमित तत्व कँ साथ दही सम्भव है | 
दधर्‌ वह पायातीत श्रदवयत्रहम श्रपरिन्छिनिः ग्रसीम एवं श्रपरिमितत है । श्रतएव वह न हमारा सीमित मन 
पच सकता, एवं न सीपित बुद्धि का ही वहं गमन सम्भव । हम हमारे मानस ज्ञान से, विज्ञानज्ञान से 
एवं वारो तेजि श्ना के ज्ञान एवे यशौगन का श्रभिपान कसते हं वद्‌ सगुर--साकर-सावच्छिन्न 
ससीम एवं परिमित आत्मा ही है । निगु ण-निराकार-अनवच्छिन्न तच तो हमारे षिज्ञानज्ञान- 
्रजञानज्ञान-श्रोत्र--वाक्‌ श्रादि सम परिग्रहौ से बहिभूत ही है| उसीकी श्रनुपरास्यता, एवं ग्रनिर्वचनीयता 
बतलाते हुए निम्नलिखित श्रौत वचन हमारे सामने श्राते है-- 


१-८५न तत चतुर्गच्छति, न वागुच्यति, न मनः, न विश्नः, न भिजानीमः, यथेतद्‌तु- 
शिष्यात्‌ ! अन्यदेव तद्विदितात्‌ , अथो अविदितादधि । इति शुश्रम धीरणो पेन 
स्तहयाचचकिरेः 
२-यद्वाचानभ्युदितं, येन बागम्यु्यते | 
तदेव तरह स्वं धिद्धि नेदं यदिदष्ुपाऽते ॥ 
३-यध्यामतं-तप्य मतं, मतं यस्य-न वेद सः। 
ञ्रषिन्नातं षिजानतां, विज्ञातमधिनानताम्‌ ॥ 
ए-संबिदन्तिन सं वेदा विष्ुर्द न वा षिधिः । 
यततो बाचो निषत्त न्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 


१००. निराकार-पसाार-मेद भिन्ना-शरोपास्निकी तमर्यादा, अपास्य निराकारः 
एवं उपास्य सगुणप्रजापति का संस्मरण - 

“तेदं यदिदमुपासते" इस वचन ने क्ञेय ` (तटस्थ लक्तण से ज्ञेय, किन्तु स्बहपतः सवथा अवि 

ज्ञेय), एवं 'उपास्य' दोनों का सव॑था पाथंक्य ही सिद्धं क्रिया है | यही वचन चह सिद्ध कसे के लिंए भी पर्याप्त 
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प्रपाण है कि, निराकार सवथा अनुपास्य ही है| हम जिस की उपासना करते है, वह उ व्यापक 
निराकार से सर्वथा मिन्न ही तत्व है | फलतः जो महानुभाव द्र तमूला सगुणोपासना की उपेता करते हुए 
निराकार की उपासना का श्रमिमान करते है, पद्‌ पद्‌ पर निरञ्जन-निराकार का योगान कसे ए 
शस्त्रसिद्धा-सगुणोपासना पर तेप करते है, वे बलिश त्रवश्य ही दया के पात्र है | 


१०१-आत्मा-प्रण-पशु-समश्टवात्मक उपास्य सुरेश्वर का घंस्मरण-- 

च््याश वही हं #, उपासना व्यापक निगुण की नहं होती | होती है एकमात्र 
सगुण नह्य कौ, द्र तमूलक़ संसारपरवर्तक विशव श्र प्रजापति कौ । श्रागे जाकर तो पाठ यह भी 
देवेगे किः वशनुतः उपासना ईश्वर (सगुणव्रह्य) की भी नहीं होसकती । ईश्वरप्जापति के अत्मा 
(सगुणत्मा)-प्रस-पशु, ये तीन विवत्त है । इन तीनो मे श्रा “ईश्वर है | प्राण (ईशर की 
बिभूति' है, यही देधता' दै । एवं पशु “भौतिक संसार' ह । पशुरूप भोतिक संसार चर्थप्र- 
धान है, कम्मप्रघान है । श्रास्मरूप ईश्वर ज्ञानप्रधान है । एवं प्राणरूप देवता उभयक्प है । 


१०२-अव्यात्म--परधिदेवत -्रधिभूत--निन्यन उपासक उपास्य -उपासना-सान- 
` भक्व्रयी का ताचिक स्ह्य-समन्यय-- 

यह्‌ बतलाया नाचुका है कि. ज्ञानयोग ज्ञानप्रधान है, कर्म्मयोग कम्म॑प्रघान है, एवं मध्यस्य 
भक्तियोग में ज्ञान-कम्मं दोनों का समन्वय ह । फलतः जिद होजाता है क्रि, ज्ञानयोग की आल- 
म्बनमूमि आत्मेश्वर दै, कम्मैयोग की प्रतिष्ठा मोतिक धिश्च है । एवं मक्तिनिठा का अन्यतम 
धार्‌ प्राणदेवता हे । ज्ञान ईश्वर का ही होता हे, कम्म संसार से ही सम्बन्ध रखता है, एं 
उपासना; किमा भक्ति मध्यस्य देवता की हीहोनी है । समी विषयोंका श्रागे ऊँ प्रकरण मेँ विस्तार 
स स्पष्टीकरण होने बाला है । परकृत पे केवल यही वक्तव्य है र, श्रात्मतच के विश- विश्वातीत, ये दो 
विव है । इन में विश्वातीत सर्वथा अनुपास्य है, अभिज्ञय हे, एमं विश्वव्रह्म ही सगुएत्रहम 
वनतः हुञ्रा उपास्य वनता ह । तथा सगुणव्रह्लोपा्तनाकारड पे न केत्रल भगवत्पाद माध्वाचार्यय- 
सम्मत द्रौ तवाद्‌ ही, श्रपितु भगव्रतपाद रामानुजाचाय्य-सम्मत “'ईंश्वर-जीष-जगने' इस तरिववाद्‌ की 
दी प्रधानता है । ईश्वर ्ायिदैविक तस है, जगत अधिमोतिक तख हे, एं जीव च्राध्यासिकं 
तस हे । अधिभोतिक जगन्‌ उपासनासाधन है, अ।धिदैधिक ईश्वर उपास्य हे, एषं श्राध्यासिक 
जौव उपासक ह । “इस के द्वारा यह वहं यक्त होजाता है" यही उपासनाकारड है ! ज्ञानयोग साध्य- 
साधनापेक्तया उमया जहां श्राधिदरैविक है, कर्मयोग साध्य-साधनपिक्तया उभयथा जहां अआधिमौतिक है, 
वहं हमारे इस उपासनाकारड मे साध्य आधिदैविक हे, साधन आपिमोतिक है, एवं साधक आध्या. 
त्मिक (जीव, है । “श्रध्यात्म ( जीव) अधिमत-( जगत्‌ )-साधनों से चअधिरैवत ( ईश्वर ) का 
भाग वन जाय" यही मक्तेनिष्ठाका निष्कर्ष है, जैसा किश्रागेके परिच्छेदो मे विस्तार से अतल्लाया जने 
वाला है | 
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१०३-देषयुगानुगता निगुणोपासना कौ ज्ञानेक्रपणता, एषं तत्सम्बन्ध में विप्रति- 

पत्ति-परम्पराए -- 

पर्वप्रतिपादित देवयुगानुगत भक्तिमार्ग-~-परिच्छेदो मँ हमने यह कहा है कि, उस युग की उपासना 
"तिग सोपासना'' ही थी । परन्तु इन परिच्छदो मे यह कहा जारहा है कि-सिगण को उपासना वन 
ही नहीं सक्ती । यह पृ्वापर~-विरेध कैसा १, एक विप्रतिपत्ति । एकं ही शासने मक्त के सम्बन्ध मं 
द्रनेक मार्गं॑कित् श्राघार पर बतलाए, जत्र कि सनाटन सत्यपाग सदा एकदही होता है १, दसरी विप्रतिपत्ति | 
मोलिक भक्तिमार्ग किन कारणो से श्रनेक रूपो पे परिणत होगया १, तीसरी विप्रतिपत्ति । इद्ीं कतिपय विप्र- 
तिपत्तियौ के निराकरण के लिए निम्नलिखित सन्द उपक्रान्त होरहा है | श्रवधानपूर्वक दष्टि-निेपातुग्रह 
से किसी भी विप्रतिपत्ति का महस शेष नहीं रह जाता । फलतः शास््रविरोध का यथापूवं समन्वय हौजाता 
है, संशयादमक समी ठ जावात विलीन हौजाते हं । 


१०४- उपास्य का पावन संस्मरण, तदयुप्राणिता अष्ट तनिष्ठा, एवं तत्समथंक- 
भ्रतिसन्दभ-- 

उपासनाकारड कै पाँच मार्गो के समन्वय से पहिले हमं -उपास्यतत्वः का ही विचार करना पड़ेगा | 
उपास्यका स्वरूप ही इस विप्रतिपपि के निराकस्ण का मूलाधार माना जायगा | दश्वर-आत्मा-बह्मा- 
विष्णु-इन्द्र-वरुण-अग्नि- मातरिश्वा-महेश-दगा-गरेश-सूय्ये-चन्द्रमा-ओ्ओङ्कार-राम-कृष्ण -इव्यादि 
ल्प से उपास्य देवताश्रों के श्रनेकनाम सुने जाते, एवं इस नाम-ेद से ही उपासनामा्ं विभिन्न मी 
बन र्हं! इसमें कोई सन्देह नहीं कि-णकःवाद्दंवि वभूव सगेम्‌' ' # इत्यादि ड मन्त्र के चनु- 
सार उक्त सभी उपास्य उस एक ही ततव के नेक विवत्त हं । श्रतएव यह भी निःसंदिग्ध ह करि, इन उपास्यं 
पसेकिसी एक रूप की उपासना करता ह्र भी उपासक परम्परया उसी तत्व की उपासना कर रहाहै, 
तेसा कि निम्नलिखित श्रौत-स्मात्त-वचनों से स्पष्ट है- 

१-घ यथेमा नद्यः यन्दमानाः सघुद्रायणाः समद्र प्राप्य अस्तं गच्छन्ति, भिं ते 
तासां नामरूपे, सयुर शत्येषं प्रोच्यते, एवमेवास्य पर्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुष- 
पराणाः पुरषं राप्य - क्तं गच्छन्ति, भिद्य ते तासां नामरूपे, पृष इत्येवं प्रोच्यते । 
स॒ एषोऽकंललोऽमृतो भवति" ( प्रश्नोपनिषत्‌ ) 


-- येष्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते भ्द्धयान्विताः । 
तेऽपि मामे कोन्तेय ! । यजन्तयग्िधिपूषकषम्‌ ॥ (गीतोपनिपत्‌ ) 





#-एक एवाग्निवहुधा समिद्र एकः प्रयो विश्वमनुप्रमूतः । 
न, 8 # (५ ४ 9 न € 
एकेवोपाः सवमिदं विभाति-““एकं वा इदं पि वभूव सवम्‌" ॥ 
---ऋकसंहितायाम्‌ 
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१०५-उपाप्यदेवता फे विभिन्न षिवच-- | 
छ्य हमारे सामने प्रमुल प्रश्न केवल यही शेष रह जाताहै करि, वह एक त्व कोन है, एयं कैसा 
है, जिसके कि ये श्रनेक उपास्य-विवत्तं बन जाते दँ । इन सव व्रश्नौ का सम्यक्‌ दशेन-सम्यक्‌ ज्ञान 
सम्यक्‌ चारित्य भूमिका द्वितीय खस्डान्तगं गत "आत्मपरीक्ताप्रकस्ण' से गतार्थं है| श्रतः यहाँ उस 
विषय के पिष्टपेष की कोह त्रावश्यकत्ता नहीं रह॒ जाती । प्रकर्णसङ्गति के लिए दो शब्दों मँ उस श्मातम- 
स्वरूप का सिहांबलोकनमात्र दी कर क्लिया जाता है | 
१०६-निगुण ब्रह्म की परिग्रहदुगता यगुणता का समन्यय-- 
स्ववल्ञविशिष्ट ( स्वकम्मंविशिष्ट ) रसमूतिं ( ज्ञानमूर्तिं) त्ख दही "परासर" “परमेश्वर 
“विश्वातीत ““्नुपास्यत्रह्य" “निगु णन्रह्य'" ““निराकर'' “निरञ्जन “अद्रयः "अखण्डः" 
“प्रविविक्त”. इट्ादि विविध नामों से भणि है । यही निगु ण विश्वातीत ब्रह्म परियों से युक्त होकर 
। अ शूप से ) सगुण बन जाता है । 
१०७-सगुएताप्रवचक पवि (६) परिग्रहं का नाम-स्मरण-- 
परिग्रह दी उप्त निधेम्मेक के सवेधम्मोपन्न प्रमाणित कर देते है । वे परिप ्रुसंख्याश्रों से 
परिगणित (गिने गिनाए) है, एनं वे & परिग्रह क्रमशः १-माया, २-कला, ३-गुण, ४--पिकार, ५-अञ्जन, 
६--वरण इन नामों से प्रसिद्ध है । इन ६ परिग्रहौ के सम्बन्ध सेउस एक ही विश्वातीत के षड्विध (६) 
विश्वरूप होजाते ह । माया से युक्त मायी तत्व ही “अव्यय * कहलाता है । कला से युक्त मायी श्रव्यय 
ही “'पोडशीप्रनापति ( षोडशीपुरुष ) कहलाता है । गुण से युक्त परोडशीप्रजापति ही “सत्य 
प्रजापति [वेदस्यात्मक | कहलाता है । भिकार मे युक्त सत्यप्रनापति ही “्यज्प्रजापति"* [शुक्रात्मक | 
कहलाता है । श्रञ्खन से युक्त यज्ञप्रनापति ही “शधिराटुव्रनापति"'" [देवसत्यात्मक] कहलाता है । एवं 
प्रावरण से युक्त विराटधनापति ही विश्च ‹ [पश्चभोतिक, सप्तवितसिरूप, त्रैलोक्य-त्रिलोकीरूप विश्च | 
कहताता हं | 
१०८-षट्‌परिग्रहमेद से समुणप्रनापति के विभिन्न ६ खरूप-. 
विश्वदृष्ट से वही तत्व अरभ्यय पोडशी सत्य यज्ञ -विराट्‌- "विश्व £ इन ६ रूपों के समन्वय 
से षट्कल है । व्रिरा्‌ दृष्ट से बही अभ्यय ° -षोडशी सन्य > -यज्ञ*- षिराट्‌* इन पाँच ल्प के समन्वय 
मे पच्रकलः है । यकञदष्टि से वही अत्यय*-षोडशी -सत्यञ--यज्ञ इन चार रूपों के समन्वय से 
चतुष्कल> है । सत्यहष्टि से वही अभ्य *--पोडशी सत्य इन रूपों के समन्वय से चिकल है | 
पोडशीदषटि से वही अभ्यय-*षोडशी ° इन दौ रूपो कै समन्वय से द्विकल * है । विशुद्ध अव्ययदष्टि से 
वही श्रकल है । एवं परासर से वही सव कृ है मी, सव कुल नहीं मी है | 
१०६--अत्यन्त-विलवण-परिग्रहषिशिष्ट प्रजापति का आश्चर्ध्यमय-समन्धय-प्रयास- 
कैसा विलक्ख समन्वय है, केसा अनिर्वचनीय सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध सें सकु 
कहु सकते ह, एवं कु भी नहीं कह सकते । थोडा भी कह सकते ह, एवं बहुत भी । क्या कहै, 
कुं कहे भी नहीं बनता, बिना कहे भी रहा नदीं जाता । यद्‌ कट कि वह, इसे सच माने, अथवा 
उसे, सव छु सच, सव कुष अस्तव्यस्त । यह भी वही है, तो बह भी यही है । न यह वह ह, 
नवह यह है। ना'भीवहीहै, ्होभीवहीहै।न वह "नना है, नवहो दी दै, बहना मीहै 
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गीवाभूमिका 














तोष्हामी दहै । श्रात्मव्रह्म के इस श्रनिर्वचनीय विवर्त के सम्बन्ध मं मानवीय मन इत्थंभूता ऋ्रलग्ला ्रस्त- 
व्यस्ता वारी के प्रयोग कै श्रतिरिक्त श्रौरकरमी क्या सकताहै१। ससे श्रच्छा तो यही हौमा क्रि, तटस्थरूप 
से लीलाघर की लीला पर श्राश्र्य्यं ही करते रहँ हम निरन्तर यावल्जीवन, श्र तत्सम्बन्य मेके कुमी 
नही । यदि कामय मन कै स्वाभाविक चाच्चल्य से ऊ तोभी कहने की श्राकुलातादहीहौ, तो श्रधिकसे 
श्रधिक ^तेति-नेति"' मात्र ही कहदे--“ नेति नेति कहि वेद्‌ पकाय" (देखिए ! गीताभूमिका-आात्म- 
प्रीन्लात्मकः द्वितीयखर्ड के कः विभाग का~ दाशंनिक-टष्टि से आत्मपरीक्ता नामक ऋ्रवान्तर प्रकरण) । 


११० -सगुणात्मविवत्तं-समन्वय ¦ (परिलेखात्मकः)- 


| 





निगुणश्रात्मा- परतरः 
| विश्वातीतः सर्वातीतः सवैरूपः 























१ 
२ -श्मव्यय 
(4 २ 
1 २-श्रस्यय प्रोडशी 
> |-- 
ह 
_ १ २ ३ ए 
^ २-ग्रव्ययः | षोडशी | सव्यप्रजापतिः ख 
¡ न 
१ २ र ४ 


-त्रव्ययः | प्रोडशी | सत्यप्रजापतिः | यनज्ञप्रजापतिः 








२ द 4 न 
५-स्रव्ययः| प्रोडरशणी | सत्यप्रजापतिः | यज्ञप्रजापतिः विसा्प्रजापतिः 














२ २ २ 1 ५. ६ 
ह-स्रव्ययः | षोडशी | सत्यप्रजापतिः | यज्ञप्रजापतिः | विराट्प्रजापतिः | विश्वम्‌ 


| ~ 


(ह विश्वम्‌ १-श्मव्ययः २-षोडशी २३-पत्यप्रजापतिः ४-यज्ञप्रजापति' ॥ ~ 
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भक्तियोगपरीच्तापूबखसर्ड 





1 पा 





१११-पड्विधे-परिग्रह-समन्वयः (परिलेखात्मकः)-- 
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१ | । पट्परिप्रहयुक्रः-सवधरम्मोपपन्नः 
१-साया मायी-ऋन्ययः -१ 
प्रात्मन्वी 
== 
„ ` 
र ९ ९ 
हि | रमाया कलाः | सकलः षोडशी-२ श 
= [--------------- 
© 
र १ २ ३ 
१५ | र३े-माया कलाः गुणाः | सगुणः सत्यप्रजापतः-र 
{141 
२ 
| १ २ २ ४ ^~ 
[ | ५-माया कलाः गुणाः विकाराः सविकारो यज्ञप्रजापतिः-४ 
| ___ 
| १ “ ॥ ४ ५ ~ 
| ५-माया क्लाः गुणाः विकाराः श्रज्जनानि साज्जनौ विराट्प्रजापर्ति--५ 
१ २ ३ ८ ५ 8 
६-माया कलाः गुणाः क्रिक्रारयाः श्रज्ञनानि श्रावर्णानि| साबस्णं विश्वम्‌-६ 








११२-अमिनन-विच् दयन्त से सञ्चालित भिन्न मिन्न तन्व्र, एनं अभिन्न-आततन्त्र से 

सञ्चालित नानामेद-भिन प्राकृतिक-विवत्त _ 

एक ही विचय दू-यनत्र, परन्तु उरते सश्चालन असंख्य कार्यो का । रेल, तार, टेलीफोन, वायरलेस- 
देलीभ्राफी, रेडियो, वायुयान, जलयान, फोनोम्राफ, पुतलीघर, जलाकषंण, लाइट, प्रेस, पनचकी, 
प्रादि मादि समी तो उतत एक ही वि दू-यन््र से सञ्चालित हँ । इन समी विविध कर्म्म का एकमात्र विदद्‌ 
यन्त्रहीतो मृलाधारदहै। उसणकहीपर तोये नाना कर्म्म प्रतिष्ठित उक्त किसी कम्मंका यदि 
वास्तविक रहस्य जानने की इच्छा होती है, तो इसकी सम्यक्‌ पत्तिं के लिए पद्टिले उस विच्य द्‌-यन्त्र का रहस्य 
जान लेना परमावश्यक होजाता है। 


हृश्रा हे । 


कारण-समी कर्म्म का वही विच्‌ द्‌-यन्त्रः बूल्ोत बना 
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गीताभूपिका 








१ १३-सवाधारात्मक स्वाधारभूत निराधार्‌ श्रासतन्तर छी सर्भव्याम्ति, एवं तद ुगता 
सगतन्त्राुप्राशित्रा जिज्ञासा 


ठीक यही स्थिति विद्य द्‌-यन्त्र-स्थानीय उस सवांधार (किन्त स्वयं स्याधार, श्रतए निराधार) 
एक श्रा के, एनं इतर्‌ श्राविष्कार-स्थानीय इतर विवर्तो के सम्बन्ध मेँ समङिए । “सवेषामंकायतनम्‌ 
इस सिद्धान्त के श्रनुसार वही उक्त ६ श्रं विवर्तौका पलाधार है। न केवल इह का, श्रपितु- 
ज्ञान-कम्मे-यज्ञ-तप-दान-इष-त्परत-दत्त-इत्यादि जितने मी वैदिक-लोकिक-शास्त्रीय-अशास्त्रीय प्रपञ्च 
सच क मूल श्राघार वही एक तच्च है । फलतः इन सत्रमं से जिसकी मी स्वहूप-जिक्ञासा होगी, प्रत्येक के 
प्रारम्भ मेँ उसका विवत्तज्ञान श्मावश्यकरूपेरौव संस्मरणएणेय होगा । 


१ १४-ग्रकरान्त उपासनात्मक-भक्तियोग कै ग्रनुवन्थ से सवांधारभृत अआ्रत्मतन्त्र का 
श्ननिवाय्यं संस्मरण, एनं काल्पनिको के फाल्पनिक श्रापेतत का निरखन- 
जब वह स्के मूल में प्रतिष्ठित है, तो हमार उपानाकारड मी उससे केसे वज्चित रहस्कता है !। 
फलतः उपासना के पाचों विवर्तो के मौलिक रदस्य के परिज्ञान लिए भी उसी मूलतन्व के विस्तार का 
परिज्ञान त्रावश्यक बन जाता है | एेसी दशा मे यदि कोड यह श्राक्तेप करे कि--निबन्ध-निवन्धा (लेलक) 
“पद्‌ पद पर उसी अन्यय-अत्तर-की गाथा गाकर समय नष्ट कररहाहे" तो इस श्रातेपकाके 
मृ्य नही रह जाता । श्राप तो उपासना के लिए कहते द | हमारा तौ यह मी विश्वाप्त है कि, यदि कोड यह 
जिज्ञासा करे कि-“सूर्ख्योदय से पहिले कर्यो उना चाहिए ?, यज्ञोपीप्त क्यो घरण करना चाहिए ?, 
सन्ध्या क्यों करनी चाहिए, तो इन प्रश्नों के समाधान के लिए मी उरी मूलात्मा के स्वल्प फो ग्रागै 
रखना पड़ेगा । यही कारण है रि, पूरवप्रकरणों में प्रत्येक विष्रय के साथ हे भिन्न भिन्न दृष्टिकोगों से उसी 
मूलतत्व का स्वरूप भतलाना पड़ रहा है, श्रौर श्रागे भी त्रावश्यकतानुसार उसका श्रवश्यही ग्राश्रय लिया 
जायगा । वही मर्य्यादा प्रस्तुत उपासनाकारड मेँ मी उसीके सवह्पोपब्र हण की शरोर हेमाय ध्यान श्राकर्भित कर 
रही हं | 





११५-एतत्‌' रूप धरिश्व के आधारभूत तत्‌! स्य विश्वात्मा की मनः-प्रण-वाग्‌-निव- 
न्धना ज्ञान-करि या-अ्थंशक्तिवियी का पावन संम्मरण-- 


न (~. 


"उसे" पटिचाने के लिए इसे" पह्िवाना पड़ेगा, एवं इसे' पहिचाने के लिए “उसे ध्यान 
मे रखना पडेगा । इसका र्थं है-“विश्”, एनं “उसका श्र्थं है “चात्मा | यहु" काय्थं है 
वहु कारण है | काय्यस्वरूप से कारणस्वरूप का श्रनुमान लगा लेना दाशनिक-सम्प्रदाय का भी. सवसम्पत 
सद्धान्त है | काय्यरूप विश्व मेँ हम ज्ञान-क्रिया-अथं, इन तीन विषर्तो का सा्लद्रूपपे ग्रनुमव, एं 
परत्क्त कर रे दै । ज्ञान-क्रिया का तो अनुभव होता है, एवं अथं का प्रत्यत्त होता ह । कार््यविश्व 
के इहं श्ननूभूत, टष्ट-तीनो भागँ के श्राघार पर हमें यह अनुमान लगालेनापडताहै, कि श्मवश्य ही कारणरूप 
तस्व मेँ ठेसी कोई तीन शक्ततां हौगी, जिनसे कि काय्यंरूप विश्व ङी इन तीन शक्तियो की श्रमिच्यक्ति हुई | 


'विश्वज्ञान' क श्राधार वही कारणपर्वं “मन नाम मे प्रसिद्ध है! विश्वक्छियाक } आधा वही 
र 
१८२ 


मक्तियोगपरीक्ापवलर्ड 





जनन वणनाक ककककभमा 





कारणव "प्राण॒" ताम पे, एवं श्िश्वाथे' का श्राधार वही कारणपरवं "वाक्‌" नाम से प्रसिद्ध दै । 
[ॐ ¢ (~. वेश्च ~ श्र 
मनःप्राएवाङ्मय कारणएतख ही ज्ञान-क्रिया-अथमय काय्यविश्ठ की आधारभूमि हे । वही इस 
विश्व का श्रता है, जैसाकि-“स वा एष अत्मा बाड मय, प्राणमयो, मनोमयः'' इत्य दि ग्रौपनिषद्‌- 
सिद्धान्त से रष है । 
११६ वि्याततीत-निष्कल-"परात्रात्मा' कं पटुपरिग्रहनिवन्धना-सीयादुमता-सकलताः, 
एणं निष्कल्लता छ संस्मरण- 
जैसाकि श्रारम्म में कहा गया है, विश्वतीत त्रात्मा निष्कल हे) प्रश्न स्वाभाविक है करि, वहु 
निष्कल त्रिकल केसे बन गया ? । उत्तर वे ही माया-कला-गुण-त्रादि ६ परिग्रह ह । इन प्प 
माया नाम का परिप्रह ही सर्वादि, सवज्येषट, एनं सर्वश्रेष्ठ दै । इसके उदय से ही वह्‌ व्री श्रंशत 


समीप बन कर चरल्ययपुरुप' कहलाने लगता है । केवल मायामय, श्रतएव “मितः (परिमित) वही 
तत्व सर्मथा कल -किवा निष्कल -'"अव्ययपुरुष'' है । 


१९७- मायापर्परह-युक्त भायी' अव्यय की सगुणस्पता का दिगदर्शन, एवं तन्ध- 

ष्ट्या मायी अव्यय कौ अनादखनिबन्धना -निगुणता' का समन्वय- 

यदि मायाको भी एक्प्रकरका गुण ही मान लिया जाता है, तत्र तो वह "मायी अव्यय ९ 
सगुण आत्मा" कहला सकता है । परन्तु वस्तुतः शगुए' तीसरा परिग्रह है, एमं इसका उदय '्योगमाया- 
मयः तीसरे सत्यप्रजापति' पदीं हेता है। श्यागत्रयी क मौलिक रहस्य नामक द्वितीय प्रकरण 
मं यह्‌ यिस्तार से बतलाया जाचुकरा है क, (महामाया का चन्र से सम्बन्य है, एवं योगमाया कान्तर 
से सम्बन्ध है श्रव्यय का स्वरूप-सम्पादन करने वाती महामाया गुणातीता ( विशुद्ध स्वासिका-जिसके 
कि श्माधार पर ही बह्लमो का शुद्र तत्प्रदाय प्रतिष्ठित है) है । एवं कषेगत्मिका योगमाया ही त्रिरुणमाव की 
जननी बनती दुई यज्ञ-विराद्‌ रे द्वारा विश्वस्वरूप की सम्पादिका बनती दहै । दस दृष्टि से हुम केवल पहा 
मायावच्छिन् श्रन्ययपुरष को ( सीमामाव से सगुण होते हुए मी ) युत्रत्रय से वहिभूतत बने रहने के कारण 
(निरुण' ही करहैगै, जेसाक्रि निम्न लिचित क्वन से स्फ है- 


प्ननादिचान्निगु णात्‌ परमात्मायमन्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय ! न करोति न तिष्ये ॥ 
--रिता 
{१८-'सवान्तरतम' -श्वोवसीयस-मनो-ूत्ति निगुण अव्ययात्मा करी अन्तरपि 


निवच्धना मनःप्राणवाङ मयता क सस्मर्ण- 

मायाजनित सीमामाव के उदयकाल में ह सीमामाव का नित्यसहचायी हद यबल उद्घरुद्ध होजाता 
द । ददयावच्छिच मायामय वट श्रव्यय “मन” (श्वोवसीयस्‌ नामक भ्ययमन्‌', "सर्वान्तरतममनः) 
कहलाने लगता है | श्रागे जाकर हृद्यवलस्पा रयुक्रा 'यत्तरग्रङ्ति' के व्यापार से वही मन प्राणवाड मय 
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बनता हता त्रिकल बन जाता है । इसप्रकार केवल मायाबल ही ्रद्र-चर के सहयोग से श्र, मनोमय 
उम श्मभ्यय' कौ मनः-प्रास-घाड मय~-बना डालता है | 


११६. प्रकृतिनिशन्धन ्रत्तरभाध के अनुबन्ध से अव्यायत्मा फी ही च्रः्यय-यततर्‌-चर- 
मेदनिषन्धना रांस्थात्रथी का कर मनगत-समन्वय- 


इन तीनों पै-प्रतयेक के तीन तीन विवत्त रौजाति दै स्वयं अ्रभञ्ययमन के वे तीनों विवक्तं" श्मानन्द- 
शविज्ञान-उ मन (ऋअन्तम्मन), इन नामों से प्रसिद्ध है। यही मौलिक शयव्ययात्मसंस्था हेः, ये तीनों 
श्मनोमय अध्यय! के ही तीन विवत्त है, प्रतएव इसे हम-““मनःसंस्था' मी कहसकते है । द्दयत्लात्पक 
पद्वकल श्रमृता-प्रकृतिरूप श्रन्लर का प्रारुधिदन्तं से सम्बन्ध है| इक परत्तरप्राण' के तीनों विवर्च 
मन (वदहिम्मेन]-म्रास-वाक्‌ इन नामो से प्रसिद्ध है । यही द्री श्वक्तरातमसंम्था' है । ये तीनों प्राण- 
म श्मचतुरके ही तीन विव्च ह, श्रतएव दमे हम “प्राणसंस्था" कहसकते है । हदयवलातक, पञ्चफल 

[-्रकृतिरूप श्रासकहरका वागृ्िय्त्त मे सम्वरन्ध है| इस तृप्र के तीनो विवर्त 'वाक- 
त्रपः-च्रभिः' इन नायो पे प्रसिद्ध है । यही तीर ऋ्तराससंस्था है | तीनों वाडभय करके ही तीन 
दिवर्त है, श्रतएव इसे हम “वाकूसस्थां ' कहुस्कते हं । 


१२०-कामरेतोमय मनोमृत्ति ्नव्ययात्मा फे व्रबदुभावापृन्-मनः--प्राणा -वाग्‌--विषरतौ 
फा सरूप--समन्वय, एव निष्ल--मायी की पश्चकललोपेतता फा 
[वि 0 
दग्दशन- 

तासप्यं यही दघ्ना कि, मायामय च्रञ्ययमन' श्रारम्म मेँ श्रक्ञर कै सम्बन्ध से हने बाली “चित्तिः 

से प्राणमय बनता हृश्रा द्विकलः अना, एवं ज्र के सम्बन्ध से होने वाली चिति से वाड पय बनता हूुश्रा 
प्रिकलल' बना । श्रागे जाकर प्रकृतिजन्य त्रिद्रदूमाव के कारण इसकी तीनो लाए मनः प्राण--षाक्‌, इन 
न तीन मारो से युक्त बनतीं हुई £ सख्या मं परिण्त हग । इनमें च्रिवरनममन स्वयं च्रव्ययपुरुष 
र, त्रिवृनुप्राण अक्षर रहा, एव त्रन्ुन्‌-याक्‌ कतर रही । व्रवरृन्मनोमय च्ञ्य का मनोभाग आन 


१ 


द, प्राण भाग विज्ञानः, एं वागुमाग मन कलाया । इस वाङ्मय मन के गमं मे कामनाका 
रश्रासय रहा, वैसाकि “कामश्तदग्र समवनत्ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌” इत्यादि # मन्त्रव्णन 
रे खष्ट है । दृशी काणना से बाडमय मन ने (श्न्ययमन न) त्रपने ऊपर वल' की 'वहिधिति' की । 
व चिति “प्राण-वाक्‌" इन दो मगो मं विभक्त हद । इसप्रकार च नन्द-विज्ञान-गर्भित कामनामय 
वागुूप मन दही मन-प्राण-वागृह्प मं परिणत होता हश्रा तीन कै स्थान में 'पच्चकल' घन गवा | 

















कामस्तदग्रे समपरर॑तायि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 


सतो बन्धुमसति निरषिन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
--ऋक्‌संहिता 


मक्तियोगपरय्तापूवंखण्ड 





"------~-~------------------ ~ 0 


१२१ आनन्द-विज्ञान-मनः-प्राण-व्ाग्‌-मेदेन पञ्चकोशात्मक अष्ययात्मा, तन्नि- 
बन्धना तापिता, तदयुप्राणिता निव्त्ति-ग्रशत्तिः एवं सृष्टिसाक्ती, तथा 
युक्तिसाक्ती अव्ययात्मा का संस्मरण-- 


यही पच्चकल च्ग्यय उपनिषदों मँ पञ्चकोशमय (अ(नन्दमय--विज्ञान+य-मनोमयःप्राणमय- 
वाङ्मय-ग्रन्नमथ)-बह्म कहलाया । इसके पांच कोश निवृत्तिकामना-प्रवृत्तिकामना क मेदसेदो 
रूपौ मेँ परिणत होगये । काममय मन का निष्रत्तिमाव खष्टिनिवरत्ति' (बन्धनविमुक्ति) का कारण अना, एवं 
काममय मन का प्रहततिभाव सष्टिपरवृत्ति' [बन्धनप्रवृत्ति | का कार्ण बना । अनिन्द्‌-विज्ञान-मनोमय वही 
अञ्यय सुक्तिसाक्ती बनता हुता सुमुक्ञाका आलम्बन बना, एव मनःप्राएषाङ्मय वही अअरश्यय 
रष्िसातती बनता हु सिक्ता का अधिष्ठान छदलाया । मुक्तिसाक्ती श्रव्यय 'विद्यामूर्ति' कहलाया, 
एवं सृष्टिसा्त तरन्यय कृम्मेमूत्ति अव्यय कहलाया । सर्वथा यह स्मरण रखने की बात है कि, श्नव्यय ॐ 
ये पाचों रूप मनोमय बनते हुए ज्ञानप्रघान दी है । एवं इसके मनः-प्राण--वाक्‌ , ये तीनों सुषटिसाद्ीरूप 
वाडमयमनके दही तीन विवर्च ह, जेसाकि परिलेख से स्पष्ट होजाता है । 


१२२--अन्ययात्मसंस्थान-समन्वयः-परिलेखारमकः-- 
१--£-मनोमयं मनः--स्रानन्दः (ज्योतिर्मय) ] -मनोमयं मन; ( श्रानन्दः ) (मनः) ` 


र 
२--र-मनोपयः प्राणः-विज्ञानम्‌ (विकासमयम्‌ |-- मनोमयः प्राणः (विज्ञानम्‌) (मनः) 





॥ ३-मनोपयी वाक्‌--पनः (नि्रत्तिकाममयम्‌ ) ) 
२ = 


| | --“मनः 
] ४-वाङ मयं मनः--मनः (प्रह्त्तिक्राममयम्‌ ) 3 


---मनोमयी वाक्‌ (मनः) (मनः) | ज्ञानम्‌) 
४--५-वाडमयः प्राणः--(तपोमयः) 





| 
५--६-वाङ मयी वाक्‌ू--(श्रममयी) 


आननम नि (भौ कि = न्यणी 


१२३-अक्षरात्मासस्थान-समन्वयः-परितेखात्मक्षः- 


यह तौ हुत्रा मनः-प्राण-वागृरूप ( आनन्द-विक्ञान-भनोमय ) मनोरूप अन्थयात्मां क संन्िध्त 
निदशंन । श्रब कपप्राप्त प्राणमय श्रक्तर पर दृष्टि डालिए । श्रच्तर पर श्रव्यय कै त्रित्‌-प्राण का श्रनुः 
ग्रह होता है । इन मं प्राणमय मन त्रमृत-ब्रह्माज्तर का अनुग्राहक बनता है, प्राणमय प्राश ्मृत-इन्द्रष्णि- 
परतरो का अनुग्राहक बनता है, एवं प्राणमयी वाक्‌ अग्रत-अग्नि-सोमाक्ञरों की श्रनुराहिका बतती है । दसं- 
प्रकार परञ्चकल श्रक्तर मेँ त्रिद्रतूप्राण का उपमोग सिद्ध होनाता है। 
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१-त्रानन्दे प्रतिष्ठितः-च्रह्माक्षरः ] -प्राणमयं मनः (प्राणः) प्राणः ` 
२-विक्ञाने प्रतिष्ठितः-विष्णुर्तरः 


| --प्ाणमयः प्राणः (प्राणः) प्राणः 
३-मनसि प्रतिष्ठितः--इन्द्रात्तरः 


-_ (प्रण: 


४-प्राणे प्रतिष्ठतः-सोमाक्षरः (क्रिधा) 





| --प्राणमयी वाक्‌ (प्राणः) प्राणः 
| 


५-वाचि प्रतिष्ठितः--श्रग्यत्तुरः ॥ 


© 
॥ ®^ 





१२४-चरात्मसंस्थान-पमनयः-परिलेखात्मक्ः- 


च्र्ठरके श्रनन्तर है वाङ्मय त्तर इस श्रात्मन्ञर पर श्रव्ययकी त्रिवरेता वाकं का श्मनुग्रह होता 
है । इन मे वाड.मय मन मत्ये ब्रह्मा्तेर का श्रनुप्राहुक बनता है, यही बाकृशुक्र है । वाड मय प्राण मत्य 
नद्राविष्एूज्तरां का श्रनुप्राहक जनता है, यही अपःशुक्र है । वाडमयी वाक्‌ मत्यं अ्रग्नि-सोमक्तरो की 
च्मनुग्राहिका बनती है । यही अग्तिशुक्र है । इसप्रकार पञ्चकल श्राप्मन्ञर में त्रिषता वाक्‌ का उपभोग सिद्ध 
होजाता हे | 


१-्रानन्दगर्मिते.बह्माच्तरे प्रतिष्ठितः--त्रह्मा क्षरः ]----वाङ.मयं मनः ( वा ) वाक्‌ः 


२-तरिज्ञानग्भिते-विष्एवच्घरे प्रतिष्ठितः--विष्एुः क्षर | 

-- वाड मयः प्राणः (रापः) वाक्‌ | 
२-मनोगर्भिते-इन्द्राच्रे प्रतिष्ठितः इन्द्रः जरः | “वाक्‌ 
४-प्राणगर्भिते-सोमान्तरे प्रतिष्ठितः-सोमः क्षरः । (अथः) 
त ॥ --वाङमयी वाक्‌ (ग्रग्निः) वाक्‌ | 
५-वागृगभिते-्रगन्यत्तरे प्रतिष्ठितः--श्रग्निः क्षरः 





न 
ह+ 


१२५--अव्यय-अरतर-कत रा-वुबन्धी-कला-गुण -िकार-परिग्रह-समन्धय, एवं सअव्पयपुसष 
की प्रातिस्िकी निष्कलता, निर्विकारता, तथा निगुणता का संस्मरण-- 


म।यापरिप्रह अञ्ययानुबन्धी है, कलापसिह अक्तगनुबन्धी है, एवं गुखपरिप्रह आत्म 
क्षरानुबन्धी है । यह विशुद्ध मायामय श्नव्यय कलाप्रवत्तक अचतुर, एवं गुणपवर्तकं क्ञर के समन्वय से श्रागे 
जाकर षोडशकल अन जाता है । गरही दूस षोडशीविवत्तं कलाता है । कषर गुणप्रवत्त क श्रवश्य है, परन्तु 
इस का प्रसुच्व स्वयं प्रोडशीपुरुषर पर नहीं होने पत्ता | प्रसुच्व होवा है इस का श्रागे के "विकारक्तरः पर, 
जिस से करि तीसरे (सत्यप्रनापतिः का स्वरूप निष्पन्न होता है, एवं जिसे कि हम श्ननुपद में दही सगुण 
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मक्तियोगपरीच्षापूच॑खरड 








प्रजापतिः कहे वाले ह । इस दृष्टि से हयं विशुद्ध ग्रञ्प्य को हम निगुणात्मा कहते है, वहं दूसरे षोडशी 
कमी निगुण (चरन्तु करष्ट्या गुणप्रवर्तक, एवं विकारप्रवत्तक ) ही कगे } विज्ञानसिद्धान्त के अनुसार 

व्यय जहाँ मावसृष्टि (मानसी सि) का प्रवत्त क है, वहां अन्तर, च्रार्‌ श्रात्मत्तर ल्पा परा पमपरा-प्रजृतियां 
क्रमशः गुण, एव विक्रारसुष्ि की प्रवत्तिकाण कहलाती हं । गुण, तथा [विकार क। प्रचत्ति यद्यपि षोडशी 
से ही ह्येती है । परन्तु यह स्वतःशुद्धः श्रव्ययवत्‌ निगुण, एवं निर्विकार हीरहै | 


१२६-'न करोति, न लिप्यते मूलक दिशुद्ध निगु ण अव्यय, एव -- भूतभृन्नच भूत- 
स्थो ममात्मा भूतभावनः, मूलक सशुणाव्ययमूत्ति पोडशौप्रजापति-- 
कारणस्पष्ठ है । गुण, एव विकार-मावो का विश्वखष्टि मे ही सम्बन्ध है । विश्वसृष्टि का मूलोपादन 
सगुण-सत्यग्रजापति (वेदमय), एवं सविकार-यज्ञप्रजापति ही है । षोडशीं तो त्रिगुण्मक-सविकार विश्वका 
निगुण-निर्विकार श्रात्माहै। इसी दृष्टि से यह भी कह्‌। जास्कता है कि, विशुद्ध निरुण-निष्कल त्रव्ययात्मा 
त करता है, न लिप्त होता है | षोडशीप्रजापति कत्तं अवश्य है, परन्तु लिप्त नहीं होता । “न 
करोति न लिप्यते" ये श्रत्तर नहँ विशुद्ध श्रञ्यय के सूचक है, व्हा-'“भूत्न्न च भूतस्थो ममात्मा मूत- 
माथनः'' ये श्रक्ञर पोडरीप्रजापति कीश्चोर्ही हमारा ध्यान श्राकषित करर है। 
१२७-श्रव्यय-निबन्धन-शात्मा' शब्द, एवं षोडश प्रजापति-निवन्धन "त्रात्मन्वी' शब्द, 
तथा आत्मा-प्रणए-पशु-षमष्टवात्मकर (प्रजापतिः का सहूप-समन्दय-- 
एक बात श्रौर | श्रव्यय केवल श्ात्मा' शब्द के-सम्बोन्धनका ही श्रधिकारी है । इसे “इश्वरः नही 
कहा जासक्रता । 'दुश्वर' शब्द्‌ (आत्मन्वी का वाचक दै, श्रौर यही शप्रजापति' है | प्रजापति में आतमा 
स-पशु, ये तीन विवर्च होने चाहिए । निष्कल अञयय मं व्रित्यक। अभावदहै। अतण न वह्‌ 
“ई शर' कला सक्ता, न प्रजापतिः । प्रजापति्यो में पहिला प्रजापति यही षोडशीपुरुष हे । इसका 
पञ्चकल श्मव्ययभाग श्रासा हे, पञ्चकल श्ररघरभाग प्राण है, एवं पञ्चकल चरमाग पशु है । इदहीं तीनोके 
समन्वय से यह्‌ “प्रजापतिः मर्य्यादा से युक्त है। 
१२८ विशुद्ध अव्यथ की तत्‌ः स्यतत, एवं षोडशो प्रजापति फो “ग्रमृत-बह्म-शुकर- 
रूपता का सरपत्वय -- 
विशुद्ध त्रव्यय “तत्‌ '' है, एवं घोडशीपुरुष “चमत -ब्रह्म--शुक्र' दै । (तत्‌ "' ही (मृत 
( पच्चकल--खअव्ययपुरुष ) बना दै, “तत्‌ ` ही च्रह्य * ( पच्चकल व््षरपुरुष, किंवा अपराभ्रकरति ) 
वना है, एवं “तत्‌” ही शुक्र" (पच्चकल क्षरपुरुष, किंत्रा अपराग्रक्ति) बना है, जैसाकरि-- “तदेव शुक, 
तेद्‌ बह्म, तदेधागृतमु यते र्व्यादि श्रौपनिषद्‌ सिद्धान्तसे खष्टहे। 
१२६-ग्रद्धमात्रा्मक निष्कल अन्ध; अकारात्मक पञ्चकल अव्यय, उकारात्मक् 
पञ्चक्रल अक्षर, मारात्मक पश्चकृल चर, एषं प्रणवमूत्ति-पोडशौी - प्रनापति- 
लक्तण-शशरः- 
तत्‌ तत्तव (विशुद्ध श्रव्यय) रक्ता एवं निलेप है । “अभरत ' तत्त्व (सकल ्ञ्यय विश्व का श्रालम्बन 
ह, त्रह्म' तत्य (शन्षर) विश्वकत्चा हे, एवं "शुक्र ' तत्य (त्तर) विश्व का उपादान है । विश्बोपाद्नरूप शुक्र 
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(चतर) शव्यं सष्टप्रपञ्च ( विश्व ) रूपा विश्वासक्ति से युक्त रहता टुख्रा मकार" है | विश्वालम्बनरूप चअ 
(सकलग्व्यय) निलप रहता हृ “चकार” दै, एवं विश्वनिमित्तकारणरूप वद्य (न्नर) मध्यस्थ बनता हु 
““उकार'° है । चौथा व्चता है-वही विशुद्ध श्रव्यय, निष्कल अव्यय | उसका मी इसमे समावेश ३ 
इसी से इसकी सोलहवीं कला कौ पूति होती है । वही ठरीय पद्‌ 'अद्धमा्रा, त्िवा वअमत्राः, स्रि 
"सवमा है! समष्टि ही '“त्रोङ्कार'' है। प्रणव ही इत पोडशीश्वर का वाचक माना मया है-- 
"तस्य वादकः प्रणवः ' (पातञ्ञलयोगसूत्न) |. 


१३०-चतुपाष्द्‌ ब्रह्म के उष्वंभावानुगत तीन पाद्‌, एवं चतुथं पाद्‌ की विश्वसूपता का 
समन्वय, तथा श्रमरत-त्रह्-शुक्रात्मक-अशो रणीयान्‌-महतोमदीयान्‌ शूर्णपुसषः सूप 
्श्वस्थघ्रापपरि का माङ्गलिक-संस्मरण 
यही प्रणवमूति पोडशी विश्वात्मा विश्व का ( व्यापक ) एक त्रात्मा है। इसे ही उपनिषदे 
(्वत्थ'' कहा है । विशुद्ध अव्यय, सकल अव्यय, अन्तर, ये तीन पाद्‌ र तीत । चौये त्तसपाद 
से ही वह विश्व मे ( विश्वाभिमानरूपसे ) प्रविष्ट रहता है -- च्िषादृध्वं उदेतृपुरुपः पादोस्येहा- 
भवत्पुनः' । विश्व मे महतोमदहीयान्‌ मी यही अशवत्थवृत्त है, एवं शअ्रणोरणीयान्‌ भी यही है । इसी 
शरोदशीपुरुष का दिगदशंन कराती हुई श्र ति कहती है-- 
यस्मात्‌ परं नापरमस्ति फिञिदयस्मान्नाणीयो न उयायोऽस्ति कश्चित्‌ । ` 
वक इव स्तब्धो दित्रि तिष्ट्येकस्तनेदं पूणं पृस्पेण सरव्॑‌ ॥ 
श्वेताश्तरोपरनिषत्‌ं ३।६। 
उध्वंम्मूलोऽवाकृशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्र, तद्म तदेषाम॒तस्रच्यते ॥ 
तस्मिनल्लोकाः भरिताः पर्व 
तदु नात्येति कश्चन 
“एतद्र तत्‌' ॥ | 
कटोपनिषत्‌ २।६।? 
कव द 


१२१-पराव्यपमूत्ति, ब्रहमक्रमूर्ति, एवं परावरात्तरमूतति, अतय स्ामूर्चि- मध्यस्थ 


अक्ञरप्रजापति की प्रणबोङ्कारता फा स्वहूप--पमन्वय - 

ध्यान रदे, वह विशुद्ध श्नव्यय इस प्रोडशीपुरुषसे सर्वथा भिन्न तच्च है । वहं केवल माया का वेष्टन है, 
पोडशी मं कल्ामाव का विकास है, श्रौर इस कलाभाव का प्रवर्तक एकमात्र श्रक्तर स्वयं मी कल्ाचिति' 
से पञ्चकल जना हुश्रा है । एवं श्रन्यय-चर को मी इसी ने पञ्चकल बना रक्खा है । इसीलिए हम इस प्रोडशी 
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को “सकृल्प्रजापतिः कहते है । एवं इसी रहस्य के श्र घार पर इस दूसरी संस्था को हम अक्तरसंस्था' 
कहते द । इसीलिए “ श्रोमित्येकान्ञरम्‌'' इत्यादिरूप से दैश्वरवाचक ( पोडशीवाचक ) व्रोङ्कारको 

भच््तर'' राना गया है । मध्यस्थ श्रक्ञर उस श्रोर की “परसम्पत्ति ( अव्ययसम्पत्ति )'” से युक्त हेता 
हृश्रा पर" ( श्रन्यय) भी नरहाहै, इसश्रोर की ब्रह्मसम्पत्ति ( क्षरसम्पत्ति ) से युक्त होता शश्रह्म' 
मी जन रहा है, एवं स्वस्वरूप से च्रक्तर' भी जन रहा है । षोडशीपुरुषर के स्वरूप-समपंक इसी श्मक्तुरतत्व की 
सरवव्याभ्ति का दिगदर्शन कणती हुई श्च ति कहती है--- 


स्ये वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सवांणि च यद्गदन्ति ¦ 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्यं' चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीमि॥ १॥ 
एतद्य क्षर ब्रह्म (क्रः), एतद्धव नाक्तर' परम्‌ (अव्ययम्‌) । 
एतद्धय वात्र ज्ञा यो यदिच्छति तस्य तत्‌" ॥ 
---कटोपनिषत्‌ ९।२।१५,१६,। 


१२२-थरृत ब्रह्य-शुकर -मृि-अश्वत्थलक्तण षोडशीप्रजापति कै त्रिष्दभवापन्न ताचिके- 
स्वरूप का समन्वय-प्रयास- 


उक्त विवेचन का निष्कप्रं यही निकला कि, परात्पर का प्रदेश मायापरिग्रह से युक्त बनकर 
“'अल्ययपुरुष' कलायः । यह ससीम होता दुश्रा मी निगुण, श्रतएव शरकर्ता निलेप कहलाया । मन ही 
इसका प्रातिस्विक रूप हश्रा । श्रागे जाकर कलापरिग्रह से यही मनोमय [ शानमय ] श्रव्यय--मनः--प्राण- 
वागृरूप मे परिणत होकर मनःप्राणवाक्‌ के तिच्दभाव से क्रमशः त्रिसंस्थ बनता हृश्रा षोडश्कल बन गया । 
यही 'षोडशीपग्रजापति" कहलाया । इस प्रोडशी का त्िब्रनमनोमय श्रग्ययमाग ज्ञान--अमृत-मन- 
पुरुष-अआलम्बन-अकार श्रादि नामो पे प्रसिद्ध हुश्रा । त्रिचरत्‌प्रायमय श्रक्तरमाग क्रिया-बरह्म-प्ाण-परा- 
प्रकृति-निमित्त-'डकारः इत्यादि नामो से प्रसिद्ध हुश्रा । त्रिदृत्‌वाडमय सरमाग--अथं-शक्र--वाक्‌- 
्रपराप्रकृति--उपादान--मकारः श्रादि नामों से व्यवहृत हृश्या । एवं श्रधिष्ठानामक ऋ्रखण्डघरातलात्सक 
विशुद्ध श्रव्ययः काय्येकारणातीत-अरूप--स्वंरूप-गप्राण -अमन-शुभ्र-ञ्यो तिषां ञ्योतिः--मद्धमात्रा- 
अमात्रा-सवंमात्रा-तुरीय श्रादि नामों से प्रसिद्ध हूश्रा। विशुद्ध श्नव्ययगर्भित श्रानन्द्-विज्ञान-मनोमय 
मनः, मनःप्राण-वाङ मय प्राण", वाक्‌-आआपः श्रग्निमी वाक्‌", ये ही तीन करमशः च्रन्यय-अत्तर-त्तर- 
संस्थाश्मों के स्वरूप समप॑क वनते हुए. परोडश्ीग्रजापति कै स्वरूप--समर्पक बने } कलापरिप्रहयुक्त सकल षोडशी- 
प्रजापति का यही संलिप्त निदशंन है । श्रागे की ताललिकाश्रौ से उक्त स्वरूप सवत्मिना गतार्थं बन जाता दै। 
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{-पलोपेतः---त्रव्ययः-ग्रमृतमु (्रानन्द-विहानम्‌.मन " त्रभारः 


२-पर्कलोपेतः-- ग्रह (मनः--ग्राराः- वाम्‌ ) उकारः | -्व्रजापतिः 


| (षोडशी ) 


र-पञ्चकलपेतः--त्रः-शुक्रम्‌ वाक्‌--ग्रापः-श्रमि) मकारः वि्ात्मा 
| 








कन -; मनामा 





स ण्ष प्रौोडशीप्रजापति+ः-सकललः-विशख्वात्मा 


१-ग्रानन्द; | “स वा एष रासा बाड्मयः प्राणमयो मनोमयः" 


| 


रग नम्‌ --१ मनः-ज्ञानम्‌-त्मृतम्‌-अभ्ययः 





र-मनः १-पनः 








२-प्ररः ~र प्राए-श्षिया-ब्रह्म-अर्तरः 


[ 


२- मक १ भक्‌ 


॥ , परी 





२-ग्रापः -२ वाक-त्रथेः-शुक्रम्‌-चरः 





२-श्रगिः 














“तप्य वाचकः प्रणवः” 


ऽच्ययः 


प्रनौोमयो 


तत्‌-- 
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गीताभूपिकां 





१२२-सत्यप्रजापति' का स्वह्प-संस्मरण, तज्निबन्धन परिग्रहे का स्थरूप-दिग्दशेन, 

एवं ग्रत्तरानुन्धी गुणमाय्र की सगुणरूपता का स्वसूपोव'हण-- 

मूलतव्व के ६ विवर्तो मे से निष्कल, अन्तु मायी व्यय, एवं प्रोडशकल पोडशीप्रलापति, इन 
टो विवर्तो का दिगदर्शन करा दिया गया | श्वर क्रमप्राप्तं तीसरा ''सत्यग्रजापति"? नामक तीसरा विवर्त हमार 
सामने श्राताहै। प्रवं पे यह क्हागया है कि, माया-कला-गुण--विकार, हन चारौ पररह का करमशः 
निष्फल श्रव्यय, पञ्चकल श्रन्यय, श्त्तर, श्रामक्त॒र से सम्बन्ध है । कर्कि पोडशी में ञ्रव्ययानुजन्धी मायाभाव, 
ग्रह्रानुबन्धो कल[भावर, अ्मत्तरानुन्धी युणमाव, एवं विक्ररत्तरानुबन्धी विकारभाव, इन चारो का समन्वय 
है । श्रतएव इसदष्टिसे हमें दूसः षरोडशोप्रजापति को 'सक्रलः के साथ-साथ सगुण-एवं सविकार भी कहना चाहिश 
था | परन्तु नेसा कि वही स्पष्ट कर दिया गया है, पोडशी कै श्रक्तरमाग से त्रबश्य ही गुणप्ररत्ति, एवं श्राव्मक्रमाग 
से श्रवश्य ही विकारप्रवृति हती है, परन्तु स्वयं श्रत्तर श्रौर त्तर मेँगुण-विकारौ का लेपरूप विकास नहीं होता । 
गुर का जिकास होता है विकाररप्रपञ्च मे, एवं विकार का पिका होता है वेकारिके त्रपपञ्च मे | त्रतएव 
पोडशी को हम निर्विकार ही कहैगे । हाँ, ग्र्तरानुबन्विनी गुशविभूति से यहं श्रवश्य ही युक्त रहता है । एवं 
दशी दृष्टि से इसे हम श्रवेश्य ही “सगुणः कह सकते हैँ । विद्ध श्रभ्यय अहाँ केवल मायानुबन्ध से निगुण 
है, पोडशी का श्रव्यय जहाँ कलासम्बन्ध से सकल है, व्हा स्वयं प्रोडशी श्रसतृरानुतरन्धी गुणमाव से सगुण 
भी माना जासकता है | 
१३४-पञ्चविध--यिकारक्रो का संस्मरण, तन्निब्रन्धन परगरहो का स्वरूप-दिग्दशन, 

एवं आत्मक्तरानुपरन्धी विारभावों कौ सविकाररूपता का स्वहूपोपवृ हण, ओर 

तदनुप्राणिता--सत्य--यज्ञातिमिक्ा वरयीविद्ा-- | 

ग्मव्ययालम्बन पर प्रतिष्ठित ग्रक्तर से कषर के द्वारा सर्वप्रथम प्राण--अपः-वाक्‌-अन्न अन्नाद्‌, ये पाँच 
विकारक्तर उत्पन्न होते हँ । विक्ञानमाप्रा मेँतो इहु किकार कहा जाता है, परन्तु प्रधानिक-परिभाप्रा के 
ग्रनुसार ये ही “गुणमूत'' ह । हन पाचों मेँप्राण प्रधान है| प्रण ही वेदत्व (यञ्जूका यदूमाग) है| वेद 
ही सव्य है । षोडप्ीव्रह्य के निःश्वासमूत इस्त सत्यवेद से युक्त होकर वही प्रोडशी “सत्यप्रजापतति' जन जाता 
है । वेद्‌ ही साक्तात्‌ युएविभूति है, जे ताक्रि ~“ तरेगुख्यविषया वेदाः'' इत्यादि गीतासिद्धान्त से स्पष्ट है । वेदा- 
त्क गुणभाव दी (तश्नैतन्‌ सव्यं-त्रयीसा विद्या" इस भ्रति के अ्रनुक्तार सव्य है । गुणात्मक वेदसत्य से युक्त 
वही पोडशी सत्यप्रजापति है । वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निम्ममे” इस मानवसिद्धान्द्‌ के 
अभर प्रोढशी ईश्वर वेदके द्वाय ही विश्वनिरम्माण में सपथं होता दै। श्रतएव ईश्वर को वेदमूर्मिं कहा 
गया ह| 
१३५- यद्ध के हारा 'सस्य' का महिमात्मक्र वितान, एषं प्रजापति का चतुथं-विवच-- 

“यज्ञ कृत्त्वा सस्यं तनवामहै'' इस सिद्धान्त के त्रनुसार इसी सत्यवेद्‌ के श्राघार पर श्रागै जाकर 
यज्ञवितान होता है । त्षरात्मक श्ग्नीप्रोम का समन्वय ही यज्ञ है । च्रग्नि की प्रतिष्ठा त्रयीवेद है, 
एवंसोमकी प्रतिष्ठि श्रथर्ववेद है । “ससा त्रयीचिग्रायज्ञःः के त्रनुसार श्रथवं--गर्भिता तयीविद्ा 
काही विततशूप हयी “यज्ञ है । विकास्त्र की पञ्चीङ्कतावस्था ही यज्ञ है| गुणका विक्ारभावही यज्ञ है । इस 
यज्ञ से युक्त वही सत्यप्रजापति यब्ञप्रजापति कहलाने लगना है, श्रौर यही उसका चौथा विवर्त है । 





१६३ 


भक्तियोगपरीक्ापूरवलरड 





१२६-श्रङ्िरामय अग्नि, शवं भृगुमय सोम के अवस्था-निवन्धन षड्विध महिमा-िि्त, 
तदयुषन्धी षटकल शु्रह्म, तदवुप्राणित कलाचतुष्टयात्मक-श्रह्म', एवं व्रह्म 
सुवक्म-समष्टयातमक -दशक्ल-विरारप्रजापति-- 


ग्नि अङ्कया है ८ ऋक्‌ सं० १।२३२।१४) एनं सोम शगु है श्रङ्गिरोऽग्निकी अग्नि- यम-अदित्य 
ये तीन यवस्था है, श्गुसोम की अपः-वायुः-सोमः, ये तीन अव्या हैँ । यही षडव्रह्मात्मक सुन्ह्म यज्ञ 
है । ऋक्‌-साम-यत्‌-ज्‌-इन चार की समष्टि सव्यात्मक ( वेदात्मक ) व्रह्म है । बरह्म चतुष्कल है, सुत्रह 
प्ररक्ल है | चतुष्कल ब्रह्म सत्यप्रजापति है, एनं षट्कल सुत्रह्म यज्ञप्रजापति है । दोनो का समन्वित रूप ही दश 
कल भिराटभ्रजापति" है | सत्य श्रौर यज्ञ से युक्त होकर वही सव्य 4विराटप्रजापति' जन जाता है । विराटं 
सत्य-यज्ञ दोनो का समन्वय है । यज्ञ का स्त्यके साथ यजन होने से ही यज्ञमत्यमूर्सिं विरायपुरुष का प्रादुर्भाव 
होता है, जेैसाक्रि-भ्यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः? इन्यादि मन्त्रवणंन से स्पष्ट है । यह उसका पाँचवाँ विवत्त है | 
अञ्जन ( यज्ञपाप्मा ) हीइसका स्वरूप--सम्पादक बनता है । श्रतएव इसे हम 'साञ्जन-प्रजापति' मान 
सकते हँ | 


&.ज १७ क्भ्नन 


१२७-श्रात्मसन्तान को विश्चामभूमि सावरणमाव-निबन्धन षष्ठ-प्राजापत्य-षिवत्त 

यही श्र्ञनमाव श्रागे जाकर तमके श्मावर्ण से विश्व का स्वरूप--समर्पक बनता है । यीं गुर- 
विकारमावों का. ( श्रावस्ण के समावेश से ) पूणं विकास होता है । सम्पूणं भौतिक पदाथ ही प्रक्रत में ¶विश्र 
शब्द से गहीतं । व्रिराडयज्ञ ही इस चतुदशविध भूतसगं का उपादान बनता है, जैमाकरि--“सह्‌ यज्ञा 
प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः" इत्यादि से स्पष्ट है । यही उस्कीद्टी संस्था है। श्रौर यही श्रासम- 
सन्तान की विश्रामभूमि है। 


१३८-सत्थ--यज्ञ- -पिराट--विश्व--मावानुवन्धी प्राजापन्य-पिवर्ता का समष्टयात्मक- 
सस्मण-- 


सत्य-यक्ञ-विराट्‌- विश्व, इन चारौं विवर्तो का जो स्वरूप बतलाया गया, वह सन्तोप्रावह नहीं माना 
जासकता । श्रतएव ये चारौं हीं विवर्च कुं विशेष स्पष्टीकस्य की श्नपेक्ता रव रहे है । “प्रारम्भ मे तेति नेति 
रहने वाला, श्रागे जाकर मापापरिग्रह म मनोमय बनने वाला, कलापरिग्रह से मनः-प्राण-वाङ मथ बनने 
वाला परोडशीपुरुष ही विश्व का श्रात्मा है, यही इश्वरप्रजापति है" यदहाँतक का स्पष्टीकरण तौ सन्तोषजनक 
है । विश्व-मर्ग्यादा से सम्बन्ध रखने वाले श्रागे के सत्य-ज्ञयादि चारो विवक्तं श्रवश्य ही स्पष्ट-मी्ासा की न्नात्र 
श्यकता का श्रनुमव वेर रदे ई } श्रत: सं्तेप से वही मीमांसा पाठकों के सम्मुख उपस्थित होरही है । 





समग्ने ! प्रथमो अङ्गिरा छषिदेवो देवानाभमवः शिवः सखा | 
तव व्रते फवयो विद्मनापक्तोऽनायन्त सस्तो भाजर्टयः ॥ 
- ऋक्‌ संहिता 


१६.४ 


गीताभूमिका 


[०9 निष 








१२३ -महिमामय प्रजापति से अनुप्राणित अ्रविह्त-परिणामवाद, एवं त्रह्म' फे नित्य 
महिमामाव का स्वरूप--समन्वय-- 

““्रोडशीपुरुष क। मनोमय ( त्रिह्न्मनोमय ) श्रव्ययसूप ्रमरतमाग विश्वसुष्टि का श्रालम्बन अन्ता 
है, प्राणमय ( त्रिद्रतप्राणमय ) श्रक्षेररूप ब्रह्मभाग निमित्तकारण बनता है, एवं वाङ मय ( त्रिव्रृद्वाड मय ) 
स्ररूप ॒शुक्रमाग उपादानकारण व्रनता है" यह पूरं में कहा जाचुका है । इस स्पष्टीकरण से यह मी 
स्पष्ट होजाता है कि, षोडशीपुरुष के श्रव्यय~श्रक्तरभाग ( विश्वम रहते हए मी) विश्व॒ के उमश्रोर 
( विश्वासक्ति से बर्हिभूत ) है, क्षरभाग मध्यमे दहै, एवं विश्व इस श्रोर है । स्योकि मध्यस्थ चुर उपादान 
है, एवं उपादानकारण की सत्ता ही कास्यं की सत्ता बनती है, इसी सत्ता-श्नमेद्‌ से काय्यं कारण से नित्य युक्त 
रहता है, श्रतएव इस उपादानकार्णात्मक्र वाड मय चर को हम विश्वमर्यादा मेँ श्नन्तमूत मानते हुए विश्व- 
कोटिमें मी मान सकते । साथही क्षर का उपादानमाव श्मविक्रुतपरिणामवादात्मक है। क्षर से 
श्रनन्त विकार श्रवश्य ही उत्पन्न होते रहते ह । परन्तु क्षर सदा श्रपने उसी रूप से सुरक्लित रहता दै, जेसेकि 
विकारोत्पि से पहिले । यही इस क्षरह्म की श्रपूर्वमहिपा है, जेधाक्रि-"एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न 
कर्मणा वद्ध॑ते नो कनीयान इत्यादि श्रौत सिद्धान्तसेस्प्टटहै। ` 
१२०-चर की श्रात्मरूपता, तथा विश्वसूपता फा समन्वय, एवं तल्निब्रन्धनं अधिकृत- 

परिणाममाव-- 

त्राता का यही स्वरूप है । वह्‌ न स्वस्वरूप से कम होता, न श्रधिक, च्रपितु सदा एकरस ही रहता है । श्रवि- 
करतपरिणामभाव के कारण क्ञर ्षरणशील होता हु भी श्रच्तस्वत्‌ श्ररतीण आात्मक्तर' कहा जाता है । श्रतएव 
यह पोडशी -विश्वात्मा काही एक श्रन्तिम त्रवथव मानालियागया है। इसप्रकार अविकृतपरिणम- 
माव से श्राद्मकोटि में प्रविष्ट होता हृश्रा श्रान्त विश्वात्मा मी बन रहाहै, एवं कारय्यकारणसत्त क्य- 
सिद्धान्तानवन्धीभाव के कारण रश्व में प्रविष्ट ( त्रासक्र ) होता हृश्रा विश्वमर्य्यादा से भी श्राक्रन्त हो- 
रहा है ! 

१४ १-विशोहे श्येन प्रानापत्यात्मसंस्थाश्चो का विचार-समन्वय, एवं त्रिपुरुषात्मक- 


प्रजापति कौ आारणतात्रयी का दिगुदशंन- 

यदि मिश्व को उदेश्य मान कर्‌ श्रात्मसंस्थाश्रो का विचार किया जायगा, तो हमें अरम्यय-श्रक्तर क 
एक विभाग मानना पडेगा, एवं ज्ञर, तथा चरात्मक़ विश्व का एक विभाग मानना पड़ेगा । मनोमय अव्यय, 
तथ प्राणमय अन्तर, दोनों की समष्टि को विश्वात्मा कहना पड़ेगा, एवं बाड मय क्षर, ` था क्यत्मक भौतिक 
प्रपञ्च, दोनों के समुच्चय को विश्व कहना पड़ेगा । विश्वात्मा क्योकि क्षर से श्रविनाभूत है । श्रतएव उसे हम 
पोडशी कहते दए. भी संकोच नहीं करगे | विश्व मे मी पञ्चक्ल चर प्रविष्ट है, श्रतः विरेव को भी पञ्चेकलत्मक 
कहने में कोई श्रापत्ति नही करभो । क्षर की इसी विर्वलूपता को, श्र्र की इसी निमित्तता को, एवं अन्य 
की इसी धारणासमिका ्रालम्बनता को ल्य मेँ रलकर भगवानने कहा है-- 

त्त सर्वाणि मृतानि (त्तरः) ) 


कूटस्थोऽक्तर उच्चते ( अक्तरः ) | 
९ | "पोडशी 
बिभत्यैव्यय ईश्वरः ( अव्ययः) | 
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१४२-परिखल्मा के क्षरात्मक एकश सेः विश्वादय, एवं प्रजापति फी स्वव्यान्ि-- 

यच्यपि यह ठीक है कि, प्रोडशीपुरुष इस चुरात्मक पाञ्चभौतिक विश्व को परात्मा है, यह्‌ इसका शरीः 
है, बह उसका श्रात्मा बनता श्रा विश्वासा है, च्रौर इकीलिए दोनो के स्वरूप मेँ ब्रहोरात्र का श्रन्तर भी 
है, तथापि चर्या हम उसे विश्व के साथ श्रभिन्न मानने के लिए सन्नद्ध है । उस विश्वात्मा का च्ुग््प 
एकश (चरंश) ही तौ विश्व बना दुरा है- "एकांशेन जगत्‌ सवम्‌' । यही कारणहै करि, क्रूषिने विश्वा 
रूप प्रजापति, रौर उसकी विश्वखष्टि को त्रभिन्न मानते हुए यह्‌ कहा है कि--प्रजापति के श्रतिरिक्त ग्रौर र 
मी नही दै, जेसाकि निम्न लिखित मन्त्रवणंन से २.९ है- 


प्रजापते ! न त्वदेतन्यिन्यो विश्वा सूपाणि परि ता बभू | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो श्रस्तु बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
- यजुःसं० ३३।६५। 


{2 र-रिश्वानुन्धी श्राताः, एवं आत्मग्रतिष्ठ-'विश्व', तथा तन्निवन्धन व्रिघृदूमाव 

का संस्मरण- 

यह सव कुं ठक ठीक मानते हरः भी, दूसरे शब्द मे षोडशी को विश्वात्मा मानने हुए मी, विश्व 
को कषरप्रधान मानते हूए मी विश्वदृष्टया हम अ्रव्ययाक्षर कौ ही श्राला करगे, एवं ्र्युक्त भौतिक प्रपञ्च को 
ही शधिश्च' कगे । श्रव एक सर्गथा स्वतन्त्र दृष्टि से विचार कीजिए | ग्रव्यय कै हमनें मनोमूसि, श्र्लर को 
प्रणमः क्षर को वाङमूति क्हाहै | एवं तीनौके च्िद्रदूभावि से क्रमशः त्रिसंस्थ प्रोदशीप्रजापति का 
स्वरूप -निरम्माण बतलाया है। इन मेँ अ्रव्यय को श्रमून, श्रस्तर को बह्म, एवं क्ञरको शुक्र कहा गयाहे | तीनो 
कौ समष्टि को सकल पोडशी प्रजापति कहा गया है | श्रव इस क्रम को थोडी देर ॐ लिए सर्वथा वि्मूत कर 
एक नवीन क्रम पर हृष्टि डालिए । 


१८४४-निगु ण-षोडशौ-सगुर-सथिकार-भावायुगत सत्य, यज्ञ॒ का स्वसूप समन्वय, 
एव सवज्ञाव्यय, सेशक्ति अक्तर, सवेवित्‌ कषर का स्वरूप -दिगदरशन- 


केवल व्यय मायोपाधिक निगुण श्रव्यय है, केवल श्रक्तर सकल पोडशी है एय केवल त्त्र सगण 
सविकार सत्य -यज्ञ प्रजापति हं । विकारक्तेर विराट्प्रजापति है, एनं वैकारिक मृतप्रपञ्च विश्व है | केवल 





श्रव्यय से तासय्यं है~-त्रानन्द-विज्ञान-मनेमूर्चि श्रव्यय, जिसे कि पूवहष्टि मं हमने पञ्चफल श्व्यय 
कहा था । प्रेहि पे निगुण श्रव्यय केवल मनोमय था, किन्तु इस दृष्टि का निगुण तअनव्यय श्मानन्द्-विज्ञान- 
मनोमय है । केवज्ञ श्रल्ेर का तासय्यं है~-मनः-प्राण-वाङ. मय श्र्तर | मनोधय ग्रक्तुर त्रव्यय है, प्राणमय 
ग्रक्र ग्रत है, एनं वाड. श्रक्घर क्षर है । निगुण श्रानन्द्-विक्ञान-मनोमय च्रभ्यय सोलह है । इस 
प्रकार निगु णभ्ययगर्भित मनोऽवच्छेदेन वही श्रक्तर पञ्चकल च्यन ==, ==" ^ सूर्वह्ातमक जन कर ) विश्व 
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का ग्रालम्बन जना श्रा है प्राणावच्छेदेन वही परकषर पञ्चकल ग्रक्षर बेनता हु ( सर्मशक्तिमान्‌ जनकर ) 
अनकर ) विश्व का उपादान बनरहाहै। 


१४५-माया--कला-आदि परिग्रहं का सृष्खदुवन्धी तारतम्य- समन्य, षिभिन्न दृश्यों 
सपरिग्र-प्रजापति के विषिध--विघत्त . एवं तालिका-माध्यम से विवत्त- भ्र 
क स्वरूप-समन्धय-- 


सम्भवतः पाठक यह न भूले होगे कि, पूर्वहष्टि मे हमने श्रत्तर कोही कननाप्रवत्तक बनलाधा था । 

जव्र चेतनरूप श्रल्र ही चिदव्यय को, एवं श्रचित्‌ क्षुर को ५-५ कलाश्रो मे विभक्त कर स्वय मी पाँच 
कलाश्नो १ परिणत होजातादहै, तो हम कह स्कते ह कि, पोडशकल विश्वात्माका विश्वाप्मच्च केवल 
श्र्घरही है । स्वयं श्रव्यय पुरुष यह्‌ स्वीकार करते ह कि--यद्यपि मै श्रपने प्रातिस्विक ग्रच्यथरूप से 
"प्रज" ( शरजन्मा) द्रं । फिर मी श्रक्तरके द्वारा मे विश्वसरम्भूति मँ श्राकर विश्वात्मा बनना पड्ताहै, 
जैसा “अजोऽपि सन्‌" # इत्यादि से स्पष्ट है । श्रक्तुर उसे श्रपने रग में रञ्जित कर विश्वात्मा बना डालता 
है । एेसी दशा मं विश्वासा के ऋ्र्यय~श्रक्र-क्र-इन तीनो विवर्तो कौ हेम श्र्तस्मय मानते हुए. परोडशी- 
प्रजापति को ““छन्तर प्रजापति ' हू कहं सक्ते हैँ । इसप्रकार परवंहष्टि का षोडशीगर्भित श्रव्यय तो इसदष््टि 
मं निगुण श्रभ्यय ब्रन जाता है, एवं केवन प्रोडशीका श्त्त्रमाग श्रपते च्रद्रतूप्राणात्सक मनः-प्राण- 
चाक से प्रोडशीपुरुष बन जाता है | यही दूसरी ग्र्षरसंस्था है । वहां पोडशी मेही न्रव्यय-ग्रच्तर-च्र- 
ये तीन संस्था थी, यहाँ केवल श्रत्तर मं ही मनोघया श्रव्ययसंस्थ), प्राणधिया श्रनस्संस्था, एवं वाग्‌धिया 
स््रसस्था का भोग हरहा है । यही इस एकाक्तर श्रोङ्कार-प्रजापति की सर्व॑ञता (यव्ययवत्ता), सव॑शक्तिमत्ता 
(ग्रत्तरवत्ता), एग सर्नविनत्ता ( क्षरवत्ता) है । “य: स्ेज्ञः स्व॑विद्यस्य ज्ञानमयं तपः” ~~ वाला ब्रह्म यही 
ग्रत्तरब्रह्म है, जो कि मध्यस्थ होनेमे उसश्रौरके मनोमय श्रव्यय कौ लेकर श्रव्ययमूर्मि, इसश्रोरके 
[ङ मय क्षुर को. लेकर त्तरमूत्ति, एयं स्वास्मसंस्थ प्राण के सम्बन्ध से श्रक्षरमूर्मि, श्रतएव षोडशकल 
बनता हुश्च सव्॑ञ-सवंशक्तिमान्‌-सर्गवित्‌ बन कर विश्व का श्रालम्बन-निपित्त, एनं उपादान बन रहा है । यदि 
इसी दृष्टि से प्राधानिक शास्त्र विश्युद्ध पुरुष ( श्रच्यय ) कौ निलेप, एनं ्रव्यक्त प्रक्रेति (त्रह्तर)कोही 
विश्वजननी मानता है, तो सांख्यसिद्धन्त मेँ क्या विप्रतिपत्ति है ?-“'नृणामेको गम्यः" । पूर्वहष्टि से सम्बन्ध 














%-अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृतिं स्वां ( अच्तर ) अधिष्ठाय सम्मवाम्यत्ममायया ॥ 
`  --गीता४।६] 
-- थः सर्गज्ञः सर्॑पित्‌, यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतत्‌-त्रह्म, नामरूप--मन्नञ्च "जायते ॥ 
-- मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।६। 
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रखने वाली तालिकाश्रौ को ल्क्य में सवते हुए निन्न ज्िखित तालिकाश्रो पर दृष्ट डालिए, दोनों कानि 
रोधासक पाथक्य भलीरमाति गतार्थं होजायगा ! 


१-श्रानन्दः (मनोमयः) 
र-विज्ञानम्‌ (भनोमयम्‌) [मनः--जानम्‌-- मायोपधिकेो निगुणः--“अन्ययः'' 


३-मनः (मनोमयम्‌) । 


~---- ‡€ ---~---- 





॥. 
१-(१) निगुण ग्रव्ययः- मायीपाधिकरः (मनः) ] 
प । ड # 4 ५ | 
२-(५) श्रानन्द्‌ विज्ञान मनः प्रास वाङ गयः पञ्चकलोऽव्ययोऽन्तरात्कः--प्राणमयं--मनः | 
१.२. 3 ४. ५ त्तर 
२-(५) ब्रह नद्रविष्एवग्निसोममयः पञ्चकलोऽत्तरोऽन्ञरात्मक --प्रणमयः--प्राणः 
(षोडशी) 
क १. ड 3 ॐ ५ 
-(५) ब्रह्म ्रविष्एवभ्निसोपमयः पञ्चकलः च्रोऽक्तरत्मकः-प्राणमयी--वाक्‌ 
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(१) १-आनन्द्--विज्ञान-मनेमूर्बिम॑नोमयः- निगुण ~ (एकलः)- मायी 


(५) र-प्राणमूत्तिरलरो मनोमयः--पञ्चकलावच्छिन्नोऽभ्ययात्मकः-- रक्ञरः (भ्ययमू्तिः) 


(५) ३--प्रारामूर्तिरक्तरः पराणमयः--पञ्चकलावाच्छिन्नोऽक्षरत्मकः--श्रक्रः (अक्लरमूरसिः) 
(५) ४-प्रणमूर्तिस्क्रो वाड गयः---पच्चकलवच्छि्नः चरातमकः--श्रचरः (त्षरमूर्िः) 
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स एष षोडशौीप्रनापतिः सकलः 
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१४६-ताल्िका-प्रदशशित विवर्तभा्ों का यथापूर्जं समन्वय-प्रयाम. _ 


ूव-तालिकाग्ौ से यह सिद्ध होजाता है फ, पोडशीप्रजापति के श्रन्ययमागने ( पञचकल-शअरथवा 
त्रिकल श्रव्ययमागने ) यँ श्राकर निगुण-मायिक च्रव्यय का श्रामन ग्रहण करलि्रा, एवं प्रोडशी के त्रिद्रत्‌- 
प्रणमू्ि, ग्रतए्टव मनः-प्राण-वाड मूर श्रक्षरने प्रोडशी का श्रासन ग्रहण करलिया । त्रच बच गया घोडशी 
का त्रिव्रद्वाङमय श्रात्मक्त्रमाग । यही ज्षरमाग च्रपने विक्रारभाव को-लेकर च्रागे जाकर सत्य, एव यज्ञरूप 
मे परिणत होता है । | 


१४७-पञ्चविध गुणभूतो! का सरूप विस्तार, एषं तदाधारेण वाक्‌ -प्रापः -अग्नि रूपा 

शुक्रत्रयी कौ अ्रमिव्यक्ति-- 

तरतत्व ॒वाड.म॒य है, यह्‌ कहा जाचुका है 1 यही वाक्त श्रह्तर की पौच कलाश्नौ के समन्वय से 
तदूरूपम में ( पश्चकलरूप मं ) परिणत दता हच्रा कऋमशः प्राण-ऋअपः-वाक्‌ अन्न,-ग्रन्नाद्‌, इन पांच 
गुणभूतो का जनक बनता है । वाङ्मय मत्यं क्रन्दय से प्राण का, वाङ्मय मत्यै च्रविष्णएुसे अपः 
का, वाङ्मय मत्ये त्ञरहृनद्र से वाक्‌ का, बाङ्प्रय मत्यै ज्ञर सोम से अन्न का, एवं वाङ्मय मत्व 
तर अग्नि से अन्नाद्‌ का विकासहोताहै) ये पाँचौ हीं 'विकारक्तर वाङ्मय षर में श्रन्तभूष्त होते 
हुए चरत्मक ही कहलाते हैँ । जिसप्रकार च्रव्यय कामन त्रित्‌ है, अक्षरका प्राण त्रित है, एवमेव यहं 
क्रात्मिकरो वाक्‌ भी ज्रिद्रता ही मानी गहै । वाङ्मय मन, वाङ्मय प्राण, वाङसयी वाक्‌, ये तीनों 
करमशः वाक्‌-अपः- अग्निः इन नामों से प्रसिद्ध है। | 





१४८८-शुक्रत्रयी का पञ्चविध क्रों के साथ सम्बन्ध-समन्वय- 
वाक्‌-त्व वाड मय मन है, इस का सुरमूति ब्रह्मयुक्त प्राण-विकार करे साथ सम्बन्ध है । श्रापः तच 
वाड मय प्राण है, इस का ््रमूर्ति-विष्एु-इन्द्रयुक्त आपः -वाकं के साथ सम्बन्ध ह | श्रग्नि-पत्व वाङ्‌ मयी 
वाक्‌ है ( वागेवोपनिषत्‌ ), एवं इस का त्षरमूततिं सोमाभियुक्त शअरन्न-श्रन्नाद के साथ सम्जन्धहै। इसप्रकार 

तीनों का पाचों क्ये मे उपयोग होर्हा है, नेसानि निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट है-- 


१--प्राणः ( ब्राह्यः ) | --वाङमयं मनः ( वागुगरभिता-- “वाक्‌, " ) 
र्--श्रापः ८ वेष्णव्यः) 

--वाङ मयः प्राणः (वागृगर्भिताः--““त्रापः” 
२--वाक्‌ ( एन्द्री ; | 


२--्रन्नम्‌ ( सौम्यम्‌ ) 
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--वाडः मयी वाक्‌ (वाग्गर्भितः-'अग्निः" | 
&-श्रन्नादः८ आग्नेयः) 


१६६. 


मक्तियोगपरीक्ञापूवलर्ड 
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१४६-मनः-प्राण--वाक्‌ कै प्रिवृद्‌भाव का मौलिक रहस्य, एनं पिवद्माव के पिषिध 

प्रकम-अभिक्रम-- 

मन-य्राण--वाक्‌ का रद्रदमावमी व्डाही रहस्यपूणं है| दस रहस्य-परिज्ञान के श्राधारपर ही 
य्रातमा के ६ विवततौ का परिजन श्रवलम्बित है। ज्ञानघन मन, क्रियाघन प्राण, च्रेघना वाक्‌, 
तीनों हीं स्वतन्बर तन्त्र है, एवं तीनों ही क्रमशः विश्वानुजन्धी ज्ञाल-क्रिया-अथ-मावों के श्रधिष्ठाता है| हम 
देखते ह कि--करई ज्ञान रेता नही है, जिस के गमंमेक्रिया, एवं श्रं ( मिषथ) प्रतिष्ठितन दहे । क 
एेसी क्रिया नहीं है, जिक्षका ज्ञान, एवं श्चर्थं के त्रिना सञ्चालन होता ह्यो | एवमेव ठेसा कोई श्रथ-मीनहीहै, 
जिस में परिवत्तनरूपा क्रिया न हो । जब क्रिया, तो च्रवश्य ही उस अथंमेज्ञान की मी सत्ताका त्नुमान 
विक्ञानसिद्ध है । क्योक्रि चिनाकामनाके क्रिया का सञ्चालन सम्भव नही, एवं िनाज्ञान के कामनोत्यान 
सम्भव नही | इसप्रकार ज्ञान-करिया-श्र्थ, विश्वके इन तीनां तन्त्रौ मे ( प्र्येकमें) हम क्रमशः क्रिया 
चरथ, ज्ञान-यर्थ, क्रिया-ज्ञान का समन्वय पातिहं। यह तमी सम्भव है, ज्रक्रि इनके कारणरूप आ्मत्पा 
के ज्ञानघन मन, क्रियान प्राण, श्र्थवना वाक्‌ तीनो (प्रत्येक मेँ) क्रमशः ~ प्राण~वाक्‌ , 
मनो-वाक्‌ , प्राण-मन का समन्व मान लिया जाय | मनः~प्राण--वाक्‌ के त्र्ठदूभाव का यही 
मौलिक रहस्य है । 


११५०-त्रिवृद्‌भावानुबन्धी शिस्तार से अनुप्राणिता प्राजापत्यसंम्थाओौ कै १-३-६- 
संख्यानुगत बिस्तार- 


हा, इस सम्बन्ध मेँ यह विवेक श्रवश्य कहलेना चाष्िए कि, ज्ञानघन मनका (मन क्योकि ज्ञानप्रधान 
है, त्रतएव तदन्तगनिति प्राण-श्रार वाक्‌ मी ज्ञानमयही हये । च्र्थात्‌ ज्ञानानुबन्धी, किवा मनोऽनतुबन्धी 
मनः प्राण-~वाक्‌ , तीनों मनोमय बनते हृषः ज्ञानमय ही रहैगै । मनोमय हश्वरीय कम्मं हयी उसकातपषै, 
एव मनं की प्रधानता से ही उसका यह तप ज्ञानमयः" कहलाता है-- “यस्य ज्ञानमयं तपः” । क्रियाघनः 
प्राण क्योकि क्रियाप्रणन है, ग्रतएव तदन्तगरमित मन, श्मौर वाक्‌ मी क्रियापरवान ही रहगे | श्र्थात्‌ क्रिया 
नुबन्धी, किंवा प्राणातुच्न्धी मनः--प्राण- -वाक्र्‌ , तीनौ प्राणमय बनते हुए क्रियामय हयी रहैगे । एवमेव श्र्थघरना 
वाक्‌ क्योकि च्रथेप्रधाना है, अतएव तदन्तग॑र्मित मन, श्रौरप्राणमी च्र्थप्रघान हीरे । श्र्थात्‌ अर्थानु- 
जन्धी, किंवा वागनुतरन्धी मनः-प्राण--वाक्‌ , तीनौ वाडमय बनते हुए ्रथंमयदही रहैगे | यह तो दुरा 
स्थूलविभाग । यदि श्रवान्तर विमागौ करा व्रिचार क्रिया जाता है, तो सामान्यरूपेण दृ १-२३-६ वाली यह 
छ्रनन्त की विभूति श्रनन्तपरही विश्रायक्रतीहै; | 








१५१-त्रिषदूभावनिबन्धन अ्रन्पय, यतर्‌, कर--परपों के ताचिक महिमाभाव-- 
उक्त त्रिशदूमाव का प्रकृत श्रात्वरैव्तौँ के साथ समन्वय कीक्ञिए्‌ । ग्रत्यय मनोमय है, अन्तर 
प्रणमय है, एवं क्र वाङ्मय है । ईइनश्न यह्‌ मी तालर््यं निकष्ला कि, तीनों कमशः-ज्ञान--क्रिया- 
[अ है गं शं <, गे शं 
अथंमय हे | क्योकि तीनों हीतरत्‌ हँ, श्रतएव श्रागै जाकर यह निष्कर्षं निकला कि, तीनों हीं ( प्रक ) 
मनः--प्राण--वाड मय बनते हुए त्रिक्ल है | साथ ही पूव॑रहुस्यानुसार यह भी सिद्ध होगया कि, अव्यय के 
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गीताभूपिका 





तीनों माव ज्ञानप्रधान है, मनःप्रधान दह । अक्तर के तीनों माव क्रियाप्रधान है, प्राणप्रधान है । 
एवं त्तर के तीनां भाव अथप्रघान है, वाकप्रधान है । दीस यह्‌भी मान लेना ण्डा 
ज्ञानप्रधान च्रव्थयतन्त्र के गमम रहने बाले तीनो श्रव्ययकूप है] क्रियाप्रघान श्रन्तरतन्त्र कै गर्भ 
मे रहुनेवाले तीनों श्र्ररूप हँ । एवं प्रथप्रघान स्ुरतन्त्र के गर्म रहने वाले तीनो सरूप ई 


१५२-पअभ्यय की श्रक्तररूपता, एं अरक्तर की रूपता का समन्धये- - 


साथ ही यह मी स्मस्ण रलिषएट कि) श्रारम्भ्मे केवल मनोमय रहने बाला अव्यय ही त्रिवत्‌ 
प्राणाद्मक ग्रच्षररूप मे परिणत दग्रा } एवं त्रिष्त्‌-ुर का वागृभाग ही त्ि्रत्‌--कररूप मे परिणत होगया | 
श्र यह भी देख लीजिए कि, वे त्रिरूप क्रिन किन नामों से ग्ययहृत हुए । 


॥ 


१५२-मायापरिप्रहात्मक त्रिवरृदुभावापन्न मनोमय अव्ययात्मा, एनं तन्निषन्धना श्रव्य 
यस्स्था- 
मनोमय श्रम्यय का मनोमय मन च्रानन्द्‌* कहलाया, मनोमय प्राण विज्ञान २ कहलीया, एषं मनोमयी 
वाक्‌ "मन?" कहलाया । यही पहिली निश ण-अन्ययात्म--संस्था कलाई । परिग्रह मे यहाँ केवल 
स्वादिभूत (मायापरिप्रहः का विकास हुता | 


१५४-त्रिवृदभावापन्न प्राणमय ग्रतरातममा- 


मनोमयी वाक्‌ , जिसे कि श्त श्रव्ययमन कहा जायगा, श्रागै जाकर श्रह्ञरविवर्च के विकास का कारण 
वनी | मन हीं प्राणात्मक क्रियाभाव मेँ परिणत होता हृश्रा श्र्तर का श्रनुप्राहक बना | इसी से श्र्तर प्राणमय 
केटलाया | प्राणमय श्र्तूर का प्रारखुमय मन मन ' कृहलाया, प्राणमय श्र्तर का प्राणमय प्राण प्राणः 
कलाया, एवं प्राणमय श्रह्र की प्राणमय वाक्‌ वाकूर' कलाई । इसप्रकार केवल त्ि्त्‌-प्राणमूि 
श्रत्तर मनः-प्राण-वाक्‌-इन तीन सूपौ मै परिणत होगया । 


१५५-कलापरि्रहातिमिका--क्तरसंस्था'-- 

यही प्राणात्मक श्रत्तरसन, किवा मनोमय श््त॒र पञ्चकल अव्यय बना, यही प्राणात्मक श्र्तरप्राण, 
करवा प्राणमय श्रक्तर पञ्चफल श्र्तर बना, एवं यदी प्रणालिका श्रह्तरवाक्‌ , शिवा वाड.मय श्र्तर पञ्च॑कल 
चर बना | त्रिद्रत्‌--प्रणमूरमिं व्रर्‌ की इही १५ कलाश्नोनैँ उस मनोय निगुष्ए~चव्यय को मूलाधार बनाते 
हर पोडशीप्रजापति नाम धारण क्रिया । यदी दूसरी सकल-~अक्तरसंस्था कलाई । परिपरहों मं यहां 
कलापरिप्रहु' की प्रधानता रहती । कलावि कास से ही श्रचर घोडशी' बन .गया । 


१५६-त्रिवरह्‌मपापन्न गारमय क्रासमा- 


छ्रल्तर के तीनो विवत्तो मे से वीयं वाग्‌ वरिव्च हमारे सामने श्राया । प्राणमय यह वाक्‌, जिसे कि 
परब हम श्त्रततरप्राण' कमै, श्रागे जाकर च्रविवर्चके विकापका कारण बनी । इसी के सम्बन्ध से र~ 
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भक्तियोगपरीच्त पूव रड 














„~न नननकमकेे 








वाडमय प्राण वागात्मक शअथंभाव म परिणत हंतादहुच्रा त्तरा श्रनुग्राहके नना। हसी से त्र वाङ मय 
कलाया | बाड पय क्षर का बाडमय मन वाक्‌ कलाया, वाढमथ त्तरका वाडपय प्रस अविः 
कहलाया, एवं बाड मय क्षर का वाक्‌ भाग अग्तिञ कलाया । इसप्रकार केवल त्रदद्वाड मपि चर वाक्‌. 
तत्व घाक-आपः-अग्निः--इन तीन ह्पोमे पर्णत होगया | 


१५०७-ग्रकृतिमाधनित्रन्धन-परिग्रहो के परिविध-समन्यय, एणं त्रिपुरुषपुरषानुबन्ध . तीन 


विवर्त फा यपिभाव- 


यही वायात्मक वाड मय ८ मनोमय ) क्षर प्राण से [च्रपकृतिवाली पहिली प्राण कला से| सहयोग 
कर्‌ वेदत्रथीरूप मेँ परिणत हूश्रा, जेसाकि-अना।दानघना नत्या वगुतसडा स्वयम्भुवा “वाग्‌ विवताश्च 
वेरा: इत्यादि से दष्ट है. वाक का यही गुणाव्मक रूप “सत्य'' कहलाया, जंसाक्गि पूव मे स्पष्ट किया 
जानुका है । श्रागे जाकर यही वागात्मक श्रापोमय ( प्राणमय ) चर ्रापः से [चरधकृति वाली दूसरी श्राप 
कल। से] सहयोग कर श्राहुतिद्रव्य ( सोम ) बना, एवं गरही चागात्मक त्रग्निमय ( वाङ मय ) त्त्र गकमे 
( चरथृक्रतिवाली तीसरी बाकृकला से ) सहयोग प्राप्त कर ब्राहुतिम्राहक (श्रग्नि) रूप में परिणत हूश्रा| 
टन दोनों के समन्वय ये श्ज्ञतत्व का विकास हूश्रा। इसप्रकार क्षर के वाक्‌-अपः--ग्नः ( मनः 
प्राण-म्राक्‌ ) इन तीनों से क्रमशः प्राएः-आप-वाक्‌ इन तीनों के क्रमिक सहयोग से क्रमश बाद्मयवेदाः- 
सव्यम्‌.-“आपोमय -{ सोममयं ) च्राहूतिद्रव्यम्‌'"--च्ग्निमयः--आहुतिमराहकः-(वेद--सोम-अग्नि) 
नासक तीन विवत्त भाव त्रभिव्यक्त हुए | 


१५८-विवर्तत्रणी की समष्टिस्प सद्येवद, एवं वरिवरृदभावापन्ना (त॒रास्मसंस्था' का स्वस 
समन्वय-- 


उक्त तीनो की समष्टिरूप 'सस्यवेद' का स्वतन्त्र विमाग रहा, यही परिपरहं मे से शगुणपरिप्रह' की 
ञधिष्ठानभूमि बना । इसी के श्राघार पर [सत्यवेद्‌ के आधार पर| श्ायोमय दाह्य सोप, एव दाहक श्चग्नि, इन 
दोनों का समन्वय हृश्रा | इदही दोनो का समन्वितरूप ध्यज्ञ' कहलाया । यही श्राकर परिग्रहो मे से “विकारः 
नामके चौथे पग्प्रह का विकास हृश्रा। इसप्रकार क्षरतच्व ही वाक्‌-खपः -अग्निः के तारतम्य से 
गुण--धिकार परिग्रह से युक्त हौता हुश्रा पहिते सस्य--प्रजापति बना, यही सगुणप्रजापति कलाया, एवं 
ल यज्ञ से युक्त होकर सत्यविकार परिग्रह के श्रनुग्रह से शयज्ञ--प्रजपिति' जन गया, यही सविकारप्रजापति 
कहलाया । इन दोनों संस्थाश्रौ का म्‌लाघार केवल रत" [ वाङ्मय त्तरतत्व| ही बना, श्रतएव इन 
टोनौँ प्रजापति-संस्थाग्रौ को हम श्तरसंस्था नाम की एक ही मंस्था कगे | 





१५६-श्मृत-बह्म-शक्र-मघरों का दष्टिकोरमेदनिदन्धन विभिन्न समन्वय-- 


पाठके को स्मस्ण होगाकि, पूवहृष्टि मे हमने षोडशी कै त्रिकल, किंवा पञ्चकल व्यय कै मृतं 
कहा था, श्रच्तर को श्रह्य' कहा था, एवं हर को शुक्र कहा था । परन्तु श्राज्ञ वह क्रम भी ऋदल गया 
है। श्रव निगुंर त्रिकल् ऋअम्यय अमृत कहलाएगा, सकल [ षोडशकल ] अक्षर व्रह्म कहलाएगा, 
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एवं पच्चकल, किंवा त्रिकल् ज्ञर शुक कहलाएगा । वहां के श्रमृत मे पञ्चकल च्रव्यथ था, यहाँ कँ 
द्ममृत में व्रिकल, किवा निष्कल श्रव्यय है| वहा के ब्रह्म मे पञ्चकल अक्तरथा, य्ह के व्रह्म में पञ्चकल 
त्रमृताव्यय-पञ्चकत व्रह्माचर-पञ्चकल शुक्रत्र, इन तीनौ का समन्वध ह | वहं के तीनों यं केवल ब्रह्य 
बन रहे दै । वहं के शुक्र मे पञ्चकल प्रोडशी वाला सकल कुर था, एवं यहाँ के शुक्र मे गुए-विकार-युक्त 
धिकल क्षर दै । 


१६०-ज्ञान-क्रिया-अथं -प्रधाना क्रपसिद्धा पुरषंस्यत्रथी, एवं विभिनन-ताक्िका्ों के 

माध्यम से तत्‌म्वूप-समन्वय-- 

इसप्रकार केवल त्रवरदभाव की कपा से वह्‌ एक ही तच्च माया-कला-गुण-विकार, इन चार 
परिग्रहो के क्रमिक सम्बन्ध से निगु ण-पोडशी-सत्य-यज्ञ, इन चार स्वरूपो मे परिणत होजाता है । चारो 
मं निगुण मनोपय अव्यय है, ब्रोडशी प्राणमय श्र्तर है, स्य-यज्ञ की समष्टि वाङमयक्तेर है। इसप्रकार 
सत्ययज्ञ के समन्वयसे चार केतीन ही वर्गं शेष्र रहः जाते ह| श्रव्ययात्मसंस्था ज्ञानप्रधाना है, 
गरतरारमसंस्था क्रियाप्रधाना दै, पं त्रात्मसंस्था अथंप्रधाना है । अव्यय आत्मा है, च्रत्तर 
पोडशी श्राटमन्वी हे, एवं क्षर सत्य-यज्ञात्मक ्रात्मन्धी ह । विषय थोडा दुरूह है, त्तः श्रागे की 
ताल्लिकाश्मों से इस दुरूहता का यथावत्‌ यथाक्रम व्यवच्छद्‌ कर लेना चाहिए । 


मनः ~-श्ञानम्‌, - (प्रैष सवे परिसमाप्यते 


| ( “सवं कर्म्माविलं पाथं! जञाने परिसमाप्यते) 
१- (कमनः, -) मनः-प्राण्-वाचां विवरदूभावः 


१ 
१--मनः ( श्रानन्द्‌ः मनः ); 
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२ -- 
_. ३-वाक्‌ ( मनः --मनः)| श~मनः (मनः -प्राणः ) 
। २ 
२- प्राण ,.... र्-प्राणः ( प्राणः -प्राणः ) 
२ 
३-वाक्‌ ( बाक्‌-प्राणः )[ ` १ 
~ १-पनः ( वाक्‌ -वाक. ) 
२ 
रप्राणंः ( च्रापः वाक्‌ ) 
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२-(अन्ञानम्‌) ज्ञान-क्रिया-थंभावनां त्रव्रद्‌मावः 


९ 
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२--क्रिया ( प्राणः --क्रिया } 





. २ 
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९ है 
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१--ध्रकारान्तरेण-- 
१~ मनः 
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१--मनः 
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२--प्रकरनरेणए-- 
{-रानम्‌ 


१- नप्‌ २-क्रिया -क्रिथगर्मित-ानपधान-कानकार्थमयं त्रिवृते "ज्ञातप" 


























३.-ग्रथंः | ि 
__ १--रौनम्‌ 
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|| [५ 
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१-मनोपयः--श्रव्ययः--श्रमृतम्‌ `` 
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२--पाड मथ--तुरः--शुक्म्‌ 
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१-अभ्ययाच्‌ सतराणां--मनःप्राणवाट .मयानां तरिवरदूभावः-- 


१--्रन्ययः (ग्रन्ययात्मकः ) 


९-अन्ययः| २-- र्त्र (श्रन्ययातकः ) 





२-- चरः (ग्रव्ययालसकः) ~ 











--- १--ग्रव्ययंः ( श्रक्रत्मिकेः ) 
२-यअदारः २--ग्रचरः ८ शरत्तरात्मकः ) 
२३--चेरः ( श्रल्लत्मकः )~~ 
-- १--श्चव्ययः (चुर्यध्पकः) 
२---श्रचरः (त्तरा्मकः 
२-चारः । । 
३-्रः (सयत्मनः) 
२--अमृत -बरह्म-शुकरा णां -अन्ययात्त रक्रमयानां त्रिवृदगावः- 
१ ---अमृतमे (ख्न्ययात्सकम्‌) 


१--ग्रमृतप्‌ | २--त्रह्यं गव्ययात्मकम्‌ ) 








२-शुकेम्‌ (रव्य १--श्रमृतव्‌ (त्रच्‌रत्मक्‌ ) 


२-~त्रह्मं ७७७१९००७ ००००७१५१७७०७९०७१७१०५१ ७ # ००१. २--ब्रह्य (श्र््रात्मक्म्‌ ) 





२-- शुक्रम्‌ (श्रल्लरत्मकम्‌ ) , 
~~ १--श्र्मतम्‌ (ज्ौमर्वम्‌ ) 


२ ब्रह्म {ल्रत्मकम्‌ ) 


२--शुक्रम्‌ (क्षरात्मकम्‌ ) 
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(२)-प्रकारान्तरंण-(अकरा्मषंस्थ-पोडशीप्रजापतिः-ब्रहमात्मा अक्षरात्मक) 
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४-समषिपरिलेखः--(परात्पर-अन्पय- पोटशी-सत्य-यज्ञ- प्रदशंकः) | 


# सवेवलविशिष्टरसमूत्तिः, अद्रयः, निरञ्जनः, निराकारः नित्यनिगु ण, 


विश्वातीतः परात्पर, 





भेकानन्ये 





















































(१, । 5 
कैः श्रानन्द्‌ः ] | 6 
| ; {` 
% विज्ञानम्‌ (मनः श्र -- "न [तो 
( 4 ` 
%# मनः # |, | | 
[२]: ¦ 
# श्मानन्दपयः-प्रानन्द्‌ः (मनः)-मनः) ४ ११८१०५०५१००००.५५ "आनन्दः | . ४ 
( १) १ विज्ञानमयं विज्ञानम्‌ (प्राणः) -मनः| ५१११११५१ बय १बबब१ १०१०० ०००११११५११०००१००० ८ विज्ञानम्‌ › ।ष्ट 
4 प्रनोपपं मनः # (वाङ्‌-मनः ऋ)-मनः| "मत्तः" # | 
(२) १-अनन्दगंर्मितः '्रानन्दः"'% (मन # [1 मनः | | ८ 
(२) २-विज्ञानगं्मितं -५विज्ञानप्‌"' # (प्राणः) 
` "(*) र३-मनोगर्भित.'मनः'` # (वाक्‌ - मनः %) | र मनः |, "मनः" # |, 
(५) ४-मनोगमितः-“प्राणः'' # (प्राणः) | रि 
(६) ५-मनोगर्भिता-“वाक्‌'' # (वाक्‌ -पनः #) । मनः ॥ | 
(७) १-*# आन्दगर्भितः-'"अन्तरब्रह्मा (मनः #} =| प्राणः } 
(८) २-# विज्ञानगर्ितः-“च्न्षरविष्णुः'' प्रः) ॥ | । 
(£) ३े-# मनोगरमित-अत्तरेन्रः' (वाक्‌-ननः %) 1 प्राणः भ्रसः 
(१०) ८-# प्राणगर्मितः-“अक्तरसोमः'' (प्राणः) | | = 
(११) ५-* वागु्मभितः-“अ्तराग्तिः' (वाक्‌-पनः #) कः | 
(१२) १-स्ानन्द-प्रकप्रहमगर्मितः- नतरवद्या" (मनः #) = ~ "वाक्‌, | १ 
(१३) २--विज्ञान-ग्रचुरविष्णुगर्भित “त्तर विष्णुः" प्राणः) । र वाक “वाङ 
(१४) रे-मन -अद्रेनद्रगर्भितः -“न्तरेन्द्रः (वाक-मनः %) ^~ 
( १५) ४--प्राण--अक्तरसोपमगित --८ (ल्रसोम + (प्राण ) ( व (~ 
(९६) ५--वाक्‌ -ग्रक्तसगनिगर्भितः--'न्राग्निः'' (मनः #) 1 "^ न | ˆ -- 
(२ 
१--याननद-अखढ--कखलगर्मितः--“्ाणः' [सनः #] ¡ “विकारः ] "वाक्‌" # | द 
-विज्ञान-ग्रलरविष्एु-त्तरविष्एगर्भिता खापः प्राणः| ` १ | ध 
२-मन- रदसेद्र--चरनद्रगर्भिता- _ ८ वाक्‌" [वाक्‌-मनः;श] | “" "विकारः | {८ रापः | 0 
४-प्राण---अलञरसोम---स्रसोमगर्भितं--“न्नम्‌'' [प्राणः] । | त 
५--वाक्‌-त्तराग्नि--क्षरागिगर्भितः-'न्नादः' [वाक्‌ | | "“""विकारः] ‹ 'छ्मग्निः ” | -- 





गीतामूमिकां 





कमव, -न--- 


४-समष्िपरिलेखः- 


# सवंबलविशिष्टरसमूतचिः--“"परात्परः' ( विश्वातीतः ) । 





#--श्रानन्दः 
--ग्रिज्ञानम्‌ ^ # मनः 


#-पनः 
$-श्रानन्द्मयः--त्रनन्दः मनः (मनः)... नन्द. १ 
विज्ञानमयं विज्ञानम्‌ प्राणः (मनः). ..... -...--विज्ञानम्‌ः 


-मनोपयंमनः वाक्‌ (सनकः)... "मनः -# 





। १-त्रानन्द्गमितः त््रानन्द्ः-~-मनः ॐ | )--पनः ` 
 २-विकज्ञानगर्भितं विज्ञानम्‌-प्राणः ` {--मनः 


३- पनोगर्भितं-मनः-- वाक्‌ (मनः) मनः" 
४-मनोगितः-प्राणः-- प्राणः मनः 





५-मनोगमिता-वाक्‌-वाक्‌ (मनःक) । -, 


१-श्रानन्दगर्भितः-ग्रक्ञसबरह्या--मन-# (-नप्रणः ` 
२-विक्ञानमर्भितः--्र्तरनिष्यः-- प्राणः | | 
-३-पनोग्भितः--श्रचरेद्रः--वाक्‌ (मनः#) | परसि 
च्-प्राणग्मितः --तरस्रसोमः-- प्राणः, 
५-वाकूगभितः-खर्तरोऽग्निः--वाक्‌ (मनःॐ) 
` -श्रानन्द्-श्रक्र्रह्मगर्मितः--रखद्या-- मन “वाक्‌ | 
२-विज्ञान -श्रस्रविष्णएुगर्मितः--करविष्णुः- प्राणः | 
२-पनः -श्रच्शनगर्मितः--रेदरः -वाक्‌ (मनः#) । क 


--प्राणः 


प्राण ~~~ ^1 














--षाक्‌ 
&-प्राण-श्रल्षरसोमग्मितः-चषस्सोमः -~ प्राण 
कृ 

५-वाक्‌-अ्तराग्निगमितः-क्तरोऽग्निः--वाक्‌ (मन) 
: १-त्रानन्द-च्रक््ह्या--क्तरविष्णुगभितः-पाणः--मनः# [विकारः वाक्‌, 
'-विक्षान-ख्रलरविष्णु--करविष्एग्थिताः-श्रापः --प्राण / 

वव . ® -"विकार आपः: 
२-मन ~ श्रचरेन्र ~- लरेन्रगामता--वाक्वाक्‌ (मनः ऋ) 


४-प्राणं ` ~ श्रह्ुरसोप-- चुरसोमगर्मितं-ग्रन्नम्‌-- प्राण 
 ५-बाक ~ श्रक्षसे -दरोऽग्निगर्भितः-श्रन्नाद्‌ः---वाक्‌ 


= 


| --विकारः | --ऋअग्निः3 
---०-4 | 
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मक्तियोगपरीक्ताप्ूव॑लरड 





[४] प्रकारान्तरेण - [समष्टिपरिलेखः] । 


शरमृतम्‌--१-- निगु णव्मसंस्थामयो मायी-- ““अव्ययः१'-- दासा ( श्रव्ययात्मा+ ) | 

ब्रह्-- २--सकलाव्म्स्थामयः स्कलः-- “षोडशीप्रजापतिः२"--श्राप्मन्वी ( अक्षरात्मा ) | 
| ऋरगुणात्मसंस्यामयः सगुणः-- “सव्यप्रजापतिः 3 “---्रासन्वी ¦ 

शुकरम्‌-- ३--+ [ (क्षरा ४) ¦ 


¦ शसविकारसंस्थामयः सविकारः---“यज्ञप्रजपतिः"------ग्रायन्वी | 





नैः 
|) 


१६१ गरात्मसंस्थात्रयी का सस्ष-घंस्मरण-- 
उक्त तीनौं ग्रात्मसंस्थाश्रौ मसे रके सम्बन्ध मेँ तो श्रब कोद विशेष वक्तव्य नहीं रहा। हँ, तीसरी 
चात्मसंस्थया श्रवश्य ही अमी रौर मी स्पष्टीकरण की श्रपेक्ता रख रही है । इमी पेक्लाकी र्ति कर यह्‌ 
परि्रहप्रकरण' समाप्त किया जाता है | 
६२--विङारभरपञ्चानुगता विज्ञान निबन्धना बिश्वसृट्‌ , पञ्चजन, पुरज्ञन- त्रयी, एवं 


ॐ 
दशंननिवन्धना गुणमभूत-अगुभूत-रेणुभूत-त्रथी का स्वस्प-समतुलन-- 

“्रसंख्या वाङ्मयी हे, एवं वाक्‌ तत्व तरिदद्‌माव के कारण वाक्‌-आपः-अग्नि- इन तीन सूपं 
मे विभक्तह | साथहीइन तीनों की सतषट "शुक्र" नामसे प्रसिद्ध है" यह स्पष्टीकरण तो वं प्रकरण से 
गताथ है । इरे ल्य मे रते हुए ही त्रागे का विचार करना है । वाङ्मय क्षर की ब्रह्मादि पच कलाश्र 
से क्रमशः प्राएच्रापः-वाक्‌ -अन्न-न्नाद्‌, ये पांच विक्रार उतपन्न हुए । इन पांच के पञ्चीकरण से इही नामां 
से युक्त पाच पद्वीकरृत-प्राणादि का विकास हू । इन पश्चीकृत पाचों प्राणादि क समन्वय से पञ्च-पञ्चात्मक 
प्राणादि विकसित हुए । इसप्रकार यजञप्क्नियात्मक इसी पञ्चीकरणभाव से श्रासन्ञर की ब्रह्मादि कलाश्रौँ से 
उस्न प्राणादि विकारकषरो के विशुद् विकार न्तर, पञ्चीश्ृत विकारत्र, पश्चपच्चीकृत विकारक्तर, ये तीन 
विभाग होगए । विकाप्रपञ्चकेयेही तीनो पिमाग विज्ञानभाषा मे कमश विन्धसट्‌ -पञ्चनन-पुरञ्जन, 


इन. नामो से व्यव्हूत हुए । दशनभाषा मेयेही क्रमशः गुणभूत-अगणुभूत--रेरणुभूत, इन नामों से 
प्रसिद्ध हुए | | 


१६३ गुणभूतात्मकं विश्वस्‌, तथा श्रणुभूतात्मक़ "पञ्चजन" का तात्कालिक 
पञ्चकरण, एवं रेणुभूताल्क पुरञ्जनः की स्ट-अगिव्यक्ति, तथा तम्निधन 
पुरमावात्मक विश्व का संस्रण- 


इन तीनों विवर्तो क सम्बन्ध मे यह मी ध्यान रखना चाहिए कि, विश्व मे--गुणभूतकूप विश्वस्‌ट्‌, 
( भिकारकतर ), एलं अरणुभूतरूप पञ्चजन ( पच्चीकूत भिकारक्तर ) कम स्वतन्त्र नही मिलेगे । चर को 
कलाश्र से निस्त समय विश्वएुट्‌ नामक विकार का विकास होता है, तताल इनका पञ्चीकरण होजाता है, 


२१२ 


गीताभूमिका 








विश्वखट्‌ पञ्चजनसूप मेँ परिणत होजते हँ । प्रञ्चजन आअव्यवहितोत्तरकाल मे हीं (पुरञ्जन स्प मं 
परिणत होजाते है । इसप्रकार तीनौमें अन्तका पुरञ्जनच्पदही शेष रह जाता है | विक्ार-प्राया पञ्चीकृत- 
प्राण चना, यही च्रागे जाकर वेदात्मक-पुरञ्ञन जना । विकार-प्रापः पञ्चीकृत-्रापः बना, यही रागे जाकर 
लोक्रात्मक-पुरज्नन बना ! विकार-वाक पञ्चीकरृत-वाक्‌ बनी, यही रागे जाकर देवात्मक-पुर्ञन बना | 
प्रिकार-गअन्न पञ्चीकरत त्रन्न बना, यही उगगे जाकर पश्वातमक-पुरञ्नन बना । विकार-श्नन्नाद पञ्चीक्रत-श्रन्नाद 
बरना, यही श्रागै जाकर भूतात्मक--पुरञ्जन बना । तातय्यं इसका यह्‌ निकला कि, प्राण--अपः--वाक्‌ अन्न 
रन्नाद्‌, ये पाच विकस्वर पञ्चीकृत “साव्ये" प्राणादि स्प मे परिणत होते हुए ग्रन्त मे वेद-लोक-देव- 
पशु--मूत, इन रूपँ मँ परिणत हौगद्‌ 1 इनमे वेदपुरज्जन वाक्‌ शुक्र कहलाया, लोक-देव-पुस्ज्ञन अपशु 
कहलाया, एवं पञ्चु-मूत पुरञ्जन 'अग्निशुक्र" कहलाया । २१२ वैँ पृष्ट की समष्टप्रदशंनात्मिका तालिका के 
सर्वान्त की विकारक्तरात्मिका तालिका का इस हष्टि सरे निम्नलिखित स्वरूप हमारे सामने त्राया-- 
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मक्तिगरौगपरीक्तापूवरुड 
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१६४ विश्वतीत धरातपररह्यः नुगत रस-प्रल के अनुग्रह रे पट्पिध-प्राजापत्य - 
विवर्तो मेँ श्रमृत--शूतयु' मावो का अपेतामेद- निव्रन्धन-समनय. - 
अखतव्रह्मशुक्र, इन उक्त तीनो संस्थाश्च के अनेक विवत्तं वरतला गए | इन सवर विवर्जाका पर्य 
वसान उसी रस-बल' तच्व पर माना गूया है। रस प्रमृतदहै ; बतत मूद्यु है । दोनों के सम्बन्ध-तारतम्य 
सेउसणएकहीकेश्रनेक रूप होजाते है| जिसमे श्रमृत की प्रधानता रहती है, वह श्रमृतसंस्था कहलाती है | 
एवं जिसमं मृत्यु की प्रधानता रहती है, वहं म््यसस्था कहलाती है । पूवं पूवं के श्राव्मविवर्तो मँ उत्तर उत्तर 
के श्रात्मविनेत्तो कौ श्रपेचता श्रमृत (रस) की प्रधानता है, एवं ूवसंस्थपेक्तया उत्तरसंस्था पं मृ (बल) की 
धधानता हे | इस हटि से विश्व-सम्बन्धी ६ विवततँ मे से तरन्तं ॐ पिवत्त' ( निगश्ण ञ्ययविवत्त, एवं 
त्रिगुणभावमय विश्च ) तौ श्रयत एवं मृत्यु प्रधान ही है! पनं मध्य॒ के चर विवत्त ( पोडशी-सत्य-यज्ञ- 
विराट.) श्रपेक्तया श्रमृत मी है, म्यं भी है । | | 


१६५. शव्ययसंस्था' की निष्केवल्या- 'चमृतस्पता", तथ। विश्वसंस्था' की विशदा - 

मत्युरूपता' का समन्वय-- ह 

इसी द्ष्टिस हम कह सकते हँ मि, अत्ययसंस्था श्रमरत है, एं अक्तरसंस्था अन्यय की दृष्टि से 

मत्या ह । त्र की दृष्टि से चरत्तरसंस्था मृता है, एं चक्तर की दि से पूरवतालिका-ग्दर्ित वाक्‌ - 

ओआपः-चअरग्नि-मयी क्षरसंस्था मत्यां हे । परन्तु श्राति की विराटसंस्था की अपेता यही क्षरसंस्था भ्रमता उनी 

हुई है, एवं इस सत्य-यज्ञासििका सरपस्था की अपेत] वहं विराटसंस्था म्या तरनी हू है | विश्वदृष्टया यही 
विराट्संस्था च्रमृता बनी हह है, एवं विगद््टया विश्वसंस्था मत्यं बन रही है | 


१६६-  श्रमृतनिवन्धन अव्यय, ओौर--श्रात्मा, अमृतः म्यु-निवन्धन-पोडशी- सत्य, 
यज्ञ, षिराट्‌ ओर श्रासन्वी, त्था मल्युनिबन्धन विश्व 
निष्कषं यही निकला कि, श्रात्मलत्तण अज्य विशुद्ध अमृतरूप है, आधरणएलक्तण 
विश्व विशुद्ध सृष्युमय हे, एवं मध्यस्थ पोडशीप्रजापति, सत्यप्रजापति, यज्ञप्रजापति, विराटमरजा- 
पति ये चारों प्रजापति ८ जिह कि हमने शश्रालन्ी" क्‌ है ) स्रपेत्तया श्भरृत-पृल्युमय बनते 
हुए उमयात्मक बने हृए हैँ । | 


१६७ श्रजापतिः प्रजया संरराणः" मूलक श्रजापति' रूप त्राता, तथा रज्ञाः सूप 
विश्व का स्वरूप--समन्वय, एवं मात्--विश्व-समष्टयात्मक_ शालसन्वी'-- 

यही कार्ण ह कि प्रजापति का स्वरूप बतलाते हुए ऋषि ने इस प्रजापतिवर्गं को ही उमयाटमक 

बतलाया है, जैसा कि-“खद्ध ` ह वर प्रजापतेरात्मनो मल्थेमासीदद्धं मृतम्‌'' ( शतपथत्रा० १० कारड ) 

र्यादि बाजिश्रुति से स्षटतम है । न ्रात्मा प्रजापति है, न विश्च प्रनापति है । अपितु विश्व, च्रौर 

आत्मा, दोनों का समुच्चय ही प्रजापति है । भौर यहं द तभाव न श्रव्ययातमा मेँ विकसित है, न विश्वपे 
विकसिते है । श्रपितु मध्य के चार ातविवत्तौ मेँ हीं विकषित है । पोडशीप्रजापति का पञ्चफल श्रव्यं 
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आत्मा है, पञ्चकल श्रच्षर-प्चकल क्र इसकी प्रजारूप विश्व है । अ्रव्ययात्मना यह्‌ श्र्रत है, तो अक्तर-क्रात्मना 
यी मर्य मी है । प्रोडशीगर्मित सत्थप्रजापति का सत्य भाग श्रमरेत है) एवं यज्ञ माग भजापति की मर्त्या प्रजा 
है । प्रोडशी-सत्यगर्भित यज्ञ प्रजापति का यज्ञ माग प्रजा है, एवं विराट्‌ भाग इस कौ मल्यप्रजा है । प्रोडशी- 
सत्य-य्गर्मित स्वयं विराट्‌ अत्मा है, एवं विश्व इसकी मव्य॑-प्रजा ह । इसप्रकार चारो मे अमृतातम, ओर 
मप्र, इन दोनो का समन्वय सिद्ध होजाता है । "प्रजापतिः प्रजया संरराणः" दीं प्रजापति का मख्य 


लक्तण माना गया है । 


----१--निरुण श्रघ्ययः श्मृतम्‌ ( अमृतम्‌ ) 








१--प्रोडशीप्रजापतिः मृघ्यु; ८ प्रमरतम्‌ ) 

२--सव्यप्रजापतिः मृत्युः ( अअरमृतम्‌ ) 
॥ २--यज्ञप्रजापतिः मृत्युः ( अम्रतम्‌ ) 

४--विरारप्रजापतिः मृघ्युः ( श्रमृतम्‌ ) 
| १--विश्वम्‌ मृत्युः ( मृत्युः ) 


~= ~ न~~ 


्रात्मा 
्रात्मन्वी 
श्रामन्वी 
ऋ्रामन्वी 

श्रामन्वी 


शरीरम्‌ 
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(१)--?-- निगु णश्रभ्ययः ( आत्मा-अमृतम्‌ ) मात्मा (्रसरतम्‌ ) 
(२)--१--षोदशोप्रजापतिः- 


१--पञ्चकलोऽव्यथः श्रात्मा ८ श्रमृतम्‌ ) | - पोडशीप्रजापतिः (आभन्नी) 
र प° श्रक्तरः, पन्क्षरः शरीरम्‌ ८ मूत्युः) 


(क 


(३)--२-- मत्यप्रजापतिः- 
१. --सव्यवेदतरयी त्राता ( श्रमतम्‌ ) --सत्यप्रजापतिः (्रमन्वी) 
२--यजोऽग्निसोमयः शरीरम्‌ ( मूष्युः ) । 


"~~न [1 


(४)-- ३- यन्ञप्रजापतिः- 


१---यज्ञोऽग्निसोपमयः श्र ~ 
॥ ला (रयत ) ---यज्ञप्रजपतिः ( श्रामन्वी) 
२---विराट्सावरणः शरीरम्‌ ( मरलयुः ) 


~ >६--* 


[४]--9-विराटू-प्रजापतिः- 


 १--विराट्‌-साज्ञनम्‌-- श्रात्मा ( अमृतम्‌) | 
^ ( विराटृप्रजापतिः ( आत्मन्धी ) 
२--विश-सावरणम्‌-शरीरम्‌ (मलयुः) ` 


[६]--£-विश्वं-साषरणम्‌-शरीरम्‌- ८ मूल्यः ) । 


~~) नै < 
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१६८ श्रमूत-मृत्यु-विवेक-निवन्धना वतीया शुक्रसंस्था' से अ्रनुप्राित प्श्चपुरञ्चनार्मफ 
पिवर्चभाषों का संस्मरण, एवं श॒क्रवयी की षटशुक्ररूप मं परिणति-- 


उक्त श्रमरतमृ्युविवेक से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि, जिस वाङ मयी तीसरौ शुभसंस्था का 
पूर्व मे दिष्दशेन कराया गया है, जिते करि सत्य-यज्ञ की समश बतलाया गया है जि के कि वक्‌-च्पः- 
अग्निः, ये तीन विवत्तः बतलार गष है, जिसे कि वेद्-ललोक--देष-पशु-भूत-भेद्‌ से पञ्चपुरञ्ञनात्मक सिदध 
किया गया है, उस शुक्रसस्था में मी त्रमृत-मूृत्यु नामक दोनों भावों का समन्वय है । ध्वाक्‌-श्रापः-त्रभ्नि- 
शुक्रसंस्था केये तीनों हीं पवंश्रमृत-मल्युमेदसेदोदो मागें मे विभक्त होकर तीनके स्यान में ६ स्प 
धारण कर लेते ह । श्नौर यों शुक्रव्रयी शुक्रषट्करूप मे परिणत होजाती हे । 


१६६-स्य-यज्ञ-प्रजापति से श्यदुगता श्रमुता शुक्र रथी, विराट्‌-ग्रजापत्यचुगता म्या 
शुकरत्रथी, एवं विकरार-परिग्रहात्मक 'यज्ञप्रजापति' का संस्मरण-- 


इन ६ शुक्रौमेसे३ श्रम्तश्ुक्रौ कातो स्वयं सत्य-यज्ञ- प्रजापति मेही मोगदहेताहै, शेष तीन 
मल्य॑श्॒कर से विराट्‌ प्रजापति की स्वरूप-निष्पतति होती है । श्मुतशुक्रत्रयी सत्ययज्ञसंस्थ। दै, एवं 
मत्यशुक्रतयी विराटसंस्था  । सत्य को हमने गुणपरि्रह से युक्त बतलाया है, एवं यज्ञ फो विकारसह 
से समन्वित कहा है । ्रमृतशुक्रवयी का धागूभाग ही गुएपरिग्रह से युक्त होकर वेदरूप मँ परिरत होकर 
स्यप्रजापति बनता है, एवं “श्रमृत त्रपः--श्ग्नि' इन दो शुको की समष्टि ही विक्रासपरिप्रह से युक्त होकर 
यज्ञ प्रजापति ्रनती है । 





१७०-श्ञ्ञन' परगरहाुगत सप्तविध (७) यज्ञपाप्माञ्ों का नाम-प्रदशंन-समन्धय 
दस यज्ञिया शुक्द्यी में च्रगे जाकर श्न" परिग्रह का योग होता है । यहु श्रङ्न 


ही विज्ञानमाप्रा पे--्यज्ञपाप्मा” नाम से भरसिद्ध है । एवं ये ग्रज्ञनास्मक यज्ञयाप्मा क्रमशः १-पस्यांय, 
२-ऊर्मिमि, ३-तआशय, ए-अवस्था, ५-कम्मे, ६-विपाक, «अविद्या, इन नामों से प्रषिद्धरहै। यदि हन 
के श्रवान्तर भागो का संकलन किया जाता है, तो कुल ३३ यज्ञपाप्मा हौजाते हँ, जिनका कि मूलमाष्यकार्डा- 
न्तत [३]-बद्धियोग को कम्मपरित्याग नहीं करना चाहिए प्रथमा राजर्षिविद्या की इस तीसरी उपनिषत्‌ 
के (३) '्यज्ञा्थकस्मे चवन्धन द, अततः इन का परित्याग नदीं कसना चाहिए” इर तृतीय उपदेश 
मे [ “यज्ञार्थात्‌ कम्मणोऽन्यत्र० ३।६ से श्रारम्म कर "“एवं प्रवर्तितं चक्रम.० ३।१६ यर्हातकं के यज्ञ 
रहस्य प्रकरण में ] विस्तार से निरूपण किया जने बाला दै । यज्ञपाप्माश्रौ से युक्तं वह यक्षप्रनापति ही 
विरट्रूप मँ परिएत होता ह | 


{७१-श्रावरण' परिग्रहामुगत-यज्ञपाप्माश्नों से समन्विता मत्यां शुक्रतरयी, एवं तद्वारा 
'विश्व' के स्वरूप की अभिन्यक्ति- | 


सर्वान्त मे श्ावरणः नाम कै ६2े परिह से युक्तं होकर वही प्रजापति विश्व 
[ प्रजाखष्टि ] रूप मे परिणत दोजाति दै, जैसाकि श्रत॒पद में हींस्पषट दने वाला है । कहना यही दै करि 


२१८ 


गीताभूपिका 








०2 गणिके 


अश्रगश्करत्रयी जां सत्यगर्थित चज्ञपरजापति की खरूप-सम्पादिका वनती द, वह मर््श॒क्रचयी 
कक प [क षठ 
यज्ञपाप्मा्रो से युक्त होकर षिराटुप्रजापति की स्वरूप-सम्पादिका बनती ह | 





9 क (५, + 

१७२-श्रमुता-ुकरत्रयौ के तीन पर्थौ से मुता -देवत्रयी-का आयिर्माव, त्िन्धना “एका ` 

मृत्ति., एवं सगुणसत्यानुगत-यज्ञप्रजापति ऋ सयशूप-समन्धय 

श्रमूृतश्ुक्रत्रयी का वेदमय वाग्‌भाग ही आगे जाकर स्वयम्भू" सूप में परिणत होताहै | इसका 
लोकमय श्रापोपाग ही “परमेष्ठी रूप मे परिणत होता है, एवं देवमय श्रग्निमाग हय ‹ "सूयी" स्प पे 
परिणत होता है, स्वयम्म्‌ ब्रह्मा है, परमेष्ठी विष्णु है, मूय्यं महादेव है । तीनों मिलकर 'एकामूरति' ह । 
तीनो का समन्वितषूपम एक शुक्रसंस्था है । यही तीसरी सव्ययज्ञास्मिका शुक्रसंस्था है । इन मं ब्रह्मा सत्य- .. 
प्रजापति हे, विष्ुशिव-समु्चय यज्ञप्रजापति है । सत्यप्रजापतिमूरिं बरह्मा सगृणप्रजापति है, एवं : 
यज्ञधरजापतिरूप विष्णएु-शिव-समषट यज्ञप्रनापति है । सत्य ही इन की प्रतिष्ठा है, जैसाकि ब्रह्म वै सर्वस्य 

(> १) (८ 4, मे थमज 25 प प्रथम १2 ^ भ 

प्रतिष्ठा "ब्रह्य वँ सवस्य प्रथमजम्‌ -“्रह्मा देवानां प्रथसः सम्बभूव" इस्यादि वचनो से 
प्रमाण्टि है | 





१७३ -षोडशौपुरुपेशर के शुक्रात्मक न्तर' की विविध-सोपानपरम्पराए, तन्निवन्धन 
सृष्टिविवत्त, एवं ष पवां शुक्रक्षरात्मा से पश्चपर्वा विश्व डी खसूपाभिव्यक्ति- 


गर्हम यह कद सक्ते दै कि, खो क्षर त्रारम्म मेँ प्राणादिरूप में परिणत हृश्चा, च्रागे जाकर नो 
पञ्चीक्रत सवप्राणादिरूप मेँ परिणत हुश्रा, आगे जाकर जो पञ्चजनात्मक वेद-लोकादिरूप मेँ परिणत होता 
दुश्रा 'वाक्‌-आ्रपः-श्रग्निः" इन तीन शुक्रहूपीं मरं परिरत हुश्रा, श्रागे जाकर यज्ञपाप्पाश्रं के समन्वय से 
जिपषकेये तीन सूप ६ भावौ में परिणत होगए, श्रागे जाक्रर्‌ ६ मेँ से जिस के तीन श्रमरतरूप करमशः 
स्वयम्भू-परमेष्टी-सूययं रूप में परिणत हूए, वही सत्य-यज्प्रजापति-मूर्चि, अमृत-वाक्‌-पपः-अग्नि- 
मूरति, खयम्भू-परमेष्ठी-सूय्यमूरि अमृतशुकात्मा तीसरा ्षरात्मयिवत्तं कहलाया । इसपकार पूर्व की 
तालिकाश्रौ में त्रमृत-त्रह्म-शुक्र भावों का जैसा स्वरूप-समन्वय हूश्रा था # वह अव यहाँ श्राकर श्रागे की 
तालिकाश्मो के रूप मे परिणत होगथा, जिन इन निर्हि्ट-तालिकाघ्रौ को श्व हम निर्णयास्मिका-तालिका मान 
सकते ह -स्व-बुद्धि-व्यामोहन की उपशान्ति-मात्र कै लिए ही। 





# देखिए पृष्ठ संख्या २०६, २१०, २११, एवं २१४ वे एष्टौ की तालिका 


मक्तियोगपरीच्लापू्॑लणड 
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१७४-क्रमपिद्धा-विराटूमरनापति'.रूपा पञ्चमी-संस्था, एवं पिराटप्रजापति की सुप्रधिद्धा 
दश-कलाग्मां का सखषूप-समन्य- 


प्रमतशुकरतरयी के साथ साथ सत्य-यज्ञप्रजापति नाम की तीसरी, तथा चौथी त्षरालसंस्था का निरूपण 
मी गताय हुश्रा | खन क्रमप्राप्त पँचकी विराटप्रजापति-संस्था हमारे सामने श्रई | यज्प्रजापति के 
साथ श्रज्जन का समावेश होने से ही इस पांचवी संस्था का श्राविर्माव हुता है। च्ञ्ञन से त्रमृतशुकरत्रयी 
म््य॑माव मेँ परिणत हद । इस मत्यवाक्‌-शुक्त से स्ये का विकास दुश्रा, मर्यं त्रापः शुक्र से चन्द्रमा का 
विकास हन्ना, एव मत्य श्रभ्नि-शुकर से व्रैलोक्य-त्रिलोकीरूपा स्तौम्या महापृथिवी का विका हूश्रा । इनपे 
सोरवाक शुक्र यज्ञपरिमाषानुसार आहवनीय अग्नि कलाया, चान्द्र (गान्तरिच्य) श्राप: शुक्र पिषटए्याग्नि 
कहलाया, एवं यार्थिव श्रगु गाह॑पव्याग्नि कहलाया । 





१७५-एककल गाहंपत्य, अष्टविधं पिष्ण्य, एककल आहर्नीय-मेदनिषन्धन प्रेशवानर- 
हिरणए्यगभे-सवक्ञ-मृत्ति दशप्रय विराट्प्रजापति, एव' उस की-'देवसत्यरूपता'-का 
दिगदशंन - 


इनमें श्राहवनीय, श्रौर गाहपव्य तो एक एक कलायुक्त ही रहा! परन्तु मध्यस्य श्रान्तस्य पिष्एयाम्न 
अषटविघ नाक्तत्रिक सपाग्नि के सम्बन्ध से श्रष्टकल बन गया | इसक्रम से३ के स्थान मे १० कला 
होगदै | एककल सोरदिव्य श्राहवनीय 'सवेजञ' कहलाया, श्रष्टकल ` ब्रान्तरश्च्य यिष्य शहरिस्यगर्थ 
कहलाया, एवं एककल पार्थिव गाहपत्य (नूतनगाहपत्य) वश्वानर कहलाया । अग्निशुक्रमय एककल 
अथमूत्ति पार्थिव वैश्वानर, आपःशुक्रमय अष्टकल क्रियामृत्ति आन्रिद्य हिरण्यगर्भ, एवं बाकर - 
शुक्र मय एककल ज्ञानमूत्ति दिव्यलोकस्य सवेज्ञ, इन तीनों की समष्टि ही देघरसत्यादमक “वितर 
जापति › कहुलाया । दस संख्या के सम्बन्धसे ही यह विराट्‌ नाम से समन्वित हुश्रा। एषं यही 
पचवीं साञ्जनसंस्था कहलाईं 


१७६- य्य के दर धीमाव के सम्बन्ध मँ महती विप्रतिपत्ति, तन्निराफरण, ओर सावरण- 


विशव क सुप्रसिद्ध तीन-'धामः, एवे" तत्र मन्तरश्र ति का संस्मरण- 

प्रमृतशुकरतरयी के तीसरे ग्रगृतागनिशुक्रकोभी हमने स्यं का स्वहूप-समर्पक बतलाया है -एवं 
मत्यशुक्रत्रयी के पिले मत्याग्निशुक्र को भी सूयं का स्वरूप-सम्पादक बतलाया है । तो स्या नास्तिकदरशन 
के श्मनुसार सत्ताव्रह्मोपास्कं वदिक-किज्ञान भीदौो दो सूच्यं मानता है १। नही । सूर्ख्य॑तो एक 
ही है। इस एक ही सथ्य मेँ च्रमृताग्नि का मी समावेश है, एवं मर्व्याग्नि का भी समावेशं 
है । मध्यस्थ सूय्यं से ऊपर कै पारमेष्ट्य मण्डन मे श्मतात्मक श्रापश्ुक्र की, परमेष्ठी से उपर 
के स्वायम्भुव मण्डल मं च्रमूतमय वाक्‌ शुक्र की प्रधानता है । इदहीं दोनों श्रखृतधार्नो की समष्टि "परमधाम 
कहलाती है । एवमेव सू्यं॑से नीचे के आ्रान्तरिद्य चानद्रमरण्डल में सूत्युप्रधान श्राप शुक्र की ग्रधानता 
है, एवं चन्द्रमा से नीचे के पाथिवमरडल मे शखयुपरधान वाकूुकर-की प्रधानता है । इहीं दोनों मदयुधानो 
की समष्टि “न्रवमघाम" नाम से प्रसिद्ध हे । मध्यस्थ सूच्यं इस श्रोर के पिले मस्योगिशुक्र को लेकर मर्य॑ 


९२९१ 


मक्तियोगपरीकलापूवंखण्ड 


"पोषो 








श्रवमघामों का मी म्यवस्थापक बन रहा है, एवं उसश्रोर के तीसरे श्रग्रताग्नि्ुक्र को लेकर त्रमृतधापं 
है भ [क्र ॥ र फ त्र ग € 

का भी व्यवस्थापक वन रहा है, जेसाकि--'“निवेशयन्नमृतं मस्य च” # इ्यादि मन्त्रवणन से स्पष्ट है| 

हसी धामत्रयी का दिगदर्शन कराती हई सन्त्र ति कहती है- 


याते धामानि परमाणि यामा या मध्यमा पिश्वकम्म॑न्‌ तेम | 
रिक्ता सखिस्यो हविषि स्वधावः खमं मजस तन्नं वृधानः ॥ 
-यजुःसं० १६।०१। 


¢ चि मो भू 

१७७-अमृतप््यं के हारा (धम्म॑ज्ञान दैराग्य-देशवय्यं मावे की, तथा मर्यययं क 

द्रारा-“च्रमिनिषेश-चविद्या-आसक्ति-अस्मिता'-भावों की क्रमिक्त श्रभिव्यक्तिका 

[क ¢ 

दगृदशन-- 

निष्कयं यही हृश्रा कि, सूथ्यं ते नीचे नीचे मर्थं श्रापशुक्र (चन्द्रमा), एवं मर्त्यं वाकृष्ुकर [महिमा- 
परथिवी] की प्रधानता है । दूरे शब्दो मै सूयं से तीचे नीचे विशुद्ध मू्यु का साम्राज्य है-"तस्माद्यत्‌ 
कि्बावाचीनमादित्यात्‌-सवे' तन्मृतयुनाप्तम्‌'' [शतपथ० १० ० सूर्यं से ऊपर ऊपर त्रमूत त्रापशुक्, 
एवं श्रमृत वकृशुक् कीौ प्रधानता है एवं मध्यस्थ श्रूतम्निशुक्र एवं मर्व्याग्निशुक्र दोनों के समन्धय 
से सूर्य्य उमयमू्ि है । श्रमरतरूप से बही स्यं हमारी इद्धि मेँ घम्मे-ज्ञान.वैराग्य-रेश्वय्ये, इन चार "विद्या 
भार्वोः का विकास कर्ता है, एवं मूत्युरूप से वही सथ्य बुद्धि को अभिनिवेश-अटिद्या-त्रासक्ति 
स्मिता, इन चार “अ्रविधामा्वोँ' से युक्त करताहै। वक्तव्ययही हैक्रि, एक ही सूर्य्य मे ठेनोँ त्रमि- 
शुक्रौ का मोग हरहा है । इसी दृष्टि से हमने ग्रखतण्ुकरतरयी मे मी स्यं का सम्बन्ध बतला दिया है, एवं 
मप्यंशुक्र्यी मेँ मी सूयय का सम्बन्ध मान जिया है । 


१७८ -विरादुप्रनापति कौ र'.रूपता, तन्निवन्धना सदरपत्नी-रुषा रोदसी.-तरिलोकी, एवं 
तालिकास्पेण विराटग्रापति का चतुरा संस्मरण-- 


उक्त शुक्रि भूति से हम इस निश्चय पर्‌ परहुवे कि, श्रमृतशुक्रतरयी तो सत्ययज्ञार्मक क्षरप्रजापति 
की स्वरूप-समरिका दै, एवं मद्यशुक्रचयी ` विराट्‌ प्रजापति की स्वरूप-समर्षिका है । यही विराट प्रनापति 
{^~ +2 न £ [9 ५ 

मृत्युप्रधान बनता दश्रा द्र नाम्‌ से परसिद्ध है । रुद्र के सम्बन्ध से सूस्य-चन््र-प्रथिव्यास्मिका तरिलोकी 

। रोदसी-तिलोकीं  कहलाती है-“रोदसी र्रप” । पाँच विराद्‌प्रजापति का यही संपत 
स्वरूप-निदशेन है, जेसाकि अगे की तालिकां से स्पष्ट है । 

# आङृष्णेन रजसा पचमानो निवेशयन्नमृतं मत्य॑ञ्च 
हिरण्ययेन सविता रथेना देषो याति युनानि पश्यन्‌ ॥ 
-यज्ुःसं° ३२.४२ 


९९२९ 


गीताभूपिका 


(~ 





९--ग्यैमयं श्रग्निशुक्रम्‌ म्यू््यः [स्वः] 


१ २-श्युमयं श्रापशुक्रम्‌ चन्द्रमाः [ युवः] (- 





२-- मृत्युमयं वाक््‌शुक्रम्‌ महिमापथिवी | म्‌ | 








१--सौर--शछ्मग्निः ग्राहवनीयः एक्कलः [१] ` 


% २-- श्रान्तरिदेय-च्रापोमयाग्निः धिष्ए्यः अष्टकलः [ल] 
॥; 





२--पार्थिव~-वागग्निः नूतनगाहंपव्यः एककलः [१] 


--*£--- 


१--्राहुवनीयः दिव्यललोकस्यः (सस्याग्निः श्रादिव्यल्पः 


३ २--पिष्एयः श्रन्तिस््िः (ऋताग्निः वायुल्पः 


३--गाहपव्यः पार्थिवः ( ऋतसस्यागिनि; श्रग्निरूपः 








सूय्ये-चन्द्र-प्रथिव्यात्मको 


प्रिराटप्रजापतिः 


प्राहवनीय-धिष्ए्य-गाहैपत्यास्मको 


दशकलो षिराट्‌ प्रजापतिः 


सनिपयः 


क्रियामय 


ग्र्थ॑नयः 


गन्यात्मको 


| 
॥ 
र 
= 





|| 


[दितव्य--वाय 


दि 


तिः 


राट्‌प्रजाप 


८ 


स्ेज्ञ-हिरणए्यगभं-वैश्वानरात्मको 


विखाटप्रजापतिः 


१--क्ञानमयः ग्रादित्यः सानप्रवत्तकः सवः | 
रे २--क्रियामयः वायुः क्रियाप्रवत्तको हिरग्मः --- 
| 

२---श्रथमयः छअम्निः ्र्थप्रवत्तको वैश्वानरः | 
----->‡ ~ 


१५७६ -शुक्रसंस्थासुगत क्षरतख के हारा सत्य-य्ञ-विराट-भावो फी सस्प-शिक्ता- 


यही शुक्रनिरूपण हमं यह मी शिक्लादेरहा हैकि, सूरात्मिका शुक्रतरथी ही च्रमृत-मूघ्युके मेद्‌ से 
षट्कल बनती हई क्रमशः सत्य-यज्ञ-विराट्‌ › इन तीन संस्थाश्रौ के विकास का कारण बन रहय है | सर- 
संस्था के गर्भमें ही तीनों प्रजापति प्रतिष्टित है श्रौर इसीदष्टि से इन तीनों संस्थाश्रों को हम न्तरसंस्थाः भी 
कह सकते है । यहीं सब छुं समाप्त है । अव्यय--्मक्तर-त्तर, इन तीन के अतिरिक्त श्रौरहोभीक्या 
सक्ता है ? । श्रागे ॐ परिलेखो से करानुबन्धिनी तीनों संस्थाश्नों का स्वरूप सर्वात्मना गताथं है | 


९५२ 
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न नान ० ००५०-५ 


१ 
९ प्राणः [वेट | वाक्‌ [ब्रह्मा स्वयम्भु; बाङमयः | |-सत्यप्रजापतिः (द) 
२ श्रापः [लोकाः | श्रापः [ विष्णुः परमेष्टी श्रापोमयः |] ] २ 
ू ॥ । यज्ञभजापतिः (४) 
३ वाक्‌ [देवाः | शछ्रग्निः [शिवः सूर्यः श्रग्निमयः ] || 
१ वाक्‌ [देवाः] श्रग्निः [वाक्‌ सूर्य॑ः त्रग्निमयः |] 
२ शरनम्‌ [ पशवः] श्राणः [ च्रन्नम्‌ चन्द्रमाः च्रापोमयः ] विराटभ्रजापतिः (२) 


र श्रन्नाद्‌ः [ भूतानि] वाक्‌ [ अन्नाद; प्रथिवी वाडमयी | 


) | 
वाक्‌ स्वयम्भूः [ प्राणमयः | सत्यः | | 
। | 
श्रापः परमेष्टी [ब्रापोममय;] - अस्रतशुक्रच्रयी 
यज्ञः | 
श्रग्निः सूर्य॑ः [ वाडमयः ] | 
. त्षरसंस्था 
रग्निः सथ्य; [वाङ्मयः | ] | क्म्‌) 


| 
श्राप: चन्द्रमाः [ श्रचमयः | | विराट्‌ !-मत्य॑शुक्रत्रयी 





वाक्‌ प्रथिवी [ज्रन्नादमयी | हि 
श्रमरतस्वयम्मूः --१-- स्वयम्भूः सत्यप्रजापतिः [ ब्रह्मा ] 
च्रम्रतपरमेष्टी -र- परमेष्टी । 
। यरप्रजापतिः [ विष्णुः | 
श्वतसूस्य, | 
--३-सू््यः-- | ` 
मत्यसूस्यः 


मर्त्यचन्द्रमाः -४-- चन्द्रमाः | 
, | विराटृप्रजापतिः [ महादेवः 
मर्स्यपूथिवी -५--परथिवी 





9१. 
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१८०-साञ्जनव्रिराट्प्रनापति के आधार पर सावरण-विश्वः की स्वहूपामिव्यक्ति, 
गग्नपोमात्सिका विश्छसरूप-परिभाषा, एवं रग्नि कै प्रिविध-महिमा-विवर्तौ का 
वर्गी्रण- 


रचे क्रपधराप्त £ ठा विवत्तं हमारे मने सामने श्राया । साञ्चन--पिराटप्रज्ञापति के साथ जम 
तेतःप्रवान ्विरणप।स्प्रहु का सम्बन्ध हुग्रा, तो सावरणविश्व काप्रदुर्माव हुश्ना, एवं यही उस ततत्‌ 
काटठा प्रह कहलाया । इस विश्वके सम्बन्ध से एक महसी विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है| विश्व का 
क्या स्वरूप इस प्रश्न के उत्तर मँश्रति का--''अग्नीपरोमारमक जगत्‌" यह वचन हमारे सामने 
याता है| त्रग्नि, श्रीर्‌ सोम, दोनों के समन्वितरूपका ही नान जगत्‌, क्रिवा विश्व है | यह गअग्नितच 
वदान! च्ङ्गिराऽग्निः अन्नादारिनिः भेदसे तीन भर्गो में विभक्त है। बेदाग्नि हीं सत्याग्नि, बागम्नि 
म्राणागर्न, ब्रह्मान, सावे याजुषाग्ति, इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध है | श्रङ्धिरोऽग्नि ही साधित्राग्नि 
वेदाग्नि, पुरुषाग्नि, यज्ञाग्नि, इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है । एवं तीस श्रन्नादाग्नि हीं गायत्राम्नि, भताग्ति 
उख्याग्नि, स॒ग्याग्नि, चितेनिघेयाभ्ि, इत्यादि नामो से प्रसिद्ध है | 


१८१ - विश्निषन्धन सोम के द्विविध-पहिमा-विवत्तौ का नम-संस्मरण- 


दूरा समत्व दिकसोम, मास्वरसोम, मेद से दो मगो मेँ विभक्त माना गया है । इस यें पिला 
दिक्सोम अपः, ब्रह्मणस्पति, पयित्र, दप्यादि नामं से प्रसिद्ध है । एवं दरा मासवरतोम सोम, चन्द्रमा 
अश्मा, वृत्र, ओषधि इत्यादि नामो से प्रसिद्ध है । इसप्रकार विश्वस्यरूप-सम्पादक श्रग्नि, एवं सोम ३--२ 
केक्रमसे ५ भागौ मं विभक्त हरहा) 


१८२- त्रिविध अग्नि-विवत्तां, तथा द्विविध सोम-षिवत्तौं से समन्वित पञ्चात्मक-पश्चपर्वा 
सावरण-विश्व की स्वसूप-निष्पत्ति- 


इन पौचौका जत्र हम श्रन्वेषण करने चलते है, तो पूर्वोक्ता चरस्थाकीशओ्रोर ही हमारा ध्यान 
प्राकर्भित्‌ होजाताहै। द्रवश्य ही क्ञरसंस्था का सत्यस््यम्भ्‌ ही वेदाग्नि है, त्रापोमम परमेष्ठी ही 
दिकृमाम, है, जिसके जलिए-'्वृतीयस्थां बे इतो दिवि सोम आसीत यह कहा जाताहै। 
अग्निमिय पुय्ये ही अङ्खिरोऽग्नि हे, च्पोमय चन्द्रमा ही मास्वरसोम है, एवं बाड मयी प्रथिवी 
ही अन्नादाग्नि ह । यही लराप्सक पञ्चपर्वा भौतिक विश्व है । विश्च ही आत्मा का धाम है | त्रतएव पू 
मे स्वयम्भू श्रादि को परम-अवस-मभ्यम--घाम कहना मी चरितां होजाता है । इसप्रकार "विश्व' नामका 
वेवत्त त्षरसंस्था से कोद पथक्‌ पदाथ सिद्ध नहीं होता # | 








# ख्डचतुषटया्क-"भरतीय हिन्दू मानघ, ओरौर उस की भावुकता” नामक पाच सहत 
ृष्ठासक निजन्ध के---' विंश्वस्वरूपमीमां सा नामक प्रथमखणरएड मेँ ' विश्वः का सुविशद वैशानिक-समन्वय- 
प्रयास हूश्रा है। 
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वाक्‌ }--१-घ्यम्भूः ( वेदाग्निः )- -- ग्निः 
( वाक्‌ }-- {स्वयम्भूः ( वेदाग्निः }-प्राणमयः-च्रग्नि । | 
( आपः )--र-परमेष्ठीः ( दिकसोसः)-अपोमयः- सोमः | 
(~ भ (-, भ ५ 
( अग्निः)--२-सूय्येः (अङ्गिरोऽभिः -बाडमयः---श्रभनिः . ---अभ्रीषोभातमकं 
जग 
८ श्मापः )- ४- चन्द्रमाः (माखखरसोमः)-अन्नयमः--सोमः त्‌ 


( वाक्‌ )--भ५-प्रिथिवीः (अन्नादाग्तिः)-अन्नादामयी-अखभ्निः | 
( 


~~~ 00 ^०~---- 


१८२-अरन्ययाक्तर का श्रात्सख') एषं तर फा विश्वः, तत्निबन्धन पएञ्चमहाभूतो 

का सरूप-समन्वय्‌, तथा तालिका-माध्यम से पञ्चभूतात्मक-शक्रा मपि 

क। खह्प-दिग्दशन-- 

एक दूसरी ष्टि से मी त्ुररपञ्च का विश्वरूपत्व सिद्ध होनाता है । पाठकों को सर होगा कि, हमने 
मनोमय निगुण त्रन्यय, एवं प्राणमय सकल श्रत्तर ( पोडशी ), इन दोनों को तो श्यात्मा' का 
था, एवं घाड.मय क्षर को "विश्व" कहा था (देखि पृष्ठसंख्या १६६) । श्रानन्द्-विन्ञान-मनोमयी निगुण- 

नरव्ययसंस्था मन है, ग्रत्तरात्मके मनोमय श्रन्यय, श्रक्घरात्मके प्राणमय श्रकतर, वाड मय क्र, तीनौँकी 

समष्टिरप मनः-प्राण-वाड मयी सकला श्रक्तरसंस्था प्राणा है । मनोरूप ॒श्रव्यय, एवं प्रारूप श्रक्तर, दोनो 
का समुच्चितरूप ही ग्रासा" ह| इसी मनःप्राणमय श्रास्मासे ( प्राणात्मा के वाङ्मय च्रमागसे) 
उपनिषच्छासखने क्रमशः अकाश-वायु-तेज-जल-प्रथिवी, इन पच भूतौ को उत्ति मानी है, सैचा 
कि--“तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मृतः, अ्काशादायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, चरदूभ्यः 
प्रथिघ्री" इत्यादि तैत्तिरीय-वचन से स्पष्ट है । ग्रवश्य ही अकाश स्वयम्भू हे, वायुसमृद्र परमेष्ठी 
हे, तेजोघन पूय्ये है, आपोमय चन्द्रम दै, स्वान्त मे वही पूर्वोक्ता प्रथिवी है । पञ्चमहामूतो , 
की समष्टिकाही नाम बिश्व है, एमं वह विश्व चरसंस्था के सत्य- यजञ--रूप स्वयम्भू च्रादि से एयम्‌ ` 
नहीं हं । इस दुसरी दृष्टि से मी हम नुरसंस्थात्मक सत्ययजञरूप शुक्रमाग को ही विश्व कह सकते है । 


( वाक्‌ ) १-्मकाशः--स्वयम्भूः- प्राणमयः ) 

( अपः ) र-वायु---परमेष्ठौ---आपोमयः | 

(अन्नः ईतेनः----सूष्य---वाड सयः -- (-पश्चभूतात्मकं शुकरात्मक वा पिम्‌ 

( अपः ) ४-जलम्‌--चन्द्रमाः-अन्नमयः- 

( वाक्‌ ) भ-प्रथिवी--प्रथिवी--अन्नादमयीः 1 
---- + 


९९द्‌ 








गीताभूमिका 





१८२ भातक विशव का मलिक-उपादान-द्रन्यात्मक-वराक' तख, तत्तप्रषत आपोमय 
भृण्याङ्गरा, तदमुप्राशत पराहवाधु, एवं तद्दारा शय्य" को स्वह्पाभिव्यक्ति-- 


एक तीसरी दृष्टिसे मी उक्त सिद्धान्तकीही पुष्टि होरही है । विज्ञान-सिद्धान्त के त्रनुसार भौतिक 

विश्व का उपादान वाक्‌ त ही माना गया है | वाक्‌ से सर्वप्रथम पानी [ श्रपत ] उत्पन्न होता है- 

सोऽपोऽसजत बाच एर लोकात्‌” । यह श्रपृतत्व “शापो श्रग्वङ्किरोरूपमापो भृग्बङ्किरमयम्‌'' इस 

ग्रथव-सिद्धान्त के अनुसार शगु, एवं श्रङ्गिरोमय है । भ्रग सोमरूप अपः है, एवं अङ्किरा अभिरूप 

रपः है | यही च्रताग्नि वराहुायु कौ नोद्ना से श्नागे जाकर संघातभात्र में परिणत होता हुश्रा सू्यरूप 

मे परिणत होता है । श्रापः के गमे यह श्निः नामक ग्रग्निमय सूय प्रकट हू्रा है | पृथिवी इसी सथ्य 
का उपग्रह है । एवं चन्द्रमा इसी परथिवी का श्न्रिप्राणाद्मक उपग्रह माना गया है| 





९८५-विश्वमूलमूत वाक्त फे-त्या-पाम्भसौ -बहती-ग्रनुष्टुप-सुत्रह्मएयाः नामक पाँच 
महिमा-ववत्त , एव तनिवन्धन पञ्चवागात्मक विश्व फा तालिक्ा-माध्यम से 
स्वूप-समन्यय- 


इसप्रकार वह वाकतत्व ही क्रमश; आपः-सूय्य-प्रथिकी-चन्द्रमा, इन चार सूपं मेँ परिणत होता 
टुश्रा पञ्चात्मक विश्वरूप मं परिणत होरहा है । स्वयम्म्‌ की प्राएमयी वाक्‌ सत्यावाकर कहलाती रै, परमेष्ठी 
की श्रापोपयी वाक्‌ '“चम्भरणीवाक्‌'' कहलाती है, स्यं की वाङ मयी वाक्‌ “चुहूतीवाक्‌"' कहलाती है, इसे 
ही गोरिधीता, कवा गोरीविता मी कदा गया है ! चन्द्रमा की श्रन्नमथी वाक्‌ ^सुत्रह्मण्या'ः नाम से 
प्रसिद्ध है । एवं श्रन्नादमयी पार्थियी वाक्‌ शनुष्ठप्‌' नाम से प्रसिद्ध है-“च्नुष्टममसु चच य्येमाण- 
मिन्द्र निचिक्युः कवयो मनीषा" । वाक्‌ की इसी सर्व॑व्याम्ति को लदय मे स्व कर-“वाचीमा बिश्वा- 
मुबनान्यपिंता”--'अथो वागवेदं सवेम्‌"' यह कहा जाता है । ह्‌ मी विज्ञ पाठको को विदितही है कि, 
वाङ्मय त्तर ही वाक्‌ -अपः--चरग्निः, अग्निः-पः-वाक्‌ , इन शुक्रल्पो मेँ परिणत होता श्रा स्वयम्म्‌ 
परमेष्टी श्रादि [ सव्य-यज्ञ-संस्थाश्रौ] का स्वरूप-समर्पकर बना है | इष टष्टि से भी हम त्त(संस्थात्मक 
सत्य-यज्ञरूप शुक्रभाग को ही विश्च कगे । 


वक्‌ १ वाक्‌ स्वयम्भूः ( सत्यावाक्‌) प्राणमयी 
अपः २ चरृशुः परमेष्ठी; (अम्डरणीवाक्‌) अपोमयी | 
अग्निः ३ अङ्गिरा सूय्यः (बृहतीषाक्‌) वाङ्मयी | पञ्चवागारक्‌ 


वाक्‌ 


^< 


९५ (०५५ 

प्रथिवी प्रथिवी (्नुष्टव्‌ वाक्‌) अन्नाद्मथी | शुक्रास्मकं वा विश्वम्‌ 
चपः ५ चन्द्रमाः चन्द्रमाः (सु्रह्मस्यवाक्‌) तअन्नमथी | 
। 


नैः 
+) 
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ग्न ~ -----------~- ~~~ ~ 


१८६-स्मार्ती-दष्टि से अनुप्राशित विश्व शी सत्य-यज्ञा-दुगता शुक्रात्मक्ता का समन्य 


एक चौथी स्मा्तीं दृष्टि से भी उक्त सिद्धान्त क। ही समर्थन हरहा है| भृतप्रपच्च की समष्दि 
दी विश्व माना गया ह | श्रौर मगवान्‌ ते स्य्ट शब्दो मे “त्रः सवशि भूतानि'' यह कहत हु 
भूतात्मक विश्व को क्लरमय ही सिद्ध किया है । उधर वाङ्मय चर से सम्बन्ध रखने वलि शुक्रमेही 
स्वयम्भू परमेष्ठी श्रादि सप्ययज्ञ विवर्तो का प्रादुर्भाव सिद्ध किया गयाहै। इस भगवदूदष्टि से भी हम 
त्रसंस्थात्मक सत्य-यज्ञरूप शुक्रभाग को ही विश्च कहग । 
१८७-सत्य-यज्ञ पिराट्‌.त्रयी की समष्टि से अरनुप्रारिति विश्व, एं ततूसम्बन्ध मे पष्ठ 
पस्थानुगता महती पिप्रत्तिपत्ति- 
। जव श्रनेक दृष्टयो से शुक्रमाग का ही, दूसरे शब्दौ मँ सत्य-यज्ञ-विरार्‌-प्रजापतियो का ही 
समष्टिरप विश्व बन जाता है, तौ प्रश्न स्वामाविक है करि, श््ाघरण' परिग्रह ते सम्बन्ध रखने वाके इक 
“विश्व” नाम के ६ ठे प्रिवत्त काक्यास्वरूपहै १, एव वह विश्व कौनसा है ^, जित्तकी शपेक्ला से हमे 
के स्थान पे ६ विवर्घे मानने पडे? | श्रौर फिर ता कोई श्रौत प्रमाण भी तो नही है, जिसके ग्राधार पर 
पठ्चमहाभूतात्मक विश्व से श्रतिरिक्त [ जिसका कि सत्य-यक्ञ-विराटपमूत्ति शुक्रमाग मेही श्न्त्माव है] 
“विश्व नामक पदाथ की सत्ता सिद्ध की जास्क | 
१ ८८-पशचपवातमक बिश्व, एव' सत्ययन्ञ-पिराट्‌ मृति शुकरात्मक क्षर कौ अभिन्ना, 
त्िपरन्धना अमत-बह्म-शुक्र-तधी फा सहूप-समन्वय, तथा ्रश्मत्यप्रजापति से 
अनुश्राणित लोक का संस्मरण -- 
निपरतिपत्ति यथार्थं है । ्रवश्य ही पच्चपवात्मक विश्व, एवं सस्य-यज्ञविराद्‌. मूर्तिं शुक्रातमक 
ततर, दोनों एक ही वस्तु त्व दँ | किर मीहे “विश्व नाप की एक स्वतन्त्र ६ ठी सस्थामान हीं लेनी 
षती है । श्रोर तस्मज्ञोकाः श्रिताः सर्वे" व्ह श्रृति ही रेता मनने के लिए हमे विवश कर 
रदी है मनोमय निगुण त्रव्ययापमा “सृतम्‌ " है, प्राणमय सकल परोडशग्रजापति [्रह्रपजापति| 
^ ब्रह्म" है । एवं पूवकथनातुसार वेदाप्मा स्वयम्भूल्म सस्यप्रजापति [वाकृशुक्र], लोकात्मक परमेश, एलं 
देवात्मके त्रमृतसू्यरूप यज्ञप्रजापति | श्रापः-अग्नशुक्र ], तथा देवालक -म््यूययरूप सर्ग [मर्ध्यागन, 
शुकर+ पश्वात्मक मरस्य चन्द्रह्प हिर्यं [म्यं आपः शुक्र ], भूतात्मक परथिवीरूप परैश्वानर [मव्य वाक्‌ 
शुक्र इन तीनों की समष्टिरप बिराट्प्रजापति की समष्टि ही वाड.मय सगुण -सविक्रार-साज्ञन “क्रम्‌” 
है | “धमत "ब्रह्म" [अभ्यय-अन्षर] श्रात्मा हे, शुक्र दस आत्मा का शरीर हे | एवं यही शरीर 
वागवत-समप्रदयानुसार सप्तवितस्तिकायासमक ""विश्व"' है । इसके अरतिग्कति उर "तत्‌" के विस्तारे 
विश्वः नाम क। कोई श्रन्य पदार्यं शेष नहीं रह जाता | परन्तुश्रुति कहती है कि, ग्रमूत-व्रह्म-शुक्रात्मक उस 
प्रजापति [्रश्वत्यप्रजापति में सम्पू “लोक” त्राधरित रहते है । 


"(तदेव शुकं-तद्‌ ब्रह्म-तदेषामूतद्च्यते 
तामिन्नोकाः भिताः स्व 
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१८६-कखध ति का लोकाः" शब्द्‌, प्ैलोक्य-निवासिनी रजाः छा शलोकभावः, पं 

लोकालपक पिश्व' शब्द 

विचारणीय यहदहैकिश्रति का यह लोकाः दौन डे? । यह्‌ "लोकाः ' पञ्चेपरवां वश्व तो हो- 
नहीं सकता । क्योकि विश्व तौ तत्‌" के वाङ मय तीसरे शुक्रविवत्त से हं गतार्थं ह | एसी दशा मे सानना 
पड़गाक्रि, यह्‌ "लकाः किसी च्रन्य वस्तु का ही-वाचकृ-है, च्रीर उसी च्य वस्तु कौ हमने ^"विश्वम्‌ 
कहा है । “लोकस्तु सुबने जने" क ्ननुगर लोकश्दः जद गुवनात्मक विश्व का वाचक है. वत 
जन का भी संग्राहक है, एमं "प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ.जमेः क रन॒सार प्रजावगं [त्रलोक्य मं रहनं वाली 
जीवात्मा प्रा) ही जन है । “प्रजा बे जनकल्पाः'' [ ठे° ्रा० ६.३२ } इत्यादि श्रति मी दसी प्त का 
समथंन कर रही है । ्रेलोक्य में रहने बाली इसी प्रजा के लिए, दृसरे श्व मे इसी जीवतत 
के लिए हमने “विशम कहा है । 


१६० द विर्न. सन तत्‌'-निगम मूलक `विश्व' शव्द धर्मरपता, तदनुबन्धी- 


(विश्वान दव सवितेदु रतानि परासु, एनं "विश्व" शब्द का स्वस्प-समन्यय-- 

श्र प्रन केवल यही चच रहता है कि, इमे "प्रजा -' “जनः “लोक शआ्मदि शब्दो पे से किसी 
एक शब्द्‌ से व्यवहत न कर “विश्व शब्द से ही सम्बोधित क्यो किया गया १। उत्तर यही है कि, "विश्च 
शाब्द केवल पच्चपवां विश्व काही वाचक नही है । श्रपिठु ‹वविश्वातीत-विश्य'" इन दो महृतोमहीयान्‌ 
विभागौ के श्रनुसर परस्पर कौ 'विश्वातीतः कहा जातादहै, एय श्राग के यस्चयावन्‌ विव “विश्व 
नाम से व्यव्त किए जासक्ते हं । श्रुति ने मी-"यद्रं धिश्च, से न{' (शत० ३।१।२।११] यह्‌ कहते 
दए विश्व को सर्प्रपन्च काही वाचक माना है| श्रमृत-चह्म-शुकात्तक प्रजापति की सर्वता प्रजासृष्टि पर दही 
सम्पच्च होती ह | वह यहीं श्राकर सवे" बनता है | श्रतएव इन प्रजासक ६ ठे षिवक्त को हम “सर्वः 
कह सकते ह । “विश्वानि देव सवितद रितानि भरासुघ'' इत्यादि सन्त्र गनानुनार सवे" के स्थान 
मे विश्व शब्द्‌ प्रयुक्त होता देखा गया हं । केवल इसी दृष्टि को लच्य में रखते हए हमने इस ग्रजा- 
विषन्तं को “विश्वः कहु दया ह्‌ | 
१६१- श्रना. सूप-विश्वः के सचन-रज-स्तमो-गुण-निषन्धन त्रिगिध महिमा-विघत्तः एनं 

विश्नप्रजानुगता सञ्चरति को निश्रानि-- 

इस प्रजारूप विश्व कौ अ्रमिव्यक्ति सत्य-यज्ञगभित वाङ मय विराटप्रजापति से ही होती है, यह्‌ बत- 
लाया जादुका ह । पिराट्‌ के सवेज्ञ-हुरण्यगम्‌ बेश्वानर, ये तीन विवक्तं वरतलाए गहै | इरी तीनोँसे 
करमशः सघ्रविशालः रजोषिशाल, तमोविशाल, नाम के चतुदशविघ मूतस्ग काविकासद्ुत्ाहै, 
नेसाि पूवं प्रकरणों मेँ प्राकृतिक-खष्ि-विवर्च मेँ विस्तार से बतलाया जादुका है । ससंज्न चेतनजीव प्राज्ञ- 
प्रधान बनक्तेदृए विराट्‌ की सवेज्ञकला पर प्रतिष्ठित हँ । च्न्तःसज्ञ॒ अद्धचेतन जीव तैजसप्रधान 
वनते हुए उसकी हिररयग्भकला पर प्र तिष्ठित हँ । एवं असंज्ञ अचेतनजीव [पार्थिव पाषाणादि- 
जडपदार्थ] जैश्वानरपरधान बनते हुए उसकी गेश्वानरकला पर प्रतिष्ठित ह । इन तीनों जीबसरगो 
का ६ ठे शरावरणपरिग्रह' से ही सम्बन्ध है । यही वैकारिक प्रपञ्च है। यहाँ श्राकर सष्टिवितान, किंवा 
सृष्टि का संचरक्रम विश्रान्त है। 
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१६ २-स्मयम्भूतिकलप, मायाकल्प, गिकारकल्प, मेद्‌ से सुष्टिकल्पो कै त्रिनिध महिमा 


गिगच-- 

एक दूसरी दधि से उक्त स्कसय का समन्वय कीजिए । वैज्ञानिक सकस [खधिविवततमाव] 
के तीन विमाग माने हं । वे तीनों कस्म कमश स्वयम्भूतिकल्प, मायाकल्प, बिकारकल्प, इन नामों से 
यत्र तत्र इतिहासपुरागगन्ौ मे परसिद्ध द । मायाकलाबच्छिन्न मनोमय अव्यय श्वयम्भूतिकल्पः है, 
यही 'ुरुषकल्प' है । षोडशी-सत्य-यज्ञ-विराट्‌ ये चारो 'मायाकल्पः हँ, एं मेथुनीसृष्टि से 
सम्बन्ध रखने वाला भूतसगं ही तीसरा "वि कारकल्पः 
१६२-महामाधा, योगमाया, देदीमाया, महन्मायग, आपुरीमाया, जीटामाया, मेदभिन्न 

प्रकृतित के पटपरिग्रह-निवन्धन पृटधिध महिमा-निवर्च 

एक तीसरी टे से उक्त सृषटिकल्प का समन्वय कीनिए । शश्रकतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभा- 
वपि” इस सिद्धान्त के श्रनुसार सम्पूणं तस्ववाद कौ "पुरुषः -प्रकरृति, इन दो भागो में विभक्त किया जा- 
सकता हं । तत्ते. समन्यय्रात्‌ ` इस शारीरक-सिद्धान्त के श्रनुसार प्रकृतिपुरुष के समन्वय से ही उक्त ६ 
विवत्तां क विकाष दुत्रा है । माया-कला-गुण-विकार-अञ्जन-अवरण, इन ६ परिपरहरूप उपाधि से ही 
उस बलात्मिका प्रकृति %के ६ रूप होजाते ह| इन प्सिहौ से युक्त होकर वह श्रनादि-्रकृति सादिभावं 
मे परिणत होती है ६ ल्प धारण कर लेती दै। मायापरिग्रहोपेता बही प्रकृति महामाया, 
हे, कलापरिप्रहोपेता बही प्रकृति “योगमाया२ है, गुणपरिप्रहोपेता वही प्रकृति दैवीमायाॐ 
है, बिकारर्पा प्रहयोपेता वही प्रकृति "'महन्माया* है, अञ्लनपरिप्रहोपेता बही प्क्रृति ‹ 'आसुरी- 
माया हे, एवं च्रवरणएपरिव्रहोपेता वही परति “'जीषमाया?६ ह | 
१६४ -यदनिध परर से समन्त पडमिथ मायानिगर्तो के अनुबन्ध से पडनिष 

उपास्य- पुरषं का स्स्प-संस्मरण 

पुरुष के साथ मह।माया के समन्वय से प्निगुण-त्रन्ययः › का विकास होता । श्रव्थय ऊ साथ 
योगमाया के समन्वय से सकल-षोडशी > प्रजापति का प्रदुर्माव होता है । प्रोडशी के साथ दैवीमाया ॐ 
समन्वय परे सगुण > सत्यप्रजापतिः का प्रादुर्माव होता है। सत्य के साथ महन्माया के समन्वय ते 
"सविकार » यज्ञम्रनापति' का प्रदुरमावहयोताहै। यज्ञ के साथ श्रासुरीमाया कै“ समन्वय से.साञ्जन- 
विराट्‌ ` प्रजापतिं की उद्यति होती है। एं विराट्‌ के साथ जीवमाया के समन्वय से "विश्वरूप चतु श 
विधः मूतसगे' की उत्पति होती है । इसप्रकार परिप्रहोपेता, परडभावापन्ना प्रकृति ही पुरुष के साथ समन्वित 
होती हू ६ विवत्त मावो का कार्ण बनती है । शिद्धान्तर्प से बात एकही दहै, केवल वक्तव्यासििका हृष्टि मे 
हीं विभेद है, जेसाकि परिलेखो से स्पष्ट है । 








भ-विदरत्‌-समाज में प्रकृति, श्रौर माया को एक वस्त॒ समक्षा जारहाहै | परन्तु विज्ञानहष्टि से 
दोनों त्व सर्वा थक्‌ पथक्‌ हँ । परात्पर करा बलगभित अनादिरस पुरुष है, एवं रसगर्भित अनादि 
बल प्रकृति है । यही बलात्मिका प्रकृति <ीमामाव में च्मकेर “मायाः कहलाती है । सायास्मिका प्रकृति 
सादि हे, मायामय पुरुष मी सादि है एवं मायवस्थाशून्य प्रद्रति-पुरष-अनादि दै । 


२९२० 


गीताभूमिका 





8, कि 


१ तरयः सषटिकल्पाः- 




















) 
१--स्वयम्भूतिकल्पः--्रव्ययकस्पः [ मनोमयः |-भावसष्टिः 
९ २--मायाकल्पः---- ग्रद्घरकटपः [ प्राणमयः -गुएविकारखष्टिः [तदि ८ येम 
३--विकारकस्पः----कतरकरः [ वाङ्मयः -मेथुनीसष्टिः 
| 
) 
१--श्नन्ययः स्वयभ्भूतिकस्ः [ अव्ययसष्टिः | 
२- षोडश 
म २-~सत्यः 
मायाकल्पः [आअच्रसृष्टिः | - “तदिदं सेम्‌" 
४-- यज्ञः 
५-- विराट्‌ | 
६-- विश्वम्‌ | : [ क्षरसृषिः | 
| 





२-प्रकृति-पुरुषकल्पः-- 
माया---परिप्रहयोगात्‌-प्रकृतिः-महामाया-ततः -्रश्वस्थोदयः । 
कला--परि्रहथोगात्‌-प्रकृतिः-- योगमाया-ततः-कलोदयः । 
गुए---पस्परहयोगात्‌-परकृतिः--देवीमाया-ततः -तरेगुरयोदयः । 
विकार-परियहयोगात्‌-प्रकृतिः-- महन्माया-ततः-पात्रोदयः । 
द्मञ्जन--परिप्रहयोगात्‌-प्रकृतिः-आसुरीमाया-ततः -पाप्मोदयः | 
प्मावरण- -3 ्रह्योगात्‌ प्र तिः--जीवमाया-ततः-विश्वोदयः 


- 
२२१ 


मक्तियोगपरीच्चेपूवेवरुड 
१६१५-उपाम्य-तच्ादुन्धी भक्तियोग, भक्तियोगनिबन्धन उपास्यत्च शी परिग्रह 
स्थता, एवं तन्निबन्धना शअनिवाय्य॑रूपेण उपादेया पहविध-परिग्रहभीमांसा-- 





यद्यपि हम यह श्रनुभव कररदेहकि, उक्त परिप्रहुकारड पाठकों की नीस्हीरविवेकिती द्मे 
ग्रालोस्य ही बन रहा होगा । मला “भक्तिपरीक्ा मं ईस परिगरहाडम्बर की क्या आवश्यकता १ । वह सकु 
श्रनुमव करते हुए मी हम अपने पाठकों को यह विश्वास दिल।ते है कि, विना इस परिग्रहु-पारिजञान 
के मक्तिमा् की, दूसरे शब्दौ मेँ श्रारम्म मेँ बतलाए गए "मक्ति' के पांच मार्गो की परी्ञा ही सम्भव नहीं 
है | परिह दी एकमात्र एेसी कसौदी है, जिस को मूल मेँ रवते हृए मक्तिमार्गो का हम समन्वय कर सक्के है । 
मक्ति पच रूपौ मे परिफित होई । रागे जाकर पाँच के पचासो रूप होगए, इसमें न भक्ति का को श्रपराध 
है, एवं न मक्तकीहीकेद्रे वटि है । ्रषि जिस उपास्य की उपासक मक्ति करता है, वह उपार्यदेवताही 
स्वयं पच मा्गौमें विभक्त है | श्रौर यह भी मिशिित है करि, जवतक उपास्य-देवता के परिग्रह--निवन्धन उन 
पचो सूपो का सम्यक्‌ परिज्ञान प्राप्त नही कर लिया जाता, तव्रतक “भक्तिपरीक्ताः सर्वथा श्प ही रह्‌ जाती 
हे । एकमात्र इसी ध्येय को ल्य मेँ रखते हुए, पाठको की दृष्टि मे श्रप्रासङ्गिक अने हए, किन्तु भक्तिमार्गं की 
हृष्टि से न केवल प्रासङ्धिकं ही, श्रपितु नितान्त श्रावश्यक बने हुए परिग्रहयुक्त पचो उपास्य का स्वकूप बत 
लाना च्रनिवार््थं मान लिया गया | 


१६६-भक्तियोगानबन्धी उपास्यत्च का २-६- ४-५"१ क्रम से चतुद्धौ दर्गीकरण- 


¢ पर ५) [न 
अव उक्त परिप्रहविवत्त के सम्बन्ध पं केवल यही कत्तव्य रोष रहं जाताहैफि, परिग्रह्ेकेद्रार 
कृतरूप उन पाचों उपास्यो का स्वरूप संग्रहरूप से पाठको सम्युल उपस्थित कर दिया जाय । भिन्न न्न 


हष्टियो से सम्बन्ध रते हुए हम उन उपास्यरूपों को [३।--[६|-[४ |-[५] इन चार भागौ मे विभक्त कर 
रषे 


से 
(६ 


१६७- ¶त्रकल-उपास्यः' से सम्बन्ध रखने बाली 'त्रिफला-मक्ति', एलं त्रिकला भक्ति 
कै त्रिवरह्‌मावानुषन्धी ज्ञान -मक्ति-करम्मः भावों का विस्तार समन्वय-- 


१ [पहिले त्रिकल-विमाग को दही लीजिए । निगुष्ण त्रव्यय , अत्ययसंस्था है, सकल- 
पोडशीप्रजापति "अन्ञरसंस्था हे, एवं सगुग-सत्यप्रजापरति सविकारथज्ञप्रजापति, साद्धनविराटप्रजापति 
तथा सावरणत्ररव, इन चारो की समष्टि  त्तरसंस्था है । ये तीनो संस्थाः कर्शः १ "नन्द, विज्ञान 
मनोमयी '' <--'मनः, प्राण-वाङ्मयी *-- उ'चाक-च्ापः-अग्निसमयी?- इन सूपो म परिणत होतीं हृद ` 
मशः मनोमयी-प्राएमयी-\ वं वाडमयी हैँ । मनोमय ॒श्रव्यय क्योकि ज्ञानमय है. श्रतएव तदालिका 
उपासना ज्ञान्ात्मका कहलाएगी । प्राणमय श्रक्तर | प्रोडशी ] क्योकि क्रियामय ह, च्रतएव तदात्मिका 
उपासना [क्रियात्मकौ कहलाएगी । एवं सत्य-यज्ञ-विराट्‌-विश्व की समष्टिहप वाङ्मय कुर क्योकि 
स्रथ॑मय है, त्रतण्व तदालिका उपासना चरथमयी' कहलाएगी । यही त्रिकल उपास्य से सम्बन्ध रखते 
वाली त्रिकला सक्ति हे । 


२९३२ 


गीताभूमिका 





"~~ ~~~ ---~----"-----~--------~-- ~“ ---------- ---- "~ 


९६ द-उपासना' रौर भक्तिः कै तारतम्य की खरूप-मीमांपा-- 

श्राय जाकर जिन श्रसंख्य मार्गो का विकास ह्र है, उन स्बकाक््रतीनोंमें सेक्रिसी एकमे दीं 
ग्रन्त्माव हयेजाता दै । ज्ञानासिपका उपासना ज्ञानयोग-रूपा है, क्रियासमिका उपासना भक्तियोगसूमा है, एवं 
श्र्थासमिका उपासना कम्मंयोगरूपा है । ज्ञानयोगरूपा च्रल्यय की भक्ति 'उपासना' कहलाएगी । कम्म॑योग- 
रूपा श्रच्र की भक्ति मध्यस्थिता बनती हुई (भक्तिः कहलाए्गी, एवं कम्मयोगरूपा चर की उपासना 
'कम्मेः कहलाएगी, जैसा कि पूवं के “उपासना, ओर भक्ति मं तारतम्य'' नामक प्रकरण मेँ स्पष्ट किया 
जाचुका है| 


३-१-वरिकलमभक्तिमागः- 


> + 
१ १-श्रानन्दः (मनः) , 





२-विक्ञानम्‌ (मनः) --श्रव्ययसंस्था मायामयी (मनः) 


३-मनः (सनः) 





१-मनः ग्रव्ययावच्छ्िनोऽच्रः-प्राणः 











‰ २-प्राणः  (घ्रक्तरावच्छिनोऽक्तरः-प्रणः (--श्रचरसंस्था कलामयी (दाणः) 
३-वाक्‌ (च्रावच्छिनोऽकरः-प्राणः _ । 
* -----------------~--------~-------------- = ई 
१-वाक्‌ः (सत्यः स्वयम्भूः) | सतयमरनापतिः-वाक्‌ -सकला | 
२- आपः (यज्ञः परमेष्ठी) ] 


, । | --यज्ञप्रजापतिः वाक्‌ सविकरारा 
३-ग्रग्निः (यज्ञः शिवः-विराद्‌ सवज्ञः| । 


३ ४-्राप (विराट्‌ दिरण्यगर्मः ) ] ; 
. | --विरा्प्रजापतिः वाक्‌-साञ्जना ---्तरसंस्था (वाक्‌) 
५-वाक्‌ (विराट्‌ वेश्वानरः) | 


[1 


६-वाक्‌ (सत्वविशालसगः) 





८-श्रापः (रजोविशालसगंः) --विश्वम्‌-वाक्‌ सावरणा 





८-श्रग्निः (तमोविशालसगंः) 


र 











५ 
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मक्तियोगपरीक्तापूर्वलण्ड 





वन 





१-श्रव्ययात्मा मनोमयः --ज्ञानालना उपास्यः-- ज्ञानात्मिका भक्तिः [ज्ञानयोगमयी “'डपासनाः 


९ २-श्रह्षरात्मा प्रणमयः--कम्मत्मा उपास्यः--क्रियात्मिका भक्तिः [मक्तियोगमयी “मक्तिः" 
+ ९, 
र-क्रात्मा वाड मयः--्र्थात्मा उपास्यः--श्र्थालमिका क्तिः [कर्म्मयोगमयं “कम्म 
[ । 
३ | # परत्परः-ग्रद्धमात्रा- 
| . ॥ 
| १-ग्रव्यवः-श्रकारः-[''यदिच्छुन्तो बरह्मचय्यं' चरन्ति'"-उपासना] | 
भोमितयतत्‌ - | क 
२-श्रकषरः--उकारः-[“'तपासि सर्वाणि च यद्वदन्त' -मक्तिः] !--तन्ते पदं संग्टण 


२-त्रः-मकारः---[“'स्वेँ वेदा यतूपदमामनन्ति -- कम्म] नीमि 


५ 


१६६--ट्कलविभागात्मके दवितीय उपास्य-तन्त् का संस्मरण, एनं तनिवन्धन पटुप्रिध-उपा- 
सनापरथां का नाम-पमन्वय- 

(२-दूसरा षट्कल-विभाग दै । मिगुण-त्रव्यय [१]-शव्ययात्माः है, सकल-प्रोडशी प्रजापति 
[२ -दृश्वरा्मा है, सगुण-स्यप्रजापति, [३]-वेदात्मा है, सुविकार-यज्ञप्रजापति [४ |-यज्ञात्मा है, साञ्जन 
विराट्‌ प्रजापति, [५]-सवंभूतान्तरारमा [ ईश्वरीय देवत्य ] है, एवं सविकार विश्व [६ ]-भूतात्मा 
[ जीवसम्बन्धी देवसत्य ] है । इन ६ उपास्यो से सम्बन्ध रखने वाली उपासना मी क्रमाः ° मनोमयी, 
-आणमयी, *वाङ्मयी, भ्विष्पणुभयी, "देवमयी, ‹ भूतमयी, इन ६ भगोमें ही विभक्त है । (१)- 
निरु णान्यय का मानस चिन्तन मनोमयी उपासना ह । (र)-जीवन के कर्म्म को ईश्वरार्पित कर 
देना प्राणमयी उपासना दै । (३)-वेदस्वाध्याय, एवं अध्यापन वाङ्मयी उपासना है । (४)-यज्ञ- 
कम्मे विष्रुमची उपासना है । यज्ञापिरिकत (४) प्रातिक प्राणदेवता की उपासना देवमयी ह । 
एवं (६) प्रतिमापूजन भूतमयी उपासना हे । इन ६ श्रौ मे आदि की उपासना ज्ानयोगात्मिका वनती हई 
सानयोग-स्थानीया “उपासना” है । अन्त की उपासना श्र्थात्मिका बनती हुई कम्म॑योग-स्थानीय "कम्मे" 
है । एवं मध्य की चारौ उपासनाएे क्रियास्मिका बनती हुई मक्तियोग-स्थानीया “भक्ति है। इस दृष्टिसे 
उपासनकराणड & भागँ मं विभक्त होजाता है, जेसाक्रि अगे के परिलेलो से स्पष्ट है | 





गीताभूमिका 











पट्कलमक्तेमागः--६-- 
( १ ) नन्दः [मनः) 1 





२-विज्ञानम्‌ [मनः] [-निगुणश्मन्ययः श्रव्ययात्मा-उपास्यः 


३-मनः (मनः| 
१-मनः [श्रव्ययावच्छित्ोऽच्रः--प्राणः ` | 


२्-प्राणः [ श्र राबच्छि्नोऽच्तरः ]-प्ाणः [सकलः पोडशी -्शवरात्मा-उपालधः 





२-वाक्‌ [ चरावच्छिनोऽच्रः |-प्राणः 
१-वाक्‌ [सत्यस्वयम्भूः | वाक्‌ --सगुणः सत्यः -वेदात्मा-उपास्यः 
१-श्रापः- [यज्ञः परमेष्टी] --चाक्‌ 








। -सविकारोः यज्ञः यज्ञात्मा--उपास्यः 
र्‌-श्रग्निः--[यज्ञः सूच्यः |-वाक्‌ 


१-श्रग्निः [विराद्‌-सवं्ञः]-वाक्‌ 


२-्रापः-{विराट्‌ हिरण्यगर्मः]-वाक्‌ [---साञ्जनो बिराट्‌-सर्वभूतान्तरात्मा-उपास्यः 





३-वाक्‌ - [विराट्‌ वैश्वानरः]---वाक्‌ 
५ + (प्‌ 





॥ 

] 
१-च्ग्निः-[ प्राज्ञः | -वाक्‌ 
र२्-्रापः-[ तैजसः | -वाक्‌. (---सावरणं विच्म्‌-भूतार्मा--उपास्यः 
२-वाक्‌ --[वैश्वानरः] वाक्‌ | 





--~ < 
(२) १-श्व्ययप्मा---मनोमवी उपासना--मानसचिन्तनम्‌ [---“उपासना' 


[ऋं 








२-ईश्वरात्मा----प्रखमयी उपासना-ईश्वरा्षणम्‌ 

र-वेदात्मा -- --वाड मयी उपासना--वेदस्वाभ्यायः ॥ 
._ ८ "भाक्तः ११ 

४-यज्ञात्मा------ विष्एुमयी उपासना-- यज्ञानुषछठानम्‌ 

५-सव॑मृतान्तराप्मा--देवमयी उपाखना--प्रणदेवाराघनम्‌ 

६-भृतात्मा मूतमयी उपासना--प्रतिमोपासनम्‌ !---“कम्मं, 


---२--- 


२२५. 


मक्तियोगपरीच्तापूवलण्ड 








२००-चतुष्कलोपेता "भक्ते" के आत्मा, पदं, पुनःपदं, अशीतिः, स्प चार विवत्ते, 
एषं तदनुप्राशिता भक्ति के चार पिभिन्न-विवर्तां फा स्वरूप-समन्वय-- 
[३]-तीसरा चतुष्कल भक्ति-विमाग हे | निगुण श्रव्यय “आत्मा' है, सकल पोडशी प्रजापति" है 
गण-सविकार सव्य--यज्ञसमष्टि (महिमा है, एवं साज्ञन-सावरण विराट्‌-विश्व की सपष्टि “सवम्‌” है । 
ग्रामा विक्ञानभाषा मे १ }--आत्मा ही कहलाता है, प्रजापति को[ २ |-“पदम्‌'' कहा जाताहै, 
महिमारूप [ ३ ]--्पुनपदम्‌' नाम से प्रसिद्ध है, एवं सवरूप [ ४ ]-“चअशीति'' नामस प्रसिद्ध है। 
इन चार उपास्यो से सम्बन्ध रखने वाली उपासना मी क्रमशः आ्रात्मोपासन।, प्रजापत्युपासना, महिमो- 
पासना, सर्वोपाघना इन चार माग मेँ विभक्त है । अत्मचिन्तन अआस्मोपासना है, ईश्वरबुद्धया अनुघ्रीय- 
मान ज्ञान-क्रिया-खथे प्रजपद्युपासना दहै, स्वगेधाप्ठ्यथ अनुष्ठीयमान महिमा-सम्पादक 
यज्ञकम्म॑ः (महिमोपासना' हे । प्यं लोकवेभव--प्रप्स्यथं अनुष्ठौयमान विविध देव--भूतोपासना 
सर्वोपासना है । चारो मेँग्रादि की उपासना ज्ञानास्मका बनती हरं ज्ञानयोग--स्थानीया “'डप्‌सना'' है | 
तकी उपासना श्र्थासिमिका बनती हृद कम्म॑योग-स्थानीय "कम्मे" है, एवं मध्य की दोनो उपासना 
क्रियात्मिका बनतीं हुई भक्तियोग-स्थानीया (भक्तिः है, जेसाकि निम्नलिणित परिलेखोौ से स्पष्ट है | 


१-च्रानन्दः [ मनः | | 
१ २-विज्ञानम्‌ [ मनः ] !-मायी च्व्ययुः ५,८५.०५ ८९. आत्मा--उपास्यः 


२३-मनः [ मनः| | 


} 


१-मनः [ श्रव्ययावच्छनोऽज्रः [ प्राणः | 
० २-प्राणः[ श्र्तरावच्छनोऽल्ञरः [प्राणः] -सक्लः पोडशी | प्रजापतिः-उपास्यः 


३-वाक्‌ [ करावच्छिन्नोऽच्रः | प्राणः 





0 1 ० 1 








] 
१-वाक्‌ | सत्यः स्वयम्भूः ¦ [ वाक्‌ | ॥ सत्य. सगुण, 
-महिमा-उपास्यः 
३ र२-श्रापः [ यक्षः परमेष्ठी ] [ वाक्‌ | | 
यज्ञः स्विकारः ¦ 
३-श्मग्निः [ यज्ञः सूर्य्यः ] [ वाक्‌ |] 
॥ 


--- #£--- 


२२६ 


गीतामूमिका 








१-श्नग्निः [ विराट्---सर्मज्ञः ] [ वाक्‌ | 


र्रपः [ विराट्‌-हिररयगर्भः ] [ वाक्‌ ] !-विरट्‌ साज्जनम्‌ 





] 
| 
| 
३-वाक्‌ [ विगट्‌-गेश्वानरः ] [ वाक्‌ ] , {~ सवम्‌--उपास्यः 
। | 
| 


४-वाक्‌ [ भूतमया लोकाः | [ वाक्‌ | | विश्वं सवरणम्‌ 





© 


१-श्रातसा [ श्रात्मा-ह्यः ----श्रात्मोपासना-्रतसमचिन्तनम्‌ | “उपासना ' 


२-प्रजापतिः [ पदम्‌--ग्रन्तःपृष्टम्‌ ]--प्रजाप्युपासना--ज्ञानक्रियाथनुष्ानम्‌ 
६८ मक्तिः 3) 





३-महिमा [ पुनःपदम्‌-बहिः-प्ष्ठम्‌ |--पदहिपोपासना--काम्थयज्ञानुष्ठानम्‌ 


] 
४-सर्नम्‌ [ श्र्वितयः--साहस्ी ]--सवोँपारना---काम्यदेवभतोपासनम्‌ {-“कस्मे" 


२०१-क्रमप्राप्त चतुथं -मक्तिपथ से अु्राणित अष्टबिध-महिमा- विवन्ते, एं इन का 

पञ्चविध-महिमाभागों में अन्तमाव, तथा तनिबन्धन पञ्चविध-उपास्यो का 

संस्मरण - 

अरव सर्वान्त मे वहु चौथा मक्ति-प्रकार हमारे सामने ्रातादहै, जिसे किहम पच मागौँमं 
विमक्त करते है । प्वं जोकि हमारे इस भमक्तिपरीक्ता-प्रषस्ण का मूलस्तम्भ है] मनः-प्रण-वाङ्-मय 
ग्रामविवत्तः को हम क्रमशः + श्नन्यय~-अक्र--ऽअमात्मक्तर- विकारक्तर--वेकारिकन्लर, इन पांच भागे 
मे विभक्त कस्सकते है । यद्यपि विकारक्तर के विश्ुद्ध-विकारक्तर, पच्चीक्ृत विकार त्तरः पच्छपच्चीक्ृत 
धिकारत्तर, [ विश्नसृट्‌-पच्चजन-पुरञ्जन-पुर ], ये चार विवतत बतलाग् हँ । इस करम से ग्रात्मविवत्त 
८ भागम विभक्त होजाता है| तथापि नैसाक्रि पूरव में स्पष्ट किया जाच्चुका है, विकार कमी स्वतन्त्र नही 
रहते, त्रपि सदा पुरूप मे परिणत होकर ही उपलग्ध होते है । श्नतएव विकारादि पुरान्त चारो का एक 
पिकारत्तर-विमाग ही मान लिया जाता है। इसप्रकार ठ८के स्थानमे प्रधानरूपसे पाच ही विभाग शेष 
रह जाते ह । 


९२३७ 


भक्तियोगपरीक्तापूवंखण्ड 





= ~---------------*"~-~-~--~-~--------------------~----~------------~ ~-~वदनम 


२०२-विभिन्न प्ग्रशं सै समन्वित परिग्रहात्मक पञ्चविध उपास्य-देवता्यों का स्वरूप. 

समन्वय - 

उक्त पाचों विमागोौ मे पदिल्े अभ्यय-विमाग का मन से, दूसरे अक्तर-विभाग का प्राण से, 
तीसरे आत्मन्ञर-विभाग का च्रग्रतमयी शुक्रवाक्‌ से, चौथे एवं पाचने का विकार, एवं वेकारिकक्लर 
मस्थे वाकृशुक्र प्वं य॒ताघाक्‌ से सम्बन्ध है । पहिली मनोमयी च्नन्ययसंस्था १निगुःए-क्रव्ययात्मा है, 
दूसरी प्राणमयी च्रच्तरसंस्था ° सगुणप्रजापति है, तीसरी श्मृतवाक्‌शुक्रमयी ्मात्मक्षरसंस्था 3 स्वै- 
धरमम्मोपदहित प्रजापति है, एवं चौथी मर्त्यं वाकशुक्रमयी संस्था * सवेधम्मेविशिष्टप्रजापरति दै, तथा 
पाची भूतवाङ्मयी संस्था * सवेधर्मोपपन्नज"पति है । पाँच मे करमशः *माया-कला प्गुख--ऽतरिकार 
भअञ्जन--"आवरण इस क्रमसे &€ श्रो परिग्रहौका मोग हरहा है) 
२०२-भक्तियोग-समन्यय-निषन्धन पञ्चविध-उपास्यों गी अनिबाय्येरूपेण अपेदिता 

लचयरूढता-- 

हस क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए करि, गुणपरिग्रहात्मक सव्यप्रजापति का हमने प्रोडशी मेही 
छन्तर्माव मान लियाहै। इसी श्राधार पर इस संस्था के प्रोढशी को हमने “'सगुणप्रजपति" कह दिया 
है । इसी गुणात्मक सप्यवेद्‌ के समावेश से षोडशगे ईश्वर “वेदमूर्ति” -““वेदेकवेद्य'' इत्यादि नामो से 
प्रसिद्ध द्ुश्राहै। एनं एकमात्र इसी श्राधार परवेद क्रो [ ईश्वर से च्रमिन्न मानतेहुए] ईश्वर का 
[ पोडशी का] निःश्वास मान लिया गया दै, जेसाकरि उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-न्तरगत वेद्प्रकरण से 
गतार्थं है ¦ हम पाठकों से साग्रहं निवेदन करगे कि, भक्ति के इन पाँच मार्गो का मौलिक रहस्य हृदयङ्गम करने 
के लिए वे इन पचो उपास्यौ के व्यवच्छेद को सावधानी से दही ल्य में च्रारुढ रखने का अनुग्रह्‌ करे | 
२०४-निगुष, सगुण, सवधम्मोपदित, सवं धरम्मोपपन्न, स्वधम्मंवि शिष्ट, पञ्चविध 

उपास्य-देवता्यों का परिग्रहास्मक-समन्वय-- | 

मायापसििह्‌ से युक्त निगुण श्रव्यय निगु णात्मा है, यह मनोमय बनता श्रा ज्ञानप्रधान है, एवं 
इसकी उपासना “"तिगु पणोसना' है । कला, एवं गुणपरिग्रह से युक्त कलागर्भित सगुण श्रक्तेर ‹ 'सगुण- 
प्रजापति" है, यह्‌ प्राणमय बनता हुश्रा 'क्रियाप्रधानः' है, एवं इसकी उपासना 'सगुणोपासना' ' है । 
विकार-परिगरह से युक्त सविकार श्रतमन्तर “सवेधर्म्मोहितप्रजापति" है, यह ममरतवाकश्ुक्रमय बनता 
द्रा “चर्थप्रचान'” है, एवं इसकी उपासना “विकारोपासाना है । ्रञ्ञन-परिगरह से युक्त साञ्ञन विकार 
चर ““सवेधरम््मौपोपननप्रापति'" है, यह मर्त्यवाकूषुक्रमय अनता हुश्रा “देवप्रघान है, एकं इस की उपा- 
सना “देवोपासना'" है । एलं श्रावरण-परिग्रह से युक्त सावरण-वैकारिक क्षर प्रपञ्च “सर्वधम्मविशिष्ट- 
प्रजापति" है, यह भूतवाङ मय जनता हुश्न। ““भूतपरधान'' है, एवं इस की उपासना “भूतोपासना' है । 
२०५-आत्मापासना-दईश्वरोपासना-िकारोपासना, देबोपासना, भूतोपासना-मेदनि- 

वन्धना पञ्चविधोपास1- 

अत्मोपासना च्ञ्य की उपासना है, ईंश्वरोपासना (षोडशीसत्यप्रजापतिमूर्ति) *चरक्तर 
की उपासना हे, विकारोपासना आत्मक्ञर की उपासना हे, देबोपासना *बिकास्तर की उपासना 
है, एवं भूतोपासना “बेकारिकक्ञर की उपासना है । पहिली अग्रतोपासना है, दसी ब्रह्मोपासना ईै, 
तीसरी अम्रतशुकरोप।सना दहै, चौथी मत्य-शुक्रोपासना है, एनं पांचवीं भूतशुक्रोपासना है । 
श्रागै के परिलेख ही स्पष्टीकरण के लिए पर्य्याप्त है | 


गीताभूमिका 




















"~~~ 
[1 





(५)-पञ्चकलमक्तिमागः (राद्वान्तभूतः) 








"~-~----------------------~-------- 












































(९). ्--मनः 
८, र 
| २-विक्ञानम्‌-मनः [निगुण अभ्ययः -- अत्ययः 
१ ~ (मायी) 
२-पनः---मनः# 
१-शमनः (जव्ययमूर्तिरक्रः-प्राणः | __ 
। | _ 
८त| २- प्राणः (्रक्समूत्िस्करः-प्राणः [--पोडशीप्रजापतिः- 
| । # 
2 व (सकलः, > 
3/२ वाक्श(ग्रासक्तरमूषिरकसप्राण | [म 
1 3 (५, 
५ | ४-्रमृतशुक्रमयी वक््रासक्तरमूरतिः स्‌र-वाकृक-स्वयम्भूः (१) सव्यप्रनापति 
(सगुणः) | 
1 
-_ 
"23 
४। 
ॐ, १-श्ापः (्रतशुकरम्‌) श्रातदसमूर्तः करः-वाक्‌-परमेष्ठी (र) ह 
रं (५, 
< -यज्ञम्रनापतः 
-श्रगिनिः (श्रमृतशुक्रम्‌) श्राप्मत्तसूर्भिः क :-वाक्‌-सूय्यः (३) / (सविकार) | -अल्मन्तरः 
| 
= 
| वाक्‌ (गयु शुक्रम्‌) विकारकषरमूर्तिः क्रः वाक्‌ -सू्य॑ः (३) स्व 
= १५ 
० 2 
~ ~ ^ = यः 
„ य र्-श्रापः (मव्यशुक्रम्‌) विकास्त्ममूरभिः स्रः-वाक्‌-चन्द्रमाः (४) हिरण्यगभः (षिराटप्रजापति । ५५ 
4 ध . (साञ्जनम्‌ <4 
र २-श्रग्निः (मत्य शुकम्‌) विकारन्ञरमूतिः त्रः वाू-ष्रथवी (५) वैश्वाररः 
<. -- 
| १-वाक्‌ (भूतशुक्रम्‌) वैकारिकः क्रः-वाक्‌-स्वजीवाः-प्रज्ञा | 
त | 
र | _ ६ 
त| र्रपः (भूतशुक्रम्‌) वकारः च्रः-वाकू-रजोजीवाः-तैनसाः --विश्वम्‌ ] ५५ 
~ ~ | तुरः 
५ हि ९ (सावरणम्‌) 
| र -्ग्निः (भूतश्ुक्म्‌) वेकारिकिः कषरः-वाक्‌-तमोनीवाः--बैश्वानरा | 
+< --- 
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मक्तियोगपरीक्ता पूव ण्ड 





नै 





(२) | १- निगु णात्मा मनोमयः . (चछव्ययः----उपास्यः) | 
२--सगुणप्रज।पतिः प्राणमयः (श्रन्तरः ---- उपास्यः) 1 
३२--सरवंघर्मो पहितप्रजापतिः चऋमतवाकूशुक्रमयः (त्रात्मच्तरः --उपास्यः) । 
४-- सर्वधरम्मोपपन्नप्रजापतिः मर्यवाकूषुक्रमयः (विकारक््‌रः-- उपास्यः) ¦ 


५--सर्वधम्म॑विशिष्टपरजापतिः मूतवाकूशुक्रमयः = (गेकारिकिक्घरः-उपास्यः) ! 





‡& [री 


# -----~ ~ 























(३) | १-निगुणः ज्ञानप्रधानः (श्न्ययः--मायी --- उपास्यः) | 
२ -- सगुणः क्रियाप्रघानः (्रक्तरः - सकलो, शगुखश्च-उपास्यः । 
३--सर्नधर्म्मोपहितः श्चर्थप्रधानः (ग्रात्मक्तरः-सविकारः -- उपास्यः) | 
४-- सर्वधर्मोपपन्नः देवप्रधानः ( विकास्छरः-साञ्नः -- उपास्यः) । 
५--सर्गघम्मंविशिष्टः मूतप्रधानः (बै° क्तरः-सावरणः - उपास्यः) 

५ ॐ 
(४) | १--श्रव्ययोपासना श्रात्मोपासना (खअसरतोपासना) निगुणा । 
| २--श्रत्त्रोपासना ईश्वयोपासनां (व्रह्मोपासना ) सरुणा । 
२३--श्रात्मक्षरोपासना विकारोपासना (सखमृतश्ुक्रोपासना) सविकासा 
-४--विकारक्तरोपासना देवोपासन (म्यशुक्रोपासना) साञ्जना । 
५--जओकारिकक्षरोपासना भूतोपासना (मूतशुक्रोपासना) सावरणा । 
| "` 
4 
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२०६- तत्‌” कै विदत्ेभूत पञ्चविधं उपास्य, तन्निवन्धन पञ्चविध उपासनापथ, तदनु- 

भराशिता उपयोगिता, एवं पञ्चोपासना-विवरत्तो आ उपासनात्रयी मे अन्तभाव-- 

उक्त पांचौँ ही उपास्यदेव उस एक ही “तत्‌”? के र्प्च महिमा-विवत्त है । शतः पर्वों से किसी 
एक की मी उपासना करता हुश्रा उपासक श्रात्मा के श्रभ्युदयपूर्वक निःश्रेयस्‌ साधन करसकता है | इसी 
लिए शास्त्रे श्रधिकारी की योग्यता के मेद से पथक्‌ प्रथक्‌ पांच उपास्यो से सम्बन्ध रखने वाले पच ही 
उपासनापा्गो का समाद्र करलियादहै। हा, इन पाचों कै सम्बन्ध मेँ यह ध्यान श्रवश्य रखना चाहिए 
कि, पहिला मागं विशुद्ध श्रात्मा की शरोर मुका ह्ुत्राहै, दूसरा मागं मध्यस्य बना हृश्राहै, एवं श्ागे के 
तीन मागं विश्व की नौर भुके हुए दै । श्नन्त के तीनो मागं क्योकि शुक्रः से सम्बन्ध रखते दै, एवं 
शुक्र ही विश्व का बीज है, जेसाकरि ईशमाप्यान्तर्गत “स पय्यंगाच्छुक्रम्‌” इव्यादि मन्तरभाष्य सँ विस्तार 
ते निरूपित है । श्रत्व शुक्रात्मिका उपासनात्रयी को हमः पविश्वास्मिका' कहसकते है । विश्व कम्मं- 
प्रवान है, आत्मा ज्ञानग्रधान हे, मध्यस्थ श््तररूप षोडशी उभयमूर्निं हे । इसी आधार पर प्रथम 
मागे ज्ञान प्रान उपासनामागे कलाया है, मध्यमां उभयमूत्ति भक्तिमागे कहलाया है, एवं 
अनन्त के तीनो उपासनामाग कम्मंग्रधान उपासनामागं कहलाए ह, जेसाक पाचों प्रकरणो के 
शीरषकोसेरष्टहै। इसी दष्टिये इन पाँच मार्गो के तीन हीं मागं शेष रह जाते है | 
२०७-आत्मकाममूत्ता, निष्कासमावान्विता, एवं सकामभावायुबन्धिनी उपासनत्रयी 


का तारतम्य, तथा उपासनाुगता उपासना-मक्ति-फम्मे रयौ का स्वरूप-समन्वय- 

इन तीनों पारगो की ध्रतिष्ठा क्रमशः आत्मकाम, निष्काम, काम ये तीन विवत्त ह । च्रव्ययमूलां 
ज्ञानग्रधाना मनोमयी शअग्रतोपासना का श्रास्मकाम' से सम्बन्ध है । श्रन्तरमूला (षोडशीमूला) 
उभयप्रधाना प्राणमयी ब्रह्मोपासना का ननिष्कामभान' खे सम्बन्ध हे । एनं आत्मत्तर-विकार- 
तर-गैकारिकत्तरमूला कम्म॑प्रधाना वाङ्मयी शुक्रोपासना का (सक्रामभान' से सम्बन्ध है । 
काममयी शुक्रोपासना में संसारबन्धन है, निष्काममयी ब्रह्मोपासना मेँ बन्धनवि मोक है, एनं आत्मकामः 
मयी श्रमृतोपासना मे समनल्लयलक्तण विदेहमान दै। शुक्रातिगत्तन का एकमात्र उपाय मध्यस्था 
निष्काममयी ्रक्ञरोपासना ही है, जैसाकि- “उपासते पुरुषं (षोडशीपुरुषात्मकमन्षरपुरुषं) ये हयकामा- 
स्ते शुक्रमेतदत्तिवत्तं न्ति धीराः'' इत्यादि उपनिच्छ तिसे स्पष्ट है। इसप्रकार निष्करषरूप ते श्रागे जाकर 
उसालन। के तीन हीं मार्ग शेष रह जाते दै, जैसाकि परिलेख से स्पष्ट ह । 


१-च्रव्ययोपासना---मनोमथी ]--त्रमृतोपासना--श्रासकरामप्रघाना--"'उपासना' १ 
२--ग्रचरोपासना---प्राणमयी ]--ब्रह्मोपासना---निष्काममावप्रधाना-“भक्तिः'' २ 





२--ग्रत्पच्तरोपासना-- वाड. मयी | 


{> | । ८ ९.१३ 
४.-विकारक्रोपासना वाङ मयी | शुक्रोपासना----स्काममावप्रघाना--'कस्नं' ३ 


1 
५--वेकारिकिक्रोपासना-वाङ मयी | 
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२०८-श्रात्मा, ईश्वर, उपेश्वर, एवं विरोटूमावानांगत उपासनातच्व का स्यूप-समन्यय- 


व्यय आत्मदेवता है, अक्षर सवव्यापक ईश्वर है, आ्रात्मक्तर उपेश्वर है, विकारक्ञर स्न 
भूतान्तयात्मा नाभ से प्रसिद्ध देवसत्यमूचि विराटुपुरुष दहै । इन चारो की उपास्यूपता मे तो के 
सन्देह नही है । पर्त पांचवे यैकारिकक्घरहप उपास्य के सम्बन्ध में सन्देह उपस्थित होता है | इस विदत 
का हमने जीवसृष्टि से सम्बन्ध वतलाया ह । जीवात्मा तो उपासक बनताहै, नकि उपास्य । फिर जीव 
विवर्चरूप बेकार चुर को उपास्य भसे अतलाधा गया £ यही उक्त सन्देह का बीज है] प्रसङ्खोपात्त टस 
खन्देह का भी निराकरण कर ही लेना चाहिपः 


२०६-पविश्व'-भावयासुबन्धी षरविध (६) जीवसर्गो का ताखिक-स्वसूप-संस्मरण- 


जीव विवर्तं ( १)--आधिकाःरक अचेतनजीव, (२ -- आधिकारिक चेतनजीव, (२)-आ्राधि 
कारिक स्चद्धचेतनजीव, (४)--श्रश्वत्थिक श्रचेतनजीव अश्जस्थिक चेतनजीय, एत 
[६]--आश्यस्थिक अद्ध चेतनजीय, मेद से ६ भागौ में विभक्त माने जामकते ह । यद्यपि हमारी दण्डि मे 
सू्ये-चन्द्रमा-न्तत्र-प्रहु-प्रथिधी च्रादि विवक्तं उपेश्वर है, परन्तु विश्वव्यापक प्रोडशीपुरुष की दृष्टि सै 
ये सन विश्वावयव “जीलः' ही कहल्ँगे । इन जीवों को ही हम “च्ाधिकारिक अचेतनजीय'' कगे । 
यायदधिकारमलस्थितिराधिकारिकाणाम्‌'' [ शारीरकसत्र ] इस दाशनिक सिद्धान्त के श्रनुसार 
श्रथप्रधान श्माप्मक्घर-विकारक्तरमू्ति, श्रतएव श्नचेतन [चेतनाग्भित ] यह जीवव [सूर्यं चद्धमादि] कम्मं 
भोगने के लिए प्रवृत्त नहींहृर्ह। श्रपितु ईश्वराज्ञा [ प्रोडशीपुरुषर की श्मज्ञा] सेये जीव सृष्टिकर््म- 
के सञ्चालन का नियत समय के लिए श्रधिकार प्राप्त कस्केही प्रकट हुए ह| जव सखष्िकिर्म्मकी श्रवधि 
समाप्त हौजाती है, तो ये आधिकारिक श्रचेतनजीय स्वाधिक्ृत कर्ण से उपरत अनते हुए उसी स्र 
प्रमव ईश्वरप्रजापति में विलीन होजाते हँ । एसे जीव दश्वरीय बल से निव्ययुक्त रहते है । श्रतः इहं 
मध्यस्थ बनाकर मी उपासना के द्वा वह बल प्राप्त किया जासकता है । इनके अतिरिक्त ङ्का, यमुना, सर 
समती, सरयू, श्रादि दिव्य नदियाँ भी इसी वग मेँ त्रन्तभूष्त है | 


२१०-आधिक्षारक-चेतन जीषों से श्रनुप्रारिता उपासना का ताचिक्ष स्थस्प- 
समन्वय-- 


दूसरा विमाग आधिकारिक चेतन जीवों का है । धर्म्म्लानि के उपशम कै लिए समय समय प्र 
ईंश्वरांश ( षोडशीपुरुषांश ) योगमाया को च्रागै कर राम-ङृष्ण-परशुराम-कूम्म-वराह्‌-मत्स्य- 
मामन च्रदि शरीर धास्ण कर्‌ इस धरातल पर मानवशरीर से ्रवतीरणं हुप्रा करताहै। ये भी श्रभिक्ा 
लेकर ही प्राहुमूतहोतेदह। इन का शारीरि कर्म्म मोगारथ प्रत्त नहीं हेता, श्रपितु इश्वराज्ञासिद्ध श्रधिकार 
माव से युक्त बनता हूुश्रा यह्‌ वगं मी तद्रूप बनता हुश्रा श्रवश्य ही उपास्य बन जाता है | धम्म्लानि ॐ 
शान्त होने पर ये वताः पुरुष" श्रपने श्राधिकारिकि कर्मनो से उपरत हेति हए लीलासंवस्ण कैर श्रपे 
उसी परमधाम मं लीन होजाते है । इह मध्यस्थ बना कर भी श्रामदेवता की उपासनाकी ना 
सकती है 
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२१ १-आधिकारिक- अद्ध चेत्तन-जीरषो से अ्रनुप्राणिता उपाप्नना का रंस्मरण- 
तीसरा विभाग च्ाधिकारिक अद्ध चेतन जीवों का है । अश्वत्थ, बट, बिल्व, तुलसी, केल, 
ददि कतिपय वनस्पतिं, सोमवल्ली, ब्राह्मी श्रादि कतिपय श्रोषधि्योँ हीं आधिकारिक अद्धचेतन- 
जीघ है । इन मेँ तत्तद वप्राणो की श्रधिकारल्प से प्रतिष्ठा रहती है । इनका श्राविर्भाव लोकोपासना ऊ 
लिए दही ह्ृश्रा है । इन्हे मध्यस्थ बना कर भमौ देवप्राणोपास्तना के द्वारा आात्सोपासना की जा- 
सकती है | 


२१२-आश्वस्थिक- चेतन जीषों का स्वकूपेतिवृत्त-समन्वय- 

चौथा वर्गं अषश्वस्िक अचेतन जीवेोंकादै। पापाण, लोष्ठ, आदि पार्थिव जड़ पदार्थं, उपयोग 
मे ग्राने बाले श्रोर ग्रोर जड्पदार्थं अचेतन जीव है । कर्म्मपाप्मा के श्रतिशय श्रावस्ण से इनका चिदश 
सर्वया श्रभिम्‌त रहता है । श्रतएव श्रात्मसत्ता रहने पर मीये जड़ बन गए हँ | ( ह° उपनिषत्‌) } एेसे 
निरिन्द्रिय अचेतन जीवर न ज्ञान के श्रधिकारी है, न उपासना के । फलतः इन का उद्धार सर्वथा 
छ्रसम्भवय बन जाता है | प्रतिसश्चरक्रम की श्रन्तिमि सीमादहीइन के उद्धार का एकमात्र उपाय है| 


२१३-आश्वस्थिक त्रयोदशबिध ८ १३ ) चेतन-जीवो का स्वरूपेतिधृत्-समन्वय-- 
पाचयां वर्गं ्राश्वस्थिक चेतन जीवो का है। ये जीव ब्रह्मा-इन्द्र-पजापति-पितर-गन्धवै-यत्त- 

राक्तस-~प्रिशाच- मनुष्य--पशु-पक्ती--कीट--करमि इन तेरह भागो मेँ विभक्त हैँ | कम्मतारतम्य से ही 
रहे ` ततत्रोनि्याँ प्राप्त हुई है । इनमे उत्तर उत्तर जीववग पूर्व पूवं की श्रपेक्ला श्रल्यशक्तियुत है । पूरव पूर्व 
` जीववर्गं उत्तर उत्तर के जीवव की श्रपेक्ला विशेष शक्तिशाली दै । इन तेरह मे ब्रह्मादि पिशाचान्त आरा 
जीववगं “सन्त विशाल्तदेषयोनि " नाम से प्रसिद्ध है, एवं मनुष्यादि कृस्यन्त पांच जीवव “भजोविशाल- 
तिय्यैग्योनि नाम से प्रसिद्ध रै। 

२१४-श्वत्थिक-वेतन- जीं फी उपास्यता का समथन-- 

उक्त पाचों वर्गो मे से पशु-पक्ती-कीट-करमि, इन चारोँकोतोन उपासना काश्रधिकारहै, एवन 
ज्ञान का | शेष मलुष्यवरगे ही उप{सना का श्रधिकार रखता हुश्रा श्रात्माभ्युद्य-निः श्रोय्‌ करसकत है । 
त्राट देवता यद्यपि कम्म॑संतान से बद्र बनते हुए अआश्चस्थिक जीव बन रहे ह| तथापि स्वतःसिद्ध श्राट 
सिद्वियाँ, एवं £ वष्ियो से यह वगं सिद्धि-तष्टि शन्य, किन्तु सिद्धि वष्टि-कामुक मनुष्य का उपास्य भी बन 
नाता है| 
२१५-आश्वय्थिक-अद्ध चेतन-जीव, तन्नियन्धन प्राणदेवता, एवं तदनुगता उपासना का 

रहस्यपूर--समन्वय-- 

६ ठा वग आश्वत्थिक अद्ध चेतनजीर्बो फा है । सम्पूणं वनस्पतिं, सम्पूणं श्रोषधि्या हीं तरद 
चेतन जीव है, जैसाकि--“च्रन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः” इव्यादि व्याससिद्धान्त से स्पष्ट 
है । ये मी ज्ञान-उपासना, दोनों मागौँ से वचित रहते हए "तव्रेबावलम्वितो वेतालः" को चरितार्थं कर 
दे ह । इसप्रकार सम्भूय जीववगं ६ भागँ मे विमक्त हौजाता है । 





२.४३ 


भक्तियोगपरीच्षापूर्बरड 





नैनम कमेनत = 


~~ --~----------------- ‡# 
१-१-आधिकारिक श्रचेतनजीव-- ८ सूय्य-चन्द्र-श्रग्नि-पवन-ग्रह-नन्तत्र-गंगा-यरना-श्रादि 





| २-२-त्राधिकारिक चेतनजीव---( राम, कृष्ण, कूम्म, मलस्य, वराह, वामन श्रादि ) 


२-२-श्राधिकारिक श्रद्धचेतनजीव-( श्चश्वत्थ, बट, तुलसी, बिस्व, सोम श्राद्‌ ) 
भ > 


४-१-अश्वत्थिक अचेतनजीव--( पाप्राण लेोष्ठादि जड़ भौतिक पदार्थं) 





२ ५-२-श्रार्वत्थिक श्रचेतनजीव--[ श््टविघ देवयोनि, पञ्चविघ तिर््यगूयोनि | 


६-२-श्राश्वत्थिक श्रद्धचेतनजीव-[ श्रोषधि-वनस्पति-व्गं | 
ओ 








>¢ 
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२१६ षहुविध (६) जीववगा से अनुप्राणिता उपासना से अनुप्राशित नीर 

ती रविवेक-- 

गरब यह्‌ बिचार कीजिए कि, इन 6 वर्गो ममे कोन वगं उपाम्य है १ एवं पूर्वोक्त, उपास्य वणौ 
से किंस उपास्यवगं पे कित्र जीववर्ग का श्न्तर्माव है १। यदि उपासनाकारड को थोड़ीदेर के ्लिएएकष्रोः 
रख कर उपास्य की विज्ञानदृष्टिमे मीर्मासाकीजातीदै, तोदैश्रौदहींवगं हारे लिए उपास्य अन जाते 
ह॑ । आधिकारिक अचेतनजीव, आधिकारिक-- चेतनजीव, आधिकास्कि- द्ध चतेन, 
एवं आश्वत्थिक चेतनजीवों मे ऋष्व देवसर ( देषयोनियोँ ), इनकी उपास्यता मेँ तो के सन्देह 
दी नही है । शेष रहते ईै--आश्वष्थिक पञ्चविध तिर्य्यगूजीव, आश्वप्थिक अद्धःचतेनजीघ, एषं 
आश्वत्थिक अचेतन जीव । पहिले आश्वत्थिक पञ्चविध वर्गं को ही लीजिए । 


२१७-'मानवोपासतना' का ताचिक-सखसूप-समन्यय ( मनुष्य करी मनुष्य के दारा 
उपाप्रना'-- - 


मलुष्यौ मं वे मनुष्व, जो वेदशास्त्र -सम्पन्न है, श ्त्रानुसार ज्ञान-भक्ति-कम्मं का श्रनुष्ठान कसो 
६ भगवद्‌ भक्तिपरायण हँ, लोकोपकारु ही जिनके जीवन का मूलमन्त्र है, पीडितो के दुःखो से जिनका हृदय 
रोषड्ता है, रागद्वेष से जो बाहिर निक्ल चुके है, एेसे ज्ञानी. मक्त, महात्मा, कम्मं, योगी, वीतराग, 
द्माचोय्ये, सन्त, गुर्‌, उपदेशक, आदि महापुरुष श्रस्मदादि साधारण मनुष्यो कै लिए अवश्य ही उपास्य 
ह । हम दन क उपासना से, इन कै संसर्गं से, इनके उपदेश से श्रवश्य हयी श्रपना श्मात्माभ्युदय-साधन 
कर सकते हँ | र हत तो इस सम्बन्ध मे यह भी श्रावश्यक समते ई कि, मनुष्य के मचुष्यच्च की श्रभि- 
व्यक्ति महायुरुषलक्षेणा मनुष्योपासना पर ही तिरर है । 


॥ ) 


९.४४. 


गीतामुमिका 
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२१८-उपासना से अनुप्राशित प्रथम-सोपान, तदनुप्राशित (लौकिकनह्म', एनं तदनु- 
बन्धिनी उपयोगिनी उपासना का स्वरूप-समन्वय- 
यही उपासना का प्रथम सोमान है । बिना गुरूपदेश के हम, [मनव] श्रौर पडयु, समानधरातल 
पर ही प्रतिष्टित द । श्राज जिस ज्ञान-भक्ति-कम्मे-रहस्य का हम योगान कर रहे है, वह इस मानवोपासना 
काही सुपरिणाम है । “ब्रह्मषिद्‌ ब्रह्मव मवति” के श्रनुखार श्रति मी ब्रह्मवेत्ता इन महापुरुष को साक्तात्‌ 
“ध्रह्म' ही कह रही है । “न्रह्म लोकिकम्‌+`' कहती दई स्मृति भी सुसंस्कृत द्विजाति को “लौकिकनब्रह्म" मान 
रही है ! यही कारण है कि, श्रार्य्मसन्तान श्रपने उपदेशक गुर को "'साक्तात्‌ भगवान्‌" मानकर ही उसकी 
उपासना करने मेँ सर्वासनैव श्रभ्युदय निःश्रेयस कौ संसिद्धि मानती श्रार्ही है। सचमुच ईश्वयस्मस्पण- 
रूपा उपासना से पहिले हमं इन महापुरुषो फी दी श्रनन्योपासना करनी पड़गी, दैश्वरत्‌ इनं की ही 
। सेवा करनी पड़गी-"तद्िद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया” । ये ह ज्ञाननिष्ट-तच्ववेसा हमारी उपासना 
से सन्तुष्ट होते हुए हमे रहस्यबरोध कराण गे,-'“उप दे द्यन्ति ते ज्ञानं, ज्ञानिनस्तत्त्वदरििनः'` । भगवान्‌ भी 
ज्ञानी पुरुष्र को त्रपनां श्रात्मा बतलाते हुए उसकी उपास्यता ही मिद्ध कर रहे ह-“'्ञानी त्वात्सेव मे मतम्‌: । 
इन महापुरुषों की चर्णरज का स्पशं कर्‌ श्रस्मत्‌ सहश कितने मादु मानवं का उद्धार होगया, यह्‌ एतिहासिक 
चरं से स्पष्ट है । इसप्रकार आश्वत्थिक कोटि का यह पहिला मनुष्यवगं (उक्तलक्षण) भी हमारा 
उपास्य वन जता हे । 





२१६-देवप्रशनिषन्धन- पशुओं को उपासना का ताखिक-सस्प-समन्वय- 


दूसरा विभाग पशुश्रौ काद । पशुश्ौ में मनुष्यो की ऋरपेक्ला त्र्य हीज्ञानमत्रा की न्यूनता है, यह 
भी पानते ई । इहं .ज्ञान, एवं उपासना का श्रधिक्ार नहीं है, यह मी विकज्ञान-सिद्ध है । परन्तु वैज्ञानिक मह्‌- 
्षियोकीदृष्टिसेतोये भी उपास्य ही बने हृष है । रस्य इस उ सना का है-“प्राणदेवता? । तत्ततूपशुश्रौ 





--१-स्वाध्यायेन, कतै, होमि, खेत्रिघयने, ज्यया शुभः | 
महायन्ञेथ, यज्ञ थ~- ब्रह्मी-यं क्रियते तनः ॥ ( हारीतः ) | 
२--गार्भेहोमिजातकम्मचोडमौजी- निबन्धने 


बेजिकं गार्भिकं चनो दिजानामपमूज्यते ॥ ( मनुः ) 1 
१ ९ ३ शौ 1 ५ ६ 
३--धरतिः-क्षमा-दया-शोच-मनायासोऽनुष्ठयितम्‌ । 
७ ८ ठ 
्स्पृहचा-मकौमच्यं -्राह्मणानाममी गुणाः ॥ 


छ-संस्ारैः संस्कृतः पूरन, रुपरेरपि संस्कृतः । 
नित्यमषटगुशैयु क्तो बराह्णे-“त्रहम-लोक्षिकम्‌'` । 
राह्म पदमवाप्नोति यस्मान्न च्यवते पुनः ॥ ( शहुः ) 


२४५. 


मक्तियोगपरीज्ञापूर्ववण्ड 


यानान नमन 





मे ततप्राण--देवताश्रों की प्रवानता रहती है । इस 'पशु-उपासना' से पशु ररत तत्तत्‌प्राएदेवता का हमर 
भूतात्मा के साथ सम्बन्ध होजाता हं, एवं भूतात्मा देवावभूति से युक्त होकर परम्परया हमारे श्रभ्युदय का कारण 


मन तातादहे । 


२२०-महद्भूतात्मक आराध्य गोपशु का ओपासनिक -समन्वय - 


9५1 


उदाहस्ण के लिए अश्वपशु को ही लीजिए । श्रश्व में 'रेयन्त नाक्तत्रिकप्राण' रहता है । इस 
ग्रश्वसम्पति के परपर के लिए आय्यंराजः विजयदशमी को अश्व का पूजन करते हँ (थे) । अशमेधीय 
श्रव को श्रति ते -तस्यन्त पवित्र, एवं उपास्य माना है । गजपशु सान्ञात्‌ गणपति की प्रतिमा है । 
 मूषकपशु सान्तात्‌ गणपतति-प्राणएमय हे । हमारी गोपश्ु-निबन्धना उपासना तो सर्वलोकविदिता ही 
हे। स्वयं श्रुतिते- “माता इद्राण।, दुहिता वसूनां, स्जसादित्यानामसतस्य नाभिः" कहते हुए गोवंश के 
प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलिं त्र्पित कीं हँ । सत्यकाम जाबालने इसी गोतच्वोपासना के बल पर ब्रह्मा ` 
सान्तात्कार किया थ। ( छान्दोग्य-उपनिषत्‌ ) | सुप्रसिद्ध सूर्यवंशी सम्राट्‌ दिलीप ने इसी 
उपासना से रघुवंश सु<क्तित रक्खा था । 


२२१-बुद्धियोगनिष्टा-प्रवत्तिका महती उपासना, एवं तदाधारभूत महतोमहीयान्‌ दिव्य- 
परामृतं गौपशु- 


हमे तो इस महद्भूत।त्मक गोपशु -की उपासना के सम्बन्ध में यह्‌ कहते भी सकोच नहीं 
होरहा कि, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त करना हो, जिसे वेद का मोलिक र हस्य जानना हो, जिसे चात्मा 
का अविद्यावरण हटाना हो, जिसे अपनी बुद्धि का विकास करना हो, एवं सान्त मे जिसे गीतोक्षा 
बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त करनी हो, उसे अनन्यभाव से गौमाता की ही सेवात्मिका उपासना करनी हीं 
चाहिए ! निस्यग्रति नियमतः गोमत्र का पान करना हीं बाहिए, गोष्ठान के पवित्र, मलविशोधक 
वातावरण मे रहना हीं चाषहिए, गोस्पशं से अपने पाप्मा शरीर को घम्य बनाते ही रहना ` 
चिए, गोदशन से श्रपते आप को कृतकृत्य ही सममना चाहिए । इसी सर्वोतिक्कष्टा उपासना 
प्रसार के लिए हमारे चस्तिनायक, सर्वेश्वरने ( भगवान्‌ ष्ने ) गोचारण, मोसेवावृत्ति को भी 
पते जीवन का एक शुख्य उद श्य बनाकर हमे संकेत किया किं, यदि तुम बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त 
करना चाहते हो, टो पदिते अपनी बुद्धि को निम्म॑ल बनाच्मो, एवं इसके किए गोपशु की ही 
अनन्य भाव से आराधना करो । 


२२९-सार- दव्य--इन्द्र--्रणात्सक्रागा एव तदुपास्ना का समन्वय- 


तुद्य स्मप्ण रखना चाहिए कि, इस पशु का विकास आस्मघन सूय्य, किंवा सोर इन्द्रपाण 

ही हृ्ा हे-“"्ायं गौः प्रशनिरक्रमीत्‌”' । उधर “सूर्ये च्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च" के अनुसार सुय्यं 
साक्ञात्‌ त्रात्मदेवना दह, एवं-"धियो यो नः प्रचोदयान्‌”' के अनुलतार यही सौर इन्द्रपाण तुद्यारी बुद्धि 
का स्वरूप-समपेक है । एेसी दशा में बुद्धिवन सूस्ये-सजातीय गोपश की उपासना के अतिरिक्त च्रौर 


र 
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कों उत्छृष्ट साधन बुद्धि को निमेल वनाने बाला नहीं है । यर यह भी निश्चित हे कि, विनाइस 
उपासना के तुम मेरी बुद्धियोगनिष्ठा के मी च्रथिकाशी नहीं हो # । 


२२२े-विभिन्नश्राणात्मक विभिन्न अश-गज-मृषक-्ादि प्राणियों क उपास्यता का 
संस्मरण-- 


रसीप्रकार संहारप्राणास्मक सिह मी शक्तो के लिए रूम उपास्य नहीं ह श्यावः, एलं 
-शवल' नामक-शवानप्र णौ" से छृतारमा श्वान (कुत्ता) मी प्रेतकम्म॑-निवन्धन-बलि-परयोग की दृष्टि 
से श्राद्वादि कर्म्म मे उपास्य बना हृच्रा है । शीतलाप्राणात्मक -कपाललिप्तरसमप्राखात्मक रासम 
(गधा) भी शीततलाशक्ति-वाहनत््वेक उपास्य वना ह्या है । निदर्शनमाव है । प्राणदेवता फो मूल मं 
रखते हुए समी पशु हमार उपाधय करे हुए है । 


२२४-दिव्यप्राशनिवन्धन प्रकी, कृमि, आदि की उपाप्तना का संस्मरण-- 


तीसरा विभाग प्नियो का ह । रामभद्रोपास्य शिवप्राणात्मक नीलकर्ठपन्ती, व्रहप्राणात्मक 
हंस, प्र तप्राणात्मक काक, श्रादि पकती मी तत्तस्थानो मे उपास्य ही माने गर्‌ है । कृमिवगं की स्पजाति 
की उपासना मी प्रसिद्ध दी है | (नागपूजनः' पे सम्बन्ध स्वनेवाली 'नागपच्चमी' मी सव विदिता हयी है । 


२२५-पराश्वत्थिकर शरचेतन-जीवानुन्धिनी प्रतिमोपापनना ( मूर्तिपूजन्‌ ), एषं शास 
सिद्धा भूतोपसना के सस्वन्ध मे वेदभक्तो का व्यामोहन-- 


दके श्रतिरिक्त श्रश्वत्थिक अचेतन जीषरवगं कौ प्रतिमारूप्र से उपासना भी -लोक्प्रचलिता है 
ही । समीतो मगवदंश रहै, फिर इसद्ष्टिसे कोन सा भाग उपानामर्थ्यादा से बाहिर निकल सकता है १ 
“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" । इसी श्राधार पर मागवत्तने श्रु श्रु को मगवान्‌ का ग्रव- 
तार बतलाया है । “निर्दोषं हि समं ब्रह्म" के श्रनुसार भगवत्तच्व' सवत्र सवे समष्टि-व्यष्टिरूप से व्याप्त है | 
“सब में उसे देखना, सबको उसमें देखना ही" उपासना का मूलमन्त्र ह। समः मेँ नहीं त्राता, वेदनिष्ड 
मी स्वामी दयानन्दजी ने लोकप्रचलित्ता प्रतिमोपासना! ( जङोपासना ) का.किस श्राधारपर विरोध कर 
प्रा््यजाति की सनातन श्रद्धा पर श्राघात करते हुए लोकसंग्राहक बुद्धिवाद का मेद्‌ करडाला, जबकि“ भूतेषु 
मृतेषु निचित्य धीराः पर्यास्माल्लोकादमत। भवन्ति "-इत्यादि भ्रति भृतोपासना को मी सर्वथैव उपादेब 
तला रही है | श्चन्र निवेदनीय यही है क्ि+-प्राश्वप्थिक त्रिविध जीववगं मी श्रवश्य ही हमारा [उपासक मनु- 
ष्य वर्गं का] उपास्य बन सकता है | श्रीर्‌ इसी श्राधार पर हमने वैकारिक चरम इस रपाचवें श्राश्चस्थिक- 
जीववगं को भी उपास्य बतलाया है । फलतः सन्देह्बीज को श्रह्करित दने काकोई श्रवसर नही मिल 
सकता | 








% इस गोतत्व का विशद वैज्ञानिक विवेचन श्रौकृभ्ण॑तत्वषण्डान्तम॑त 'मानुषोत्तमङृष्णरहस्यः' 
प्रकरण मे देखना चाहिए | 
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पक्तियोगपरीचतापूर्वखग 
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२२६--आधिक्ारिकः-अचेतन-उपास्य-जीवों से अ्नुप्राशिता उपासना, एवं उपासनातच- 

निपरन्धन पञ्चविध विवत्त-मावां का तालिका-मःध्यम से समन्वय-प्यास-- 

धद्विध जीव वर्गो मेँ उपास्य कौनकौन है? इस का समाधान हरा । श्र वह्‌ प्रश्न सामने उपस्थित 
श्रा कि, किंस वग का किप संस्या में श्न्तर्माव है १। अधिकारिक, सू्ये-चन्द्र-गङ्गादिलक्तण श्रचेतन 
उपास्य जीवां का विकारसंस्था मेँ परन्तरमाव है, जोकि चौथी संस्था मानी गह है, जिपे कि दमने ष्देवोपासनाः 
कहा हं । अधतारलक् र आधिकारिक जीवां का तीसरी त्राल्मललरसंस्था मे श्न्तरमाव है । पाटकोंको स- 
रण होगा क, इसी संस्थ। को हमने 'यज्ञप्रजापति' कहा है । एवं पूवप्रकरणो मे यह मी प्पष्ट किया जानुका 
है कि, यज्ञ ही विष्य है, एवं जितने भी ऋ्वतार [२४] सुने जति है, वे व्युतं से ही सम्बन्ध रखते है । 
प्राधिकारिक श्रश्वत्थादि श्रद्ध चेतन उपास्यो का, एवं श्राश्वत्थिक तिषिन्न उपस्थ जवो का पांचवी वेका- 
रिकक्तरसस्था मेँ ही श्रनतर्माव है, इसी को हमने “मूतोपासना" कहा है । य्त-राक्तसःभूत-प्रे तादि की, 
महापुरुषों की, पशु -पक्षी-सपांदि की, देवप्रतिमाश्नो की उपासनाग्रौ ऋ भी इसी पँचवी संस्था मे 
शन्तमा है, जे्ाकि निम्नलिखित परिलेख से स्पष्ट है | 


{-रिगुणाब्ययात्मोपासना ( ग्रात्मोपासना ) ]-------अन्ययः-उपास्यः (ज्ञानम्‌) 
र-सएुणेश्वरोपासना = ( दैश्वरेपारना ) |------चक्तरः-उपास्यः (क्तिः) 
३-श्माधिकारिकि-चेतन--स्रचेतन जौवोपासना (श्रवतारोपासना) ] ----आत्मक्तरः-उपास्यः (सत्कर्म) 


४--प्राधिकारिक-श्रचेतन-जीवोपास्ना 


(प्राणदेवतोपासना) | -(्राणदेवोपासना ) |--विकारक्तरःः-उपास्यः (युकम्म) 


~~ 


५--क--आधिकारिकि-शरद् चेतन -जीवोपासना--(श्रौ ° वनस्पत्पुपासना) 
ख-्ाश्वत्थक-चेतनजीयोपासना--(देवयोनि--तियेन्युपासना)| 
(५ 0 

॥ . | --वकारत्तरः--उपास्यः (कम्म) 
ग--म्रारवत्थकश्रद्र चतन-जीवोपासना--(च्रोषधि-वनस्यु्युपासना) 


धृ -स्रार्वत्थक-त्रचेतनजीवोपासना----(परतिमोपासना) 
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२२७-पञ्चविधौपासनामूला-ईखरोपसना, जीवोपासना, जगदुपासना, त्रयी का 
स्यषूप-पमन्वय- 
रशी उपास्ना-विवत्तं को हम ईश्वरोपासना-जीवोपासना-जगदुपासना, इन तीन दधो सेमी 
देख सकते ६ । विशुद्ध निगु ॒अभ्यय, एनं सगुणपोडशी, दोनो के समन्वितरूप को “श्वर माना 


९४ 


गीताभूमिका 














सकता है । मध्य के आधिकारिक चेततनघगे अपतार) को"जीव' "कहा जास्कता है । एवं श्रागे के ५ 
दोनो विवत्तौँ को जगत्‌" कहा जास्कता है । इसप्रकार ५ उपास्य-सत्थाश्रौ का इन तीन उपास्यो मेँ ही श्रन्त- 
व होजाता है । इश्वर।पासना ज्ञनयोगासिका हं, जीपोपा्ना भक्तियोगासिका है, एवं विश्च 
पापना कस्मयोगास्मिका है । उपासक जीव विश्व को उपासना का साधना उनाता हूृश्रा जीववर्गं की उपासना 
करता द्रा तदास ईश्वरमाव प्राप्त कसते मेँ समथ होजाता है । विश्वोपासना उपासना का प्रथम सोपान 
है, जीवोपासना इस का द्वितीय सोपान है, एवं ईश्ठरोपासना उपासक का ततीय सोपान 

ह, चनौर यही उपासक की छूतकृत्यता हं । 


१ १-तिगु णोपासना ॥। 





ईश्वरः (ईश्वयेपासना)--उपासना (उत्तमसोपानम्‌ ) 
२्-सगुरोश्वरोप। सना | 


> २--स्राधिकारिक--चेतन--जीवोपासना (१) |---जीवः [जीवोपासना]--मक्तिः [मध्यमसोपानम्‌ ] 


भक 


४--स्राधिकारिक--श्रचेतन--जीवोपासना [२ 
२ ५ .-कु-याधिकखि-द्वेतन-जीवोपासना [३ 
स॒-्राश्वत्थक-चेतन-जीवोपासना [४] [जगत्‌ [विश्वोपासना|-कम्मं [प्रथमसोपानम्‌ ] 
गू-ग्राश्वरिथक-गरद्र चेतन-जीवोपासना [५| , 


ध--आश्वत्थिक-प्रचेतन-जीवोपाक्ना [६ 





1 


२२८--संहिता, बाह्मण, आरणएयकः, उपनिषत्‌ , तथा गीताशासर से अनुप्राशित प्रमार- 
व्रचनों का उपक्रम-- 


““एक ही उपास्य उक्तरूप से पांच विवत्त -मवो मे परिणत होरहा ह" यह सिद्धान्त तभी 
सर्वमान्य बन सकता है, जग्रकरि इस सम्बन्ध मे क्रूजुमावात्मक्र श्रौत-स्मात्त-प्रमाण उपस्थित कर दिए जँय | 
शास्त्ेकानिष्ठ भगवान्‌ की गीता का भमक्तिमागं तत्रतक पच मागो मे विमक्त नही किया जासकता, जबतरके रि 
टन पचो के लिए शास्त्रीय प्रमाण उपस्थित नहीं कर दिए जते | प्रमाण के लिएः प्ररत पँ हम संहिता, 


ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्‌ इन चार मागो में विभक्त वेदशास्त्र, एवं वेदनिष्ठ गीताश्ास्र, इन दौ 
शक्रो को ही पर्याप्त समभते हष इनके प्रमाण ही उद्धत करदे है | इस सम्बन्ध मे यह विशेसस्प से , 
ल्य में रना चाहिए-कि संहिता-ब्रह्मण-आरण्यक-उपनिपत्‌ गीता, शास्त्र के इन ५ पर्वा मे प्रय 
म उक्त पाचों उपास्यो का सं्ञेप, तथा विस्तार से निरूपण ह्र है | इन मेँ से क्रमप्राप्त पिले रहिता- 
भाग को दही लीनिए, श्रौर तदाधारेरौव श्नपनी शरद्धा को दटमूल बनाने का निःसीम श्रनुगरह कौनिए । 


२४६ 


मक्तियोगपरसीक्पूवरलरड 





~ 





२२६-{]-वेदसंहितामूलक-पञ्चधा-विभक्त-उपास्य -तक्वे'- 
१-निगुए-अव्ययातमा ( अव्ययः )-- 


१-'"परिषोकं मधुश्चुत “भन्ये? वारे अपति । 


अभि वाणीन्रषीरां सप्त नूषतः' ॥ 
--ऋकस० ६।१०३।३। 


२-'अरजो न तां दाधार प्रथिवी तस्तम्भ चां मन्त्रभिः सत्यः। 


प्रिया पदानि परो नि पहि विश्वायुरने गुहा गुह गाः ॥'. 
--ऋकस० १।६५।३ । 


३-एक एवागनिवेहुधा समिद्ध एकः सूर्य्या षिश्वमनु प्रभृतः 
एवैवोषाः सवेमिदं विभाति, कं बा श्दं वि बमुषर सर्नम्‌ ॥ 
--ऋकस० =|*८।५९ । 
४-ग्रचिक्रिखाश्चिकितुषश्विदत्र कवीन्‌ पृच्छामि विमने न विद्वान्‌ । 
वि यस्तरतस्म पटिमा रजांस्यजस्य स्पे फिमपि स्विदेकम्‌ ॥ 
--ऋकूसं० ११६४।६। 


.-0शुणः-पोडशीप्रजापतिः ( अन्तरः ® )- 


` १- प्रजापते न स्देतान्यन्यो विश्वा जातानि प्रि ता वभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो रस्तु वयं स्याम पतयो रथीशाम्‌ ॥"! 
--ऋक्सं० १०।१२१।४। 
(^ 0 @< न (भ, (~ (~ # ८” 
२--“प्रजापतिमहयमेता रराणो विशदे; पत्रभिः संपिदानः। 
शिवा सतीस्प नो गोष्ठमाकस्तासां षयं प्रजया संमदेम ॥" 
--ऋूकसं< ०।१६६ 


तस्याः समुद्रा श्रधिविक्षरन्ति, तेन जीवन्ति प्रदिशश्तत्तः । 
ततः चरत्यत्र तदिश्वमुपजीवति ॥ 





--ऋक्‌सं ९।१९४।४२ 


२९५० 


गीताभूपिका 
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३-- “यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्तियश्रावितरेश भववनानि विश्वा | 


प्रजापतिः प्रजया सररारस्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी! ॥ 
--यजुःस० ८) ३६। 
४-- ““यस्माञ्जात न पुरौ चनव य आ बभू युनानि विश्वा 
प्रजापतिः प्रजया संरराणसीणि स्योतींषी सचते स षोडशी ॥ 


--यजुःस० ३९।५ 
सविकारो यज्ञप्रजापतिः [ भ्रासमत्तरः ~~ । 
१--““यह्टोःः देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता महयन्तः | 
शरावो ऽर्वाची सुमतिव॑दत्यादंहोधिध्ा बरिोधित्तरासत्‌ ॥ 
-->टकस० १।९०५१। 
२--“द्यं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या श्रयं “यज्ञो यवनस्य नामिः। 


श्रयं सोमो वृष्सो अश्वस्य रतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ 


ऋक्सं० १।१६४।६५ 
३२-- यज्ञं परच्छाम्यघमं स तदतो वि वोचति 


क ऋतं पथ्यं गतं कस्तद्‌षिभेतति नूतनः ॥ 
--ऋृकस० १।१०५।४५। 
४-- “यज्ञेन “यज्ञ” मयजन्त देवास्तानि धमम्भांणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देषाः ॥ 
यजुःसं° ३१।१६। 


५-साञ्जनो पिराट्‌ पृजापतिः [ बिकारक्तरः $ 1-- 
?-- तस्मा 'हिराटः' जायत, विराजो अधिपूरषः । 
स॒ जातो अत्यरिच्यत पशादभूमिमथो पुरः ॥ 
--ऋकूसं० १०।६०।५। 








---परिणो श्श्वमश्वविद्गोमदिन्दो हिरण्यगत्‌ । ““त्रा" सहिणीरिः | 
--ऋकसं० ६।६१।३। 
४-समाववतिं विष्टितो जिगीषुविश्वेषां कामयरताममाभूत्‌ । 
शश्व अपो “जिष्रतं" हितम्यागादयु वतं सथितुर्दव्यस्य ॥ 
ऋकसं० २।३८।६। 


२५१ 











भक्ितियोगपरीक्तापूव॑ल्रुड 








२--^िराट्‌-मित्रावरृणयोरमि श्रीरि्रस्य वरिष्टुविह भागो अहः । 
विश्वान्‌ देबाञ्जगत्या धिवेश॒ तेन चाक्लप्त ऋषयो मनुष्याः ॥ 
--ऋकसं० १०।१३०।५। 
२-- ऋषिमना य छपिकरतस्वपाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो “विराज ' मनु राजति ष्टुप्‌ ॥ 
| --ऋकसं० ६।६६।१८। 
४-- “ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 
हन्तारं शत्रणां धि पिराजं “गोपति ' गवम्‌ ॥ 
--ऋकसं० १०।१६६।१ 


|) [६ ॥। 
न । षन (कन ) र 


॥ जापति | ॥ 
५-सावरणो विश्वपृजापति; [ वेकारिक्तरः 1-- 
१- लवं नो श्रमे पित्रोक्पस्थ या देषो देवेष्वनवद्य जागृविः । 
तनूकृद्ठोवि प्रमितिश्च कारवे स्यं कल्याण वमु “विश्व” मोपिपे ॥ 
--ऋकृसं० १।.१।६। 
२-उर््ो न पाह्वहसो नि केतुना “विश्वं” समत्रिणं दह । 
कुधी न उर्धवाज्चरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुवः ॥ 
- ऋक १।३६।१४। 
३-यद्रो वयं प्रमिनाम वनानि विदुषां देवा यदिदृष्टरासः | 
ग्रभिष्ट--द्वियमा' वरणाति िद्रन्येमि्दवां ऋतुभिः फल्पयाति ॥ 
- ऋक्‌ 1 ००।२।५ 
४-व्यस्तभ्नद्रोदसी मित्रो अदूयुतोऽन्त्वाधदकृशोज्जोतिषा तमः। 


विं चम्मणीव धिषे अवचय शानरो (विश्वः मधत वृष्ण्यम्‌ ॥ 
-ऋक्‌सं० ६।८।३। 


प 





गीताभूमिकां 

















~~~ 


२२०-[२]-ब्राह्मण-मूलक-प्चधा-पिभक्त-उपास्य तच - 
९ ह] ५ 1 | 

निगु ण-अम्ययात्मा [ अव्ययः ]-- 

१- सदशं त्रिषु लिङ्ग पु सर्वा च विभक्तिषु । 

वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
--गो- व्र ए ९।२६। 
२ -'सवं ह्ययमात्मा ( अव्ययः )}"" [ शत० व्राः ४।२।२।१। || 
३-' धश्वाथमध्यात्मं शारीरश्तेनोमयोऽमतमयः पुतः, अयमेन सः-योऽयमाप्मा । 


इदममत, ३द्‌ ब्रह्म, इद सवम्‌ ` | शत० १४।५।५।१। ] | 
४--“असङ्ो यं पुरूषः” [ शत० १४।७।११७ ] । 


२-सग॒णएः षोडशीप्रनापतिः [ अ्तरः & 1-- 
१--षोदशकलं वे रह्म [ गौ° उ० व्रा ३।३८।३। ] 
२--पोडशकलः प्रजापतिः [ शत० त्रा ५।२।२।१७ ] | 
२-स ( प्रजापतिः ) “पोडशधाऽऽत्मानं षय्ुरृत"> ( जे उ० व्रा? १।४।६।२। ) । 
४ विवरं ( मनः्राण वःङ मयः ) # पोडशी ( कौ० त्रा १५ ।३। 


६ 
#।) 


३-सपिकारो यक्ञपरजापतिः [ आतसक्तरः 1- 
१-एष वै प्रत्यकं यज्ञो यत्‌ प्रजापतिः ( श्त° त्रा ४।३।४।३। ) ¦ 
२--यज्ञ उ वे प्रजापतिः ( कोर त्रा १०।१। ) । 

३-स वें यज्ञ एव प्रजापतिः ( शत० ९५४।४। ) । 
४ -पिष्युरगे यज्ञः [ प° त्रा ११५ ] । 


र 








| र चयक 





भ यद वाच्रं-नाकीयत-तदस्मादक्यम्‌ । अक्तयं ह वै नामेतत्‌-तदक्तरमिति 
परोक्तमाचक्तते । 
-जे० उ० त्रा० १।२४।२। 


२५६ 


मक्तियगप थीच्लाप्रूचलर्डं 








-साङ्कनो विश्‌ प्रजापतिः ८ षिकारक्तरः )-- 
१- विराट्‌ सृष्टा प्रलाप, सानिरण्त्‌ द्र तप्ठितिः [ तेर व्रा १।२।२।२अ || 
२-षिराह्‌ बात्यािनप्दयः ( अरि उ यदेद्ष्टोमः ) [ कोर त्रात १५५ || 
३ -वेशजो £ रष | © ल्रा २।५।८। | । 
८-वाग्ये धिर्‌।यू [ शत ३।५।६।३४ || 


१ क 1 नू ऋ | 


(~ [५ "त 
५-सावरणो विश्वप्रजापतिः ( वैकरिकिदरः )- 
१-यद्रः विश्वं घ तत्‌ [ गत व्रा० ६।१.२११। | 
२-इमे पे लोका धिया सष््मदनि [ इतर ६।५२।१० || 
(वाचमा विश्वा भुवनान्धर्पि्त) [ चै= जाए ६] । 
४-यां जागार ओुवनेषु (तवश्वां ( शतत बात १६९।६।९।८ | 
र्‌ 


है 





२३२१-३ -अआररपकमूलक्‌ पृ्धुध्‌]-यभक्त {त्यतत्व- 
१-निगु ण अम्ययात्ा- अन्यवः )-- 


५। ॥ 


१. तस्मात्‌ पुस्पं पृर्पप्रत्यादिर्प मव [ ५ य! ` ३।२३ ) | 
र-आनन्दो बह्म ति व्यजानात्‌ [ २० आर ६।१।५। ] 1 


[व 


२- विज्ञानं त्रह्मति <५जानातू 2) 
-मनो ब्रह्म ति व्यडानात्‌ ॥ 
५--स ष्व्‌ पुरुषः सद्र | ते श्रा >,।३।३ || 


---- 214 ------- ~ 
>£ 


२-सगुणः षोडशीपूजापतिः [ अदरः ]- 
१-- अम्भस्य पारे जघनस्य मध्ये नाकरय पृष्टे महतो महीशरान्‌ 


शुक्रण ज्योतींपि समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति मर्येऽन्हः ॥ 
( ते< शमा १।१)। 


% 


गीत भूधिका 





[111 पि पि त ० नोना ८ = न „~ 





कनन 


२-- यस्मिक्िदं सं च पि चेति सवे यस्मिन्‌ देवा अपि विश्वे निः । 
तदेव भूतं तदु भव्यमा हृदं तद्रे परमे व्वाम्‌ ॥ ( ते० श्रा०. ९१) 

२-- प्रजापति बां हद परुषद्व ॥ ( शां० श्रा" ११ अः १)। 

ठ-- तदेव तद्‌ सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परम कवीनाम्‌ । 


ष्ट प" बहुधा जाते जायमानं शरश विभेति एुवनस्य नाभिः ॥ 
| ( ते० श्रा० १८१.) 
_-_ ++ 
२-पषिकारो यत्गप्रजापतिः ( आमत्तरः )- 
{-- सत एष षाचभित्स्योचरोत्तर्‌ करमौ-यत-५यक्ः!) ( ए० श्रा० २३६) | 
२--एष बे यद्ञ य्तोऽन्यहेषैषु देवोऽ्यूटो यदेतन्महद्क्यम्‌” 
° ` ( ए० श्रौ ° २।३।४। ) 
२--मखाय तव, मलस्य शीर्षे ( तै" घा ४।६ ) `` 
४-- प्रसुतेन वे यक्ञेन देवाः स्वं लोकमायन्‌ (ते ° २।९।१) 1: 
~~~ +~ 
9-साञ्जनो पिराट्‌ प्रजापतिः [ षिकारक्तरः 1- 
१--श्रथातो विभवस्ता विराजो मन्ति, तस्मातुरषः (पे अः १४।१।) 
२-विराजः शंसति । अन्नं प विराजः (रे, चज (५-. 
२--तसदत्रियो विरा्ाप्नोतिं (री भ॑" २१६), 

















मक्ितियोगपरीक्लापूववगद 





२३२-४-उप निषन्मूलक पञ्चधा-विभक्त उपास्य त्च-- 
१-निय ए-अम्ययासमा-[ अव्ययः ]-- 
१--दिव्यो ह्यमूः परुषः स बाद्याभ्यन्तरोद्यजः । 
गरप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो घक्रात्‌ परतः परः ॥ 
--युर्डकोपनिषने २।१।२। 
२-- गताः कलाः पञ्चदश श्ररिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवताघु । 
कम्मीणि विज्ञानमयश्च आत्मा प्रे ऽव्यये सवं एकीमपन्ति ॥ 
~- युरुडकोपनिषत्‌ ३।२।७। 
३- एतदालम्बनं भर ष्टमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्रा तरह्मलोके महीयते ॥ 
--कटोपनिषत्‌ १।३।१५। 
४-- यथा नयः स्यन्दमानाः सुद्र ऽस्तं गच्छन्ति नामशूपे विहाय । 
तथा विदवान्ामरूपादिष्क्तः परात्पर पृ्षुयैति दिव्यम्‌ ॥ 
--सुरढकोपनिषन्‌ ३।२।८। 


२ सगुणः पोडशीपूजापतिः ( अक्त॒रः ›- 
१-सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्षाणि च यद्वदन्ति ; 
यदिच्छन्तो बरह्चर्ये' चरन्ति तत्ते पदं संग्रहे ्रवीभि-“श्ोम्‌' इत्येतत्‌ ॥ 
~ -कटोपनिपत्‌ १।२।१५ 
२ -उध्वमूलोऽवाक्‌शाख एषो ऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्र-तद्‌ ब्रह्म-तदेवामृत्च्यते ॥ 
--कटोपनिपत्‌ २।६।१। 
३-रङ्क ष्ट्रः पुरुषो मध्य आत्मनि ( शरीरे ) तिष्ठति | 
ईशानो भूतभग्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ 
कठोपनिषत्‌ ३।४।१२ 
४ -यस्पानुषिचः प्रतिबुद्ध आत्मा ऽस्मिन्सदेय गहने प्रविष्टः । ` 
स विश्वक्त्‌ , स हि सवस्य कत्ता, तस्य लोकाः, स उ लोक एव ॥ 
--ृहदारए्यकोपनिषत्‌ ४।५।१३। 


कें केः य क ८. 1 1.1 
॥ ॥, 


२५६. 


गीताभूपिका 








२-मविकारा यत्नप्रजापतिः [ आमच्रः 1- 
१ -श्रनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदहेवा आप्लुवन्‌ पूषमशत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठत्तम्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ` 
-ईशोपनिषनः ४। 
२-स पग्यगच्छुकमकायमव्रणमस्नाधिर शुद्रमपापदिद्रम्‌ । 
कविम्मंनीषी परिभूः स्वयम्भूरथाथातथ्यतोऽरथान्वयदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 
--ईशोपनिपन्‌ ८! | 
३-यः मर्वज्ञः सवित , यस्य ज्ञानमयं तपः 
तस्मादेतद्‌ अ्र्म-नामरूप-पन्नञ्च नायते ॥ 
, --मुण्डकोपनिपरत १।१।६। 
-यत्तदद्र श्यमग्रा्यमगोत्रमवणंमचचुः श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ 
नित्यं विशु सर्वगतं सुधर्म तदव्ययं तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।६। 


9-माञ्जना विराट्प्रजापतिः ( विकारत्तरः )- 
१-एवेकरं नालं बहधा विङ्व्॑सिन्तेत्र सश्चरत्येष देषः 
भूयः सुषा पतयस्तयेशः सधिषत्यं हते महात्मा (महानात्मा पारमेष्ठय 
--श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ ५।३ 
२-गुणान्धयो यः पलकम्म॑कर्ता दतस्य तस्यैव न चोपमोक्ता 


स विश्वसूपसिगुरच्िवत्मा प्राणाधिपः सथ्चरति स्वकम्म॑मिः ॥ 
--श्वेता० ५५५ 
३-श्रनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्टारमनेकरूपम्‌ । 


विश्वस्यैक परिवेष्टिता ज्ञाला दें पच्यते सवंपाशेः ॥ 
--श्वे° उप ५।१३। 


-एको देषः सर्वभूतेषु गूढः पर्मव्यापी सर्नमूतान्तरात्मा । 
कर्म्माध्यततः सर्वामताधिवास' साती चेता केवज्लो निगु खथ ॥ 


--श्वेता० ६।११। 
न क क 


२५७ 


भक्तियोगपरीक्तापूव॑खणड 








५-सावरणो विशप्रजापतिः वैकारिकन्रः) 


१-तदेवाभिस्तदादित्यप्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्न्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ 
--शवेता० उप^ ४।२। 
२-त्नं स्री त्नं पुमानसि तं मार उत वा कमारी । 
त्नं जीर्णे दण्डेन वश्वसि त्वं जातो भवमि , पिश्वतोष्एुखः । 
--श्वेता> ४।३। 
३-स विश्वडद्विश्वविदात्मयोनिज्ञः कालकाल्लो गुणो सरविदूयः; । 
प्रथानक्तज्ञपतिगु शेश संसारमोक्स्थित्िबन्धदेतुः ॥ 
--श्वेता० ६।१६। 
४-स तन्मयो मृत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वमो शवनस्यास्य गोप्ता | 
स ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हतुरविं्त ईशनाय ॥ 
--श्वेता० ६१७ 


; 


२३३-५गीताशासखमूलक.पञ्चधा-विभक्त-उपास्य तत्च-- 
१९ निय ण-अन्ययोत्मा ८ अव्ययः )-- 
१-अनादिच्वानिगु एत्वात्‌--परात्मायमन्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय ! न रोति, न जिप्यते ॥ 
| -गीग १२।२१ 
२-ग त--भं्तो-प्रश्-साक्ती- निवासः-शरणं सुद्‌ । 
प्रभवः-प्रलयः-स्थानं -निथानं-वीज-मव्ययम्‌ ॥ (आधि विकः-ईश्वा राव्ययः) 
--गीता ६।१८। 
२-उपद्रशटाऽ-चुमन्ता च--मर्ता--मोक्ता--महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः-षर- ॥ (आध्यासिमिक्षः-जीगत्ययः) 
--गीता १३।२२] 


५. 


गीताभूमिका 





छ त्रिभिगुणमयेमावेरेभिः सवंमिदः ततम्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌ ( गुणातीतम्‌ ) ॥ 
--गीता ५।१३। 





२-सयुणः-षोडशीपूजापतिः- 
१-मत्तः परतरं नान्यत्‌-किञ्चिदस्ति धनञ्जय ! | 
मपि सव॑मिदं प्रोतं सत्रे मणिगण ख ॥ 
--गीतां «।७। 
२-ये चैव साच्िका भावा, राजसा, स्तामसाथ ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि नहं तेषु, ते मयि ॥ 
-- गीता ५।१२ 
३-अधिभूतं क्षर मावः पुरुषश्चा धिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञो ऽटमेवात्र देहे देहमृतांबर ! ॥ 
--गीता ८।४। 
४--क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 
यो लोकत्रयमाविश्य भिभत्यंव्यय ईश्वरः (षोडशी) ॥ 
| --गीता १,५१६.१५ 


~ > 


२-सविकारो यज्ञप्‌नापतिः-- 


१-भोक्तार यज्ञतपसां सवल्लोकमहेश्वरम्‌ । 


सुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
-- गीता ५।२६। 


२--सहय्ञाः प्रजा सुषा पुरोवाच प्रजापतिः । 
छननेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्ि्टकामघुक्‌ ॥ 
--गीता ३।१०। 
३--कम्मं ब्रह्मोद्भवं षिद्ध बरह्माक्षरसथद्‌भवम्‌ । 
तस्मात्सर्मगतं ब्रह्म निरयं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
--गीता ३।१५५ 


` २५६ 





मक्तियोगपरीक्तापृ वस्वगड 





॥ि [१ 
~~ "~~ कल--- ~ 


छ--यज्ञा्थात्कम्मणो उन्पत्र ल्लोकोऽयं कम्मेबन्धनः । ` 
तदर्थ कम्मं कौन्तेय ! प्रक्तसङ्कः समाचर ॥ 
गीता २1६} 


11 


४-साञ्जनो विराट्‌पृजापतिः-- 
१--इहेकस्थं जगत्‌--कृत्यनं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुड केश ! यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छमि ॥ 
-- गीता १९१५ 
२-द्यावापरथिव्योरिदमन्तर' हि च्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवाः । 
दधवा थतं रूपयग्रं तदेनं लोकत्रयं अ्रन्यथितं मदार्मन्‌ ॥! 
-- गीता ११।२; 
२३--कालोऽस्मि लोकच्तयङृत्‌-प्बद्धो ललोकान्त्समाहन्‌, मिह प्रषः । 
ऋतेऽपि स्वां न भविष्यन्ति सवं येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
--गीता ९९१।६२} 
४--त्वमादिदेवः पुरुषः पुराखस्त्वमस्य निश्वस्य पर निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेध चपर च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप { ॥ 
--गीता ११।३८\ 


शैकयोणोकाणतयः भनियन्यक  . त | 


५-सावरणो विश्वपूजापतिः-- 
१--मया ततमिदं सगं" जनदव्यक्तमरसिना । 
मत्स्थानि सगेभतानि नचाहं तेष्ववत्थितः ॥ 
---गीतः ६४} 
र-न च मस्स्थानि भूतानि, पश्य मे योगमैश्वरम्‌ , 
भूतभ्रन च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
--गीता ६।५। 
३-मयाध्यक्तेण प्रकृतिः घछयते स॒ चराचश्म । 
हेतुनानेन कौन्तेय ! जगद्विपरिवर्तते ॥ 
--गीता ६।९०। 


९९६० 
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त ति 01) 


` ४-मया प्रसन्नेन तवाजु मेन सूपं पर दशितमात्मथोगात्‌ । 
तेजोमयं मिशखमनन्तमादय' यन्मे खदन्येन न दशपू ॥ 
--गीता ११।४५ 


+ 


1 
#। 
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२३४-"यस्मिन्‌ प्राणः पश्चधा संगरिवेश' ूलक-पाड क्त-धिश्वयज्ञानुषन्धी पञ्चापय- 

उपास्य-िवत्तां का संस्मरण- 

पाटक इसमे यह कल्पना न करल कि, पच उपास्य-विमागौ को सिद्धान्त मान वैठान। लेखक की 
कल्पना है । यद्यपि यह्‌ ठीक टै कि, ३-४-६- किंवा श्रसंल्य उपास्य, समी शास्त्रसिद्ध ह । परन्तु इन सवका 
ग्रामा के * अव्यय श्रत्तर [पोडशी]-> श्रासत्तर-[यज्ञप्रजापति; * विकारक्तर [षिराट्‌प्रजा- 
पति -* बेकारिकन्तर [विश्वप्रजापति)] पाँच विवर्त मेही श्न्तर्माव है| पांच उस एक ही के पाँच 
व्रिवत्त ह} एवं ^ वरिमन्‌ पश्च पञ्चननाः-“यंदत्तरं पञ्चविधं समेति" --“यस्मिनप्राणः पच्वधा सं 
व्विश--“पाङ्क्षो गै यज्ञः? इत्यादि श्रुतिर्यां मी इस पश्चोपास्यग्रिवर्च का ही सिदधान्तरूप से समर्थन कर 
रहीं ह । दसी श्राधार पर हम उपास्यदेव के इन पाच विवर्तोको ही सिद्धान्तकोटि में प्रविष्ट मानते है। 


२२५-पञ्चर्वात्मक महारम्भ श्वाषशासत्र मे उपवबसित पन्चोपास्य.विवच- 
ज्रकि पञ्चपर्वा [संहिता "-त्राह्यण र--श्राण्यक > --उपनिषत्‌ *--गीता^] शास्म [प्रघ्येक म 
पाच पच उपास्यतरस्वी का विवेचन हूश्राहै, तो इसी श्राघार पर हमे यहं मीमानदहीलेना चाहिए कि, 
श्रवश्यर ही पचो धास्लप्वो में [प्रसयेक मे] पाँच उपास्यर्तत्वोँ की उपासना का मी निरूपण ह्ुत्रा होगा । 
गि्तारमयसे शास्रके चार पर्बौँकोतो हम छौडते दै, केवल गीताशास्त्र मँ प्रतिपादित उन पाँच उपा- 
सनामार्गोकी शरोर ही शिज्ञ पाठको कावध्यान श्रकिर्पित करर । पाचों से परहिते क्रमनाप्तनिगुण 
्भ्यय को उपासना काष्ठ गीताम अन्वेषण कीजिए 


१--नियु ए-अभ्ययोपासना-समथक गीतावचन-[देषयुगानुगता- 
उपासना ]- - 


२३६-गीताशास्र की प्रत्यगात्मनिधन्धना-निगु णाग्यपरमूला निगुणोपासना का 


स्वरूप-समन्वय-प्रपत्ति- 

जैसाकि पूवं मे कहा गया दै, ्रव्ययोपासनाकानतो निष्काममाव ते सम्बन्ध है, एवं न काममाव 
से । श्रपितु यहाँ केवल ्ात्मकामना' से ही सम्बन्ध है । ्रभ्ययपुरुष विद्या-कम्म॑मय है । जानना, श्रौर 
करना इस शव्यय का स्वाभाविक धर्म्मं है । यही उभयमूर्सि श्रभ्ययपुरष्र प्रत्यगात्मा [त्राध्यामिक ईश्नर] 
फी प्रतिष्ठाभूमि तना हृश्राहै | जो भक्त बुद्धियोग के द्वारा यह श्रव्ययनिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसके 
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सकाम, एवं निष्काम, दोनो भाव उच्छिन होजाते दै । फलतः इसका यह्‌ उपासनामागं वि्ुद्ध ज्ञानानुगत 
बनता हरा श्रासमानुगामी करन जाता है । श्रौर यो यह्‌ स्पसना शद्ध तमूला ही बन जाती दै । स्काम- 
मामे तोद्धतहै ही, परन्तु ईश्वरानन्यतालक्तण निष्काममाव मी द्वौतमर्य्यादा से प्रथक्र्‌ नहींदै। श 
तपनी इच्छा से कुं नहीं करता, च्रपितु ईश्वर की इच्छा हीं सव्रकुं कर रदी है" यही 
निप्काममाव है । दूसरे शदो म-'श्रपनी कामना" हया कर उसके स्थान में श्ृश्वरकामना' को प्रतिष्ठित 
केर देना ही निष्कामभाव है। इसमे निश्चयेन द्वौतगन्ध श्चनुष्रक् है । हम उसकी श्रौर हमारी कामना 
प्रथक्‌ कर रदे दँ । इधर अभ्यषोपाप्रकतो ज्ञानकेद्रासा बही वनजाता है) इस ब्राह्मीस्थितिमे 
न तो इस उपासक को-“मँ करता मैं च्रौर बह एकर" यह श्रमिनय क्लेकीदी कोई श्रावश्यकता 
रह जाती, एवं न भँ नहीं करता, उप्त की इच्छा सेदही सवकरु्ल होरहादै" यह कहनेकीही 
कोई श्ात्रश्यकता रह जाती । ग्रहं तो केवल श्द्वौतमूला आआप्मकापना का ही साम्राज्य है, जिसका 
वाणीके द्वा च्रमिनय सवथा श्रसम्भवह | कौन करता है, किसकी प्रोरणा है, क्रिसकी इन्छा है, इन द्रन्र 
मावो को याँ प्रवेश करनेकामी अवसर नहीं मिल सकता यहँतो श्रधिक्रसे श्रभिक "यो ऽधमिसो 


शसि यथानिधुकोऽस्मि तथा कणेमि" केवल दसी सहज-श्रत्मसिद्धा श्राससंवित्‌ की प्रधानता 
रहती ह | 


२३७-श्रात्मकामसयी श्रव्ययोपासना ओी स्वह्प-मीपांसा-- 

वस्तुतस्तु 'तथाकरोमि' कहने कामी [रत्र निगुणौपासनायाम्‌] श्रवसर नहीं मिलता | कार 
स्यष्टहै | ग्रव्थयनज्ञानमयहै, न कम्प॑मय दै । ज्ञानमय ज्ञानवान्‌ कदलाता है, कर्ममय करप्मवान कहलाते 
है । अयथ ज्ञ्‌न-कम्ममूतति दै, “वान्‌” नहीं हा शान्‌ को ही यह कहने का श्रवसर्‌ मिलतादैकि, 
मे जानता मेँ करतां जो सवयं जञान--कर्मंमूरति जन गथा, उते ज्ञान-कर्म्मानुष्टान के श्र्तिरक् दके 
लिए समय हौ कौनसा कच रताद, जिसे क्रियह न करता हू" सह्‌ कहै । नियकर्म्मजञान की 
कदापि ग्रमिनय नहं हुत्रा करता | निष्कामभाव-सम्बन्धी, शद्राुत्न्धी ज्ञानकरम्मा का, पयं 
सकामभाग-सम्बन्धी त्तरानुवन्धी ज्ञानकर्म्मो काही श्रमिनय सम्भवहे। हम प्रतिदिन भोजन 
स्नानादि निव्यकरम्मं करते ई । परन्तु देखते है कि, इनका त्रभिनय नहीं हता । श्रासेच्छा से ही स्र कु 
[श्रजञातदशावत्‌ ही] यथावत्‌ हौवा रहता है । यही श्राहमकाममयी श्रञ्ययोपासना है । 
२३८ -निगु णाभ्ययोपासफ ी "व परस्थिति का बिश्लेषण 

सामान्य लोकिकं ज्नोकी दृष्टम तोदेषा उपाकरण प्रकार से नास्तिक षौ जना रहताहै। 
कारण, न यह कमी माला लेकर नपही करता, न उच्चस्वर से कभी मामसंकीत्तन ही करता, नरे 
उम्तवौ मे यह्‌ श्रमिनिवेशपू्वक कोई माग ही लेता, न उदुषोष्पूर्वक ईश्वरसत्ता का ही प्रचार करता। 
उसे इन कार्य्यौ के लिए श्रवमरर ही कहाँ है १। वह नित्यनिष्ठ, नित्यतृप्त योगी श्रनन्यभाव से श्रपने 
कत्त वयकम्मं पर ही ग्रार्द रहता है । संसार क्था कर रहा है ?, क्या कहू रषा है ?, इसकी मीमांस 
का यहां यत्‌किञ्चत्‌ मी श्रवमर ही नहीं है) यह्‌ सतम रहता हुश्मा भी, सव कुं करता द्ुश्राभी 
सवसे प्रथक्‌ है, पतरं डु नहीं कर रहा । संसार इसे नष्टौ जानता, न यह्‌ जानना चाहता । 
ख्याति का यह्‌ महान्‌ शच है । जिसके कन्तत्य पर स्तुति से भी किसी ने रशगुल्ली उठादी, वह भी 
दर मागं से गिर गया | 
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शञययज्ञानकम्मात्मिका, परत्यगात्मानुगत्ता यदी च्रात्मोपासना वैराग्यलक्षणा बुद्धियोगनिष्ठ 
ह| इस के श्माविष्कार-परचार का एकमात्र श्रय भगवान्‌ कोही है। श्रतएव इते हम ""मवगनिनिष्ठा' 
कहते हँ । विवस्वान, इच्छक, जमक्रादि राजर्षि--इसी निष्ठा का श्रनुगमन करते हुए चिदे" कहलाए 
ह, सथ हयो यहमी ध्यान रलिए कि, इसका मूल प्रधानरूप से उपनिषत्‌" शास्र ही जना हुश्रा है । 
नेराग्यवुद्धियोगास्मिका श्रञ्यययमूला इसी निग्‌.णोपासना का स्प्टीकस्ण करते हृष निम्नलिखित वचन 
हमारे सामने श्राते ह । | 

१- येषां तन्तगतं पापं जनानां पुययकम्म॑णाम्‌ । 
ते द्वनद्रमोहनिमृक्ा भजन्ते मां दृढव्रताः | ( ७।२८। ) । 


२ जरामरणमोक्ताय "मा" माश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम्मै चाखिलम्‌ ॥ (७२९) 


२---साधिभूताधिदेवं भां साधियज्ञ च ये विदुः | 
प्रयाणकालेऽपि च “मां” ते विदुधुक्वेतसः ॥ ( ७।३०। ) 


४. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्षिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम भियः ॥ ( ५।१७ ) 


५ ---उदाराः सवै एवैते ज्ञानी वासमेव मे मतम्‌ । 

श्रास्थितः स हि युक्तासा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ (१५।१८।) 
६--षासदेवः सवैमिति स महात्मा सुदुरभः॥ { ५।१९। ) 
७ -- मद्भक्ता ( श्रन्ययभक्ता ) यान्ति मामपि ॥ ( ७।२३। ) । 
८--योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धाबन्‌ भजते यौ मां स मे युक्कतमो मतः॥ ( ६।४७ ) । 
₹--पुरुषः स परः पाथ ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिद ततम्‌ ॥ (८।२२) । 

१०-- समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ (६।२६।) 


1 
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२४०-दुरधिगम्य दुःसाध्य अरं तथ को गीता के द्वारा छलुमात्र-प्रदान, एं तन्नः 
बन्धन गीताशासर फा महतोमहीयान्‌ काशल-- 


विचार करने पर प्रतीत होता है क्रि, गीता कौ उक्त अव्ययोपासना एक महती उन्त-भूमिका है| 
यह्‌ श्रद्रौतमार्गं शास्त्रौ की दष्टिमे श्रसन्त दी दुगंम पथत्रनरहाहं | गीताशस्त्र की सतर से बड़ी विशेषता 
यही है कि, जिस ग्ध तमावनाकौ श्रमिनिविषटीन एकं जटिल समस्या वना रक्री थी, जिस कीप्राम्तिके लि 
ग्रहे तपथ व्याख्याता संसार छना श्रावय समभतते य, विधि-निपेधास्माक शास्त्मामं से बराहिर निकलना 
श्रद्धित भानते थे, भगवानूने उ बुद्धियोग से स्था ऋजु { सरलमाग ) ही परमागित कर दिया । 


२४१-इतर शास्त्राे्या गीताशास््र कौ अपूता, विलक्षणता, एष ६णंता का संस्म रण -- 

छन्दोम्यादा से सम्बन्ध रवते वाले ब्रहमवीय्यं से शृद्रवगं धरकृत्येव जन्मनेव वञ्चित है । धामन्छ- 
द त्रिप्राण से युक्त स्त्रीवग मी इससे ब्रियुक्त ह । प्र वरिडव्रीय्यगुक्त गेश्य भी इम से बश्चित है । तीनां 
वर्गा का उपादान (पाप्मा ( असद्‌ माव ) ही है । श्रतण् इन तीनो को "पापयोनि' कटा जता है । इन मे 
शास्त्रसिद्न पिधि-निषेध के श्रनुपालन की योग्यताका श्रमावहै | परन्तु मगत्रान्‌ उक्ती उस्वभूमिका के 
दारा उनका भी श्रभ्नुदय करर, यह क्या कम श्रार्वर््यं है ?। धम्मव्याध् का दृष्टान्त मी इन सम्बन्धे 
उज्यलन्त उदाहरण है । मानव च्रपना श्रपना कर्मं करते र, साथहीकाम-निष्काम-मा्व स श्रासपरस्त्राण करते 
टृ, क्त व्यजद्धया स्व स्व-कम्मं मे शरनन्यनिष्टा से प्रत्त र, चरा्मोपासन-लक्। ब्रद्धयोगनिष्ा है 
“तस्मात्‌ सर्वेषु कलेषु मामनुस्मर युद्धय च" का भी यदी रदस्य हे | यहाँ श्रनृम्मरय करा यही तात्य 
है कि, कर्म्म प्रवर्त वह्‌ व्यक्ति सद्‌ा उस श्रव्यग्रात्मा कर च्तते स्मृतिपटन पर्‌ शङ्कित स्के | कौनिम्या 
करते दै, इस भावस दूर रहता हुद्रा श्रपने श्रापकौ कततवयकम्मं मे श्रमिन्न सममे] म केवल मश्य-शु द्र 
स्रीचर् ह, श्रपितु एक दुराचारो मी इस श्ननुस्मरण से मुक्त होजाता है । इस श्रव्ययमंस्मरण स स्वन्पक्रल में 
हीं बहू सदाचारी बनता दुश्रा बुद्धियोगनिष्ठा का.अधिकारी बन जाता है | क्योकि गीता की दष्ट म--"सम्य- 
गज्यवसितो हि स" । इसप्रकार उबमूमिका इमषष्टि से सरलतम बनी हई है, श्रौर यही 
गीताशास््र की इतर शास्त्रा से `अपृवेता, दूणा, पं वरिलक्तएत। दै । रं यही गीता का बुद्धि- 
योगः है । 


१ 


२-सगुएषोडशीपजापयुपासनासमथंक-गीतावचन - 
२४२-ज्ञात्मक विश्वकरम्मो फी आअवन्धनता, एवं तस्मे रक अन्तय्यांमी-यज्ञ शर प्रजापति- 


शव्यय के अनन्तर मनः ( ऋ्ष्ययः)}-प्राण ( श्रक्तर )-वाइः ( श्रात्मक्तर ) मय श्रक्षरमूत्त 
पोडशकल ईश्वरम्रजापति का स्थान है। इसे ही पूकरण मे हमने शरोद्कारा क्हादै । यही 
"विश्वात्मा है । इसी की कामना ते शयज्ञात्मकर विश्चकर्म्मो' का सश्चालन हरहा है । यह प्रोडशी-प्रजापति 
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ग्रव्यय्र के जान कम्मं से ज्ञानवान्‌ एर कम्मघान्‌, बनता हुए सतर मे प्रविष्ट हरहा है । इसी की हृन्छासे सब 
क सञ्चालन हरहा --“श्रामयन सवभृतानि यन्त्रारुढानि मायया” | 


२४२-ककालतषत्तिरूपा अस्मिता की निवर्षिका देश्वययप्रदात्री मक्ति, एवं उप्र 

सगुणरूपता का समन्वय-- 

जीवात्मा इसी कांश हे। श्रती कोडच्याही चरंरोच्छा है | जीतता का यह क्त्य 
हीना चाहिण्‌ कि, वरह क्तं को इश्वच्छासे ही नियन्त्रित नमे | श्रपनी कामना को हय कर उस के स्थान 
मं उत्त तन्त्रायीकी इन्छाकादही समशेश करे | यही मिप्काममाव। ईंश्वरकाममाव) मूला अक्तरोपासना 
कहलाण्गी । शङ्कार ही इस उपासना का मृल .धरातल्त बनेगा' । इस श्रतुध्यान से प्रह उसका मागः 
(अंश) अन जायगा, फलतः भक्तियोगनिष्टा प्राप्त होजायमी | यद्यपि श्मागः यह्‌ श्राज भीनाहुश्रा 
ह, परन्तु श्रवियावसा मे यद्‌ उन के पेश्वय्यभाव्र मे वञ्चित होर्हा है | परिणायत; वहं न्रपने कत्तव्य 
नियीय मं पद पद पर कुरिटत ही होता रता है । सोमारक-रिमीषिकराश्रों मे व्याङ्कुलमना ही चना रहता 
है । जव प्रणवध्यान केद्वारा यह श्रविथाघरणा हय देता है, तो उस ‡श्वर की ईश्वरता की, किंवा 
विक्रासलक्तणए रेश्वय्ये की इमे स्वतः ही ब्रभिभ्यक्ति होजाती है । मुककुलितवरत्ति ८ अस्मिता ` 
जाती रहती है, ेश्वय्यलक्तए बुद्धियोगनिषठा प्राप्त होजाती है । 


२४९-काशिरान प्रत्‌ नादिं भारतीय-चृपतिवरो की परम्परा मे प्रचलिता रेशवय. 
बुषियोगात्मिका-मक्ति- 


काशिराज प्रददन, केकय, वर मरव्रहणि त्रादि उपनिगण इती भक्ति से रेशवर्ग्यशाली होगणए 
है । यही निष्काममाव्रमूला, दईश्वरानन्यता-लक्ेणा गीता की ( राजविच्यानुगता ) ‹ 'एेश्वय्येबुद्धियोगनिष्ठा ` 
है । “में कुद नहीं कर्ता, वही सव छं करता हे '' यदी इस की मूलप्रतिष्टा है । यही गीताका भक्ति 
योग” है, जिस का करि, व्िश्लेष्रण परीक्ताध्रकरण के श्रन्त मे होने वाला है । इस भक्तिलक्षणा उपासना से 
सानवान्‌ वनो हुश्रा ग्रह भक्त कालान्तर में ( प्रयाणकाल मेँ ) उस पूर्वाक्त भाम्‌ [सअव्यय | को प्राप्त करने 
मे समभ होजाता है| 


२४५. राजक्रि्यालुगता, पोडशौपुर्षनिवन्धना-ईैश्वरानन्यता-लकणा भक्ति, एवं सगुण- 

पोडशीप्रजापत्युपासना-समथंक-गीतावचन-- 

ग्रव्ययमक्ति इसी जन्मे ममां? प्राप्ति का कार्ण बनती हू विदहेमाव का फरण बनती है, एवं 
पइशीरूपा श्रक्तेरभक्ति जन्मान्तर में, यदि कुद्वं विष्न श्रागए ती श्रनेक जन्मो के पीक [ कलाभाव के 
भ्रातयन्तिक निर्वाण होने पर | ्रव्ययमूलक बिदेमाव प्राप्त होता है। दोनो उपासनाश्रा मे यही 
अन्तर है | साथ दही बह भी ध्यान रखिषए कि, इसका प्रधानस्प से श्रारए्यकः ही मूल बना हृश्राहै। इस 
राजविद्यानुगता, पोडशी-प्रजापति-निबन्धना, ओोङ्कारात्मिका, निष्कामभावमूला, ईर्वरानन्यताजक्णा, 
पेशवेय्ये्ाद्धयोगोपयिका, भक्तिरूपा उपासना का स्पष्टीकरण करते हुए ही श्रागे के वचन हमारे सम्मुख 
श्राते टै । | 
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१-- कथि पुराणमनुशासितारश्मणोस्णीयांसमलुस्मरेयः | 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर -- तमसः परस्तात्‌ | (८।ई।)। 
२. प्रयाणकाल्ञे मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भ्रवोर्मध्येप्राणमावेश्च सम्यक्‌ स तं परं पुरषसुपेति द्विठयम्‌ ॥ (८ १०) । 
३- यदन्तरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्यचय्यै चरन्ति तत्त पदं संम्रदेण प्रवदये ॥ (८११) । 


४---्रोमिव्येका्तर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
य प्रयातिः त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥। (८1१३) 


५--नन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पाथं ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (८१४) 


६-- महात्मानस्तु मां पाथे ! दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यमन्यमनसो ज्ञात्वा भूनादिमव्ययम्‌ | (६।१३) । 


ऽ--- सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च ददृब्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ॥ (६१४) । 


८--श्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवै प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ (१०।त्) | 


९--तेषा सततयुक्कनां भजत प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि >< बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ (१०१०) । 


१०-- बदूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप्ते । 
“वसुदेवः सर्वैमिति स महात्मा सुदुरुमः ॥ (७१९) । 


९ 





+-शास्ता-त्रच्तरः-“रन्रस्य प्रशासने गार्गं !” | 
--श्रादित्य सुचये दै एवं इसी मेँ अतर की श्रभिव्यवति हृ है । 
>‹ श्क्षरभवक्त्येव निगु शाग्ययमूलक-बुद्धियोगाधापिरिति सिद्धान्तितं प्रागेव । 
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३-मविकारय्ञप्‌ूजाप्युपसनासमथंक गीतावचन- 
२४६ -षिक्रारामुषन्धी सत्यप्रतिष्ड यज्ञप्रजापति, एषं तदनुगता उपाप्नना- 

यह लोक्रप्रच लत प्रहति-मूलक उसी कम्मयोग का संशोधित सूपदहै, जिसे कि कतिपय राष्वादिययोनें 
गीता का ख्य त्रिध्रय मानने की भ्रान्ति करली है । प्रोडशीयुरपर के त्ननन्तर च्रमुतवाक्‌ - श्रापः-अग्नि-मय 
यज्ञप्रजापति का ही स्थान है| वाक मत्य वेदत ह रापः सोम हे, एवं अग्नि ग्नि है, रौर दोनों 
का समन्वितरूप ही यज्ञप्रजापति है, एवं बागात्मक (वेदात्मक) सव्यप्रजापति दी इसकी प्रतिष्टाहै, 
नैनाकि पूवप्रकरण मेँ विस्तार से बतलाया जाचुका है । 


२४७-(तानि धम्मांणि प्रथमान्यासन्‌" मूलक यज्ञारमक़ कम्मे, एनं तद्रूपा भक्ति- 

हमारे सम्पू कम्मं इस प्रजापति को श्रनन्य बनाते हुए ही सम्पन्न हो, यही तीसरा कस्मात्मिकं 
भक्तिमागं है । “*तानि धम्मांणि प्रथमान्यासन्‌" के श्रनुभार यह धम्मैरूप प्रजपति हौ उस ूरवक्त 
परक्तरत्रह्म की प्रतिष्टभूमि है- "तस्मात्‌ सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌" । 


२४८-यज्ञप्रजापति के श्रचेनोपासन से श्रनुप्राशिता त्रिगुणात्मिका भक्ति-- 

हस यक्ञप्रजापति को निमित्त प्रनाकर यज्ञ--तप-दान कसना, इष्ट-- श्रापूत्त -दत्त करना, शोर 
शरोर भी लोक-संग्राहफ लोकाभ्युदयरमूलक, मन्व विश्वशान्ति के समर्थक-करम्म करना यज्ञार्थं 
(यज्ञप्रजापति के लिए किर हुए कम्म) कं कदलाएेगी | इस कम्मं से यजप्रजापति का श्र्चन होगा, 
यह परम्परया प्रोडशी-प्रजापति की प्राणति का कारणा बनेगा, प्रोढशी-प्रजापति परम्पस्या श्रव्ययावाप्तिका 
कारण चन जायगा । इसप्रकार श्रपने कर्म्मो से यज्ञप्रजापति का श्चन करता हृश्रा यह्‌ कम्मात्मक 
भक्त परम्परया सिद्धि प्राप्र करनं मे समथं होसकेगा-“स््रकम्मणा तमभ्यस्यै सिद्धि धिन्दति 
मातवः'' । 
२४६ -कम्मंमय-मक्तिमागे की त्रिगुणात्मक्ता के प्रचणडविरोधी गीतावार्य्य -- 

ध्यान रहै, द मागं॑मेँ दश्वरात्मक श्रत्तर, किंवा प्रणव लद्य नहीं है | च्रपितु कर्म्ममा्णं ही 
ल्य है-““कर्म्मति मीमांसकाः" । कम्मं को ही ईश्वए समभ कर निष्कामभाव से इसकी श्रारा- 
धना करना कम्म॑मय भक्तिमागे है | फमम॑का श्रत्मक्ञर से सम्धन्ध है, श्रतएव इसके दारा तद्रूपा 
यजप्रनापतिसंम्था ही प्राप्त होती है| यदि सकाममावहै, तो पुनरव्सन है । श्रौर प्रडत्तिमूलक यही कम्म. 
योग त्रिगुणात्मक जनता हुश्रा, मोगैश्र्थ्यगतिप्रधान बनता हूच्रा, अशाश्वत स्वर्गफल का उतेजक नता हु 
भगवान्‌ की दष्ट मेँ स्वयैव ''हेय'' है ~. "निस्रैगुस्यो भवाजुनः !'" 


२५०-गीता कै द्वारा संशोधित युणात्मक-मक्तिमागं का (धम्म॑बुद्धियोगात्मक' खसूप-- 
निष्कामभाव से लोकसंग्रहुटष्टिमात्र से किया हृश्रा यह कम्मनुष्ठान इशट्कामधुभ्‌ नता दुरा 
परम्पस्या सुक्तिलक्तणा सिद्धि का ही कारण बन नाता है, श्रौर यही गीत्ता का संशोधित, कम्मबुद्धियोग- 


लक्तण कम्मेयोग, किंवा ` कर्म्मनिष्टा दै । श्ना्यिदयानुगत यदी मागं ऋषियों का "योग हे--“कम्म- 
योगेन योगिनाम्‌" । 
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२५१-त्राह्मणमागनिबन्धन धम्प॑वुद्धियोगपथ-- 
दूरे शब्दो मे यों समिय मि, र्हा कम्मं दीं उपास्यदेवता ह, त्रतषटव से हम कस्मा, 
त्मिका सक्ति भी कह सकते है । ओ सर्वव्यापक ईश्त्रर की श्ननन्यतामे श्रम ह,वे श्रपनं कम्मं को ईश्वरः 
मानते हुए मी (निष्काममाव कौ कृपा से) श्रभ्युय-साधन ‰ग्लेते £-'"नहि कल्यारकरने कश्चिद्‌ दुर्गतिं 
तात ! गच्छति" ¦ इस उपासना का मूल प्रघानरूप से 'ब्राह्मणमाग' दीह, यद्‌ भी त्रविसमर्णीय है| 


२५२-अवतारोपासनासिका सत्ि्मरोपासना, एनं उस के विविध विवत्त-- 

““छवरतारोपासना' का मी इसी सविकरोपासनाः गें श्रन्तर्माव दे । श्राधिक्रारिक-चेतन-जीवा- 
स्मक-अवतारपुरुपों को श्चपने कम्मं का साद्ती बनाता दत्र मी उपासक भक्तिवलके द्वारा श्रभ्युदय-साधन 
कर सकता दै। इसके श्रतिरिक्त सूस्य--चन्द्र-परभ्वी -गङ्घा श्रादि श्राधिकारिक-च्चेतन-जीरवों को 
मध्यस्थ बनाता दुश्रा मी उपासक श्रभ्युदय-साधन कर्‌ मक्ता है| इमद्ृषटि स इम करम्मासिक्रा भक्तिके 
तीन क्रमसंस्थान होजाते हं । 


२५३-लोफातमक-विश्वधम्मं से अुम्राणित कम्मत्मिक-मक्तिमाग का स्वरूप-ममन्वय-- 


१--लोकचक्रात्मक विश्वधम्म की सुन्यवस्थिति करे जिर निष्कामभाव से षण^श्रमधर्म्मातुसार स्वस. 
‰ म शर्ब्दो मे ‰ चः {£ ४५, 
कम्मे में प्रवृत्त रहना, दृसरे शब्दौ मे कम्मेमय विश्च को (यज्ञात्मक्‌ विश का) दय चनाकर 
तदथं (तत्‌संमरहाथं) निष्कामभाव से कम्म कप्ना दी कम्मांत्मक भक्तिमागं है । 


२५४-अवतारचरिनिबन्धन-करम्मात्मङू-भक्तिमागं का स्वस्प-समन्य-- 


स--रामकृष्णादि श्रवतारपुर्षो क निष्काममावमूलक उदात्त, लोकत्राहक चरितो को श्रादशं 
बनाते हए, उनके श्रमानब दिव्य शरीरो का संस्मरण करते हुए श्पने श्रापको केवल कम्मा- 
धिकारी, एं फलानधिकारौ समते हए निष्कामा से कर्तेरयकरम्मं में प्रवृत्त रहना हीं 
कम्मारमक भक्तिमागं है | 


२५५-आधिकारिक-भरचेतन--पू्यचन्द्रादि जीवनिषन्धन-र्म्मात्मक भक्तिमार्गं का 
समन्वय 


३२--जिसप्रकार सूस्य॑चन्द्रादि श्राधिकारिक-श्चेतन-जीव ईश्वरा्नासिद्ध श्रधिकारभाव्र (उत्तरदायिच्) 
से युक्त होकर 'व्रिश्वरताकम्म' मेँ श्रसङ्कभत्र से, कित्र निष्करामभत्र से युक्षा्घृत्तहै, 
एवमेष इनके श्रादशं के लकय मेँ रखकर हमे भी श्रधिकारबुद्धया कम्मे मे निष्कामा 
से ही प्रवृत्त सहन! चाहिए, यदी कम्भौतमक भक्तिमार्गं है | 


२५६-भक्तिमागं कै प्रथम, मध्यम, उत्तम-मावनिवन्धन तीन विभिन्न सोपान-- 


उवत तीनो मार्गौ मे मी श्रधिकारीभेद्‌" व्यवस्थित किया जासकता है । प्रथममागं उचतमाधिका- 
रियं से, द्वितीय मागं मध्यमाभिकारि्या से, एवं तृत्तीय माम॑ ग्रथमाधिकारियो से सम्बन्ध रसता 
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है । शस्त्र नै जिन यज्ञादि कर्स्माका परिधान करियाहै, शास्र पर पणं निष्टा रखते हुए बं॑घरमानुसार 
धिकारमेद से "यज्ञप्रजापरति'" रूप 'उपेण्बर' के निमित्त निष्कामभाव से कर्म करना ही कम्मास्मिका 
भक्ति का उत्तममार्गं हे। 


| २५७-ईश्वरसत्ता से तटस्थ मानों कै यभ्युदय से अनुप्रासित भक्तिमागं की स्परेखा- 


कुलं एक ठसे व्यक्ति भीर, जोकि ईश्वरसत्ता.क्रिवा उपेश्वरसत्ता पर विश्वास नही रखते । रामकरष्णादि 
ईइश्वरावता्यो को वे महापु द्वी समते है| के्‌ हानि नहीं) महापुश्षोकाश्रादरशं भीतो हमार श्रभ्यु- 
द्य करस्करताहै । हरमे श्हूतोमान दहींलेनापड़ेगा कि, ये महापुर लोकाभ्युदयार्थही कम्मं में प्ररत 
रहते थ [है] | इनके श्रादशं का सम्प्रव र्त्रे हूए निष्मामभाव से हमें उनके बतलाए हुए सिद्धान्तो के 
द्मनुसार द्री केम्ममाग मे प्रहृत रना चाहिपः । जो साचिकर जीव उह माक्तात्‌ ईश्वर मान केर उनका स्मरण 
कते हुए. कम्मं में प्ररत रहते वे तो पूर्वोक्त उत्तम मागके ही श्रनुयायी कलायै । 


२५८-केवल्ल प्रढरतिप्ररायण प्राहृत-मानवों का चसि-कित्रिण, एनं तदम्युदयपथ- 


सस्मरण- 

कुं एकं ब्रुद्धिवादीरेसे मी, जिनकीदृषटि मं श्रवतागपुसषो का मह्ापुरषव, एवं उन का श्रादशं 
केवल मामधिकं है । कितने एक परिचमी, एवं तदनुयायी भारतीय तौ इन के चस मेँ दोष निक्रालनेमेमी 
लज्जाका श्रनुमव नदी करते । इन की यह्‌ करुरिसत-विचारधासमी श्राज्‌ विद्भत्ताही मनी रही है। 
प्रत्येकं बात में "नचरः का समाविश कस्नादही हन का परम पुस्पं दै | कारुणिक मगवान्‌ कहते ह, कोई 
हानि नहीं । तुम $ङ्वरसत्ता प्र मी विश्वास मत कय, श्रवतारो को महापुर्प्र भी मत समभ, उनके श्रादशं 
के भी श्रनुगमन मत कर, केवले प्रति केषी शरनुगापी अने रह 


। २५६ -प्रकृतिसिद्ध-लोकसंगरादक-कचन्यालुष्ठानारेगत सदाचरण, एनं तन्निबन्धन षार 
1 म्प्रिक-श्रभ्युदय- - 

। सू््य-चन्द्रमा-वायु-श्ग्नि श्राह प्रकृतिकेहीतौ श्रवयवरह | वृक्ष माननाष्डेगा कि, ये सभी 
प्राकृतिक ज़पदार्भं जडे तयम से नियमपूर्वक लोक्रसत्ता के पालक ब्रते हुए । किसी सेरागद्रष्र न रखते 
हुए, श्नपने किसी वैय्यक्तिक स्वार्थो सिद्ध न करते हुए उपक्रारश्रपकार-ग्रेम-रेष, श्रादि द्रन््मावों से 
वरियुक्ष॒ रते हष श्रपने कत्तव्य पर श्रनन्यनिष्ठा से प्रतिष्ठित है । नके इसी ्राधिकारिक कन्तेज्य' से 
। हमारी, वा विश्व की स्वरूपा हेष्ही है! हुम दही के श्रादशं को लक्तय में ग्लकर श्रपने उन कत्तत्य- 
 कर्म्मो पर निष्काममाब से, सगद्रष-परित्याग-ूवेक श्रारुढ रहौ, जिनसे कि लोकाकाम्युदरय होता रुहे, विश्व 
के मानवसमाज में शान्ति-परोम, तया सीहा बना रे । एेसा करने से प्रकृति का तुम पर श्रनुग्रह होगा | परो 
रूप से तह्याया भूतासमा यशचप्रलापति का भक्त (माग) ब्रन जायया । यज्ञ के द्वारा दश्वरनिष्ठा प्रप्त होजायगी। 
तदृद्रारा बही निद्धि ष्च भी मिल जायगी, जोकि रजोयुक् महाुरुषोषासकों को; सत््वयुक्त च्रववारपुरुषो 
पासर्को को, त्रीरुणएातीत यज्ञकरम्मोपासककें को, एनं सतीत ईश्वरोपासकरौं को परम्पसया प्राप्त 
होजाती है । 
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२६० - प्रचलित करम्मज्ञान-योग-निष्टाश्रो का भगवान्‌ के दवारा संशोधन-- 
उक्त तीन कर्ममार्गो के ग्रतिरिक्त एक चौथा कम्ममागं श्रौर अच रहता है, जिसे कि प्रचलित निष्ट- 

ग्रो की परीमाप्रा मे “ज्ञानयोग ' कहा जासकल है } गीता के शर््दो मे 'सिद्धतरिद्रा नुगत यही ज्ञानबुद्धि- 
योग ` है । प्राचीनो (कपिलादिने) कम्पस्याग ही इस योग कामृख्प्र धरतल्ल माना भा | परन्तु भगवान्‌ 
ने इसका विगेध किया, श्रौर निदृत्तिमाग को च्रागे करते दरुप इस में श्रापमोपायक अव्यक्त कम्मं का समावेश 
फिया | 
२६१-ज्ञान-कम्म-योग निष्टा का संशोधित-समन्वयात्मकर-स्वरूप-- 

` जसा किप के निगुष्णोपामना्रकरण में विन्तार से बतलाया गया है, वेदोक्त प्रदर्तकम्म ही कम्म- 
योग है, एवं वेदोक्त निवृत्तिकरम्मं हौ ज्ञानयोग है । दानो का धरातल प्क दी हे। प्रव ्तिकम्मात्मक 
कृ््मयोग, एवं निवृन्तिकस्मास्मक ज्ञानयोग, दौनां मेँ निष्कानमावमूलक निषत्तिफम्भं है । इसीलिष 
निव्तिकरम-सलण श्ञानयोग [ सांख्य ] क्म्मंयोग त्न रहा हे, एवं निन्कामभावमूलक्‌ प्रर्तिक्रम्पं गोग 
[योग] ज्ञानयोग [सांख्य] वरन रहा दै-““ण्कं सांख्यं च योगद" । दोर्नो मे करम्महै, इस बृरष्टिसे दानं 
कर्मयोग है । कर्ममयोगात्मक कर्म्म मे यज्ञादि कर्म्म का लोक्रसगरह-वष्टिसे संग्रह है, इनलिए यह्‌ घम्मलक्तग 
बद्धियोग जन रहा है । | ज्ञानयोगास्मक कर्मयोग में तपेमूलक श्रासमोपभिक कर्मो का मरह हैः इसलिष 
[ज्ञानात्मकं श्राप्मा का श्चनुगामी त्रनता हुश्रा) यह्‌ ज्ञानयोग बन र्हा ह | 


२६२-चतुरथ- बुद्धियोग' के सम्बन्ध मे लोकनष्ठिकां का व्यामोहन, एनं तञ्निराकरण- 


प्रपाप्र--- 

इसप्रकार इस वेदोक्ता कर्म्मात्मिका भक्ति ने हीं धर्म्मबुद्धियोगलक्तणा कम्मैभक्ति णवं ज्ञान- 
बुद्धियोगलक्षणा ज्ञानभक्ति, इन दोनो का समावेश होरह। है । विद्वान्‌ कहा करते क्रि, गीताम दी 
क्या, सभी शारस््नौ मे ज्ञान-भक्ति-कम्मे के श्रतिरिक्र कोई चौथा कारढ हौ ही नहीं नकता | कहना पगा कि- 
प्रभ वे दु्रमेव चं ब्रह्मणो वेत्थ रूपम" के ही उपासक त्ने हप ह यदि वेश्रवधानपूर्वक गीताके 
अरहघरो पर दृष्टि डालते, तो स्वयं गीता ही उद्व इन तीनों से पृथक्‌ उस चये “बुद्धियोग" का दशन कग- 
देती, जोरि गीता का मुख्य उदेश्य है । 


९६३--उमयात्मिका उपासना क स्वूप-दिगृदशंन-- 

श्मन्ययोपासना ही बुद्धियोगात्मिका, क्रिंवा ज्ञानात्मिका उपासनादै, यहपूर्यरमे स्यष्ट क्रिया ज 
चुका है । ज्ञानात्मिका उपासना' का तास्व दै-श्रम्ययज्ञानकम्मोत्सिका बुद्धियोगोपासना । शरव्यय 
का कम्म अरसद्धमाव के कारण ज्ञानात्मकं है, श्रत्व वर्ह ज्ञान~कम्मं का द्रौ नही रने पता ननिद्रन्रो- 
नित्यसत्त्वस्थः" । केवले यही सूचित करने के ज्िष्ट हमने इस प्रथमोपापासना को शानास्मिक्रा उपासना 
कहा है । वस्तुतः यह्‌ तो उभयात्मिका उपासना है ¦ 


२६५--ज्ञानसजातीयता से अनुप्राणित कम्म, नौर उस आ स्ञानमयश्च-- 
इसे जनासिमिका उपासना कहने का एक रहस्यश्रौर मी है! ` श्रमे की तीनों मक्षि्यो मे जिस कम्मं 


का श्रनुष्ठान होता दै, उनसे संस्कार उयन्न होता है } निष्कामभाव से संस्कारकेप कां बन्धन श्रवश्य द्वी नदी 
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होता, परन्तु श्रक्तर-कर-सम्बन्धी कम्मं संस्कार उत्प किर त्रिना नहीं रहते। इधर श्रव्ययानुगत कर्म॑ 
संस्कारका भी जनक नही ब्रनता। जैमे श्रव्ययाव्मक्र ज्ञान स्वर.रूप से श्रसङ्ग रहता है, तथेव श्रव्ययात्मक 
कम्पं भी “न सञ्जते, न उ्यथते, न रिष्यति" के श्रनुसार संस्कारलेषासक्ति से श्रसश्ृष्ट रहता हुश्रा श्रसङ्ख 
ही जना रहता है । हसी ज्ञानमजातीग्रता से श्व्यद्ासक कर्म्मनेज्ञान का च्रासन ग्रहृण रर रका है| 


२९५--बुद्धियोगात्मिका उपासना, श्रौर तन्निबन्धन पारिभाषिक-शयोग शब्द्‌ -- 


दमीलिप हमने बुद्धियोगलक्तणा निगु णाभ्ययोपासना को उभयात्मिका होने पर भी ज्ञाना- 
त्मिका कहा ह । एब यह ग्रौगात्मम बुद्धियोग श्रक्तरानुगत भक्तिमार्ग, श्रात्मक्षरानुगत कमम, एव ज्ञानमार्ग 
तीनोसे प्रथम्‌ रहता हुश्रा स्था ही विलक्ण है। इसी बुद्धियोगालिनका उपासना को भगवान्‌ ने केवल 
षयोग” शनि से, एं तदनुयायी निगुष्णोपासकं क "योगी" शन्द से व्यवहूत करिया है | | 


२६६-बुद्धियोगनिबन्धन योग, भोर युक्त-माव-- 

रौर श्रागे चलिए. । शस वैराग्यञ्ुद्धियोगात्मिफा उपासना के, योग के, किंवा तदनुयायी योगी के 
भीदे विवर्त ह) दौ प्रकार की निगुण~श्नव्ययोपासना [योग] है, एव दोही प्रकार के निरुणोपासक 
[ वोगी] ह । योगी को सीता-परिमषिा मेँ "युक्त कहागयाहि | इसदृषटिसे वे दोनो योग क्रमशः योग- 
योगतम कलाएं गे, एम दोनो योगी करमशः युक्त-युक्ततम कह्लार गे । 


२६७--द्विविध योगी, एवं उन का ता्विक-.स्वसूप--समन्वय-प्रयास-- 


व उपासक य्ुक्तयोगी' कहक्तापणा, जौ “उद्रासीनव्रदासीनम्‌'' इस इति मे प्रतिष्ठित रहता 
द्रा लौक्तम्रह मे प्रदत्त रहेगा | बसे बहा दषं हृते किसी मी श्रवस्या मे शश्रहा-हा' का अ्ननुगामी नहीं 
कनासकेगा, प्थानन्े से ब्रा शोक हमे शहाय-हाय'' का श्रनुगामी श्रना सकेगा | सतर में सहयोग 
रक्वेणा । ठेसा "लौकिकः जना रहेगा, पानो यह सर्वात्मना संसायी ही हो| परु सदा शान्तभाव से युक्त 
रहेगा । पेसा योग ॒श्योग' कलाएगा, एषं एसा योगी युक्त कहूलाप्गा । 


२६८-उदासीनवदासीन-युक्त-योगिर्यो के दारा सामाजिक अननुकरणःग्रिय समाज का 
शैथिल्य, एवं बाद्याचरणानुगत-सस्फार- 


भगवान्‌ कहते ह--श्रमी योष्ी सी ब्रुटि रह गई । योषा श्रौर श्रागे ब्रह | मानल्लीजिए-यदि समाज 
मे श्रधिक संख्या इन उद्रायीन-योगियौं कीदहीहोजाम, तो लौक्रसंग्रह श्रवश्यमेव सङ्कट में पड़ सकता है| 
समाज के साधारण व्य्तिती वृति के श्मनुगमन में श्रसमर्थं र्गो, नेतर उक्तलण उदासीन योगियौ 
के हाथमे देगा । परिणमतः समाज का स्वाभाविक हस्य-िनोद. जाता रहेगा, उदासीनता का वातावरण 
प्याप्तं होजायमा, परिणामतः कालान्तर मे समाज मेँ शिथिलता श्राजायगी। यह श्मैन गनिगाकि, इम 
व्िरक्तयोगी का श्रन्तर्जगत्‌ घनामन्द से परिपूर्ण है १। तदनुथायीवर्णं तो-'“यद्यद्‌ा चरति श्रे घ्व" के श्रनुसार 
दमकी ब्ह्ङृत्तियो का ही श्नु रया करने लग पड़ेगा । प्ररिफामतः एसे समाज क स्वमात्रिक विकास उसी- 
प्रकार श्रमिभूतत होञयगा, जैसे उदासीन-दम्पती की सन्तति यावज्जन्म सृकुक्लिता ही भनी रहती है 
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(मुह लटकाए रहती दै) | हम दषते दै कि, कुदृभ्र्यो क) हते देनव कर नषु नहु मतक भी हने 
लगते है, एवं रोते देख कर उदास होजनि ह । श्रौर इम ब्ाद्याचरण की बरलक्रके श्रन्तर्जगत्‌ पेंश्चपिट 
छाप लग जाती है, श्रन्तजगत्‌ तथात्मक ही नही व्रनता रहता है) 


२६६. लोकसंग्रनिष्ठ भगवान्‌ के द्वारा उदामीनयोगी कै यृक्त-योग भँ यतरि 
संशोधन -- 
उक्त लक्तण बुद्धियोगी लोकसंग्रह मेँ सवस्मिना सफल नीं हीकेगा | उमकर। वरिणुद्ध बुद्धियोग मनो. 
गरोगकी श्रौर भुके हुए संसाग्यिं करीप्रधमतेो उदासी का करर ही तनतरैतरेमा । श्रथता ता वरिरोधन्ररमि 
, का श्रनुसरण करते हुए वे इसे बरहिष्छरत ही करगे | ठद्ासीननामे उत का विकाम रकग बहिष्कार समाज 
का सन्मा्ग-प्रदशक कोई न द्देगा । लोकसंग्रह के श्रन्थ परदेपाती भगान शरी देवकर हन "गुक्पद्रति' मे | 
थोड़ा सा संशोधन श्रीर्‌ चाहने ह] 


२७० -युक्त-योगी कै वोद्विकउदासीनक् मेँ मानस-भद्धामाव-का ममेश, एवं तदु्रारा 


युक्त-योगी की रक्तता का निराकरण 

वे कहते द मि, बुद्धि के साथर मानमी-श्रद्रा का योग श्रौर करलो। हम मानते हक 
ठ्न पेपर श्रद्धा, मनकामीपरगंतरोन है । परु तुरास यह मानसमाव (शद्रा) श्रनी पिगुद्ध श्रतयया- 
नुगत ( श्राप्मानुगत ) नपाद्ूग्रा पक्की दहीतन रहाहै | तुम ससारिक कर्ममामेमभी र्ण योग दे णे 
हो । परन्तु त॒ह्यारा मानस जमत्‌ इस प्रौगमे हट दुश्रा है | श्रमनन्करष्प ही तुद्यारा महन्रोग र | नम 
प्रपने मानस-माव्र को थोड़ा इधर भी भकराते रशो | लोकम्‌ के साथ साधकता मनुष्या कर्म पश्रदरा 
मी प्रकटकरते जाश्रो । ठेखान क्सने मे उक्त दोषौ के श्रतरिकि उनमें बुदधिमेदक्ीभी श्रारङ्क>े पीलुः न 
दुटेगा | करो क्या ९ चुनो! | 


२७१ -श्रद्वारस से समन्वित योमी' का युक्ततमन्व, एवं तभ्निषन्धन-लोकसग्रह -- 
यदि करिसीकोदुली देवो, तो उसमे भी श्रद्धा प्रकट करो | स्वयं दध्वं का श्रमिनय करसे द्रण 
[ जनक्रि तरतः तुम दुःखसे द्रो) उपै मासन प्रदानकरो । यदिकिमीकोहप्‌ हेरहाहै, तीदुम भी 
उस के हस्यि-सरौवर मे स्नान कये । हास्य-विनोद-गल्प-गोष्टी-श्रादि मे रेते भने शह, एसे घूलमिनं 
जाश, जेते एक सामान्य संसारी । तभी तुम उन संसारं के श्रतिमश्चिकट पुं चत॑ द्रुण्‌ उनका 
द्मासमप्रिशोधन करसकोगे | श्रीर दे श्रवध्या मं-- श्द्ायुक्क तुद्माघ यह्‌ योग योगतस्‌ ब्रन जायगा, 
दुसरे शब्द मे युक्तभावर युक्ततमरूप में परित द्यो जगा । 


२७२-ुक्त, श्रोर 'ुक्ततम' शब्दो का स्वरूप-समन्वय, एषं तश्र मगबान्‌ के द्वारा 
भ्रशिविभाग का संस्थापन-- 


| उक्त दोनो मार्गो मे से मगवान्‌ का श्रधिक भुकाव भिस शरोर है ?, वै उष्टासीनलच्मा, चिश्वानुमत 
शरदधामावविरहित योग, एवं युक्तयोगी को श्रभीभ्ित मानते है, श्रथवा विकासलकवण धिश्वानुगत श्द्धायुक्त 
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गीताभपिक्रा 
्रोगतम, णवं युक्ततथरोमी क १। उत्तर मगनरान्‌ के जीवनसे दी मिन जाताहै। दृष, एवं शोक से परे रहने 
वल बरदधिवीमी भगवान्‌ ने श्रपना जीवन कैसा हृष्य वनाण्‌ वा, इस सम्बन्य मे विरेष्र वक्तव्य नी 
है । ब्राललीला -सम्बन्धी भगवान्‌ का नन्दनन्दन सूप तौ इम युक्तनमयोग से श्रथ से इति परथन्त युक्ततम 
है ही, पर्वृ हमे दचयते दै कि दश्वरीय नोला-सम्नन्थी भगवान्‌ का वामृदेवसूप मी इस युक्ततमभाव से 
शम्य नही है । 
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२७३-म॒वमृतति श्राप्तकाम भगवान्‌ बाहुदेव कृष्ण के युक्ततम का खरूप-संस्मरण, 
एं तन्निबन्धन गीता का-रहम्ययोग' - 


जयद्रथ फे वधावेर मे पृत्श्रजुम कै विलाप पर भगवान्‌ रोपडते है । द्रौपदी के दन पर उदाीनश््ति 
ते उपे वेर्दान कर र है | क्त कै विलाप पर उनका श्रनतर्जगत्‌ व्याकुलता दिष्राई देताहै। कण ॐ 
दारा रकी ग~ प्णफवुरुप्रवातिनीशक्ति' से जत्र णक श्रद्तौहिग सेना का चूं करता हुश्रा हिि्बरापुत् 
म्रटोकच धशा होजाता है, तो भगवान्‌ शैवनाद्‌ के साथ श्रजुन को गले लगाकर रथ पररह दत्य कसे 
लग पहने है । शरौधकोबुद्धियोगी का विद्र घम्म मानते हरः मी स्वयं मगवान्‌ सुद्रह्प धारण कर पितामह 
पर चक्र प्रहरक लिए दीह पते | क्या को भक्त यह्‌ स्वीकार करेगा १। श्रसम्भव । यह्‌ तो भगवान्‌ का 
लोकल्हासक प्रदशेनमत्र ही था । श्रीर्‌ गरही भगवान्‌ का योगतम योग था, एवं इसीक्तिए मगवाम्‌ युकत- 
तम यागी भरे । यह मीत का रहस्ययोग है । 


२७४-गीतायोगं कै दो विभिन्न महिमाविवतै, उभयग्रिवर्तातिमिका सुप्रसिद्धा 

शुद्धियोगनिष्ठा, एवं तनिनवरन्धना निग सान्यपोपासना का स्वहप-सभन्वय- 

इसप्रकार निगुखग्ययोफननार्प हस योग के विशुद्ध बुष्दधनुगत योगंरूप योग, एवं बाह्य- 
शरद्धाभिननहप श्रद्धानुगत चोगतमरूप योग, मे दौ विवत्त होजाति है । दोनों को हम "बुद्धियोगः" 
ह्म ण्कनामसे ष्टी व्यवह करेगे) ५वं गरही प्रवज्लिति ज्ञान-कम्म -मक्िति, इन तीनौं निष्ठाश से 
सर्वधा स्वतत्त उभय्ात्मिक, फिर क्ानात्मिका श्रञ्यरयोपासता कूलाश्गी । साथ ही यह तो सिद्ध 
हीदैश्रि, इस उपामना मे मनोमय श्रानन्द्‌, मनोमय विज्ञान, एतं मनोमय मनोरूप निगुण शम्य 
ही उपस्यदहै। 


२७५-ईश्वरोपसना-लक्षण-एेय्यंुद्धियोग' छी "भक्ति रूपता, तदयुवर््मा मृपति. 
भ्रष्ट, एषं गीता से भ्नुप्राणित प्तः) शब्द का स्वरूप-समन्यय, ओौर गीता 
का पारिभापिक्रतपसीः- - 


दके श्ननन्तर दूमरी पोडशीपुरषोपासनां तला गई है । इसे ही दमने ईश्वरोपासनालक्षण 
णेशवय्यबुद्धियोग का है, एषं केकय-प्रतहं नादि भास्तीय राजानो मे हीं इसका भिरशेप् प्रचार मतलाया 
है| साय ह पूष में इसके सम्बन्ध मेँ यह मी स्पष्ट किया जाचुकाहै कि, त्रिन्‌ श्रात्मप्राण ही इस उपा- 
सन का मुख्य धरतत हे । ोढशीग्रजपति श्रक्रपधानि बनता दुध्रा प्रारप्रधान ही सिद्ध किया गया है । 


१७६ 


मकरितयोगपरीक्तापूचन्वगदर 


न कत [क 08 त 7 1 1 ए 8 1 ए 








उघर- "एतद्र तप इत्याहयत्‌ स्वं दद्राति' के श्ननुमार्‌ श्वर के श्रनि प्रात्मसपर्पफया कर देना दी वस्त्रक 
"तप" है | श्रतिमे “स तपोऽतप्यत के श्रनुसार वरागय्यापार केः दी लप माना । इमी श्राघ्रार पर्‌ 
इस दरी उपासना को हम वतप" कद्‌ सक्ते ई, एवं इसके ्नुयायी मक्ता कर] “तपस्वी कट्‌ मकतेदै। 
गीता का आदरणीय तपस्वी" योग्रक्छियार्रा काच्ननुणमी कायकलशमं र्त तपस्वी नहह 
अ्रपितु श्रात्मसमपशलक्तणा भक्ति का च्रनुयायी ही मीतानुमादिति तपस्त्री ह्‌ | 
२७६-गीताशास््रनिबन्धन--श्यागी -- "तपस्वी ' कममी -- हानी --विभागा का श्स्प- 

समन्वय-- 

तीसरा स्थान यज्ञप्रजापस्युपामना क बतलाया गया दै | हसक व्राड्मग्र त्तर ( त्रात्मक्लेर) मे 
सम्बन्ध बतलाया गया । एवं दसी क निन्रतिकम्मलेेरप जामियौय, प्रद्रतिकरपलसेषा केव्पृमामन ये द्मः 
बतला गष है| यदी गीता की सांख्य, णवं याप-निष्ठाणः हं यायनिषठानुयायी "कर्म्म" कहलाताहे, 
एवं ज्ञानी ज्ञानबुद्धियोग का तअनुयायी है! इसप्रकार मीतार्म च्ग्रय-पाडशी-यक्षप्रजापति, दन तीन 
उपाध्यौ के त्रधार पर क्रसशः वैराग्यनृद्धियोग, पेश्वस्यबुद्धियराग, धम्मनवुद्धियराग-ज्ञानवुद्धियाग ये 
चार विनागकिए है, एम इन चारके च्रनुयायियो क क्रमशः यागी, तपम्धी, कर्म्म, ज्ञानी, दन नमो 
स व्यहूत किया है| 

(५ 1१ # # १4 

२७७- राजर्षि, पुण्यकम्मां ब्राह्मण, तथा रेखय्यशाली राजाश्चां के हारा गीता कै 


चतुिध-बुद्धियोगो का अद्लणमन- -- 

गीताने' इन चासं श्रोण्यो कौ राजर्पि -मक्त-ग्राह्मण हन तीन वर्गा पँ विभक्त माना है । 
वेराग्यनुद्धियोगास्मिका उपासना के चनुयायी राजर्वि ह । दश्रय्यबुद्धियागान्मिक्ा भक्ति के 
्रनुयायी राजा “भक्त है । एवं घरम्मवुद्धियोमारिमका कर्ममयी, ज्ञाननरद्धियोगात्मिका ज्ञानमयी 
उपासना के श्रुयायी भारतीय पुरथकम्मां ब्राह्मण ह । दा निष्ठाश का श्रनुगमन विशपतः ब्राह्म 
एवगं ने किया है, मक्षिनिष्ठा का श्रनुगमन रानगलोर्गोने, प्यं बुद्धिख्ागसनिष्टा का श्चनुगमन 
जनकादि राजर्षयो ने दीं कियाद) | गी ६।२३ | 
२७८-ैराग्यबुद्धियोगात्मकनयोमः की सर्वश्रेष्ठा का स्वरूप-समन्वय-- - 

उक्त चाये मर्गो मेंस बेरग्यबुद्धियोगात्मके योग, इनमे भी पूवकयननुनार मनिसश्रद्धामातर पे 
युक्त योग ही सर्वक्ेष्ट एवं सर्वजयेष्ट, है | हसी वर्करा का दयषटीकण करते दए भगवान्‌ 


कहते है -- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी | 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ॥ 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी | 
त्माचयोगो मबा नं ! ॥ ८ ६।४६ ) | 
योगिनामपि सर्वेषां मदरगतेनान्तरात्मन। । 
भरद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः । (६।४७)। 





५५४ 


गीताभमिका 





भ पकः ऋ ।५ ॐ, 





॥ 





१-राजावियानुगतः-वसग्यदुद्धियोगः-ज्ञानासिक्षा उपास्ना-मनोमयी 





२्-राजविद्यानुगनः--विर्‌ 4सचुद्धिवागः--करियास्मिका मक्ति-- प्रागएमयरी 

र-मिद्र निश्रानुगतः-जञानव्ुद्धियेोग्यः---मित्रत्तिकम्मालिका भक्तिः-वाङ मयी 

छ द्रपितिद्यानुगतः -वर्मुद्धियोगः - प्त्रततिकरम्मािमका भक्तिः-वाड मयी 
-------> <~ 

१-वुद्धियीगः ( मनोमयः )--परागः--तदनुयायी-योमीः' - राजषयः" 

२-मकतिशरागः ( प्राणमयः )--तपः--तदनुयागी-"तपस्वीः | --“"भक्ताः'' 


रे-कम्मगरोगः ( वादपयः )--करमम--तदनुयायी-"कम्मीः 





| __८ ब्राह्यणाः 2) 
४-राननीगः ( वाङ्मयः )--ज्ञानम्‌-तःनुयायी- "ज्ञानी 
१--श्रध्यथः मृद्विथौगायिष्ठता | --श्रव्ययोपासना 
२-प्रादशी श्वरः; भक्तिमोगाधिष्टाता | --अक्तरोपासना 
र२-यनेपेश्वरः-कम्ममृतिः क.मयोगाधिष्ता 

-श्रात्मन्तरोपासना 


४-यजेपेश्वरः-सानमूर्मिः ज्षान्योगापिष्टाता 


[1 त्रः [कान 
1 न 





९७६ -कम्मंनिबन्धना-शुकरात्मिका-वाड मयी-भक्ति क विभिन्न चार महिमा.विम्ः, एवं 
तन्निव्न्धन सर्वोत्तम, उत्तम, मध्यम, प्रथम-मावानुबन्धौ श्र सिविभाग-- 
त्रत्मक्तरप्रपश्वमूति-्ज्ञप्रजापति से सम्बन्ध रवे वाली कम्मोस्मका वाड मथी मकि कै पूवं 


कथनानुनार्‌ चार विवर्तं हाजाति ह । यज्ञादिकम्म पहिला विभ्र्त, श्रात्मोपयिक धारणाध्यानादिलक्तण ज्ञान 
दमस विवर्त, श्राधिकारिकि चतनलीव-लकचए श्रधतारोपासना तीसरा विचरत, एवं श्राधिकारिक श्रचेतनजीव 
लक्षण सूस्य-चन्द्रादरि की उपासना चौथा विवर्तं ! चारो मे निष्कामकम्मलन्तणा-यज्ञकरम्मासिमिका उपासना 


( कम्मयोग ) मर्ोत्तम, निष्कामकर्मलक्णा-श्रामोपयिक-कम्मासिका उपासना ( शानयोग ) उत्तम, 
धरवतारोपास्तना मध्यम, एवं सूर्य्यचन्द्रायू पासना-परथम, लैसाक्नि परिलेख से द्य है-- ` 


२.७५. 


भक्तियोगपरीक्तापूर्भस्वरद 


ए 11 1 त „1 त, 71 11 0 | 





१-यज्ञकर्म्माप्मिक्रा--उपासना चरोपामनासु-सर्वत्तमा 
२-श्रात्मोपयिककर्म्मासिका--उपास्तना ,, उत्तमा 
२-शअवतारोपासना र) प्या 
४८-प्रकरतिपर्वोपारना ,; प्रथमां 


महः 








श्रथ इस सम्बन्ध मे गीताप्रमागा उद्धत केर प्रकान्त तीसरे विवतत कौ उपति किमा जारहा टै} उक्त 
` चारो हीं प्रकार लोकसंग्राहक भगवाननें श्रधिकादी-मेदर से उपादेय मानं, जंसाक्रि निम्न लिन्वित वचनो 
से स्पष्ट है। 


२८०-[१]-यन्ञकम्मासिका उपासना सर्वोत्तमा-(कम्मयागा- 
योगिनाम्‌ )-भमगवत्‌-सम्मतः- 
१-- यत्ञदानतपः इम्मं न त्याज्यं का्ममेवतत्‌ । 
यज्ञा दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ ( १८।१। ) 
२--एतान्यपि तु कर्म्माणि सङ्ग स्यक्तया फलानि च । 
कततव्यानीति मे पाथं ! निश्चितं मतद्चुत्तमम्‌ ॥ ( १८।६। ) 
३-- सहनं कम्मं फोन्तेय } सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
स्॒रारम्भां हि दोषेण भूमेनाग्निरिवावरताः ॥ ( १८।४८ )। 
त्रैगुण्यविषया वेदा निन्तरेगुरयो भवाञ न 
निद्र नो निच्यसचचस्थो निर्योगच्तम श्रात्मवान्‌ ॥ (२।४१५।) | 
५--संन्यासः कममयोगश्च निःश्रे यसकरावुभौ । 
तयोस्तु कम्मसंन्यासात्‌ कम्मयोगो विशिष्यते ॥ (४।२) | 


१ 
२८१-[२]-आत्मकम्मांतिका उपासना उत्तमा ज्ञानयोगो मांस्याः 
नाम्‌ ) भगवत्‌-संम्मतः ८ किन्तु अरुचिकरः » 


{-- ज्ञानयज्ञन चाप्यन्ये यजन्तो माघ्चुपासते । 
एकेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्ववोषखम्‌ । ८ ४।१५। ) । 


२७४ 





ताभूमिका 


न न न न 























२--ये त्वक्रमनिर्‌ श्यमव्यक्त' पर्युष्पायते । 
सवत्रगमचिन्त्यं च इटस्थमचल्ं धर वम्‌ ॥ ( १२।३। ) | 
२. --संनियम्येन्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । . 
ते प्रप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ८ १२।४ › | 
४-- क्लेशो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाप्‌ । 
अत्यक्ता दि गतिःखं देहवद्‌ भिरवाप्यते ॥ (१२।५।)। 
५ --श्रध्यात्मज्ञाननित्यं तच्ञानार्थदरशनम्‌ । 
एतजुज्ञानभिति शरोक्तमन्ञानं यदतो ऽन्यथा ॥ ( १३।११। ) 


९ 


२-[२]-अवतारपरषोपासना ८ कम्मयोगः › भगवत्‌-सम्मतः 
किन्तु-रुचिकरः 


-- कामंस्तेस्तह तक्ञानाः प्रपद्यन्ते ऽन्यदेवताः । 

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ ( ७।२० ) 1 
२ -योयोयाँ यां तनु भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति । | 

तस्य तस्याचलां भरद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ (८ ७।२१ ) | 
२--स तया भद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 

लमते च ततः कामान्‌ मयेव विष्ठितान्‌ हितान्‌ ॥ (७।२२) । 
४--भरन्तवत्‌, फलं तेषां तद्मवत्यन्पमेधसाम्‌ । 

देवान्‌ देवयनो # यान्ति“. ** ˆ" ˆ *॥ (७।२३) । 
५--अल्यक्तं न्यक्तिमापक्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 

परं भावमजानन्तो ममान्ययमनुत्तम्‌ । (७२४) । 





0 0 त 


-भवतारदेवयस्चः 


२.७७ 


भकितिमोमपरीन्ना कवग 


॥ [काणक 8 त । व वि 1 








व 


२८३-[9]-प्रकृत्यवयवापामना [ कम्मयागः ]-- 


१---ये ऽप्यन्य देवता -- मक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता | 

तेऽपि मामेव कौन्तेध ! यजन्त्यतरिधिपूवकम्‌ । (६।२३)) । 
२--न तु मामभिजानन्ति तच्वेनालश्च्यवन्ति ते ॥ '६।२४) 
३--यदादित्यगतं तेनो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 

यच्न्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ (४५।१२।) 
ठ--गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजम | 

पष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूवा गमात्मक्रः ॥ (१५।५३) 
५--एतैर्विथक्तः कौन्तेय ! तमोद्र र स्तरिभिनंरः । 

द्माचरत्यात्मनः श्रे यस्तो याति परां मतिम्‌ ॥ (१६।२२) 


1 


४-साञ्ननविरायप्रजाप्युपामनासमथंक -गीताव्रचन-- 


२८२ -अञ्चनपरिग्रहात्मिकरा विरोट्‌पुरषोपासना, आवरणपरिग्रहान्मिका विश्वस्पापामना 
से अनुप्राणित पूर्वापर-त्रिराध, एवं तन्निराकरर-मयास-- 


दव चौथा उपास्य-त्रिव्स हतार सामने श्राया । यही 'देत्रमस्योपासना कलना) ह | पूर्वम दमं 
साञ्जना विराड्पासना क, एवं सावरणा च्रिश्वापासना कौ, दोनोङको विश्रापामना कश है | 
जिनदप्रकार के ओर्व कापर पर दिगुदशंन कराया स्याह, उन्मेस प्रथम्‌ श्चाविक्रारिकि चतन्जीरवा 
( अवतारपुरर्पो ) का तीमः यज्ञप्रजापति -तरिव्रत्ते से स््न्य मानाहे। एनं दकः श्राधिक्रास्कि मृय्य- 
चन्द्रादि अचतनजीवों का विरादटुसंस्थासे सम्बन््र बतलाया है} इधर पूर्वूधनिपादिना यनावामनार्मे 
द्मवरतायेपामनाके साथ साथ सूय्य-चनद्रादि-लक्ण श्रत्रेतनजीत्रौ का भी सपाविश सिद्ध क्रिया! दमभे 
र्वापरविरोध प्रतीत ह्येता है । तत्र प्रिरादपासना कौ श्रतचैतनजीवोपासना सिद्ध क्रग्ना, पूरं क्री 
यज्ञोपासना में मी श्रचेतनजीगोपासना कां समन्वयं करना श्रवश्यद्री पूर्वापरनिरीध है] परस्तु गृदपटणि 
से विचार करने पर इस विरोध काके मूल्य नहीं रह जाता) 





---प्राणदेवताः 


२५७४ 


[र व 


गीताभूमिका 


म ० ८ 








२८९ अमृतशुकरानुबरन्धौ विरारूपरजापति के साथ मत्यशुकरानुषन्धी विश्वमृत्ति का सह 

ममन्यय, एवं पूवापरविरोध-निराकरण-- 

पराटकरी कोस्परण हयार, घाक्‌-( वाङ्मय स्वयम्म्‌ ); आपः (आपोमय-परमेष्ी), एवं अग्निः 
( श्रग्निमय सूयय ), इन तीनां के समुच्चय को हमने यज्ञभ५जापति, कहाथा, एवं अग्निः ( सूर्य )--वाक्‌ 
( प्रथिवी) की समष्टि को विरार्‌प्रजापति कहा-था.। मध्यस्थ श्मूृत सूस्य को यज्ञप्रजापति का ग्न्तिपपव 
वतना था, णवं मध्यस्थ उपरी चून्यं को ( मर्स्थाग्निशुक्रद्टि से ) विराट्प्रजापति का पहिला पवं माना था। 
वर्यीकि सू््यसंस्था का दनो श्रौर सम्बन्ध है, श्रतप्व इसी से सम्बन्ध रने वाली छचेतनजीवोपासना का 
मनं यप्र जापति के साथ मी सम्बन्ध व्रतलायादै, एवंश्राज इस विराट्रजापति के साथ मी सम्बन्ध 
वरतला रे दै 


२८६-यनञप्रनापति-निषन्धना निष्कामोपासना, एवं प्रिराटुप्रनापति-निबन्धना-सकामो- 
पासन) का सस्मरण- 
दोनो मे यह्‌ विवेक ग्रवश्य कर लेना चाहिए कि, यजञप्रजापति से सम्बन्ध रलने वाली अचेतनजीवो- 
पासना, त्र प्राणदेवोपासना का निष्कामभाव से समबनध है, एषं विराद्प्रजापति से सबन्ध रखने 
वाली श्रचेतनजीवापःसना का कामभाव से सम्बन्ध है | 


२८७-यजञियदेवतामयी, कम्पकम्मंमयी, त्रिुणमावास्मिका,  पिरा्पासना का गीता 
के द्वारा संग्रह, एवं तत्र संशोधन- | 


वहां फी देषरोपासना क्ौकग्रह क मूल अनाती दुई स्वाथयुक्त परमाथभाव पर प्रतिष्ठित दै, 
एवं ग्रहं की उपासना लोकमंह की उपेच्ता करती ह स्वाभाव पर ही प्रतिष्टित है । विशड़पासन। ३२ किय 
देषता्श्रो की उपासना है, निकारह्प देवताश की उपासना दै | एय यक्घसम्बन्धिनी देवोपासना विश्वेदेव कौ 
उपासना है, ्रकरतिप्वो की उपासना ह | यज्ञक्रिया के द्वाय विराद्के सवेज्ञस्मक इन्द्रूप आहवनीय, 
हिरए्यगभात्मक बायुरूप दक्षिणाग्नि, एवं वैश्वानरात्मक श्रग्निरूप गाहपस्याग्नि से सम्बन्ध स्खने 
वले १२ श्राव्रित्य, १९१ रद्र, ८ त्रसु, प्रजापति, वपट्‌ुकार, इन ३३ यज्ञिय-देवताश्रं का वैध-काम्य य्न के 
ररा श्रषन मानु भृतात्मा मे श्राधाने करते हए इस यशिग्-देवसंस्कारकर्ण से ( जो किं दिव्यंसकार- 
“द्रत्रात्मा'' नाम से प्रमिद्ध है ) शरीर्यागानन्तमाचिकेतस्वगं में प्रतिष्ठित होजाना हीं इर प्राणदेवो- 
पामना का मृग्य एल है । यी, यश्जियदेवतामयी काम्यकम्ममथी त्रिगुणभावास्मिका वेघयज्ञमयी उपासना 
विराडपासना है । गीताने इसका जषा संम्रहकियाहै, वहाँ निन्दा मी पर्य्यापततकी है । इस उपासना की 
क्था दृतिक्र्तव्यता हे, म्या फल है ?, यह्‌ निम्न लिनित केचन से स्पष्ट है-- 


९७६. 


मक्तियोगपरीक्ञापृवग्वग्ड 


[संग्रह] १ तरिधा मां सोममाः पूतपापा यज्ञेरिष्टूवा स्वगतिं प्राथयन्ते । 
ते पुणयमासाव सुरेन्द्रलोक श्नन्ति दिव्यान्‌ दिषि देवभोगान्‌ ॥ 
-गीता ६।२०। 
२-ते तं यक्सा स्वगं्लोकं विशालं तीशे पुश्ये मन्य लोके बिशन्ति। 
एवं त्रथीधम्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 





--गीता ६।२१ 
२- शह हि सर्गयज्ञानां भोक्ता च प्रुरेव च ॥ 
-गीता ६।५४ 
[विरोध] १-नतु मामभिजानन्ति तच्वेनातश्च्यपन्ति ते ! 
-गीता ६।२४ 


२-यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यतिषधितः । 
वेदवादरताः पाथं ! नान्यदस्तीति वादिनः ॥ (२।४२))। 


३-कामात्मनः स्वर्गपरा जन्क्रम्मे-फलम्रद्‌ाम्‌ । 
्रियाविशेषकहुलां भोमैश्वय्यंगतिं प्रति ॥ (२।४३)) । 


४- भौगैश्वरय्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विष्रीयते |! (२।४४) | 


५-यावानथं उदपाने सर्नतः संप्लुनोदके । 
तावान्‌ स्वस्य वेदस्य ब्राक्षणस्य विजानतः ॥ (२।४६।) 


४ -तरगुण्यग्रिषया वेदा * निष््रैगुख्यो मवाद्धन ! + (२।४५) | 


[1 1 सनन यि 





# यन्ञकम्मं की मीमांसा करते हए पाठको क यह व्यवच्छेद कर ही लेना नाष्िप कि, गरत्रोपाससा कै 
भगवान्‌ ने तीक प्रकार जरतलाए्‌ ह । पिला प्रकार दै्रह्मणोक्तपद्वति के श्रनुत्ार निष्काममाव से लोक 


दष्न* 


गीताभूमिका 


(त अ १५५५. ॥। | कि 








५--मावरणविश्वप्रजापलयुपासनामम्थक गीतावचन-- 
२८य-श्राधिकारिक, तथा आश्वस्थिक-जीववर्गनुवन्धी सिविध-उपासना-मार्ग, एव 

तत्समष्टिरूपा (विश्वोपामना' का संस्मरण- 

(१) श्रानिकारिक श्रद्धनेलनजीव [श्रश्वत्भ ऋ-तुलसी श्रादि कतिपय भौतिक श्रो्रथि बनश्पति 
वर्ग], (९) -श्रावस्थिक चेतनजीगत्र |श्रष्टमिध देवोनिया, श्राचा्य-सन्त-ज्ञानी-मक्त श्रादि महापुरुष- 
लन्तणातमक सनुष्य, गी श्रादि पवित्र पशु, सीजकष्टाद्वि पथित्र पकती, रपादि दिष्य कृनिकीर]. (३) आश्वस्थिक 
तरद्धचेतनजीव (शराधधि-वनस्पति कं), (४) एवं श्नाश्त्थिक् शरचेतनजीव [शालग्ामशिला, श्रन्य 
मगवत-प्रतिमा', इन चारे फी उपासना ही चिश्ोपःसना है, जैसाकिं पूवं मँ स्पष्ट किया जाक है| 
यही उपासना भूतोपामना दै | क्षाममाव येह शाश्वत श्रभ्युद्यते बश्चित है, एवं निष्काममावमे 
यही चिराद्‌ केद्राग यज्ञोपासन्‌ ननी हह परम्पस्या श्रात्मा की ्र्युदुध-निःभर यस्‌-संसाधिका मन जाती है। 
द्राये के गीतावचन मी श्रिश्योपासना' का समर्थन करर दै। 





मगर से भिना किमी फलाका के यक्-दान-तपोरूपा यशञोपासना । “न त्यञ्यं कोच्य॑मेव तत्‌” कहते 
ण, भगवान्न न केवल दमं श्रपनी सम्मति ही प्रकट दी है, श्रपिद्र इस प्रथम-देवोपासनात्मक यज्ञकम्मं 
को श्रवश्यक भी माना है, तननि -्सह्यज्ञाः' इयादि शलोकमाध्ये स्प हने वाला है । | 


दूसरी देवोपामना श्रादशंमूला है । सूरय-चद्राहि परकरति के प्राएदेवताश्नौ के कत्तव्याधिकारो को 
ल मे रतकर लोकशान्तिमूलक कम्मं करते रहना ही बसरी देवोपासना है ¡ प्रथमोपासना गीता की सुप्र- 
सिद गरोगनिष्या(कम्मानिष्टा)है वरूसै देषोपासना श्राधिकारिक-श्चेतन-जीवलक्णा है । दोनों का निष्काममाव 
फे सम्बन्धे तःनरी यश्ञपजाफादुपासना मेही श्नन्तरभाव है । तीसरी देवोपरासना कामनामष यज्ञकर से समन्विता 
हे । इसका भरी श्राजिकारिकं श्नचेतन जीवलक्लय निकारास्पफ ३१ यक्िथ देषतताश्र से.ही सम्बन्ध है | गीताने 
इसी की निन्दाफी है| कामना का सम्कधही रन मिष्दाकामूलहि | यदि कामना का परित्याग कर दिया 
जाता है, तो यह विरापासना मी कञपजापत्युवातनाल्य मे परिणित होती हृ शाश्वत श्रभ्युदय का ( परम्प- 
र्या) ही कारण अन शती है । 


९०१ 


मक्तियोगपरीचपूर्बत्ररड 


त 1 
०१ तक 


२८६-(१)-आश्वसयिक-चेतनजवोपासना (अषटविध-द वगासिका) 
लोकसिद्धिर्पा- 


१--सचानुहूपा स्न॑स्य श्रद्धा भवति भारत ¡ । 
श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छद्धः म एग सः ॥ 
२-- यजन्त सालिका देवान्‌, यक्तक्तासि राजपाः। 
प्र तान्‌, भूतगणांश्चान्ये ग्रजन्ते तामसा जनाः ॥ 
३--ग्रशास्वर विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 
दम्माहङ्ारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ | 
2--कृषयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
"मा" चवान्तःशरीरस्थं तानू-विद्धि-घ्ामर निश्चयान्‌ ॥ 
--गीन १५३ से ६ प्य्मन्त॒ | 
५-- यान्ति देवव्रता देन्‌ पि न्यान्ति पित्रताः | 


तानि यान्ति भूतेज्याः" | 
--गीता ६।२५ 


६-- गओ्ब्रह्मथुबनान्ोकाः पनरातर्मितोऽज न { । 
माघुपेत्य तु कौन्ते ! पूनजन्म न विद्यते ॥ 
| [र 


--गीता ८।१६ 
२९०-कामोपमोगपरम-कामकामौी-मानववगं से अनुप्राणिता चतुद शमिध-भूतसगंनि- 
बन्धना-सिद्धि-चमत्कार-व्यामोहनानविता-विश्वोपासना का दुःसपूर्य-इतव्त-- 


छ्रथमत्र विशेषः| पूवं के जीवप्रकर्ण मे यह्‌ स्ट किया जानुका है कि, विश्व नातक सारस 
शरन्तिम-प्राजापत्य-विवत्तं से प्रक्रान्त मकतिसन्दर्ममे प्राधानिक-शाम्म्रक्त [ मग्योक्त | ब्रह्मादि स्तम्ब 
पर्यन्त श्रमिव्याप्त चतुद श-विध भूतसगं ही श्रमिप्रेत है, नैसामि पूर्वं के विश्व राग्द-समन्वय-परलङ्ग १ 
(लोकस्तु मुबने जने' क मध्यम से सण्ट करिया आचुका है । गीतोक्ष-'शात्रह्मभुषनाल्लोकाः” । से चतु- 
द राविया यह मूतसष्टि( चान्द्री, तथा पार्थिवी जीवसष्टि) ही श्रभिप्रेत है । लोकसिद्धिकामुक- 
लोकिक-चमक्ारव्यामो्नपरायण-जञोकेषणाक्षम्यासक्त-श्तण्ष सर्वात्मनां प्रदर्शनप्रिय 'कामकामी' 
लोक्रिक-मानव ही दस चतुद शबिधा भूतोपासना का श्रतुगामी ब्रन सता है, जिस के व्यकगिव.स्वरूप- 
विपरोहक अन्यान्य मीष्रणतम दुष्परिणार्मो के साथ वाथ देसे उपासक को स्रव 'संदति' खूप जन्म-पृत्यु- 
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गीताभूमिका 


>? क श) 
[कण ~ ॐ अभो). कणन १०.।..५ ~ नानमनन, [ण 





[क 1 


वाह्‌ मेँ ही प्रवाहित रहना प्रहता है, जेसाक्रे--पुनरातव्र्तिनोऽज न !' से स्पष्ट है । श्रौर जलोक-सिद्धि- ` 
चमत्कार---लकणए---शआारवस्थिक---चेतनजीवोपासनासिका---चतुदं शविधा--मतोपासना का 
यही विशेपधम्म हे, जिनका ए्वरूपेण वर्गीकररणाल्मक समन्वय भी सम्भव है-उसी गीताशास्र ॐ 

प्राधार पर्‌ । 


२६१ -श्ष्टविध देवयोनिवगानुगता जौकरिकि-उयासना के सम्बन्ध मे गीताशासर का 
सपष्टोकरण-- 


दह-पकार के भूतसर्गौ मे ब्रह्म, प्रजापति, इन्र, पितर, यज्ञ, गन्धै, राक्तस, पिश्ताच, नामक 
` श्रष्टविध सवव्िशाल-ग्रपाद््धरममा-स्८- ग्रास) इन्द्रियसमन्वित- देवयोगिसग माना गथा है । भगवानने 
ट्न श्ा्ोकादी व्यवस्थान्तर से संग्रह करलिया दै। ब्रह्म, श्रीर्‌ प्रजापति, दोनों का एक ही-श्रह्मवर्म 
है । न्द्रः सवां देवताः के श्रनुमार इृनदररगं ही देवघगं है । पितुं स्वतन्त्रहै ही | य्त्‌, श्रौर 
रत्तस, ये दोनो भी स्वतन्त्र ह| परकयप्रवेशवर्म्मा गन्धे ही-शप्रेत' है| "पिशाच ही- भूतगण है । 
सप्रकार निम्नलिवित-ल्पेष श्रटाकी हयी उपासना मीताके दवाय संग्रहीत ै-- 


१--त्रह्म | ह | 
“"छयाब्रह्मुबनाल्लोकाः” ( निष्केवल्य-साच्तिकाः ) 
२--प्रजापतिः - | 


। 


६--इनद्र / “यजन्ते साल्तिका देषान्‌, यान्ति देवत्रता देवान्‌"' ( स्॒छरजोमयाः ) 


४--पितरः ॥ । "पितृ न्‌- यान्ति-पिवश्रताः'' ( स्वरजोमयाः ) 


~> `" 


¶ः 


५--गन्धत्राः [ “प्रताय्‌'' ( रजस्तमोमयाः ) 


६--पिशाचाः | | "भृतगणांश्चान्ये -भृतानि यान्ति भृतेष्याः "" ( तमोभ॑याः ) 
७-- यत्ताः 


"्यक्ञरन्तांसि-राजसाः'' ( रजंस्तमोमथाः ) 
उ--र पस: 
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मक्तियौगपसरोक्लापृवत्रग्द 





[1 


२६२-[२]-आश्वलिक-चेतन-मानवजीवापामना- प्रणिपात 


परिप्रश्न-सेवापमिका-& 
(कम्मभोगवदढमानवस्यास्मच्छदशस्य-तच्वनिष्ट--अाचारपराय--मानवरे्ट-प्रत्या- 
त्मसमपंशम्‌ ) 








( १-तद्िदधि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, रेवया । | 
उपदे च्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तक्वदरिनः ॥ 
-गीता ४1३५ | 
| २-यद्यद।चरति श्रेष्टप्तत्तदेवेतरो जनः | 
| स यत्ममाशं करते, लोकस्तद सुदत्त ते ॥ 
( -गीता ६२१} | 





[0 ,; 8) 


२६३-[२]-आश्लिक-पश-प्िछम्यादि-लक्त णानां-चतनः 
जीवानामुपा-सना-विभूतिरूप-- 
| १-उचचौःवसमश्वानां विद्धिमाभरतोदमबम्‌ । ] 
ठैरावतं गनेन्द्राणं.मृगाणाञ मृगेन्द्रोऽदम ॥ | 
२-मषाशां मकरश्चामि, षेनूनामस्मि कामधुक्‌ । | 
| बेनेतयश्च पक्षिण, सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ । 
(अश्वः, गजः, सिंह, मकरः, गरुडः, सर्पः)- | 
| -मीता १८ श्रध्याय | 


षि 8 2 ह ' क `, | 


ॐ-वुद्धयनुगतः-प्रशि पातधम्मः 

मनो ऽतुगतः-पररिश्नधम्मंः तकमूलः प्रश्नः प्रश्नः, एतकमूलो जि्ञ सात्मकः- 
प्रश्न एव-परिप्ररनः-क्रषिभाषायां (सम्प्रश्नः 

शरीरानुगतः--सेदाधर्म्मः | 

भानवानुगता-उपासना त्रिविधेव । नान्यः पन्था विधते | 


(11 





गीतामूमिक्रा 





[र 


२६४-[४]--आखत्थिक-अद्र चेतनजीवोपासना- 
[ श््स्थः म्वृत्ताणाम्‌" (गीता १० अ्रध्याय) | 


२६५-[५]आश्वत्यिक-अचेतनजीवोपासना-[योगरूपा-परतिमोपासना 
[ {-- पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्सा प्रयच्छति । । 


तदहं भर्त्युपहतमश्नामि प्रपतात्मनः | | 
-गीता ६।२६। 
२-- यत्करोषि, यदश्नासि, यञ्जुदोपि, ददासि यत्‌ । 
यत्तपप्परसि कौन्तेय ! तच्कुहष्व मदपंणम्‌ । 
-गीता ६।२५ 


३ - यश्चापि सवभूतानां बीजं तदहमञ्ञन !। | 


| न तदस्ति भिना यत्स्यान्मया "भूत चराचरम्‌ ॥ | 

( -गीता १०।३६। ॥ 
२६६-मत्यंवाक्युक्रमय (राट्‌, एलं मर््मभूतथुक्रमय-विश्व' का स्वरूप-रांस्मरण, 

तथा तनिरन्धना उपामना््रों के उच्चाजच तारतम्य, श्रौर प्रासङ्धिक “राजषयः, 


"ण्याः", भक्ताः, शव्द फा समन्वष-- 

श्म इतत सम्बन्ध मे कतिपय त्यो का स्पष्टीकरण कर हस प्रमाण-पक्रस्ण को उपरत किया जारहा है। 
दक्त-पकरता पचि उपास्यो के श्रावार पर फतमामं हमार सामनं सवता है, यह्‌ सर्वया प्रमारित कर देताहै। 
हन पाचि वगो मे प्रयदरय का रज्ञपियाके साभ, पृस वग का भक्तो के साथ, एवं तीसरे वर्गं की यजकर्म्मा- 
सिपिका उपासना फ बक्षणायमं के साथ सम्वरन्ध वतलया है, पयंदमी प जञान-कम्म-निष्टाश्नो का समन्वप्र किया 
गथा है ¡ विसबुपासनापतकं (स्ाम्पयक्ञकम्मोपिसनाह्मफ) चये वग को, एवं विश्वापासनात्मक पवष वग 
फो गीता किमि नामस व्यवह करती हैः? यद्‌ प्रशन श्रभीशेष रह जाताहै | इत प्रश्न का उन्तरहै 
व्पुगयः' शन्दि । श्रारम्भ के तीनो वर्मं पुगय--पपदि द्नसे (निष्काममावके कारण) ब्हिमूत है। 
पुगव-पाप-दन्द्र मृत्युभान है, इधर पथ्यवाक्‌ शुक्रमव्र विराट्‌, एवं मत्यंमूतशुक्रमय विश्त्र, दोनों में दन्द्भाव 
फ सम्बन्ध है । वृमः भन्दा म~-सन्‌-श्रमत्‌ का, परपि्पुख्य का मीमांस इद श्रन्त की दोनों संस्थारश्रो में 
सम्भवे है, शरोर दमी षष्टि म न दोना उवास करी पुस्यः" (पुरय--संस्कारयुक्त) कहा जासक्रता है | यज्ञो 
मक को [निष्कामयङकस्पासिक कम्मयोगोपरासरक को, एवं निष्काम-श्राद्मकरम्मापमक-क्ञानयोगोपासको को 
"श्राह्माणाः ` कहा जासकता है, दश्यरोपासको को “भभ्ताः'' कहा जासक्रता है, एणं श्रन्ययोपासको को 
“राजपयः'' कदा जस्त है । 
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मक्तियोगपरीक्षेप्रूवेखर्ड 





पा ०५ 





२६७-दन्दरातीता उपासना, एवं दनद्रात्मिका उपासना का तारतम्ये-प्दशंन, तथा 

तामसी-उपासना कै मष परिणामों का दिगदर्शन-- 

पुण्याः" वे ही कहलाएगे, जो विराट्‌, एवं विश्व के उपासक हे | श्रव्रापि यह्‌ विवेकतो 
कर॒ ही लेना पड़ग। क, आधिकारिक अचेतन जीव (पिराट्यज्ञ) के सात्विक उपासक, आऋआश्ठ-- 
स्थिक चेतन व्रह्म-प्रज(पति--इन्द्र, इन तीन देषयोनियां के सािक उपासक, मह पुरुपलक्षण 
आश्वत्थिक चेतन जीवों के साच्िक उपासक, गो चादि पित्र पश्ुरूप श्राश्चत्थिक चेतन जीं 
के सत्तिक उपासक, अश्वत्य-तुलसी-बटादिरूप आश्वत्थिक श्रद्धैचेतन जीवों के साच्िक उपासक, 
एवं प्रतिमालक्तण आश्वत्थिक अचेतन जीर्घो के साल्तिक उपासक तो “र्या कलापे गे । प्प 
मूतः-प्र तादि आअश्वरिभक चेतन जीं के राजसतामस, किंवा तामस उपासक षाप' कोटि में 
माने जायं गे । कारण, इस यराञ्युरी-उपासना' से श्माप्माम्युदय की सम्भावना मी नही है । तामसी उपासना 
श्नन्ततोगत्वा श्रातमपतन का ही क्रारण नती है, जेसाक्रि निम्न लिखित वचनो से स्पष्ट है- 


१-मोषाशा मोधककम्मांसो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राच्तसीमामुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः ॥ 

२-न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपन्ते नराधमाः | 
माययापहृतन्ञाना असुरं भावमाश्रिताः ॥ 

२- दयन्यगुखद््तिस्था ओधगच्छानी तामसाः ॥ 


२६८-श्रग्ययोपासतक ईश्वरोपासकःयज्ञोपासक-विराहपासक, एवं विश्वोपासक्र-मेदेन 
उपाप्तकों के भ्र शिविभागों का तालिका-माध्यम से खरूप-समन्रय-- 
इसप्रकार '््यक्त-राक्तस--गन्धवं--पिशाच” दन चास श्राश्वस्थिकर चेतन-जीो की उपासना कौ 
छोड़कर विश्वोपासना के रोष्रवर्गो का उपानक वर्गं ही (पुराः काश्रधिक्रारी सिद्ध होता है| तीम 
विराङ्पासक कौ पुण्यता मे तो कोई मन्देह दी नदीं हे | स्वयं भगवान्न ही-"तै पुस्यमासाद सुरेन्द्र- 
लोकान्‌" कहते हुए. इष॑ “पुस्याः" (पुख्यात्मानः) माना है । इ उक्घ चारी नाम-ग्यवहारो कारपाच- 
वर्गा मे श्रन्तमवि करते हुए भगवान्‌ कहते है-- 


किं पुननराद्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजर्षयस्तथा । 
अनि.यमछुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
--गीती ६।३३ । 
९८१ 








गीताभूपिका 
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प्रवययीपासका; -जुद्धियोभिनेो चुक्ता--योमिनः "| राजषयः 





ईश्वरोपासकराः--मक्तिमीगिनो बुत्रानाः-| भक्ताः 
यज्ञोप सकाः---ज्ञान-कम्मयोगिने-श्राररुपवः-करमिपिणो जानिनश्च [व्राह्मणाः 


विरादपासकाः--काम्यकम्पयोगिनः कामपमवरणाः } 





पुर्याः 
भ 1 [१ ^ 
विश्वोपानका--काम्यकेपिसका-कामोपमोगपरमाः | 





क 
#।॥ 


२६६- क्नानी", 'जिज्ञासः, थारी, शार, मानी से श्रनुप्राणित भक्तिमागं कै 
चारं प्रसिद्ध विवर्तो को स्वह्प-समन्यय-- 


गीता ने उपास्कवर्म को श्रातं, जिक्ञसु, श्रा, ज्ञानी, इन चार भागौ मे विभक्त किया है। , 
प्रस्खोपात्त यह थी विननार कर लेना चाहिधः कि, उक्त पाचों वर्गोमे किस्त काक्रिस उपासकश्रेणि मेँ अन्तर्भाव 
है? । विचा म श्रस्तिम धरातल पर्‌ प्टुवने से यह्‌ मान लेना पडेगा कि-“क्ञानी'' उपासक वुद्धियोगी' 
(युक्षयोमी, किंवा युक्ततमयोगी). होगा । इश्वरोषासुक, एवं यजपरजापरयुपासक ( देश्वम्यैद्धियोगी, धर्म्म 
ुद्मी, जानन्रुद्धियोमी तीन ) जिङ्ञासु श्रेमि मे माना जायगा । विराडुपासक ( मौगिश्व्यं की इच्छासे 
काम्ययक्ञ-क््माः मे प्रश्र्त रहने कल्ला कामुक ) श्रधार्थी उपासक पना जायगा | एवं विश््रोपास्क को 
श्रान्तं उपासक कठा जायग। । दुःखी मनुष्य ही भूतप्रेतादि कफो मनाता कफिरता है, वही कातरभाव से 
"शिष्यस्तेऽहं शाधि मां स्वां प्रपश्नम'' यह क्ता है । यही देवप्रतिमाश्रौ के सम्युल कश्णामयी पराथ॑ना 
किया करता हे | चासं मे कौन सर्वश्रेष्ट ?, पाठक कह उदो ज्ञाती, बुद्धियोगी, युक्षयोगी । इसप्रकार 
गीताभिद्धान्त श्रपने श्राप म्फट हाजात। है। देव्रिर-- 


{चतुर्विधा मजन्ते मां जनाः सुकृतिनो न 1 । 
भारतो, जिक्नासु, रथारथी, ज्ञानी च मरतषम ! ॥ 

२--तेषां ञानी नित्ययुक्त एकमक्तर्विरिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च ममप्रियः। 

३-उदाराः सर्व एते ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌ । 


प्रास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
--गीता ५। १६।१५।१८ 
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} 
ग्रव्ययोपासकः----जानी 
ईश्वरोपासकरः 

|स | 
यज्ञोपेश्वरोपासकः ---चतुविधा भजन्त म॒प्र-- 
। | “प्रधकृत्त्वेन 
विरादूपासकः |-श्रथार्धा | 
विश्वौपामकः ]--तरार्सः । 
~~ ~~~ -~ श ~~ ^~ 


२०० -युगधर्म्ममेदनिवन्धन-उपासना-पर्थो का संमरण- 

उप्रास्य तख के श्वन्ध मे प्रत्र्त मकिप्रकग्णके श्रनुरोधये ओ कुहु पकव्य शा, वहु पएरिसपापत 
ह श्रथ इस सम्व्रन्व में केवले यष्टी कतव्यरोषरद जादे ङ्गि, हन पाता उमसयीकी पाचों उपासना 
का करमशः देश्युग-वेदयुग-पुणएयुग -दक्षनयुग-व्तेमानयुग, हन युरो के साभ समन्वय कर दिया 
जाय | श्रौर सर्वान्त मै दमप्रकरण के मुख्य त्रिभं व्विदयुगानुगत भक्रितिमाम' का ८) भान्द में उपनहूर 
कर दम सन्दर्भ को समाप्त क्रिया जाय | 


३०१-देवधुगानुगता उपामना' ल्णा भक्ति" सा संपरण-- 

त्रच यह स्पष्ट कसेकी कोह श्रवद्यकता नदींरहग हैक, देवयुगारम्मकरान 4 ही-मगवान करभा 
के द्वाशं ( श्रन्यशरीर से ) विवस्वत के प्रति सर्वत्र दस निगुण श्रतयमृला, क्तरि्यानुगता वैगग्य 
बद्धिषोगलकच्तणं मनोमयी, किंवा कानमयी ( श्र्यज्ानकम्म॑मयी ) "उपासना! तामषी भक्तिः का उपदेश 
सेषुका था । शीक्िए यह मी मिर्विवाद है करि, देवयुगानुगता रपरासना निगु एन्यय-उपासना' ही भी । 


३०२-वेदान्तोपनिषन्भृलः देवयुगदगता-उपासना का खहप-समन्धय-- 

प्रकर्या के श्रासम्भ्मे इम उपामना के सम्य या धिप्रतिपसि ठट गथ ङि, उप्रामनाका 
द्र तमाव पे सम्बन्ध है, सीमित उपास्य मे सम्बत्य हि | इधर (नगुण प्राता श्रमीत दै | कलसः उसकी उपासना 
श्रसम्मवहै | कहनान हगार, उक्त निगुगा श्रव्यय-सनप-परिजन के श्रनत्मर दम विप्रतिपति काक मह 
शेष नहीं सजाता । श्रव्यथेद््वातीत भीहै, निगुण मीहे, पस्तु मायापसहपे युक्त दता श्रा विश्वमीमा 
के भीतर मी है ' माग्रानीत निराक्रार परात्परत्रह्म ््रश्य ही श्रपरिभिदन्न. बनता हुश्रा श्नुपास्य है| 
परन्तु मायी च्घ्यय के सम्बन्ध म पमानप्रत्ययप्रवाहुमूला, श्रद्र तलक्ञसा उपासना श्रयश्य द्री बन 
सकती है, शरीर यदी उपासना सर्वोत्करश उपासना है । वेगरका उपभिषने भाग ही दसकी--प्रति्ठा दै । 


२०३-आआरण्यषग्रन्थमूला पेदयुगानुगता-उपसना फा स्वह्प-समन्वय-- 
कुदं समय पीठे ही विश्वयुक् प्रजापति की उपामना क्षी पकस दृश्रा | यष्टी उपासना वेदयुग- 
काल्लीन-उपासना कलाई । श्रक्तरमृत्ति प्राणमय, किंवा क्रियामय षोद्रशीप्रजापति ही हस उपासना 
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कां उपास्य देवता जना । ग्रह श्रारिकसूप से दरैतमाव का विक्स दद्या । "हं, ओर ओम्‌" का पाथ॑ 
समत हुए हीं श्रनन्थता स्थापितं दृह । यदी मक्तिरूपा उपासना वेद्युगांनुगतं भक्तिमाग" कलाया, गीताने 
इसे हौ पेशरच्यवुद्धियाग' नाम से व्यवहृत क्रिया । बेदुका आरंस्यकमाग ही इसकी भूलप्रतिषा 
घना | 


१७४ - व्रह्मशग्रन्थमूला पु 7णयुगानगता-उपरिर्ना कफ स्वरूप-पमन्वरय-- 


ग्रै जक्रर पुरंणथ्रुग का समन्वय ह्रां । इत युगे च्व्रतरोपासनां के साथं-सायं निष्कामं 
यज्ञकर्म, एवं निष्काम-्मात्मापयिकं श्रीत्मीयंकस्मं, इन तीन मोषो कां विकाम द्रा । य॑ज्ञकम्स यौोग- 
निष्ठा ( कम्मेनिष्ठा ) कलाई, श्रात्मीयकम्म सांस्यंनिंष्ठां ( ज्ञाननिष्ठां ) कहलाई । लौकर्चि कै भिदं 
पे दी दन म्रवृत्ति-नित्तिततिरूपे एो- विभि निष्टाश्रौ कां विकास दूश्रा । यही गीतां का संशोधन प्राप्त करं 
रागे जाकररं ( क्रमशः ) श्वम्भंवुद्धियोग,-ज्ञानबुद्धिसोगं इन नान पे व्यवहृत ह । इस उपासना का 
ठपाम्यदेवंता माना गथा सविकार, श्रभ्रतवाकष्क्मय-~यज्ञप्रजापति । एवं वेद्‌ कां ( प्रहेत्ति-निचरुत्ति- 
कभ्मेप्रतिपादक-कम्म-क्ञाननिषएठा-प्रतिपादक ) ब्रह्मभाग ही इसकी मूलप्रतिष्ठा वतां । 


३०४.त्दशंनविनम्भणमूला-दशनयुगानुमतता-उपासन फा श्वरूप-समन्वध-= 


प्रागे जाकर दशौनकाल कौ श्रागमंम श्रा । समाज दाशनिकं दृष्ट से तच्वाप्बेषण मेँ प्रदत्त ह्या । 
विक्नानिमिद्ध वेटिकतस्व विल्नु्त हग, एणं इन का स्थान मतवाद्‌ मूलकः श्रतेएव कलहुमूलक दश्नवादं 
ने वीनि | परिमापमतः--पूर्प्रचलित भक्तिमाणोँ का वास्तविक स्वरूप विलुप्त हीगयो, श्रौर उसकफै स्थानं 
तखर्वादमलां धरिशाट्‌-उपासना का श्राविमोवं दू | भिरट्‌ कै ज्ञोनप्रधान सवेज्ञतत्छं के श्रधार पर 
धचलित वेदान्त॑मिष्ठाने जन्म लिया, विराट्‌ के करियाप्र्घान हिरस्यगमंतस्व कै श्राधार पर प्रचलितं 
सांस्यंमिष्टां कौ श्रामिभवि हशर, एषं विराट्‌ के श्ररथ्रघान वैश्वानरतेत्त्र कै ग्रधार पर्‌ कंणाव्‌ के 
ररा प्रचक्ितं कम्म निष्डा का श्रानिष्करार द्रां | 


२०६ -कर्म्मासक्तिमू्ता दाशंमकमक्ति, दरतभेक्तिनिवन्धेना कोकमिष्ठाएं, एषं 

भगवान्‌ के दा उन की षंशोधनातक-समन्मय-- 

द्शंनग्रन्थ ही दस क्म्मा्मिका म॑क्ति की मृलप्रतिष्ठो व | महाभार्तकाल पै तो यह मागं चरेम 
सीया भर्‌ हीं पैव चुका भी देव्युगा्णं परौ भेगवहुपदिष्टा बुद्धियोगनिष्टा विहत होघुकी थी, 
दृरवरानम्यता-धक्ेणा श्रदेरोपासना भी श्रह्तप्राय जत चुकी थी; यक्केरममासिकरा कर्मनिण्डा तै, एवं प्रसकरम्ाः 
सिका साश्मनिष्टा से सम्बन्ध सवने वाली य्ेश्वगोपना के प्रवर्तिकर्ममार्गने काम-फलासक्ति क श्रंसन 
ग्रहण केर लिया था, निष्रिकै्ममागं पर्‌ श्रवैध, कौयक्ेशात्मक्े कर्मत्यांगलक्षण स्यान ने श्रधिक्तार स्था 
पित कलियां था) हती भीप्णता कादमन कसे को क्लिप मंहामासतयुगर्मे उसी प्रथेमोपदेशकैं 
पनः वासुदेवशरीर के श्रवतार धारण करना पदा | श्रौर उसने श्रजन को निपिंत्त जना कर पुनः विकृतिभावे 
भें परिणता चायो निष्टा्श्रो का संशोधन कर धर्वोपरि वुद्धियोगनिष्ठा स्थापित की । 
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३२०७-कालदोषानुगता योगघिद्ुप्ति, एवं व्यास्याता्ओं के द्वारा योमचतुष्ट्यी फे 
मोलिक- स्वरूपो का अभिभव-- . 
ग्रवश्य द कुष्ठ शताब्दियो पर्यन्त गीता का बुद्धियोगः, एवं तदनुग्राणित वबुद्धिमौगान्मकर इतर 
तीनो योग व्यवस्थित ही रहे होगे | परन्त्र कालदोपरसेश्रगि जाकर पुनः इन चारा काटी सवप विक्र 
होगया, श्रौर विश्वोपासना ने इनका स्थान छीन लिया यही भ्रचलित भक्तिमागं कहुलाया, स्याख्या- 
तारौ के व्यास्याग्रन्थ ही इसकी मृलग्रतिषछठा बने, जसाकि तनप्रकरण मं दीं स्पष्ट हन वाला हं । 


३०८-पवंयुगानुगता सर्वोपासना का स्वरूप-समन्वय, एवं भृतोपासनात्सक्र श्रतिमा- 
पूजनः का अनादिच-- 


उक्त कथन का यह्‌ ताप्यं नहीहै कि, पचो युगो में [प्रत्येक मे] केवल तत्तदरुपासनाश्रोकाही 
प्रचार था | तारतम्य से देवयुग मेही पाँच का विकास होचुकाथा | ग्रौरती शरोर, जिस प्रतिमापूजन 
को हमने बक्तमान यग का भक्तिमागं माना है, उसका विकास मी उदी युग में द्येचुका था, जिसेकि 
हम देवयुग कहते दै, एवं जो विज्ञान दृष्टि से “उपनिपते युग भी माना जासकताहै । हम देत्रतेरहुकि, श्राज 
“्रतिमापजन'"(जो फि उपासनासिद्धि # का एक सरलतम मामं है] पर श्रनेक प्रकार के श्राक्तेप होरे तै। 
जो भारतीय वेदभक्ति की श्ननन्यता घोष्रित करते हुए मी श्रज्ञानवश वेदसिद्धा परतिमापासना पर श्राक्तेप करते है 
उससे तो हमारी कोद चति नहीं दै। कार्ण व हमरे जन्धुहै, प्रान्तिवशष उरनं यह्‌ भूलकर र्वीहै। 
ग्रो< हमारा विश्वाम है कि, बान्धव-सम्बन्धाकर्पण से हम क्रिसी मी समय उनकी प्रानिति का परिमाज्जन कर 
स्केगे, निश्चयेन कर ही देगे । परन्तु विक्ञानगर्विष्ट पश्चिमी विद्वान्‌ भी इम सम्बन्ध म श्रान्तिकरर्हेह। 
उनकी इस श्रान्तिके निराकरणकेल्िए ही हम्म विश्वोपरासनात्मकर प्रचलित मक्तिमागं नाम के पारे 
परकस्र में ““प्रतिमापूजन, श्रौर उपासना" नाम के वैज्ञानिक प्रकरण क! समवरश करना श्राचरश्यक सम 
भाद, जंसाकिं पाटक तत्‌ प्रकरण मेँ देखेगे ! यष हस सम्बन्ध मे केवल यही वक्तव्य है कि, सभी यों 
मे सभी उपासनामागं प्रचलित रहे है, परन्तु तत्तन्मागां की प्रधानता से हमने तत्तद्यगों को 
तत्तहपासनार््रो से दी युक्ष मान जिया हे | 


६-लोक-धम्मं-वेद-प्रना-चतुष्टयौ के आदिव्यवश्थापक भगवान्‌ भोम-माुष-जरह्मा 
फे दारा चतुयु गव्यस्था, एवं तद्य गालुगता उपासनाचतुष्टयी का स्वरूप-समन्वय- 


एक वात श्रौर्‌  देवयुगकाज्ञीन ब्रह्मा के द्वारा लोक-~-धम्म--वेद्‌-- प्रजा-की व्ययवसम्था के साय- 
साथ चतुयुगों की भी व्यवस्था हुई थी । देषयुग के ग्रव्य्रवहितोत्तसकाल मे हीं श्रपनी स्थि स्तने बल 
वेदयुग को “सत्ययुग माना जासकता है, पुयरययुग क ध्रेतायुग' कह जासकत। है । दशनयुग को “द्वापर 
माना जासकता है, एवं वर्तमान कलदहमूलक युग को कलियुग" का जासकत। है! देषयुग बुद्धियोगास्मिका 





% अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निगु णस्य गुणात्मनः । 
उपासकानां सिद्धयथं जह्मणो रूपश्चन्पन। ॥ 
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निगु ण -ग्ज्यवोपासनाफाज्ञ है, वेदचुणातमक सत्ययुग अक्तरमू्ति, अतएव हदयमूतिं, अतएव 
सत्यमूर्वि पोडशी-प्रजापल्युपातनाकाज् "दै, पुराणयगात्मक जेतायग # यज्ञघ्रजापत्यपायन' 

यमत । युप्राए ई» पराणयुगत्मिक चेतायुग # यज्ञप्रजापल्युपासनाकाल है, 
दशेनग्रुणाच्मक द्रपस्युग विरट्‌प्रनोपल्युपासनाकाल है, एवं वर्तमानयगास्मक कल्ियग विश्व- 
प्रजापत्युपासनाकाल है | दमी विज्ञानमिति के श्राधार पर हमने इस तीसरे प्रकान्त प्रकरण के पच 
्मवान्तर प्रकरण मान लिए है, जिनक्री कि मौलिकता सिद्ध करने केलिए श्रयपरिप्रहयुक्त पञ्चोपास्य-विवर्चः 
का गाथागान करना ग्रावश्यके हशर | | 


१-देवशुगः--श्रादिथुगः (संहितोपनिषत्‌कालः)-- निगु णाव्ययोपासना-विवत्तम्‌ 








छ्रनयत्र धर्म्ात्‌- , 
र-सन्ययुगः--वददुगः ( ग्रार्गयक्रकालः )--सगुरप्रजाप्युपा्ना. विवत्‌ 

शरीतधम्मः ३-वरेतायुगः--पुरागयुगः (पराण-त्राह्मरकालः)-सविकारयजञेश्वरप्रजापतयुपासना-विवत्तम्‌ 
सान्ध्यः । ४द्वापरयुगः-दशनयुगः (कालः) = --साञ्जनत्रिरट्प्रजापयुपासना-विवत्त्‌ 
स्मात्तघरम्मः ५-कलिग्रुगः-वरत्त मानन्ुगः मंध्ररकालः स्मार्चकालोवा)-सतरिकारविश्वप्रजापद्युपासना-विवत्तम्‌ 
प्रकारान्तरेख-- 

देवयुगोपासना -ज्ञनमी-मनोमयी------प््रमूनोपा्ना" यमूृतम्‌ 

सतयनुगोवासना--क्रियानयी-्गमयी-- ---श्रक्चोपासना"-----ज्रहम 


वेतादुगोपासना--ग्रथमगी्मूतवाक्‌ -शुकरमवी-“शुक्रोपासना" | 


्रापरयुगोपासना-श्रथमगी-मर्यतान्‌“ुक्रमयी-देगोपासना(ुक्रम्‌) 


क्म्‌ 





फलियुगोपासना~श्र धमग्री-मूतवार नयी --"भूतोपासना (शुक्रम्‌) " | 


# श्रेया बहा सन्ततानि" (ेताभियन्ञासक व्रिलानय॑हंशल) । 


९६१ 


| 
॥ 
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गीताभूमिका 
३१ ० -परावरत्रहममूलक्र उद्गी थोङ्ार' का पावन -सं्मरस-- | 
वेहूयुगातुगता श्रारस्यकमागमूला उपासना का मूलाधार है--"इद्‌ गीथोङ्कारः, जे क्रि उपरनिषृो मे 
“पसुचरन्रह्मः नाम ते मी प्रसिद्ध है । जिस प्रोढशीःप्रजाप्रति काप मे द्विगदर्शन कया गयाहै, उसे ही 
'उद्गीोङ्करः भी कहा जासकता है, एवे उती को 'दंश्वर' भी माना जकरता है ; फलतः उरी की दृपसन] 
टृश्वरोपासना' कला सकती है । हस विपरय्‌ का मारड्यृ.क्योपनिषत्‌ मँ विस्तार से संक्टीकरण किया 
ज्ाुका है, श्रतष्चात्र पिष्टपेषण निरथके है । उपासना के समन्वय क लिए यहाँ दो शब्दो मृ त्त्स॑समरणमान्न ह 
करर लिया ज्ञाता दै | 


३११-च्रात्मप्रजापति के तीन संस्थापिररे, तदतुप्रासित विश्व, एवं श्रात्मा, तथा 

्रिरव' री समष्टिरप ओआलसमल्यी' का संस्मरण-- 

निरा श-श्नव्ययास्मा, सगुणए-पोडशी-प्रजापरति, पं सविकोर -यज्ञप्रनाषति, इन तीनों 
त्राप्मसंस्थाश्रौ के मनः-प्राण-बाद्मयी मानते हुए क्रमशः च्रव्यय, श्रक्तर, त््र--प्रथान बतलाया गयु 
ड । पतं क्रन्त की सूञ्नविराटुप्रनापति, प्प सावरणतरिश्वभ्रजापव्रि, इन दो संस्थान क्रमशः 
सत्यैवाकशुक्रमयी, तथा मृतव्राङ्म॒यी बतलाते हु विकार क्र, तथा वरकारिकक्र-रूप मान गयु! है । इरी 
दृष्टिसे इन रपव संस्थश्रिं कौ श्रागे जाकर तीन ही मंस्था शेष रद नातीं है | ज्ञर-विकोस्दर-वैकास्किच्र, 
तीं क्षरधिवत्त है, स्रप्रजापएति तिवत है । पाठको को यृहमी स्मरण द्वोगा ही कि, इसी श्राधार प्रर हमे 
ग्रव्यय-श्नक्तर, इन दो को तो-श्रात्मां कष है, एवं लर-विकार-तक्ारिक, दन तीनो को शविः कहा दै- 
[ देकिषए श्ष्ट सं° १६६ || । 


३ १२-च्तीतलक्तण श्रव्ययात्मा, वतंमानलक्त़ अन्तरापा, भविष्यल्लक्तण च्रात्मा; 
कालातीत परात्पर, एवं चारो की समष्टिरप श्रोडशी-ग्रजापतिः का सृस्रण-= 
चुर्रधान विश्व क्रिकर बनता हुश्रा 'नास्तिसार है । (छस्तिः शब्द का प्रयोग इप्‌ रिक 
स्रतरिश्व क्रे किपः नहीं भिया जसिक्रता। यह्‌ सदा भविष्यत्‌ री म्यद्रातते ही श्राकरान्त रहता है ॥ अत्रीत- 
लक्तण श्रव्ययात्मा, वत्तं मानल्तण चछज्यरय, दोनो से भरत्‌ भविष्यत्लच्तण चत्र ही विश्व है । ्रतीतः 
कथा मूल--मग्यादा से श्वाकषन्त श्रवपरस, व्रततं मान मप्राद्‌। से श्रान्त श्रक््र, एव भविष्यत्‌ 
मर्यादा से युक चर, तीनों की समि ही पोडशी -प्रजापलि है । | 


२१२-एबोङ्कार'-लचणा प्रथमा शरोङ्कारसंस्था का तापि स्वस्प-समन्वम-- 

षस पोडशी--परजापति का कप्लक्तस मविष्यदभर ही श्चागै जाकर यज्ञ-त्रिसट्‌-व्रिश्-कूप पं 
परिगत हेता है । हन तीना ममी श्रप्रे्या दम यज्ञका मूत, विराट्‌ क वत्तं मान, एवं विश्वको 
भविष्यत्‌ कष सकते ह । प्यं पोडशी क्रो श्रिकालोतीत कक्ष जास्क्ता दै । रौर इसी ष्टि से केन्रल 
मविष्यदरभरूप चरप्रजापति भी त्रिकालमम्थ्रा से युक्क दोता हृश्ना रोद" उन ब्रात है । बही 
पषटिली शङ्कार द । हसी को हम श्राएत्रोङारः कह क्ते ह मर्तान को ही सतुति कहने ह । 
इपक्रम्‌ ही प्रस्ताब है । मौतिक विशव दी न्नात्मा कृ रस्तावमूमि दे । अत्त प्तःवारनाक इ श्प 
ओङ्कार शी श्रवक्य ही प्रणवः कहा जास्केता है । 
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३१ ४-उद्गीथोङ्र' लक्षण द्वितीया ओङ्ारसंस्था का तासिकर-स्वरूप -समन्वय - 

भविष्यदर्थं के श्रनन्तर वत्तं मानलक्तण प्राणमय चऋक्तर श्राता ह । निष्कल्ल अन्यय-गभित 
पञ्चकल शआञ्ययमूर्िं त्तर ही भृत है, पञ्चकल चअक्तरमूत्ति श्रक्तर ही वत्त मान हे, प्रं यज्ञ- 
विराट-विश्वगमित पच्छकल श्यात्मदारमूर्मिं अक्षर ही भाव्यत है । इम दष्ट से वत्तं मानलक्तण 
मोडशी-मजापति भी विकालमय्यांदा से युक्त होता द्र “ग्रोङ्कार' बन जाता है । यही दूसरी च्द्कार- 
संस्था है | इसी को “उद्गीथोङ्कार' कहा जाता है | 


३ १५-उद्गीथोङ्कारा' सगत- “उत्‌-गी-थम्‌' पर्वा का श्रात्मनिवन्धन स्वरूपः समन्वय-- 

'उत-गी-थम' की समष्टि दी “उद्गीधम' है । “उन्‌' ्रमृतभाव' का सूतक है, 'थम्‌' भृत्यभावः 
का सूचक है, शी" दोनो का "संघाताः है । निग च्न्यय चसलपरघरान बनाता दुच्रा "उत्‌" दे, यज्ञ- 
विराट्‌-विश्वरूप कर-मू्युप्रधान बनता हुश्रा थम्‌" ह । मध्यस्थ षोडशी दोना से युक्त होकर 
घोडशी बनता हू "गीः बन कर उदुगीशम्‌ है । पोडशी अव्ययरष्ट्या 'उन' तना दश्रा दै, श्रक्तर- 
दष्ट्वा भी! जन हुमा है, एवं क्ुरकी ष्टि से थम्‌ बनाहुग्रा दै । श्रत्व इमे श्वश्च दी “उदूमीथ' कहा 
जासक्रता है | 


३१६-न्दोग्य-सम्मत “उद्गीथ।ङ्ारः, एवं तदुप्राणित 'परावरन्रह्म' का संस्मरण-- 
छान्दोम्यने श्रत्तर को ही प्रधानरूप से उद्गीथ माना | श्रौर एवा नानना विज्ञानसिद्ध 
भी है) कार्ण, मध्यस्थ श्रक्तरही उत श्रोर के (उन -लक्तग श्रव्ययमे, एवं इसश्रौर के “म्‌! लक्षण 
त्तर मे युक्त होता दुश्ना “उदूगीथम्‌' त्न जाता है । *उत्‌' लक्तणा श्रव्य पर है! 'थम्‌' ल्य चर शश्रतरर 
है । एवं दोनों से युक्त गी' लक्तण मध्यस्थ बनता दशना ग्रन्तर "परात्र" है । यष्ट "पराघरोद्कार' त्रैकालिक 


उदूगीथ श्र्तर हे । 


२१७-'सर्वोङ्ार ल्तणा वतीया ओद्भारसंस्था का ताचिक-स्वह्प-समन्वय-- 

श्मत्र वहु तीसरी निगण-्रव्यय-संस्था बच रहती दै, नोकि त्रिकालातीतादहै, एव जिक्र के हमने 
श्रानन्द-विज्ञान-मन, ये विवत्तमाव लाए है । गरही तत्‌" सवे" जना हृश्राह | इसके प्रानन्दमाग 
को छकार" माना जासकता दै, विक्ञानभाग कौ उकार" कहा जासकता है, 'सत्रगर्भितः मनोमाग को मकार 
कहा जासकता है, एवं व्यापक परासर को "अद्ध मात्रा माना जासकता है । यदी तीसरी श्रोङ्कारसंस्या 
है। इसे ही 'स्बेङ्कार' मी कहा जामत है । यदी मलङ्कार सव॑रूप मे परिणत ब्रृश्रा है--'तदु नाव्येति 
किश्चन'' । 

मो ९ ; 

३१८-ओङ्ारामुगता अद्ध पत्रा, एषं तत्र प्रतिष्ठिता श्रकार, उकार, मकार -त्रयी-- 

गरोङ्कार में "खद्धमात्रा, चकार, उकार, मकारणये चार मात्राँ होती । इन मात्रा्श्रोके साह 
श्य से ही उक्त तीनो ्राससंस्थाश्रो को क्रमशः सर्वो्कार-उदुगीथीङ्कार प्रणव्रोङ्कार, श्रभिधार्रों से समन्वित 
मान लिया गयाहै | त्र देखना यहीदहैकि, इन तीनो संस्थाश्रौ मकि स्प सेचारो पर्वोका मोग 
होरदाहै१। 


२६६४ 


गीताभूमिका 
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३१६- सर्बोङ्कारानुगत चार पथो का स्वरूप-समन्वय-- 

पदिन कमप्रप्त निगु णाभ्यय्लक्तण त्रिका्ञातीत, सवेकालसूप स्रोङ्कार को ही लीजिए | 
परत्र इस की श्द्धं मात्रा है, आनन्दभाग च्रकारमात्रा है, विज्ञानमाग उकार मात्रा दे, एवं पाडशी- 
यज्ञ-धिकार-वरिश्च, इन चा को श्रपने गर्भ में रखने वाल्ला काममय मनोभाग मकारमात्र है तथा 
समि सब्रेङ्कार ह। 


३२०- उद्गीधोङ्काराजुगत चार पर्वा का स्वरूप-समन्वय-- 

दूसरा श्रक्तरमूिं सगुण शोडशी-म्रजापति ह । व्रिकालातीत सोल निगुण अन्यय- 
श्रद्धात्र दै, पच्चकल भूतलक्तणए शत्तरमूत्ति-रठ्यय श्रकार हे, पञ्चकल वत्तमानलक्षण श्रत्तर- 
मति च्रकतर उकार है । यज्ञ-विराद्‌-व्रिश्वगर्भित भव्रिष्यल्लक्तए तत्तपमूसिं केर मकार है । एवं 
समष्टि उद्गी ङ्कार है, 


३२१-प्रशषोङ्काराजुगत चार पर्वा का स्वहूप -समन्वय-- 


तीसरा त्तरमू्विं मविकार यज्ञप्रजापति दै । त्रैकालिक पोडशी अद्ध मात्रा है ,यज्ञ शवर विष्टु 
रकार है, विकारमूरिं विकार उकार है, श्रावररणमृत्ति विश्व मकार है, एवं समष्टि प्रणवोङ्कार है । 
यह तो दृशा श्रक्कार का स्थूल विस्तार । यदि हस कै श्रवान्तर प्रस्तारो का विचार किया जाता है, तो श्रं त्रु 
पे चतृष्परना श्रोक्चार की सत्ता सिद्ध होजाती है, जिसके किङठुल्ठ एक उदाहरण कठविज्ञानभाप्य मं 
उद्वत द्रुग ६। 


२२२-ज्ञानयोगानुगत स्वोङ्कार, भक्तियोगातुगत उद्गीथोङ्कार, तथा कम्मयोगाजुगत 

प्रणवोङ्कार का स्थि तमेदमूलक समन्वय-- 

निष्कर्ष यही हुप्रा कि, व्यवहारमात्र के लिए भूतकालिक, वस्तुतः कालातीत-निशुण श्रञ्यय 
सर््रङ्कार कष्टलाया ! भमाना श्रक्रमृत्ति पोडशी उदुगीथोङ्कार कहलाया, एवं भविष्य 
ल्लक्तण क्षरमूरि यघप्रजापति प्रणबोद्कार कलाया । सर्वङ्कार विज्ञेयकोरि में श्रता हृश्रा ज्ञानी- 
स्मिका बद्धियोगलक्षणा उपासना क प्रतिष्ठा बना । उगदीथोद्कार उपास्यकोटि मे भराता हुत्रा क्रिया- 
त्मिका भक्तियोगलक्तणा उपामना की मूलप्रतिष्ठा बन। । एं प्रणवोद्कार ज्यवहारकोटि मे आता 
दशा श्र्थास्मि्ठा कम्मेयोगलक्तणा उपासना का श्रधार्‌ बना । 


३२३- ज्ञानात्मिका उपासना, भक्त्यास्मिका उपाप्तना, एवं क््मात्मिका उपासना- 
मेदभिक्ना उपासनात्रपी का सह्य समन्वय -- 


इस से यष्ट भी भिद होगम कि, ज्ञानात्मिका उपासना, भक्त्यात्मिका उपासना, कम्म)स्मिका 
उपासना, तीनो का श्रारम्भ, किंवा मूल लय शश्रोङ्कार' दी होना चाहिए इन तीनौँ मसे गीतानेदौ 
रकां का ही प्रधानरूप से बिरलेषण कना श्ावश्यक समभा है । कारण स्ट दै । अन्ययात्मलक्तण सर्वो 
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ङ्ार तौ भीता प्रतिपा विपये हींदहै। इमके लिए तों मगवानने पद्‌ पद्‌ पर्‌ "नामः" ममम 
'छहुम्‌ “मत्तः” यही कहना पर्याप्त समां है | शेषं पोडशी-प्रजापति-लक्तए अ्तरमत्ति उगु 
को मक्तिूप उप।सनां का, एवं यज्ञप्रनापति-लकण त्षरमन्ति प्रएव को कम्मरूपं उपासना का सं 


शदो मे उपक्रमं मानां है, सांकि निम्नलिनिते वचनौ से सष है-- 


उगदीथोङ्कार-१-त्रोमित्येकाचरं वरं व्यो्दरम्‌ मामनुस्मरन्‌ । ] 


पोडशी 
धरः प्रयौति व्थजेन्‌ देहं स यतिं परमां गतिम्‌ ॥ | 
--गीता ८।१३। 
प्रणोङ्कारेः--र-पसादोमिषयुदाहयं यज्ञ दानत क्रियाः । | 
्र्न्ते विधामोक्ताः सेतत नहमवादिनाम्‌ ॥ 
--गीता १५२४ 


२२४ पिज्ञेय त्रव्ययातमां, उपास्य श्र्रीतमा, एवं तयंवहाग्यं सरात्मा-निबन्धेनं 
मोगत्रयी कां सखष्प- सन्वय, त्था तलिकफ-मा््यमेनं तन्सयष्ठीकरशं-प्रयाम-- 


ग्रेन यहं स्व करने की मीं त्रावश्यकतां नही रग है कि, चव्ययोपामना वास्तव मे उपासनं 
नहीं है, श्रपित एकप्रकार का ज्ञनयोगद्ी है । क्तंरपासतना भी उषौसनान होकर एकम्रकारे फ 
कर्मयोग ही है । "उपासनं, जिसने कि देम “मंक्ति" कदं मते है; बह तो श्रक्तरोपामनांद्ीषहे। फी 
कोरण है क्षि, उपासनाकाण्ड के सेम्कधं मे यत्रतत्र श्रतियो परे त्तरः कदी मूल नदय पराता गयरंद्ै 
ग्रव्यय फे "विज्ञेयः # मोनाषहै, चरको चय्हाख्यः माना | दमप्रकार म॑क्िम्यदिं 9ी दष्टे श्रारेस्ं 
कमला, वेदयुगागवुता श्रक्तरोपौसना षी प्रधा बी रहे जाती है । 


० ^ न्च । ॥ क । ५ 1 । 
0 6 8 क हि 8, । 52 कह | 


#~भ“सं समा -श्रव्ययंः-विकञेयः! (माशक्योपनिषद्‌ ८) । 
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-सरवोड्रः-( परत्र्मोपासना-परोऽन्ययः ) ( भूतं -कालातीतम्‌ ) 


1 





भ-पगुत्पर | द्र मान्ना 
-श्रानन्ध | शरक 
-विनानम्‌ | ठकारः --सनङ्करमृचिर्निगुण-ग्रव्ययः--प्जञानाटिपका स्रव्ययोपामना--( बुद्धियोगः )- 
देवयथुगान्‌ तता 
क ` --#--~ ~ 
१-मनः (३) 
गदश) 
३। २-गनः - 
॥ 
४-वियदू ~ 
५-व्रिर्चम्‌ 











२-उवृगीधोङ्खारः -( परावरत्कषोप।सना-परावरोऽतरः ) ( भवत्‌ ) 














| कै-परात्परगनितानन्यमिक्ञानमनोमूर्विरष्ययः | श्रडधमात्रा | 
म .. । ` उत्‌-परः = 
?-पश्चकले)ऽप् व्ययः ) 
पफल) ऽर पूिरय । रकारः | ¢ ‰- 
>“ $ १ 
भवत्‌ | २-पञ्चकलोऽक्सूर्मिरषरः | उकारः | गी (-परावरः ् (4 = 
- - । ई 
8 | ध (व 
{-पथकलोऽत्तरमूर्मिर.मक्ञरः (३) | , ट 
। र्-षिकारयुक्तो यक्परजप्रतिः | | ् † 
भविष्यत्‌ मकारः | ----थम्‌----श्रवरः 
६-श्मक्ननयुक्तो विसादू्रजापतिः -। 
४-श्रावर्णयुक्तो विश्वप्रजापतिः 
भितं । 
कः 
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२--प्राणवोङ्कारः-( अवरब्रहमोपासना-अवरः क्षरः ) ( भविष्यत्‌ ) 


भूतम्‌ +-परोढशीप्रजापतिः अ्रद्मात्रा । 


| 


१-यज्ञप्रजापर्तिः | श्रकारः | त 
भवत्‌ --प्रगवोङ्कारमूर्मिः सधिकारौ यनध्रजापततिः कम्मात्मिका- 
२--विराटग्रजापतिः | उकारः | उपासना (सर्वयोगः) सवनु 7नुगत।" 
धि वप्रजापं ति" ^ 1 
भविष्यत्‌ ३--विश्वप्रनापतिः | मकारः | 


२२५ चङ्कारम्बहप-विरलेषक-भर तिसन्दभ-- 

इसी ग्रोङ्कार-प्पश्च का रहस्य बतलाती श्र.ति कहती है-- 

“श्रोमित्येतदक्रमिदं सर्व", तस्योपव्याख्यानं -मृतं, भवद्‌, भपिष्यदिति सर्व 
मोङ्ार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव । सवं ह्य तद्‌ व्रह्म, अमाता 
रह्म । सो प्यमौत्मा चतुष्यात्‌!? ( माण्दरक्योपनिपन्‌° २.) । 





१--'वद्धियोगास्मिका उपासना का तात्पय्य दै-ऋअपने श्रापको मत्ययरूप मानते हुए श्रास- 
कामम से शास््रीय ज्ञान-कम्मं-श्रथ-मार्मौ मे लोकसंग्रहपू्क प्रवृत रहना । य्ह न ईश्वर का 
स्मरण दै> न मजन दै, न पूजन है, न श्मास्तिक्य है, न नासिक्य दै, नन्रहिमादहे, निसा 
हे, न पापदहै, न पुण्यै, न सत्‌ है, न च्रसत्‌ है । ङ नदीं है, मव शृ हे । द्रनदरातीता यदी 
उपासना भगवत्‌-सम्मता दै । यदी “"निसत्रैगुरयो भवाञ न !"' ब्राली निगु णोपाना है, इसी 
सर्वच उपासना का रहस्य बतलाती हृदं उपनिषद ति कनी है-- 


“पतद्रा अस्वैतत्‌-ध्रात्मकामं, आप्तकाम, अकामं सपम्‌ । त्था म्रियया स्तिया 
सम्परिष्वक्तो न बाह्य किशन वेद, नान्तर, एवमेवायं शारीर श्रात्मा ( भूतात्मा ) प्र 


>< १] सो जाने जेहि देदि जनाई | 
जानत तद्य तुमह दोह जाई ८ तलक्ी ) ॥ 
[३] जव मेँ था-तव हरि नरी, अव हरिम नार्हि। 
प्रमगली श्रति सोरी, तमे दो न समां ॥ 
[३] बह अग्र गर कोदहोतो फे याद रहे, 
म अगर गर केईद्ंतो बो फे भले ॥ 
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नात्मना सम्परिष्वक्तो न वाद्य किञ्चन वेद, नन्तरम्‌. । तद्वा श्रम्येतत्‌-अतिच्छन्दः 
( अ्रीमम्‌ ), श्रपहतपात्मा ( पर्रहशुन्यम्‌ ), चरमयं ( परात्परमयम्‌) रूपमशोका- 
न्तरम्‌ । शत्र पिता श्रपिता भवति, माता श्रमातता, लोका अलोकाः, देवा चदेवाः, वेदा 
श्रवेदाः, यज्ञा श्रयज्ञाः । भत्र स्तेनोऽस्तेनो भवते, भ्र.णहा श्रभ्र.गहा, पोल्फसो ऽपोल्कस, 
श्वाएडाला ऽचार्डालः, श्रमणोऽश्रमरस्तापसोऽतापपो, ऽनन्वागतः पुण्येन, अन्वागतः 
पापेन तीयो भवति, हि तदा सवज्द्रोकान्‌ हृदयस्य भवति । 


यद तज पश्यति. न जिघ्रति, न रमयति, न दति, न भरृणोति, न मनुते, न 
स्पृशति, न प्रिजानात्ति, पश्यन्‌--जिघ्रन्‌ वि जानन्‌--वदन्‌--शृएवन्‌-मन्त्रानो--विजानन्‌- 
रव्य धातेव्यं रसं -वकत्यं -श्रातव्यं-मन्तत्यं -सप्शटन्यं--विज्ञेयं न पश्यतिः न जिघ्रति, 
न रपयति० | न हि दष्टं ;, प्रशस्य ० विपरिज्ञोपः। न तु तदू दितीयमस्ति, ततोऽन्यद्विभक्तं 
यत्‌ पयेत्‌, यञ्ञिघ्रे ० । मलिल णन द्रष्टा रद्र तो भवति । एप ब्रह्मलोकः सम्रार्‌. ! 
इति दैनं ‹ चिवेहजनकं ) उत्राच ( यावन्त्यः ) । एषास्य परमा सम्पत्‌ । एषो ऽस्य 
परमा लोकः । पषोऽम्य परम आनन्दः । एतस्मैवानन्दम्यान्यानि भूतानि मा्रासु- 
पचजीवन्ति'" >८ ०८ >८ >< >< । श्रथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दः, स एषो ब्रह्मलोक 
आनन्दः । यश्च श्रोच्रियोऽबजिनोऽकामहत, एष ब्रह्मलोकः सम्राट्‌ ! इति दैनमयुश- 
शास [| एतदरमृनम'' । 


३२६ -श्रोत्रिय, भ्रव्रजिन, एवं श्रफाम - परूषानुबन्धिनी उपासना का स्वसूप--समन्वय-- 


निगुण उपामना का क्या स्वरूप है ?, उपास्य कौन है ?, इसका श्रधिकारी कौन दै ?, एवं 
इसका परिणाम क्रा है ?, उक्ष श्रुति से इन सम पर्न का उत्तर मिल जाता है । अगृतलक्तण 
श्रत्ययत्रह्म ही चष्ट उपास्य ह । स्त्र समव्रुद्धि रखते हुए, द तभावना का सवेथा परित्याग करते 
हुए कन्तेतरय कर्म्मो मे श्रनन्यभात्र से प्रगरृ् रहना दीं उपासना का प्रकार है । श्रोत्रिय, श्रत्रजिन, 
पत्रं श्रकाम ग्यक्ति ही हम उपामना का श्रधिकारी है । 


३२७ कर्म्मत्यागानुगामी व्याख्यातो $ भ्रान्ति का निराकरण 


गह्‌ बहे ही सेद्‌ क्रा विषय है कि, व्याल्याताश्ोनि इस उपासना को कमम्यागलच्तणा मानते हृ 
बस्तुतस्व का सर्वनाश ही कर हाला हे । कहना न होगा कि, पेते व्याख्याता, एवं उनके एेसे व्याख्यान 
सवथा कस्मित, भत्व दूर से ह प्रणम्य है । श्ुतिने-“श्वरूजिनः' कहा है । प्वृज्या का नाम्‌ कम्मे 
सन्यास माना गया है । श्र ति कहती है-जो कर्मना न कर कम्मे में श्रकामभाव से प्रवृत्त 
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रहना है, वही इसका अधिकारी है, । इसमे श्रधिकर कम्मं का समर्थन श्रौर्‌ क्या होसक्रता है ?। “सर्न- 
केम्मास्यपि सदा क्रुवांणो मद्व्यपाश्रयः? का मी यही रम्य है । 


९ ५ 
३२८-समदशंनानुगत विपमवरन का मौलिक रहस्य, एवं मेदसदिप्ु-रभेदमूलफ 
ताचिक अद्रोत-सिद्धान्त का स्वरूप-समन्वय-- 

छ एक महानुभाव यह भी त्रनुमान करते होगे कि, शश्रतिने भिम ग्रं तमां का यपदे दिवाहै, 
उप मागं का श्मनुगामी श्रासमोपासक संसार के उपयोग की वन्तु नहीं गनी ['' कुहं एक केल्यना-रमिक यह 
मी कस्परा करते होगे कि, इस योग के श्रनुधयी के लिए व्णाश्रमवम्म का, तन्मृततेक व्राह्ममादि भैदोका 
कोर महत नही है 1" परन्तु श्र तिस्वास्म्य को दम्यते हुए ये समी श्रनुमान सामन) ही त्र्यहं | र तिने 
अद्रे तभावना का उपदेश देते हुए साथ साथ ही उयवहारमद की रक्तामी सर््रत्मन ही की ह 
दसीलिए दस श्रधिकारी को श्रोत्रिय" कदा है । श्रुति से शशास्त्र' त्रभिधत ह । शास््रीय-म्यादा 
का प्रारूप से पालन करता द्ुश्रा यथापिक्रारमिद्ध कर्म करता द्श्रा उपासक ही दस माग का 
प्रधिकारी है, चहि वह किमी वर्गा काह ! सवत्र समदर्शन्‌ करते श्रपने श्रधिकारमिद्र यजि, युदा, 
वाणिन्यादि, सेवादि वृत्तयो मं परवरत्त रहने वाले ब्राहमण-क्तध्रय-वैश्य--श् , ममी इस माम से श्रन्युदय- 
निःश्रे यसमा बन सकते हँ । 


२२६-आत्मपुरुषानुबन्धी-समदशंन, तथा विश्वधरकृसयनुवन्धी "विपमवर्चन' का लोकानुः 


गते स्वरूप-समन्वय, एवं तन्निबन्धना श्रं तमूलला-निगुफापामना का संस्मरश-- 

समवशेन को (समवत्तंनः का स्थान देते हुपः इ्ी को बुद्धिय्रोग' मान जेना तू क्रिसीमभी 
टट से सुसङ्गत नहीं गन सकता । समवत्तन जाँ महजसिद्ध [परकतिमिद] है, बरहा समदृशन प्रयास 
साध्य है । शुद्र-नाह्यण- त्रिय, सवा वरत्तावि [ व्यवहार -कर्तव्य-श्राचरण | समान होजाय, रौर 
इसीका नाम तास्वकि ्ञान हो, तौ समवर्तन के श्रनुगामी पशुरश्रोको मी तस्वनानीष्टीमान लेना च हि | 
भेदरदित आचरण दी तो पशुत्रा का स्ामाविक घम्म दै । देसी जीघ्रन्मुक्षि ता धिना प्रयासके 
ही प्राप्त है, श्रर दयोपकती है । मानना पटगा कि, गीता का बुद्धगोगासमक शानि, करवा उक्तश्रतिका 
अभेदजान दष्ठिमूलक दी दै, व्य॒वहारमूजञक नहीं । समो श्रभेद्‌, देखो श्रभेद्‌, किन्तु व्यवहार मे 
भेदमय्यादा का श्रनुगमन करो, यदौ वास्तविक श्द्ेतमार्म ह । भदसहिध्गु श्रभद हौ सश्च 
चदव तमागं हे, त्रीर यदी संच बुद्धियोग-निष्ठा,-किधा निगु ए-उपासना दै । 


३२०-श्रत्मानन्द्‌ प्र नास्तिको का आकतेप, एवं तजिराकरण- 

“न बाह्य किच्वन वेद्‌ नान्तरं वेद्‌" का तातप्यं मी यह नही हे कि, भसा नात्ति लोका 
करते ह । शाश्वत श्रद्धे तानन्द्‌ लक्तण-विदेहमाव का परिहास कसते दषु श्रमणक कहा करते कि, 
“उस श्रात्मनन्द को लेकर हमारा क्या प्रयोजन सिद होसकता है, जिसमे न भीतर का कुछ बोध 
है, न वार का संजञाशूटय, जडवतु वन जाना कौनसा पुरुषां है" ! कहना न होगा कि, य मन्द 
बुद्धि मी श्रुति के वास्तविक तात्पय्य से वश्चित ही रह गर्‌ है। । | 


\ 
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२३१ -भंज्ञान' को प्रतिमूर्ति द्रं तानन्दनिष्ठ महामानव, एवं न वाद्यः फि्चन वेद 
नान्तरम्‌ का समन्वय | 
"न व्राहिर का ज्ञान रहता, न भीतर का ज्ञान रहता" इसका ताप्यं है-बाहिर-भीतर 
का मेद्‌ हट जाना है", भेद शान, प्रं तन्मृलक भेदानन्द (सखरद्धानन्द्‌-विषयानन्द्‌) नदीं रहता । 
सर्वत्र श्रात्मकञान का प्रसार ह्ाजाता है । हृदयस्थ श्रात्मा, प्ं बहिःस्थित विश्व, दोनो आससम्पत्‌ बन 
जाति है । दस ग्रातमसम्पत्‌ कै प्रनुगामी शुद्धियोगी ही तौ ज्ञानिनस्तच्वदशिनः'' कहलाते दै । सच पूछा 
जाय, तोये ही व्राहिर-मीतर के मौलिक रस्य को समते भी है| हम सामान्य मनुष्य क्या जाने कि, बाहिर 
व्याह? श्रौर मीतर क्या १। उने संनामि् गहीह, च्परिुवे तो संजञाकी प्रतिमूर्ति दै। 
पि मौ [ष्‌ ् शदे ६) 
२३२- धिषयन्लोलुशरों कै विषयसुख का अनुवक्र, एवं स्वानुभवेकगम्य अद्र तात्मानन्द्‌-- “ 
यह्‌ टीकर दहै कि, श्स्मादाहट्‌ विवधनोलुपी की माति उह 'च्रानन्द्‌ काश्रनुभव नहीं होता । 
शरीर होना मी र्हीं चाहिए | श्रनुभवका ती श्रगन्तुक श्रानन्दसे ही सम्बन्ध दै। मे आनन्द का 
सरनुमघ होता दै", दमक सीधा सा त्रं है-“अरमी हम दुम्खी दै । दुः्तीकोद्दौतो खख का अनुभव 
होता दवै । भृते मनुष्य को ही भोजन से तृप्ति का ग्रनुमव् होता दहै । जिसने बुद्धियोग के प्राय 
तासिक जान प्राप्त करनं दप, बहिर मीतर्‌ का मेद्‌ सममत हुए मेदवाद्‌ का परियाय कर शाश्वत श्ानन्द 
प्राप्तकर लियादै, दूमर श्ट मं नौ स्वयं श्रानन्दमूर्षि बरन गया है, उपे श्रनुभव क्यो होने लगा ?। क्यो 
उसकी शान्तघ्रननि उत्तेजित होने लगी १। श्रीर्‌ कयो नासितक्र लीग उसकी इस चरमा स्थिति का रहस्य सम~ 
मने लगं ?। इति सर्वमेव समन्वितम्‌ । 


२२२-शद्रौतानन्दग्रवतति ङा 'सर्वोङ्रोपासना! का संस्मरण-- | 

ताप्यं यही हुश्रा म, श्रात्मकाममृलक, किंवा श्रकाममूलक, श्र तदुर्शनानुगत, देतव ना- 
नुगत, श्रधिकारसिद्ध कर्तव्यकरम्मानन्यतालक्षण दुद्धियोगात्मक माग ही निरं ण--रव्ययोपासना 
कहलाती है । एवं शसे दी हमने “स्ङ्किरोपामना' कहा दै । 


२३४- समदशनः", श्ौर-'मिषमवत्तिनः' का स्वरूप-समन्वय-- 

“उस स्थिति पर पह चने के श्रनन्तर ब्राह्मण श्रव्राह्मणए होजाता दै" इसका तासपथ्यं यही 
है करि,--्राह्मणस्व का श्रमिमान नष्टं रहता | श्रात्मदृध्ट्या सब एके धरातल पर श्राजाते ह । यही कारण 
है कि, जहां जहां भगवान्‌ ने द्रह्धातीत इस योग का उपदेश दिया द वर्ह वर्हा--“1र्डिताः समदशनः 
(न तु सम॑वरदिनः)"-- “समं पश्यन्‌ हि सवत्र" (नतु घन्तयन्‌ )-“'तक्छद्ि नः इत्यादि हप से 
समदशंनभाव केश्रमेदकादहीस्पष्ठीकरणकरियाहै। 


३२३५- व्यावहारिक, प्रृतिसिद्ध मेदवाद का स्वरूप-समन्वय- 


परमा्थक्ोटि को जाने दीज्ञिर । व्यवहार मेँ भी सर्वत्र एक श्रात्मा समते हए भी मे पित्ता-पत्र- 
भ्राता-सत्री-कन्या-माता-सेवक-श्रादि का मेद्‌ मानना हीं पड़ता है । एलं सत्र के साथ मिन्न मिनन दी व्यवहार 
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किए जति दहै । प्रकृति के रहम्यपूरणं सिद्धान्तं से सर्वथैव पराङ्मुख, श्रत्व वुमिदुमूलक वर्वनभेः के 
म्रव्यतम शतु से हम पंत हैक, क्या श्राप इम भेदव्यवहार को हया सरकेगे ?। यदि दा, तो कोई नेता, 
कोर सामान्य सम्य ग्रह भैद्‌ क्यौ १। दौमिपु न सत्रका समान शरासन १। 


३३६-एेन्दरियक-व्यापार मेदनिषन्धन व्यावहारिक-मेद्‌ का समन्वय-- 

हन देख तं ह फ, श्रछि-कान--नाक--मुत्र सव मंब्रहएक ही श्रासप्रस्यय काम कर रहाहै। 
परन्तु क्याश्रँल काकामकानसे, कानकानक्रिमे, नकर को मुच्ये लिया जानक्रना है १। श्मापरका मानना 
पडेगा क्रि, समदर्शनमूलक मेदवत्तन ही प्रकृति का स्वाथात्रकि नियमदहै) श्रौर यही वास्तचिकी बरद्धिग्रोगम- 
निष्टाहै | 


३३७-अद्रं तनिष्ठ भगवान्‌ बासुदेव ष्ण के द्वारा म्रकृतिभेद निबन्धन भेदग्यवहारो क 


अनुगमन 

रही जात उन ब्द्रौतवादियो की, ओद्म मार्गं कौ कम्म॑व्यागपरक माननेका दुताहस कसते रै, 
उनके समाधान के लिढ कृष्एव्रत्तन' ही पर्याप्त है । मतवान्‌ कृष्ण श्रद्रततस के श्रन्यतम उपरास भ्र | 
सान्तात्‌ श्द्रौतकी प्रतिमा ये) श्रत्मकाम चथ, श्राप्तकाम श्र | पर्तु-"नानवाप्रमव्राप्तव्यं घर्तंण्वच 
कम्मण?" यदी उनका लद्य धा श्द्वत के दम महान्‌ शिकषकने किमध्रकार श्रनिकागमिद्ध कर्म्मका 
स्वयं भी पालन किया, एवं दूस्ौ को मी उतर श्रः प्रेरित किया, इस सम्बन्ध में कुहु भी वक्तव्य शेष नही है। 


३३८ -क्रियायोगात्मिका भक्ति का ताच्िकर स्वरूप-समनय-- 

“क्रियायोगाद्मिका भक्ति" का ताप्प्य्यं है-श्रपने श्राप करौ श्रत्तरमूर्विं परोदशी ईश्वर फा शरश 
मानते हर, दोनो को श्रमे समभते दु, “योऽहं सोऽसौ, योऽ सोऽहम'' गह मावना रक द्र 
तपनी ( श्रंशरूप जीवात्मा की, शारीरक-श्रान्मा की ) कामना को ईशवस्कामना के साथ समन्वित कर्ते हुए 
निष्काममाव से ्रधिक्रारसिद्ध कम्मं में प्रतरत्त रहना} 


२३६-करव्यनिष्ठात्मिकरा वास्तविक-भक्ति, एवं नामसंस्मरणपथ की श्चापातरमणीयता-- 

इस भक्तिरूपा सगुणोपासना मे श्रश्व्थमूर्भि रनर क्रा श्रत्त्रथिया नित्य स्मरणा ( निव्यल्दय) 
श्रपेकतित दै । भक्त का यह्‌ कतव्य होगा रि, श्रपनं प्रत्येक कर्म्मके उपक्रम मे व्ह उस $शसता का, 
ईश कामनाका, दशप्रोर्णाका दी श्रनुभव करे । य्ह स्मरण से हूर राम हरे ष्ण" गहु नाम 
स्मरण अपेक्षित नहीं है । कत्तव्यनिष्ट के लिए तो कम्मं हीं साक्तात्‌ श्वर हे । वह ईशवरानुभूत के दरार 
अच्तर फो लद्धय बनाता श्रा सदा श्रपनी कत्तव्यनिष्ठा पर ही श्रास्था--अद्धा-वूर्वकं प्रतिष्ठित रेषणा | 


२४०-'योगात्मिक्ाः भक्ति का ताखिक-स्वरूप-समन्वय-- 


उम प्दश्वरानुमृति' के दो मागं है । एक मागे लोकसंग्रह का विरोधी है, एकं दूसरा मागं 
लोकसंग्रह का अनुगामी हे । च्रधिकारी-मेद से भगवान्‌ मे दोर्नोकादही समर्थन किया है । योग- 
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गीताभुमिका 
प्रक्रिया के द्वारा कायशुद्धि-पृवक पार्णा--ध्यान समाधि, तीनों का एकत्र संयम करते हृए 
त्रपते मन करा श्रन्तमुंख बनाकर प्रत्यगाव्मलक्तण ईरमें लोन कर देता एक प्रकार की 
यागल्मिका मक्षि हं । मन्त्रहृठ-लय, योग के वे तीन श्रङ्ग इसी भक्ति में न्तभु दै । 
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२४१-राजयोगासििकाः भक्ति क ताचिक-सखरूप-समन्वय-- 

दूसरा माग ह-'कायक्लेशाच्मक किमी योगमाग का श्रनुगमन न करते हए अपनी बुद्धि, 
मन, दद्धियत्रगे, सव्रको श्रपते जीत्रातमा कौ कामना से प्रथक्‌ सममने हर ईश्वरकामना से इनका 
सश्चालन मानते हूर क्तत्यकर्म्मो मे प्रवृन रहना । यदी राजयोगात्मक राजपथ (सरलमागं) 
है । यहं का ईश्वर उदू गीधोङ्कारानुमूति-लक्तणए हे । निम्न लिखित मीतावचरनो से दोनो मार्गो का 
समर्थन गतार्थं वन जाता ह -- 


३४२-(१)-- मन्त्र द-लय योगात्मक भक्तिमागं योगमागं- 


१--योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः| 
एकक्री यतचित्तात्मा निराशीरपरिपरहः ॥ 
-गीता ६।१०। 
२- तत्रैकाग्रं मनः छता यतचित्त न्द्रियक्रियः | 
उपविश्यासने युख्राचोगमातमषिशुदधये ॥ 
-गीता ६।११। 
३-- समं फायशिरोग्रीगं धारयन्नचलं भ्थिरः | 
सम्परेदय नाधिकाग्र स्वं दिशश्वानपलोफयन्‌ ॥ 
४ -प्रशान्तात्मा विगतभीव्र क्वास्ते स्थितः । 
मनः संयम्य मश्वितो युक्त ्रासीत मप्परः॥ 


५-- युखन्नेनं सदात्मानं योगी नियतमानप्तः । 


शान्ति निर्वाणपरमां मतूसंस्थामधिगच्छति ॥ 
--गीता० ६।१९,१४,१५१। 
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३४२-(२)-राजयोगातक भक्तिमागं ( मव्तिमागं )-- 
१-मन्मनाभव मद्भक्तो मध्याजौ मां नमम्कररु। 
ममेवेभ्यसि युक्त्वैवमान्मानं मत्‌-परायणः ॥ 
गोता १८।६५। 
२--श्रहं सर्वस्य प्रभवो मन्तः सथं प्रवते । 
इति मस्या भजन्त मां बुधा मविसमन्विताः ॥ 
॥ ---गीत्‌ १५.८५} 
३-- तेषो सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियीगं तं पेन माप्रुपयान्तिते॥ 
--मीता १०।१०। 
४--संतुष्टः सततं योगी यतात्मा व्टनिश्वयः | 
मरग्यपिति-मनोबुद्धर्यो मे भक्तः समे प्रियः॥ 
--गीता १२१४ 
४--य एं वेत्ति पुस्पं प्रकृतिं च गुरः सह । 
सर्वथा वत्तमानोऽपि न स भूयोऽमिजायते ॥ 
-- गीता १३।१३। 


३४४ उदारण्यकोपनिषन्मूला उपा्तना का स्वरूप-दिग्दर्शन- 


१-- “^ वा अयमात्मा ( पोडशी ) सर्धरषां भूतानामधिपतिः, सर्ेषां भूतानां 
राजा । तद्यथा रथनाभो च ग्थनेमौ चाराः स्वे समर्पिताः, प्वमेषास्मिन्ातमनि सम 
प्राणाः, सपं लोकाः, सरे देवाः, सर्वाणि भूतानि, सवऽरतऽश्रास्मनः समर्पिताः" । 


२--"ुर्वकर पदः पुरशकरे चतुष्पदः पुरः स्र पकी भूत्वा पुरः पुरुष श्राव. 


शत्‌-इति । स वाऽयं परुषः सर्वासु पृषु पुरिशयः । नैनेन कि चनानाव्तम्‌ , मेनेन रि 
चनानाव्ृतम्‌"' । 
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२--प वां अयमात्मा ब्रह्म # । विज्ञानमयो मनोमयो वाङ मयः-प्राणमयश्चज्ु- 
मपय; श्रोत्रमय अआकाशमयो बायुमयस्तेजोमय आपोमयः पृथिवीमयः करोधमयोऽक्रोध- 
मयौ हपमयोऽषंमयो धम्मंमयोऽधम्मंमयः सवेमयः । तघदेदं मयोऽदोमय इति यथाकारी, 
यथाचारी तथा मवति । साधुकारी साधुभेवति, पापकारी पापो-मवति । पण्यः पुण्येन 
कम्मणा मवति, पापः पापेन । श्रथो खल्याहुः-काममय एवायं पुरूष इति ; तदेष श्लोको 
भवति -- 
४--यदा स्वे प्रषुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः | 
प्रथ मर्त्योऽमृतो भवति, अत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
यदैतदनु पश्यति आत्मानं देबमजसा । 
^'टशानं' ° भूतमव्यस्य न तद्‌। विचिकित्सति ॥ 
यस्मिन्‌ पञ्च परञ्यजन। आकाश॒श्च प्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्यऽग्रात्मानं विद्वान्‌ ब्र्मामृतोऽम्रतम्‌ ॥ 
विरजः पर श्राकाशादज आत्मा महाध्रवः। 
तमेव भ्रीरो विज्ञाय प्रज्ञां वीत ब्राह्मणः ॥ | 
५-- तस्मादेव॑वित्‌ शान्तो दान्त रपरतस्तितिलञः श्रद्धान्वितो भूचारमान्येबात्मानं पश्येत्‌ । 
सर्वमेनं पश्यति । सर्गो ऽस्यात्मा भवति, सर्वस्यात्मा मवति, सवे" पाप्मानं तरति, 
नैनं पाप्मा तरति, सर्व पाप्मानं तपति, नैनं पाप्मा तपति । विपापो विजरो विजि 
घतप्रोऽपिपासो ब्राह्मणो भवति, ए एवं वेद"! । -- 
हति-्युगधर्मायुगता-विवरिधोपासना'' नामके चतुथप्रकरणे 


“वेदयुगानुगता-सगुणोपासनाः 


नामक 
दितीय- अवान्तर प्रकरण उपरत 
? 


-----+ > ------ 
अ श्रव्ययस्तु-'तदम्रतप" (बृ. आरा. उप. ) श्रनया श्रुत्या श्रद्रतम्‌ । प्रोडशीपुरुपरस्ठु “ब्रह्म । 
= प्रस्तुत-प्रकरण में प्रतिपादित उपासनाश्रौ का प्रतिरूपविधा से भी सम्बन्ध माना जासकता है, जिस प्रतिरूप 
पिधा का मक्छियोगपसरिक्ता-उन्तस्तणडान्तगत (“'इपासनामेदनिवेचन'' नामक प्रकरण के श्रतिरूपविधा 


नमक परिच्छद्‌ में प्रतिपादन हुश्राहै। 


| 1 [क कनका कात वि क 
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श्रीः 
(२) पुराणयुगानुगता-पविकारोपासना से अनुप्राणित-पारिभाष्कि परिलेख -- 


किकारक्षसेपासनाः-८ यज्ञ प्रजा पाति८--उपेदवरः 
कम्माँनुगतं-कम्म-एव-उपासना-क्रियासिका ८ शुक्रम्‌ ) 
सविकारोपासना-उपेश्वरोपासना-अथांमिका 
वाड मयी-उपासना अथांसिका 


--- #---- 








[ | 
१-वाक्‌.-सत्यः | 
सोऽयं विकार-क्रः- ९ आष | यङ्ग - श्रात्मक्षरः-तदिदं -दरविवम्‌ 
| ३-अग्निः | वाग्‌विवन्तमेव 
( 


स एव-अथात्मकेन-कम्मंणा अन्वेष्टव्यः 


1 
“श्रन्वेषणं'-नाम-शुक्रस्वरूपमोमां सनम्‌ 
तत्प्याजोचनं वा 





सैषा-घर्थात्मिका-उपासना-कम्मे च 
तृतीया 
३ 
 । चि \ चि 
(सोऽयं --युराखयुगः--तती यः--बेतायुगात्मकः,/ 
| 
१-शक्रम्‌ 
२-अरात्मच्रः | 


५ | | -त्देततस्व वेषः अत्मत्तर-एव सविकारः 
र अधः “विकारांश्च विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌” 
४-वाकू(अमृतशुक्रमयी ( वि्ृतिर्दि्रासक्षरः › 


| 








1) 
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श्रीः 


युराणयगानुगत-साविकारेपासनामा्ग 
चतुथं-प्रकारणान्तगत-तृतीय-अवान्तर- प्रकरण 
२४५ -.नरम्मदाकङकरात्मक-शङ्कर -नयायानुषन्धौ भक्तिपथ की सर््यापक्षता, ए 


उपासनात्मिक्षा भक्ति फे चार्वतो का संस्मरण-- 


"नम्मद्रा कै समी कङ्कर शङ्कर" इस लोकक्ति के अनुसार प्रोडशी-प्रजापति ऊ सभी पर्थ तद्‌रूप, 
गरतप्व उपास्य, इस मिद्धान्त मे को विप्रतिपत्ति नहीं की जाप्षकती । पूर्वप्रकर्णा मे पुराणदुगानुगता 
उपासना के सम्नन्ध मेँ ग्रह स्पष्ट मिया जाचुका है कि, श्राप्मक्षर से. सम्बन्ध रतने वाली यह्‌ उपासना कर्म्म 
ल्पा, भ्रव धर्म्ममीगात्पिकादीहै। प्रवं व्ही चह भी सष्टकिया नादुका है कि, इस उपासनाकाश्ड ॐ 
निष्फामयक्तकम्मपासना, नैकस्यंकम्मोपासना, श्राधिकारिक-चेतनजीवोपासना ( त्रषतारोपासना ) 
श्राधिकारिक-श्रचतनजबोपासना ( सूय्ये-चनद्रादि--प्रकृतिपर्वोपाखना ), ये चार विक्त है । दूसरे 
शब्दो मे-कर्ममभ्रधान श्रालमक्तरमृतति तिक्रर्-परिगरह-यक्त यशप्रजापति की उपासना चार प्रकार से 
होमकती है । 


२४६-परमप्रजाप्युपासनात्मिका प्रणवोङ्कारमूला उपासना, एवं प्रजापति के बल्शात्मक 
स्वरूप का संसरण- 
इस उपासना का मूल धरातल भ्रणएवोद्कार है, जैसा पूर्वमरकरण के उपसंहार मे स्पष्ट क्रिया ` 
जानुका है । विक्ञानदृष्टि के श्रनूमार इस उपासना को “परमप्रजापत्युपासत्ता मी का जासक्ता है । 
परोदशीपुरष को हमनें ग्रश्वत्थ' कषा है । इस श्रश्््थपुरुष को दही मायी इश्वर! कदा जाता है । ईइ 
की एकसषहस् बन्शा मानीं गै" है | वद्र प्राजापव्य्रस्शा ' पच्पुण्डीरा'' कहलाती है । इसकी एक एक 
वल्शा मेँ स्वयम्भू--परमेष्टी--सूय्ये--प्रथिवी-चनद्रमा, ये पाँच पाचि पुरडीर (प्र) है। इस दृष्टि षे 
उर से उद्गीयोङ्कारमरसि शशव प्रजापति कै शरीर मेँ देशी पञ्चपुर्डौरात्िका सहन्त संस्थाए होनाती ह । 
२४७-सहश्चवल्लेश्वरालुगता षोहशीपुर्पोपिमा, एषं एकवेल्शेश्वरानुगता यज्ञपुरुषो. 
पासना- 
 सहल-बल्शत्मक अश्मस्येश्वर की उपासना पोडशी प्रजापति की उपासना कलाएगी, एव 
पच्पुण्डीरातमक बल्शाध्रजञापति,की उपासतः यजञप्रजापति की उपासना कलाण्मी । सम्पूणं अश्बद्थ, 
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एषं अश्त्य की एक शाखा, यही मेद्‌ इन दोनों उपासनाश्रो का मौलिक मेद्‌ | इस दृष्टिसे महामायामय 
अश्वत्येश्वर महेश्रर कहलाएगा, योगमायामय बल्शेश्वर उपेश्वर कदलापएगा, एवं उपेश्वरोपासना ही 
यज्ञोपासना कहलाएगी । । 

(~ . त्म रि श ४ 
२४८-सप्तवितस्तिफायात्मक-एकबल्शोश्वरात्मक -उपेश्वरय्रजापति से अनुप्राणता पारा- 


णिकी उपासना 

यही उपेश्वर पुराणो मे सप्तवितस्तिकाय' नाम से प्रसिद्ध है । यही षक ब्रह्मारढ है| त्रश्व- 
श्वर मे रेते एेसे महल ब्रह्माण्ड, किंवा सहल उपेश्वर है--( जा के रोम कोटि ब्रह्मश्डा ) । श्रुति मे 
जिन इन ब्रह्मारडौ का सूत्ररूप से निरूपण श्रा है, पुराणने' बडे विस्तार के साथ इन का स्वरूप-विष्टे्रण 
किया है । पुराण का सिक्रम प्रघानरूप से ्रव्यक्त स्वयम्भू से दी श्रारम्भ होताहे। इसीलिप 
इस उपासना को हमने पौराणिक उपासना कदा है । 


३४६-पत्तकरम्मोपासना, आत्मकम्मापास्तना, अवतारोपासना, प्रकृतिपर्गोपासना- चतुष्टयी 


का संस्मरण- 

स का यह तस्यं नहींहै कि, श्रृति मे यक्प्रजापति की उपासना काविधाननदींहै। है, श्रौ 
छरौर श्रवश्य है, जेसाकि पूं प्रकरण में विस्तार सेस्णष्टकिया जाचुकादहै। वेद का ब्राह्मणमाग ही इस 
य्ञोपासना का समर्थक है । साथ ही स्वयं वेद ने मी यज्ञोपासना के उक्त चारौ विवर्त का मलीाँति सष्टी- 
करण कर दिया है। यज्ञकम्म-श्मात्मकम्मे-खवतारोपासना-प्रकृतिपर्वोपासना, चार काही वहं 
विशदरूप से निरूपण हृश्रा दै । इन चारों में श्रवतारोपासना मे थोडी विशेषता है | 


३५०-प्राकृतिक, मानुष, एवं उमय-विध अवतारो का नाम-स्मरण- 

प्रवता प्राकृतिक, एवं मानव, मेदमे दौ भागौ मेंविमक्तहै। एवं कुहु श्रवतार एेसेभी 
है,जो प्राकृतिकं मी है, तथा मानुष भी ह | कुम्मं-बराह-वामनादि श्रवतार का स्वयं वेद्‌ मे जडे चिस्तार 
के साथ निरूपण हृश्रा दै। पपं इन के मानुषम्वों का, तथा रामहृष्णादि विद्युद मानुपरश्रवतायौ का 
पुराणम उपबृहृण हृश्रा दै । ह, तो पटले हमें यह्‌ देखना है । क्रि, वेदने इन चा उपासनापर्यौ का किन 
शब्दो मेँ श्रमिनयक्ियाहै१। 


३५१-पुराणानुगत आ्तेप, ओर तननिरारण-प्रयस-- 
पोरणिक चारौ पव य॒प्रसिद्ध ई । एवं तत्तत्‌ पुराण हीं इस धिपय के स्पष्टीकरण के लिए पर्थ्याप्त ह | 
ग्रात्तेपदै पुराण की प्रामाणिकता पर। इसीलिए इस प्रकरणा मेँ प्रघानशूपसे उन श्राप का निराकरण 
कर्‌ पुराण की प्रामाणिकता सिद्ध कर देना हीं मुख्य निरूपणा माना जायगा | 
२५२-विश्व फी अच्यक्तावस्था, तदनुप्राएिता प्रथमा स्थिति, एवं अव्यक्त -स्यमभू- प्रना- 
पति फे काम-तपः-श्रम से शुवेदात्मकः स्सवेद-पेद्‌" का आविर्भाव- 
जब संसारम ङुष्ुन था, श्रथवासंसार कुलं न था, तो उस समय केवल श्रग्यक्त स्वयम्भू ही 
विद्यमान ये । उह्वौने देखा कि, श्रपन एकाकी रमण नदीं कर सकते । दस रमणमाव के लिष श्रपन श्रपने जैसा 
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ही कोई दूस श्रोर रस्यत कर्‌ । इसी कामना से प्रोरित होकर स्वयम्भू ने तप, एवं श्रम क्रिया | इस परिश्रम 
ग्रौर्‌ श्रम से प्रजापति के ललाट पर पसीने निक्त श्राए। यही पीना श्रगे जाकर स्वेदवेद्‌ कलाता दुश्रा 
“र वेदवेद' नाम से प्रसिद्ध दरुश्रा । यही श्रवङ्गिरोमय श्रापोलौक कहलाया । 


२५३-श्राप।मय परमेष्टी से अनुप्राशित जाया-धारा-ग्रापः-वहत्रयी की अमिन्यक्ति-- 


ध्माग जाकर प्रजापति की कामना से इस द्वितीयरूप श्रपोमय परमेष्ठी में जाय्ा-धारा-तआपः, इन 
तीन बलौ का विकास ह्ृश्रा । जायाच्रलः से परमेष्ठी प्रजापति सब के जनकः बते । धारा 
बल' से सव्र को "वारणा करने वाले" बने । एव च्ागेव्रल' से सवत्र श्राप्त (व्याप्त)' हग । ( गोपथ 
त्राण प्रू १।१। ) | 


३५४- स्वयम्भू को दितीया प्रतिमा, इरामय रिर' तख कौ सलिलता, षं श्वेतवराह 


कै द्वारा हिरण्मयषएड का शआआविमा्र-- 

परमेष्ठीके श्रष्धिराभागसे श्रागे जाकर हिरख्मयाण्ड' का विकास हूश्रा | थही दिर्ए्मथार्ड 
पुज्ञीभूत श्रवस्या मँ श्राकर कालान्तर मे “सूयय रूपसे प्रकट हिस्ण्मयाण्ड हुश्या, यही उस स्वयम्भू-प्रजापति 
की दूसरी श्रतिमा" कलाई । यही सूयं विश्वान्धक्रार को निषत्त करने बाला प्रनाणित हुश्ां--श्रादु- 
रासीत्तमोनुदः'” । श्रापामय परमेष्ठी के गभं मे बुद्रू्द्रूप से उत्पन्न सुथ्य॑का अ्रङ्धिरोऽग्नि श्रारम्भ में 
क्रतरूप होने से द्रररामयः' बनता द्ृश्रा सरिर, किंवा (सलिलः खूप ही था । परन्तु श्वेतवराहवायु के 
संवरण से क्रमशः घन भाव कौ प्राप्त हते हुए ये क्रूृताग्निकण श्रएडरूप मँ परिणत होगए । यही हिरण्म- 
यारुडलन्तण, सौरब्र्मार, वा सौर जगत्‌ कलाया । विक्ञानभापा मेः इसे ही 'सम्बत्सर' कहा गया । 
सर्वत्सरमाव के कारण ही यह्‌ सम्वत्सर कदूलाया | 


३५५-बमुधानफोशात्मङ दहरोत्तरसम्बन्ध से समस्त पश्चोपेश्वरमूत्ति एकबल्शेश्वर- 
प्रजापति का ताचिक स्वरूष-समन्वय-- 


दस सम्बत्सरात्मक सौर प्रजापति के काम-तपः-श्रम से श्रागे जाकर छसत्वण्डलन्तणः प्रथिवी 
का विकास हु | गायत्रात्राग्निमयी यष पृथिवी उस स्वयम प्रजापति की तीसरी प्रतिमा कहलाई । श्रागे 
जाकर पार्मिव सम्बष्सर कै प्रवर्ग्यरूप श्यात्रेयभाग से यशोऽखडरूप चान्द्रमण्डल का विकास हुत्रा । यदी 
उत्त की चौधी प्रतिमां कलाई ¡ इसप्रकार प्राणक्तराद्मक स्वयम्भू प्रजापति के ही मौलिक काम तपः श्रम 
से क्रमशः श्रापोमय परमेष्ठी, वाङ्मय सूय्यै, श्रन्नाद्मयी प्रथि, अन्नमय चन्द्रमा, दूसरे शब्दौ मे 
परमेष्ठी-इन्द्र-श्रग्नि-सोम, ये चार प्रतिमाप्रजापरति उत्पन्न होगए । इन पाचों प्रजापतियो का परस्पर 
वसुधानकोशात्मक वष्रोत्तरसम्बन्ध स्थापित हृ । श्र्थात्‌ स्वयम्भू की महिमा मे परमेष्ठी, 
इस की मषटिमा मे सूय्यै, इस की महिमा मे प्रथिवी, एवं पार्थिव मदिमामण्डल मे समिम 
चन्द्रमा प्रतिष्ठित दृश्या । इन पर्चो के ये-मदिमामरडल विज्ञानमापरा मेँ क्रमश;-परमाकाश ( स्वाय- 
म्भुव ), महासमुद्र (षारमेष्ठध), सम्वत्सर ( सौर), न्दं (पार्थिव), नत्तत्रं ( चान्द्र), श्न नामों से 

सिद्ध हुए | 
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६. ॥ [शि 

२५६-स्वयम्भूप्रजापति कौ चारं प्रतिमाए , तदनुगत विश्वसम्पत्तिसग्राहक-सवंहुतयज्ञः, 

एवं स्यम्भू-प्रजापति की निर्तेपता-- 

स्वयम्भूने चार प्रत्तिमाणे उतन्न तो करलीं । परन्तु श्रमी उदं सन्तोप नहीं हृश्रा | न्रमीवे 
पूए॑भाव को प्राप्त नहीं होरके | इत पूरण॑माव की प्राप्ति के लिए उहौने' “सवेमेध'” नामक "विश्वभित्‌" 
यज्ञ आवश्यक समा, जो कि यज्ञ श्रागे जाकर 'सवरेहुत' नामसे प्रसिद्ध दुरा | उरनं परिल श्रपने 
श्रापकोइन चारौ पर्वमेंञ्राहुत कर दिया । इस श्रात्माहुति का परिणाम यह्‌ हुश्रा कि, ये चे इमे 
श्राहूत होगण. । इस पारस्परिकी सर्वाहति सेजो एक स्वरूपम श्पूवं 'विश्वयज्ञ' प्रकट ह्श्रा, वही 
“सवेमेध -'विश्वजित'- “सर्वहुत यज्ञ कहलाया । एवं इती यज्ञ के प्रभाव समे स्वयम्भू स्का श्रात्मा बन 
गया, एवं सज दस के श्रालममा जन गए । इसी पारस्परिक सदूभाव से पञ्चमि त्ने प्‌ स्वयम्भून यह्‌ विश्वपरैभव 
प्राप्त केर लिया । क्योकि स्वयम्भूने श्रात्मसमपण~वक ही यह्‌ विश्वरत्रिमूति प्राप्तकी है, इसमें उनका 
वे्यक्तिक स्वार्थं नही है, श्रतएव इसके मोक्ता बनते हए मी स्वयम्भू निलेप है । 


२५७- निष्कामभावमूला अत्मसमयंात्मिका यज्ञक्रिया, तन्निवन्धन अवन्धन कम्म 
एवं यज्ञोपासना का इषटकामधुकच - 


उही आदिप्रजापति की श्रर से तद्‌शभूत हमे यह श्रादेश ध्रा दृश्राकि ध्यव दुम विश्ववेभव प्राप्त 
करना चाहते हो, साथी निलैप मी रहना चाहते, तो श्रपने वरष्यक्तिक स्वार्थं को क्रोडे हुए "लोकथज्ञ' की 
सिद्धि कै लिए ( स्वेमूतद्ितरति को प्रधान लकय बनाते हुए) निष्कामभाव मेदी श्रपते श्राप 
लोकाग्नि में आहुत को । वृह्लारी इस श्रासमाहृति से लौक दुमे श्रुत हजारे । विवरम प्राप्त 
हीनायगा । इसप्रकार निष्कामभावमूला-च्रात्मसषेएलकणा मेरी यह यज्ञपरकरिया वृह्मरे लिर "दृष्टका- 
मधुक्‌'' जन जायगी । शरीर यही उपासना यज्नोर्वर की सन्यी उपानना कहलाप्गी | वृष्यं चाहर फि, 
वेदोक्त यकर का इसी समपणमाव से श्नुषा करो । इमी श्रौत श्रादेश का स्पषटकरस्फ करते णः मगवान्‌ 
कहते है-- 


सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टः पुरोवाच प्रजापतिः | 


अनेन प्रसत्रिष्यध्यमेषवोऽर्त्वट फामधुक्‌ ॥ 
--गीता 


३५८-सवेहृतयक्गमूतति प्रमप्रनापति से अुप्राणिता यन्नोपासना, एवं यज्ञकर्ममो का 
प्रथानच्-- 


पाटकोंकोस्मरणहोगा कि, यननप्रापति से सम्बन्य रने बाली इन चार उपासनाश्रौ मे से हमनें 
यज्ञोपासना' को ही सर्षोत्तम बतलाया था | कारणद्क्त का ण्ह है कि, इस उपासना का प्रधान ल्य 
सवहुतयज्ञमूतिं बह परमप्रजापति हे, जिसके षि परमाकाशात्मकः म्िमामस्डल परमेष्ठी अदि- 
चारो प्रतिमाप्रजापति प्रतिष्ठित ह] परममावोपासना दी इस श लद्यहै] दूमरे शब्दो मे विश्वाम्बुदय ही 
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दम उपासना को मूल धगतन दै, श्रौर ग्रही इक्क सर्वोत्तमा है । इम उपासना मे, रौर रू की ईश्वरो- 
पासना मं थोड्ाद्री श्रन्तर रह आता है । वँ यज्ञकम्म॑ मे श्रमिनिवेश नही है, वहम समी कर्म्म यज्ञात्मक है । 
परन्तु इस उपासना में वेदोक्त ( ्रह्मणोक्त ) यज्ञकम्मं ही प्रान ल्य है । 


२५६ -भक्त नृपतियां की यज्ञशवरोपासना, एवं फम्म॑र्ाहर्णो यज्ञकम्मानुगति का सम- 

तुक्लन, एवं तन्निबन्धना पिभिन्ना उपामना-- 

इभीलिप उसके प्रधान श्रनुयायी मक्त नृपतिगण॒ बनते षै, एवं इसके प्रधान-श्रनुयायी कम्मेट ब्राह्माण 
बनते ह । सन्ध्योपासना, बणितवरैश्रदेव, तपण, स्वाध्याय, शादि श्रवान्तर्‌ जितने मी यज्ञ रै, वे सब इसी 
यजञोपासना मेँ ग्रन्तभरूतषटै | इन सत्र श्रवान्तर गज्ञो की उपामना करा मौलिक रहस्य गीतामाष्य मेँ स्पष्ट होने 
वाला है । इस उपानना के सम्पन्धरमे ग्रह तो सद्‌ा ल्मे स्त्रना ही चाहिए कि, यदि निष्कामभाव दहे, 
तो ग्रज्ञोपासना है, तभी सव्हुतयज्ञ की सिद्धिद । यदि मकामभावदहै, तो यह्‌ उवाघना यज्नोपासना न 
रह कर भूतोपासना वरन जनी है, श्रौर वह काममय यज्ञापासना त्रिगुणात्मिका बनती हई दवन्द्रमूलक शोकः 
कादीकोर्या नन जती है | साध दी भगवान्‌ मी इसे निक्कषट ही समभते है-“निल्लेगुरयो मवाज्गुन ! । 


३६०-कामजनिता त्रुटि का सन्धाता प्रणवेङ्कार, एनं ओङ्कारभूल्ला-उपासना का स्वरूप- 
पमन्वप्र- | 
निष्काममात्र भी ययपि निच गुरय की प्राप्ति के लिए एक साधन है ) पर्छ केवल इसी साधन 
सेकाम नदीं जलमकता । निवल मूता मे काममाव का समावेश सर्वथा रोक दिया जाय, यह श्रसम्भव- 
परग्रही है। मकरं लिए हरमे श्रवश्यद्वी किसी श्रन्य भभक्तिबलः का ही च्राश्रय लेना पदेगा, श्रौर वह्‌ 
प्रश्रयभूमि वनेमा कमी प्ररवर्कार । प्रणवेङ्कार को मूल्ें स्तरते हुए. निष्कामभाव से यज्ञकम्मं में प्र्रत्त 
रहने वाला सदि स्वामाषिक कामाक्प्रिणसे कमी काममाबका ्नुगामी बरन भी जायगा, तो पूणं श्रोङ्कार 
इम ब्रुिकौर्ममाल लेगा, जेसाकि पूर्वमे स्पष्ट क्रिया जानुका है। ( देखिए कर्म्मयोगपरीक्तालरड एष्ट 
मं० २६८ मे ३०४ परय्यनतर ) | 


३६१ श्चषिच्छिन्न-प्रणवधरातल के द्वारा यन्ञविच्छेद्‌ का सन्धान, ९थ' विरिष्टसन्धाता 
प्रणरोङ्का सजापति-- - 
श्रभिन्किि प्रणवधरातन पर प्रतिष्टित कम्मं कामसमावेश से चिन बना हुश्रा मी श्रवश्व ही 
प्रनत जन जाता है । श्मनि श्रोक्कारह्प परमप्रजपति का सतत श्रनुध्यान करते हुए, उपक्रमोप- 
महार पै प्रणायोलचारण करके टी यजादि कम्म मँ प्दृत्त रहना चाहिए । यही तीस प्रणबोङ्कारोपासना 
यज्ञश्ररोपासना, ररिवा उपेन्सोपासना शहलापएगी । अणवेग्र ही शोकमावविमृक्ति के कारण ब्ेगे, 
जेमाफि निम्नलिनित गोपधश्रति से स्पष्ट है- 
(“चतुर्णा वेदानामायुपूर्र-“अर-भूसुः वः स्वः!” इति व्याहृतयः । असमीत्त- 
न्द ७ ९ 
भवहितानि श्रवन्ते + + + । तस्माचगुयः सामान्यपक्रान्ततेजांस्यासन्‌ । ततर महषंय- . 
\ 
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परिदेवयाञ्चक्रिरे-महच्छोकमयं प्राप्ताम्मः । न चेतत्‌ सर्वैः समभिहितम्‌ । ते वयं 
भगवन्तमेवोषधावामः । सर्वेषामेव शम्मं मवान्‌ ! इति । ते तपत्या तष्णीमतिष्टन्‌ । 
+ + + । स एभ्य उमनीय परोवाच-मामिकामेव व्याहूतिमादितः, आदितः, कृशुष्मम्‌ | 
>८ >< >€ । तथाह तथाह भगवन्निति प्रपेदिरे | आप्याय्यते, तथा बीतशोकमया बभूवुः । 


तप्माद्‌ ब्रह्मवादिन आङ्कामादिनः कुन" # । 
--गोपथत्राह्मण एत्र १।य्द/ 


२६२-प्रणएवोङ्कारपनापति की तोन महान्याहूतिर्यो का संस्मरण, एव प्रगुव की प्रणवता- 

प्रत्र इस सम्बन्ध में प्रन यरे रह जाताहै कि, जिसप्रकार स्रमूलक श्रानन्द्-विज्ञान- 
मनोमय श्न्ययोङ्कार को सर्वकार कहा जाता दै, उन्‌-गी-धम्‌-रुप श्रद्रातमक धरोदशीप्रजापत्ति कौ 
उदूगीथोङ्कार कहा जाता टै, वैसे श्रासमक्घरमूसि यक्प्रजापति कौ ( उवेश््रर को-प्रतिमाध्रजापति गर्भित 
सवहुत यज्ञम परमधरजापरतिलक्लगा स्वधम्भूप्रजापति कौ ) करिम हनु स 'प्रणवोङ्कार' कह जाता है १। उत्तर 
वक्ता व्याहृति से ही स्पष्ट है । व्याहृति का स्वस्प हैमो भू भुवः सः, 


२६३-महातयाहृत्तरियीयूलक तिकृदभवापन्न-नवनल्लोकात्मक त्रैलोक्य का सखस्प- 

समन्रय- 

सन्ध्या से परिचित द्विजाति पाठक यह जानते हई कि, ^भूः-मुवः-स्वः-महुः-जनन्‌-तपः सत्यम" 
इन सात लोको को प्रजापति की सप्र व्याहति (नाम) माना जाता है, एवं स्यं प्रजापति हम्‌ स्तक के 
ऋषि ( मूज्ञाधार प्राण ) माने गए ईै-( सप्तत्याद्तीना-प्रजापर्तिच्छ पिः ) । 'तरजोक्ध त्रिलोकी. विज्ञानः 
के श्रनुसार ये सातो लोक भूः-भुधः-स्वः इन तीन महन्ाहृति्यो मेषं श्रन्तभूत ह| 'त्रयोषाह्मे 
्रिवरृतो लोकाः" इस ब्राह्मणश्रुति के श्रनुसार ये तीनो दी लोक वषटूभाव के कारणा तीन तीन म्मे 
विभक्त | इसी दृष्टिसे तीन माता ( प्रथिवी-भूः) तीन पिता (शरौ-स्वः) हौजाते ह, जैसा 
“तिज्लो मातद.खीन्‌ पितृन्‌०'* इत्यादि मन्त्रवणन से स्पष्ट ह| प्यं "यौष्पितः प्रथिषि मानरध गगने 
४५ मृडतानः"” + के ्रनुसार प्रथिवी को माता कड जता है, एष्य, पितानामसे 
प्रसिद्ध हे । 





# तस्मादोमिल्युदाहूस्य यत्तदानतपःक्रिपाः | 
वसन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
-- गीता ५।२४। 
~ चयौधितः पृथिवि मातरर गने भ्रातरो मृता नः । 


बिश्व अदित्या श्रादिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म्म बहुलं वरि यन्त ॥ 
-- च्छकसं« ६।५१।५। 
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गीताभूमिका 


भिम ०५१५०११५ 


१६४ -त्रेलोक्थ- त्रिलोकी रूष संयती, क्रन्द्रसी, रोदसी-नाम फी महात्रिलोकी का 
सस्मर्ण-- 


जिन पर हम प्रतिष्ठित है, व्ह भृ" हे, सूय्ये स्व, हे, मध्यप्रदेश मुषःहै,येही क्रमश 
प्रथिवी-ऋअन्तरित्त-द्याः ह। यही पहिली सोदसी त्रिल्लोकी हे । प्रथिवी-चान्द्र-अन्तरिन्नगर्भित 
सौर मण्डल महे, परमेघ्री स्वः है, मध्यप्रदेश मुवः दै, यही दूसरी कऋन्धसी त्रिलोकी है । 
प्रथिवी-चन्द्र-मृस्य-अन्तरिक्त गर्भित परमेप्री मः हे, स्वयम्भुस्वः हे, मध्यप्रदेश भुवः है । यही 
तीतरी संयती-त्रिलोकी ह । 








९६५-नवलताक्ाचुगता सप्तज्लोकवरिभूति का तालिका- माध्यम से स्वूप-समन्वय-- 


डम हृष्टि से यद्यपि तीन त्रिलोक्रियोौ के ६ लोक होनें चादि ये | परन्तु करन्दसी का भूलोक रोदसी 
यन जातां, संयती को भूलोक क्रन्दसी यन जातादहै | रतः ६्के स्थान पेसातदही लोक रहजाते है) 


ग्रही सप्तवितस्तिकायास्मक स्वयम्भ प्रजापति, कवा यज्ञेश्ररप्रजापत्ति, करिव उपेश्वरप्रजापति है। 
परिलेण् मे दम लोकर्विभुति का मलीर्मातति सक्षीकरण हयेजाता है| 


१२१५ 
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गीताभूमिका 


२६६-सप्तवितस्तिकायात्मक-पश्चोपेश्वरमूति - एकबल्शोश्वर सर्बाहुतयज्ञारमक परम- 

प्रजापति के त्रेताभ्नि का स्वहूप दिग्दशन, एनं महर्षिं दीषतमा कै दारय 

तत्संस्तुति -- | 

सप्तवितस्तिकागरात्मक स्वयं प्रजापति इम स्वहृत यक के यजमान है, स्वयंही वे श्राहुतिद्रव्य है, 
स्वरं ही यजवेदि ई, स्वथं ही मृः-भुवः-स्वः स्प से यकि तेताग्नि है । उदी का रोदसी-त्रिलोकीरूप 
“भूः” पव गाहपस्यार्ति है, भन्दसी-व्िलोकीरूप ^ुबः'' परव धिप्स्याग्नि, किंवा श्रपणाग्ति है, एवं 
संयती-त्रिलोाकीख्य “स्वः? पर्व श्राहवनीयाग्नि है । व्रेताग्नियज्ञ के विरिष्टं का संघान त्रयीमूर्ति सी 
परप्रजापति-धयातल ८ प्रणवधसातल ) से द्योता रहता दै । इरी सधान को यज्ञपरिभाषा मेँ ्यज्ञविररष्ट- 
संधान कदा जाता है ] सप्तलोकालमक्र यह विश्वयक्ञ उसी परमप्रजापति मेँ श्रर्पितहै, श्रौर वह इसमें 
म्र्पित है । इनका भार्‌ उसमे, उसका मार इस म, इस समतुलन प्रक्रिया से वह्‌ नित्य श्रम करता दुत्रा 
भी, इस सप्तलपकात्मक्‌ विर्व का वहून करता द्ृद्ा मी ( विशवम्भर च्रनता हृश्रा मी ) क्लान्त नहीं होता । 
महर्षि दीधतमाने दमी श्थिति ऋ इन शब्दो में स्पष्टीकरण किया दै-- 





१-- तरिस्रो मात्‌ स्त्रीन्‌ पितर न्‌ बिश्रदेक उण्नेस्तथो नेमव ग्लापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दियो शुष्य पृष्टे विश्वदिदं वाचमविश्वमिन्वाम ॥ 
२--पञ्चारे चक्रे परिवत्त माने तस्मिशना तस्थु बनानि विश्वा । 
तस्य नाचस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीय्येते सनाभिः ॥ 
३--अवः प्रेण पितर यो श्स्यानुवेद पर एनाषरेण । 
कवीयमानः क इह प्रबोचद गं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ ॥ 
४--ये शर्बाशवम्तों उ पराच आ्हूयेपराचस्तों उ वांच त्राहुः । 
द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न यक्ता रजपो वहन्ति ॥ 
५ हयं वेदिः परो शन्तः पृथिन्या चयं यज्ञो सवनस्य नाभिः | 
शयं सोमो वृष्णो श्रश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ 
-ऋकसंदिता १।१६४।१०.१३.१८,१६.३५ वाँ मन्त, 


२६७ दष्टिभावनिवन्धना परथिवी मूरा -सृष्टिविधा से श्रुप्राणित प्रणवेङ्कार का 
ताचिकं स्वरूप -समन्वय-- | 


ह्िमृलप्रताना पप्रथिषीमूला सष्टिविद्या' के श्रुसार भूः उपक्रम मं है, स्वः उपसंहार मे है । 
( देतरिए शत ६।६।१।६। ) । मूः शरोकार का परस्ताय-स्थानीय पिला 'म'-कार पवे है । भुवः! 
"उकारः स्थानीय दूसरा पर्थं हं । प्सः" चकारः स्थानीय तीसरा पल ह । तीनो मृत्युमय पलं 
उसी श्रद्ध मातरारूप ॒श्रवारपारीण स्वयम्म्‌ प्रजापति पर प्रतिष्ठित दै | भयोकि इष श्रोङ्कार का 


२१७ 





परक्योगपरीन्ताधूवेस्वग 
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प्रत्ताव-स्यानीय “भू' से उत्थान है, श्रत ष्टम "श्रणएवोङ्कार' कटा जाता! इसे लकय मे रख क 


कम 
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[प क मे ५ ९ भ ॥ व 
निष्कामभाव से यज्ञकम्म में प्रवर्त रहना हीं गीता का निष्काम-कम्मयोग ह्वै | न्रोर यही 


यज्ञ श्वरोपासना का पिला प्म है। 


३६८-ग्रणवेद्कार से समन्वित-'त्ात्ममेपज्ययन्न' का स्वष्प-दिग्दशंन-- 


्रोङ्कार के सम्बन्ध से क्रियनागा ग्रह्‌ आधिभौतिक यज्ञ श््रात्ममैपञ्य' गरज वनता हश्रा ग्राभ्यातिपकं 
{ ८ ग ( ५ ^, > 
यज्ञ वन जाता है । यही यज्ञाथकम्म कहलाया है, इसी कौ भगवान. ने श्रबन्धनकम्मः कहा है | ए 


श्रतिने भी इसी पफ कासमथंन शिया है-- 


“'अध्यात्ममात्ममेपञ्यमात्मकेवन्यमोङ्कारः । श्रात्मानं निरुध्य शङ्गममा्रीं भृतार्थ. 

चिन्तां चिन्तयेत्‌ । अतिक्रम्य वेदेभ्यः- सर्न॑फमाध्यात्मफलं प्राप्नोतीत्यर्थः | सवित 
[विक न, ८, ॥ थ थे + 

्ञानमयम्‌ । इत्येते: गरश्नैः प्रतिदचनं अ यथाथ पदमनविचिनतय प्रकरणन्ञो हि प्रबलो 


पिषयी स्यात्‌" | 
--गोपथन्राद्मण पू १।२५। 
३६६ गापथ कै द्वारा प्रणव करी प्रणवता का समन्वय-- 
ग्रन्त मेँ उक्त मवमेध गज की प्रणवपूर्वता का स्पष्टीकरण करते द्रुणः व्रेदमगवान्‌ कने £-- 


“स यदोपूवास्‌ मन्त्रान्‌ प्रयुड क्ते, आसनमेधादेते क्रत्व एत एवास्य मर्भषु 
लोकेषु, सर्गेषु देवेषु, सर्गेषु वेदेषु, सर्नेषु भूतेषु, सर्गेषु सत्वेषु कामचारः कामव्रिमोचनं 
भवति, अद्ध च न प्रमीयते-य एनं वेद्‌ । 

~ गोपथन्राह्मए प १।३६। 


1 


२-वेदिक-आध्यासिक यद्कर््मोपासना (परमप्रजापत्यनपासनां ) 
( ज्ञानयोगासिका-आत्मनिः श्र यसप्रवर्तिका ) 


२७ ०-वस्तुत्वाचुगता श्राति की श्राह - स्पता का समन्वय, एवं यनज्ञप्रक्रिया- 
सुपरन्धी समष्टि-व्यष्टात्मक द विभिन्न द्टिकोश-- 
किसी एक वस्तु केो अन्य वस्तु के उदर मे श्राहितः' कर देना, श्रथवा किसी वस्तु का श्रन्य यन्तु 
मे ाहित' होजाना हीं “श्रुहुति" है, एवं इस श्राहुतिकादही नामय) इसी श्राहिति-( श्राघान )~ 


३१८ 


गीनाभमिक्ा 


५५ ॥ कि) = 





- 


लकण यलक्मं के दो स्नन्त्र दष्क ह | समष्टि के व्यक्ति सममः कर उस समष्टिरूणा व्यक्ति की परम- 

प्रजापति में श्राति द दालमा ( श्रात्मसमर्पेण कर हालना ) यज्ञ की एक प्रक्रिया । एवं केवल श्रपने 

सक्ति की (उमे नष्टि म प्रण मानते हुए ) उस परमव्रजापति मे श्रुति दे डालना एक त्रिमिन्न 
£ ५ 

मगिदै। 


२७१-श्राध्यान्मिक-प्यक्तिक-राषटू के खहूप-सश्वालको का पारस्परिफ- समन्वया- 

तमक सहयाग, एमं तज्निबन्धना श्राध्यान्मिक यज्ञ की खहूपस्थिति- 

हम पक व्पक्ति ट दम दमार्‌ व्यक्तिगते सष का ( श्रभ्यास्मजगत्‌ का) सश्चालन हमासय शारीरक- 
प्रास्मा ( श्रामानमिक परमव्रजावति ) है । चक्तुः-ध्रोत्र-नामा-घ्ाण-हस्त-पाद-उदर-हृदय-नाभि- 
श्रादि समी श्रचयव नामक कम्प्‌ म परस्पर सवधा स्वतन्त्र | हन श्नवयवरूप श्रनेक व्यक्तियों के समुदाय 
से “श्रहमस्मि" यद प्‌ (यकि सम्प द्श्राहै | ये समी श्रवत परस्पर स्वतन्त्र रहते हुए भी, स्वतन्त्र 
कम्मं करते दण मी उस व्यद्यति्ठाना मूताता की स्वस्यग्त्ा मे हीं प्रवृत्त रहते है | सम्पूण इन्दियकम्म 
ट्स भूनात्मयन फी स्कार मनम्नहै। किसी भी इन्दि को यह श्रमिमान नहीं दै कि“ अमुक 
काम करती ह्र" | दे्यती श्रत है, परन्तु परै-( भूताप्मो ) देता" यही श्रभिनय होता है । इस 
प्रकार प्या्तिस्थानीय नमी इन्धिथ उम पकी दिदि के लिए शअभिन्न बनती दुई भूतात्मयज्ञ की व्यवस्था 
का कारम्‌) नसती दु ही श्रपनी स्वस्रा का भीकदग बन दीह । 





नै, (०५, 


२७२-विश्वयक्षानुबरन्धी पारस्परिक समन्वयात्मक सहयोगः तन्निग्रन्धन आधिभोतिक 

यज्ञ की स्वरूप स्थिति, एमं “भूमोदकः का स्वस्य-समन्वय-- 

समार पे जितम भी मनुष्य ह, तर मतर उस पञ्चपर्वा परमभ्रजापति के श्रववव ह! श्रधिकारमेद से 
्रयेक के नाम लप कम्थं नयन है स्र परस्पर सर्व॑या भिन्न हं | सम्रका कम्मं भी परस्पर भित्र है । समभने 
केलतिएर्य मी षह जनकता है कि, कोई मनुभ्य उसकी श्रंख है, काह नाक, तो कई कान | इन्द्रिय 
स्थानीय हन त्यक्ष का कर्तव्य यही हीना चाहिए कि, ये श्रपने श्रपने प्रातिरिविक श्रात्मस्वातन्त्य कौ 
छते हुए, श्रपने श्राप उस प्रजापति की हन्यां समरमते हुए श्रपनी समू समष्टि का एक उसी को 
राला समकर, जनी की स्वहपृव्यवस्या के लिए ( विशवयज्ञ की व्यवस्था के लिए ) श्रधिकारसद्ध नियते 
मरमम दही परव्र् रह। समू मानयसमाजश्रपने श्रापको पक व्यक्ति मानता हुश्रा उने त्रपनी ग्राहुति 
देदे । यी यश क स्योन्व पृद्धतिहै। श्य की सवेहूप' मे परिफितिद्दी हस वशकर्म्मका मौलिक- 
रहस्य है, श्रौर दत मौलिकं रदस्य का एल हे-भूमोदकं"' । 


` ३७३-श्नद्वौतनिष्टा-संसाधिक्षा सबेहुतय्ञ्क्रिया-- 
सवत्र, स्र श्वस्याध्न मे व्यापक प्रजापति की भावना करते हष विश्बयन्ञ की दृष्टि से कर्म मे प्रहत 
रहने वाके कम्म पानक क शात्यो सीमामाव से निकलता हुश्रा शनैः शनैः भूमाभाव को प्राप्त होजायगा | 
कालन्तर मे "सं तू-यह्‌-ह्‌'' क्षा मेद जाता रहेगा, सवत्र सत्र श्रा्मरूप मेँ परिणत होना्े--“यत्न- 


सखस्य सर्वमासमैषाभूत"' लकः शरद तनिष्ठा प्राप्त होजायगी । 
२१६. 
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३७४ श्रबन्धना यज्ञोपासना से श्रतुप्राणित-उपाम्य, उपासक, उपाम्रनाप्ताघन-त्रयी का 
# अ /"~ र 
पवष समन्वय, एवं अआआधिदं दिकपरमप्रजापति- उपासना का ताचिक स्वरूप 
समन्रय- 
दस यषकरम्म मे कर्म्ममय किसी पीतिक्र प्ररिपरद कास्यासन हमा, च्रपितु सव्र संग्रह दी हेणा । 
कम्मं क्रा आल्यन्तिक संग्रह, परन्तु यज्ञेश्वर के ल्य से। कम्म मं श्रार्य्न्तिक प्र्रन्ति, परन्तु 
निष्कामाय से ¦ इसमे आधिदेविकपरमप्रजापति उपास्य बनेगा, च्ाध्यास्मिक्र भूतात्मा उपासक 
वनेगा, सम्पू विश्चकम्म उपास ग क साघक नेग । फल मिललगा समव्रलयलक्तणा “परामुक्ति" 
जसका करि-“्न तस्य प्राणा उनैक्रामन्ति दहव समवलीयन्ते इन शश) पर श्रभिनय क्रिया गाह | 
यही पदिली '“अधिदेविकपरमप्रजपत्युपासना'' कहलाटगी । वेदरशस्त्रसद्ध च्ात्रिभोतिक-यजञ दी दृसका 
साधक होगा । श्नौर यही मीत।शाम्ब की कम्मंयामनिष्ठा कहूलाण्मी ¡ इसमें श्रधनापन वृद्ध न रहगा। 
लोकसंग्रहं ही प्रथान रहगा । प्रधान क्या रदेगा, विषुद्धं लोकमग्रह ही प्रधान गडगा | करण, लोक का 
श्रात्मा,-श्षर उमका वरेय्यक्तिक ्रात्मा, इन दो भवो के पाथक्य का य्दा प्रवक्रर्‌ ही नींद 
वर्णाश्रमघम्म इसी यज्ञकम्मं की प्रतिष्ठामूमि माना जायगा । 


२७१५ -आधिरषिक्र-मीतिक-श्रात्मिक- यज्ञत्रयी से अरनुप्राणिता यज्ौपासनाका स्दसूप 
तारतम्य-समन्यय एवं, दृिकाणमेद निबन्धन सम ट-व्यष्टिहूप- भृमोदक, तथा 
चीरोदकं का स्रूप-दिग्दशंन- 
यद्यपि प्रगावाधाश्ण इन यरकर्म्म मे प्रद्रत्त हमे वाल) काममावि का श्रनुगामी नही चनमा | तथापि 

मार्म माधारणं नहीं] कामना का श्राद्यनितिक विमोक कर देना चिस्कालिक प्रभ्यास-मापिच्नेद्दी है| इसी 

लिए ठेते श्रविकारियौ के (जोकि श्राभिमीतिकर यजकम्पों से काममध मेदुर मागत है, ) हित के लिप 
ही यह दूमरी यजपरक्रिया है । यह श्राधिमोतिक यज्कर्पमोकाती न्यास करगे, प्नं श्रल्थिामक यमका 
का निष्काम्रभाव से पर्प्रह करगे] स्ह का गक्ञं व्यक्तिस्वनन्त्रतां को ही श्रपनो मृल्ल त्नाचिगा। 


पने शारीरक आसा को श्राधिद्रैविक यन्न मे श्रधिमौतिकं यजन क द्रा समर्पित 
करना पदिला यज्ञ था । षतं अपने शारीरक श्रात्मा को श्राध्यास्मिक यश्चक्रे द्वारा श्राध्ाप्मिक 
परमग्रजापरति में [ शान्तात्भामे ¡ ममपित करना, वह्‌ दूसरा यज्ञ कम्मं कटयावरैणा । ब्रह मम्पूरं 
बाह्मपरिम्रहो का संग्रह था, वषं सम्पू ब्ह्मपरिम्रह का व्याग है । विश्य स तटस्थता ग्रहण की 
लोक से द्रिहटारै, वित्त-लोक-पुतैपणा करा परिव्याय किया, इन्िर्या का मनम, मन क्रावुद्धिमें 
बद्धिका महान मे, महान्‌ का श्माध्यास्मिक परप्रजापतिरूप श्रत्यक्तात्मा में [ शान्ताप्मा मे | मंम 
करते हप भिहृद्ध आत्मरूप में पर्एित दोकर श्रन्ततः समध्रलयभाघ प्राप्त कर जिया, यही इम 
यज्ञकम्म का स्वरूपलक्तण होगा ¦ त्षीणोदकं ही यद म्रधान उदकं है । ब्रह “भूमोदक' शरा, यहो 
शीणोदकं हे । वहाँ विशुद्ध लोकाभ्युदय था, यदं श्रासानिःश्रे यस्‌ हे | 


२२० 


गीताभूमिका 
२७६-भक्तिमाग नुबन्धी लय-हट-मन््रादि विभिन्न योग, तन्निबन्धना हिरण्यगर्भ 
निष्टा, तथा कपिलनिष्ठा, एवे ` कसेशवद्भिरवाप्यते" का समन्वय-- 
पाठके को स्मरण होगा मि पूरप्रकरणोपसंहार मे भक्तिरोग को उपरत कसते हृ हमनें मक्ति क मी 
लय-हट-मन्त्र-यागात्मक योगमागे, राजयोगात्मक योगमा, ये दो विभाग उतलाए्‌ ये । इनमे योगा- 
त्मक योगमाग हिरए्यगभसिष्ठा हे, पातश्चलयोग दसी का रूपान्तर हं । एवं यज्ञकर्म का यह चण. 
दरक यक्ञयोगमागं उसी योग से मिलता जुलता है । इस निष्ठा के श्रादि प्रवत्तं महर्षिं कपिल है, यही 
सांस्यनिष्ठा, किंबा ज्ञाननिष्ठा हे । योगास्मक भक्तिमागै, तथा यज्ञात्मक ज्ञानम, दोनों का भगवान्‌ 
ने संग्रह श्रवश्य क्रिया है । परन्दु है मगवान्‌ की इन के सम्बन्ध में च्रक्चि ही, सैसाकि पूवं मेँ यत्र तत्र स्पष्ट 
किया जालुक है । इस ग्रति का एकमात्र करण है-लौकसंग्रहकाश्चमाव। नतोवैसे मक्तिमार्गं मेदी 
लोकसंग्रह, एवं नपस कञानमागं मेही लोकसंग्रह का समावेश । केवल वैय्यक्तिक श्रभ्युदय, निःश्रेयस ही 
प्रधान तजना रहता दहै, सौमी ग्ड़ी कटिनता से दी-'क्लेशवद्धिरषाप्यतेः' | ` 


३७७-श्रपेष्टामेद-निवन्धन सर्वोत्तमः एवं “उत्तम' भक्तिपथ का संस्मरण- 

यद्यपि “एकमप्यास्थितः सम्गुभयोर्विन्दते फलम्‌'' इस मगवदुक्ति के श्रनुसार-भूमोदकंलक्षण 
लोका ‡दयत्मक यज्ञकम्मे, प्यं तीणोदर्कलक्तण श्रासनिःश्रेयस्‌ संसाघक यज्ञकर्म, इन दोनों 
का परामुक्किरूप' फल समान है । परण्ठु '"तयोऽस्तु कम्भैसंन्यासात्‌ कम्मयोगो धिशिष्यतेः ॐ 
श्रनुसार बहिःकम्मन्यासलक्तण यज्ञकम्मं ( सांख्यनिष्ठा ) शी अपेकता बदहि.कम्म॑पसिपरहलक्तण यज्ञ 
केम्महीभरेष्टमाना गयाहै, श्रौर ग्रही कारणहै क्रि, इसे हमने 'सर्रोत्तमः उहाहै, एवं उसे 
“उत्तमः कह है | 


३७८-'उपासना' निबन्धना गोता की योगचुष्टयी का स्वसूप-दिग्दर्शन, एवं सर्वभर ष्ठ 
“वैरा यद्ुद्धियोग-- 


श्राथिदैविक-यज्ञलक्तणा भक्ञोपासना जैसे गीता का निष्कामकम्मयोग हे, एवमेव श्राध्यालिमिक-यक्ञ- 
लक्णा यह उपासन! गीता का नैष्कर्म्यं श्षानयोग है । दोनों के स्वकूप का यदि बिचार किया जाता है, तो 
कम्मयोग का श्रासन नीचा मानना प्ता है, एवे ज्ञानयोग का ऊँचा | क्योक्रि कर्मयोग चषरपधान है, एवं 
ज्ञानयोग श्रव्यक्घ श्रेर्‌ी प्रपिन्छायामे युक है । परन्तु फलदृष्टि से कम्मयोग ज्ञानयोग की श्रपेक्ञा कही 
उअभूमिका मे प्रतिष्ठित, राञजयोगाप्मक भक्तियोग स्वरूपतः फलतः कम्मयोगसे भी श्रेष्टठहै। एवं सर्वान्त के 
बुद्धियौग कापतोकहनादहीक्याहे। | 
३७६- चतुर्धा -योमात्मिका उपासना के लोकानुवन्धी-्लोकश्रतर, एवं उपासना-चतु- 

यी का वर्गीकरण रमक -समन्वय-- 

बुद्धियोगालिका देबयुगानुगत्म उपनिषन्भृला श्रव्ययोपासना, मक्तियोगासिका त्रारण्यकनून 
बेदयुगानुगता सर्रश्वरोपातना (पोहशीभ्रजप्रति-उपासना).कम्मैयोगासमिकरा ब्राह्मणमूला, एव ज्ञानयोगातिमक 


ब्क्मएमूला पुरागायुगाकुगता यज्ञेशवरोपासना, ये चार्‌ ही उपासना कै प्रधान कार्ड ह । चारों हं जटिः 
मस्या ह| श्रमि का बक्थि-सन्दरमं श्रशिकरूप से दस नट्लिता को दूर कर देता है- 
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मक्तियोगपरीक्तापूवण््रणड 


(१) १-नदमह्महैः न वहवहहेभजोदैसो हैः --शुद्धियोगः 








स्-भेनदी,तूहीत्‌ भक्तियोगः 
२--हम सव तभ म, तूहम् स्र मेः । 'कम्मयोग्‌ 
४--तू मेरा, मं तेरा, श्ञानयोग्‌ 


---- ऋऋ ----- 


२--१-कत्त त्यानन्याता (बुद्धिगोगः)}--त्रव्ययोपास्यः 
२--दैश्वरानन्यता ( भक्तियोगः ›)- अश्वत्येश्वरोपास्यः 
२-कम्मानन्यता ( कम्मंयोगः )- बन्शश्वरोपास्यः 
४-श्रात्मानन्यता ( ज्ञानयोगः )-- प्रत्यमात्मोपास्यः 


= "~ क---- ~ 
२--१-नोदकमावः (बुद्धियोगे, न शक्तिनं बन्धनम्‌ 
२-शपरोदकः (भक्तयोगे)--श्रपराुक्तिः 


३--भूमोदकंः (कम्म॑योगि)-पराषटक्तिः 
४-च्ोणोदकः ज्ञानयोगे -परायक्तिः 





 -१-सवेसग्रह, असंग्रहो बा (बुद्धियोगे) -- सहनस्वस्पसंसिद्धिः 
२-आ्ात्मसंग्रहपूवंको लोकसंग्रहः (मक्तियोगे)-- आात्म-ज्लोकस्वरूपग्यवस्थिति। 
३-विशशद्धो लोकसंग्रह ` (कम्मयोगे)-- लोकाम्युदयसिद्धिः (परमार्थमार्म) 
४-विशद्धः-आत्मसंग्रहः (ज्ञानयोगे)-- आत्मनिःश्रयससिद्धिः स्वार्थमार्मः) 


को तन तः 
॥,॥ 


२८०-ध्चंन-पूजनादि, नामसंशर्चनादि जडभावों से श्रसंस्पष्टा वेदसिद्धा त्ोपासना 
का सस्मरण- 


यह भी स्मरण रखने की नात है कि, तथेक्ता चारो ही उपसनाशरो मे शअरच्चेन, पूजन, श्चारारिक, 
भूष, दीप, नेवेधादि बहिरङ्गसाधन श्रं धतः भी श्रपेकित नहीं है । संकीतन नामर्मरण रादि मी य दूर ते 
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तेहीप्रणभ्यदै। चांदी मौलिक केद्सिद्ध उपासनामार्गदहै । यह स्पष्टकरनेकी तो को ्रावश्यकता ही 
नहीं दैक्ति, श्र(ज का मारतवप्रं इन चा मर्गो मेँसे किसी एकका भी श्नुयायी नहीं है| प्रचलित मक्ति- 
मार्गं का केवल वेकारिक-न्तरोपासना मे यथाकथञ्चित्‌ श्रन्तभाव करते हुए लौकसंग्रह की रक्ञा की जासकती 
है, जेसाकि ततेप्रकस्ण मेदी स्पष्ट होजायगा 


३८१-यज्ञंश्वरोपासनात्मिका श्राध्यात्मिक-यज्ञोपासना, एषं तत्समथ॑क उपनिषदचन-- 

रकृत मे कदन केवल यदी है कि, यषेश्वर की उपासना का दूसरा प्रकार आ्ध्यास्मिक यज्ञलक्षण 
सेष्कम्यज्ञानयोग दही है इसी पं 'प्रबृस्या की प्रधानता है, जैसाकि निम्न लिखित उपनिषद्धचनों से 
स्पष्ट है- 


१- स वारश्रयमामा सर्बध्य वेशी, सर्वस्येशानः, सवंस्याधिपतिः, सर्वमिदं प्रशास्ि- 
यदिदं स्च । (० श्ा०उ० ५।६।१।) । तमेतं वेदाुवचनेन बराह्मणा विषिदिषन्ति, 
यज्ञेन, दानेन, तपसा -अनाशकेन । एतमेव त्रिदित्ता मुनि मेवति । एतमेव प्रबाजिनो 
लोकमिच्क्रन्तः प्रबजन्ति # । 


२--एतद्ध स्म वै ततपूर्ने बिद्ंसः प्रजां न कामयन्ते-िं प्रजया करिष्यामः, येषां नाऽय- 
मारमा, श्रयं लोक्र इति । ते हस्म पुत्रेषणायाश्च, वित्तं षणायाश्च, लोकैषणायाश्च 
वयुरथाय, अथ भिक्ताचय्यः चरन्ति ~ । 
-कश्िद्धीरः प्रत्यगात्मानमैवदवृत्तचनतरमृत्छमिच्छन्‌ । 
यथाद्रकं शुद्र श॒द्धमासिक्त' तारगेव भवति । 
एनं परुनर्विजानत आत्मा भवति गतम ! | 
तं ददंश" गूढ पनु्रविष्टं गुहाहितं गहरं पणम्‌ । 
श्रध्यात्मयोगाधिगमेन दें मत्वा धीरो हष॑शोको जहाति ॥ 
यच्छेद्‌ मनमी प्रह्तम्त्च्छेजज्ञान ्रात्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छुचचच्छेच्छान्त श्रात्मनि ॥ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न षिवेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 





 श्राधिदेनिकयज्ञालुयायिनः---कम्मंयोगिनस्त--अृनिनः--श्रत्यागिनः---नेष्टिका 


मानवश्र ठाः, इत्यवधेधम्‌ । 
-- सु० श्मा० उपर ४।५।२्‌। 
= रजु नसम्मतमागं 
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तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्धियघारणम्‌ | 
शप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ 
धनगदीत्थोपनिषदं महास्वरं शरं द्य पामा निशितं सन्धपीत । 
आयम्य तदुभाकगतेन चेतसा च्य तदेबाच्रं पद्ध ॥ 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा बरह्म तल्लच्यप्रुच्यते । 

अभ्रमेत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 

त्रस्य धारा निशिता दुरप्यया दुगं' पथम्तत्‌ कवयो वदन्ति," 


-- उप{निषदि 


२-पेदिक-आधिकारिक-अरचेतन-जीवोपासना-[परतिमाप्रजापल्य- 
पाऽ्ना]- 


३८२-यलञेश्वरपि्र्तानुगता वेदसम्मता-तास्विक-उपासना के पञयिष प्ररो का समन्य - 
हस तीसरे यज्ञेश्वपवरिवत्तं मेही श्राधिकारिक-श्रचेतन-जीवौ की उपासना क श्रन्तमतिहे | निगुण 
त्रन्यय पर दृष्टि रखना जटिला प्रकार हे । सदस्त्रगल्थात्मक सर्युरयरे पर दृष्टि स्वना दूसरा प्रकार है, स््वशवरसे 
नित्ययुक्त योगमायावन्छिन्न पश्ठपुरडीसत्मक श्राधिदैधिक चररोश्वर १२ दे स्वना तीना प्रकार है, श्राध्यायिक 
बर्शोश्वर पर दृष्टि रखना चौथा प्रकार हे । एवं श्राधिदध गिक परमप्र त्रापति-लद्दण स्वथम्भू प्रजापति ( जसेकि 
्मामूम्रजापति, परोरजा श्राटि नार्मो से सी व्य्रहत क्षिया जता) के गम में रहने बजि परमेष्टी. 
एथिवीौ -चन्द्रमा श्रादि प्रतिमाप्रजापति्यो मेते ङ्गिसी एक प्र दष्ट रतना पीववा प्रकार है। 
२८२३-सहस्रवन्शेश्वरासुगता, एवं प्रतिमेश्वरातुगता ८ एक्वर्शेशखरानुगता ) ताच्विकर - 
उपिना का स्वह्प-तमन्वय--- 
उक्त पचि प्रकारो मेसे पाँचवाँ प्रकार ही आधिकारिक श्रवेसन जीश्रोपासन। कष्लापगी | जो 
व्यक्ति निगु ए-श्नस्यय पर हट नहीं सख सकते, बे सगुण सष्टसबस्शामूनि सर्वश्वर पर ( पोडशीप्रना- 
पति पर ) दृष्टि रक्ते । ओ इस पर मी दृष्टि न रत सकं, वै अत्शोश्वर परमश्रजापति पर टि स्र । जौ 
दस मे भी श्रसमथं ह, वे बस्शा के एक एक पव पर दृष स्कं । सूरय -बन्दर-पूधिवी श्रादि मेसेक्रिसी ए 
प्रकृति के श्रवयव को लकय नना कर श्राधिकारिकमाव मे बतथ््यकम्मं मे प्रवृत्त रहना ही तीसरी यज्ते 
श्वरोपासना कहलाएगी । 
२८४-उपासनातत्वनिबन्धन -पूवांपरविरोध-- 
पूवं प्रकस्ण मेँ हमने इस श्राधिकारिक श्रचेतन जदोपासना को चौथी उपासना मामते हुए. हसे प्रथमा 
कहा है, एवं श्राधिकारि चेतननीषोपासना ८ श्रवतारोपासना ) को तीसरी उपासना मानते हु इसे मध्यमा 
गहा दै । पर्व॒ यहां त्रचेतनोपासना को तीसरी उपासना ऋलागरा जरहा है । यह पूर्बपरविरोध कयौ १ । 
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२८५-पूापरविरोध-निर।करणप्रपाप्त, एवं पटङ्क-रश्वानरोपासना, प्रजापतिसंहितो- 
पासना, आदित्योद्गीथोपासना, गायत्रत्र्मोपास्ना, आदि बिविध उपासना - 
प्रकार्य फा संस्मरण- 


समाधान यही है ऋ जिसप्रकार सवेश्वरोपासना-लक्षणा मक्तिरूपा उपासना के मन्त्र-लय-हठ योगा- 
लज शअव्यक्कभावात्मक योगमा, राजयोगात्मक योगमागं, ये दो मेद है, यकश्वरोपासना के त्राधिदैनिक 
यज्ञामक यज्ञमा्ग ( कर्मयोग ), श्राध्यात्मिके यज्ञात्मक यज्ञमागं ( ज्ञानयोग ) ये दौ मागं है, एवमेव श्रचेतन 
जीवापासना के मी श्रधिक्ारीमेदसे दो माग होजाते है । प्रकृतिपर्व मेँ उसी उदुगीयोङ्कारमू्ति सर्वेश्वर की 
मावना करते हुए कत्तव्यकेम्मं पर दृष्टि रखना एक प्रकार है । यह उपासना समष्टिरूपात्मक श्रौङ्कार की उथा- 
तना तो नहीं है, परन्तु व्यष्टिरूप से श्रवश्य ही श्रोङ्कारोपासना है । श्रतएव इस उपासना का श्रधिकारी दैश्वर- 
स्ता मेँ निश्वास रवरने याला एक श्मास्तिक ही बन सकता है । बहू आदित्य (स्यं) को लच्छय मे सक्खेगा, 
पर्तु उगषरीथोङ्कारश्प से, पृथिवी को ल्य मे रक्खेगा, परन्तु उद्गौथहष्टि से। यही उपासनामागं 
पडङ्रैखानरेपासन।, प्रजापतिसंहितेपासना, श्रादित्योदगीथोपासना, गायत्र्रह्मोपासना, इत्यादिरूप 
से ग्रनेक भार्गो में विभक्त है। 


ऋका पं 


२८६--उद्गीथभावनिषन्धना श्राधिदे विक--उपासना, एव शआ्राध्यान्मिक-उपासना का 
ताचिक स्व्ट-समन्वय, एव तभमिबन्धन भूमोदकै-क्तीणोदक-माव - 


हस उद्रगौथमावोपेता उपासनाके भी त्राधिदैविक्र-श्माध्यास्मिक मेदसे श्रे जाकर दोमेद हौ- 
जाति ह | पराकरृतिक श्रादित्यादि को ल्य मे स्तते हरः श्राधिभीतिक यज्ञकम्मं मेँ प्रदृत्त रहना पिला प्रकार 
है, श्र हसक पूरवो श्राधिदैषिक यक्कमदिमक यज्ञकम्मं (कम्म॑योग) के साय लना की जासक्ती है । अपने 
श्रभ्यासजगत्‌ में प्रतिष्ठित मृख्यप्राणरूप व्यानातक उद्गीथ कौ ल्देय मँ रखते दए, किंवा आध्यासिक 
भरङ्खप्रैशवानर को लद्य मे स्पते हुए श्राध्यासिक यज्कम्मं मे प्रहृत रहना दूसरा प्रकार दै, श्रौर इस की 
वक्त श्राध्यापमिक यज्ञकर्म ( ज्ञानयोग ) के साथ तुलना की जासकती है । पूववत्‌ यहां भी पदिले मागं मे 
लोकसंग्रह के द्वया श्रातमनिःश्रेयस्‌ है, दुर मागे पे विशुद्ध ्रासनिःश्रेस्‌ है । दूसरे शब्दो मे-पहिला मागं 
भूमोदक है, एवं दुसरा मामं स्षीणोद्कं हे । निम्नलिलित श्रौतव्रचन इद दोनो मार्गो का स्पष्टीकरण , 
कर रहे है| | 


१--आधिदैविक-उपासना- 


{-- द्रथाभिदैवतम्‌-य एवासौ तपति, तष्ठदुगीथयुपासीत । उवन्‌ वा एष प्रनम्य 
उदृगायति । उदय म्तमोभयमपहन्ति । श्रपहन्ता वे भयस्य तमसो य एवं वेद” । 


२--“श्रादित्यो प्रह्मत्थदेशः'' | 
२-- “एष वै सुतेजा श्रात्मा वैश्वानरः, यं त्वभात्मानुपास्ते " । 
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२--आध्यासिक-उपासना- 
१--““्रथ खलु व्यानमेवद्ग ध युपासीत । यद्र प्राणिति स प्राणः, यदपानिति सेऽ- 
यानः । अथ यः प्राणापानयेः सन्धिः स्र स्यानः। 


२--“^तस्य बा एतस्यातने नेश्वानरस्य मृद्धं ब सुतेजाः, चक्तरविश्वसूपः, प्राणः प्रथम्‌ 
बर्मा, आत्मा सन्देहो-बहुलः, बस्तिरेव रथिः, परथिन्येव-पादौ, उर एव वेदिः, 
ज्ञोमानि बर्हिः, हृदयं गार्हपत्यः, मनेऽन्वाहाय्यंवचनः, आस्यमाहवनीयः 


३८७-श्नाध्यास्मिक धि विक-अचेतनजीतोपासना निवन्धन-उपासनातत्व का स्वरूप. 
समन्परयं - 
इसके श्रति्कि तरित्रिध, पञ्चविध, सप्नधिध सामोपासना, स्वरोपास्तना, श्रादि मेद से एक 
एकं पवो की उपासनाश्रौ के जितने भी श्राधिदैविक प्रकार छन्दोग्याद्ि मे उववर्णितर, वै सत्र श्राधिदेविक 
त्रायिकारिक श्नचेतन-जीवोपासना मे हीं श्नन्तमत दै । एवमेव भूतात्मापासना, प्रज्ञानापासना, विज्ञानो 
पासना, सचच्छोपासना श्रादि मेद से उपवर्भित ग्राध्याधिमिक उपासनाप्रकार्‌ श्याविकारिक श्राभ्यासिक प्रच 
तनलीबोपासना में श्रन्तभू त ई। 


३८८-नोदिक-उपसनाकाणड फे स्थूल पय, तन्निबन्धना नेदिक-परतिमोपास्ना, एव 
प्रचलित-प्रतिमोणसना, एव प्रचलित-प्रतिमापासना का वेदामस्प्रष्टख --- 


| जिसप्रकार सामान्य उपासना-सिदि के लिप्‌ श्रागम्ममें म्थल को ल्य अनाग्रा जाता है, पवमव 
इय वैदिक उपासनाकागढमे मी सूर्य-वैश्वानर, रादि श्राधिदरवके स्थन पर्वों क्री, प्रनान~निक्नानाद्रि 
पराध्याल्मिक स्यलपर्ौ को लद्य बनाते हूः श्रन्त म~ (तदत्र व्रह्म न्धं विद्धि, नेदं यदिदमुपासते 
श्रदेश निलता है ¦ यदि हम से कोई सनातनधम्नी यह्‌ प्रश्न करक्रि, वद्‌ मे-प्रतिमोपासना का विधान ह 
प्र्थवा नहीं! तो उत्तर मे हम उसके मामत पस्पप्रजापति की प्रतिमस्य श्राद्िस्यादि की उपासना ही रकवै । 
, वैदिक ग्रतिमोपासना प्राकृतिक पर्वोपासना द्वी ह । प्रतिमोपासना का व्तमानरूप मृलसूप से मले 
वेद मे उपलन्ध हो, परन्तु वँ इसके तूलश्य का तो श्रमावही है । श्रश् न-धूप-दीपादि-लक्तणा जडापा 
सनाकातो वेदं स्त्रमें श्रभाव्र ही मानना पङ्गा 


३८६ -उपासरनोपनिषत्‌-अनगत-श्रात्ममावः, तन्नियन्धन त्रिविध श्रोङ्कार', एव ' श्नोङ्कार- 


निबन्धना उपाप्तनात्रयौ का स्वरूप-समन्यय-- 

उपासनातत्व का मौलिक रहस्य है--“श्रात्मा"' } को$ शी भी उपासना दहो, मनम क्रिसीन्‌ क्रिमी 
खूप से श्रात्मभावनाको ही मुख्य अ्रनाना प्ठेगा | इस भावनाकरीप्रा्तिके लिपु श्रीङ्कारका श्राश्रग्र लेन 
द्रावश्यक्र होगा-“त्रोभिव्येवं ध्यायथ श्रात्मानम" । कर्तं त्यकम्मास्मिका शन्ययोपासना मे सर्ब 
ककार के द्वारा च्रत्मसंग्रह दै । ईश्वरानन्यतात्मिका सर्वैश्वरोपासना मेँ ्दुगीथोद्कार के हारा श्रात्मा 


२२६ 








गीताभूमिका 


५ चच चन च ~ ५ ~~ ^ ^ . 
[ककण --------~-- 








करा परिग्रहण दहै, कम्मानन्यतास्मिक्रा श्राषिदैविकयज्ञेखरोपासना मे, एवं श्रात्ानन्यतास्मिका 
श्ाध्यास्िक य्ञंश्वरोपासना मं प्रखबो्कार के द्वारा ्ास्मग्रहण है । 


२६ ०-सर्ज-उद्गीथ-प्ररव-ओओङ्ारनियन्धना त्रिविधा उपासना से अनुप्राशित अधिकारी 
मेद-भिन्न त्रिविध मार्गो का सखस्प-समन्वय-- 


कम्पानन्यान्िका ( श्राधिदरेविकमर्वात्मिका ) प्रतिमोपासना मे प्राणवोङ्कार के पर्वहूप उदगीथात्मक- 
रादित्य, प्रणवत्मरक वश्वानसदि केद्वारा श्राससमविश है । एवं श्रात्मानन्यातिका ( श्राध्यात्मिकपर्वात्मिका ) 
प्रतिमोपासना मे प्र्वेङ्कारपर्वरूप उद्गीथ व्यान, प्रडङ्ख वैश्वानरादि के द्वारा श्रात्मसमावेश है । इसप्रकार 
इन समी उपानना-प्रकाय पे समव्रात्मक-सव-उद्गीथ -प्रणबोङ्कासे क दवारा, एवं व्यटयातमक प्रणवोङ्कार 
कै द्वासा श्राघ्मा का सवेश हरहा है । परष्परया, एवं साक्तात्‌, श्रात्मा की ही उपासना हर्हीदहै, च्रौर 
दारमला यष्टी उपासना, कवा उपासना के येही प्रकार वेदशास््र-सम्मत रह । जिस उपासना में ( काम्य- 
कम्म-कामनामयी-भक्वि-श्राटि मे ) श्रात्मलसृग श्रोङ्कार का श्रभाव है, वेदशास््र. की दृष्टि से बह कमी 
उपासना महीं ४, नैसाकि निम्ननिवित श्रौनमन्दभ से सष दै - 


१-- “थात श्रात्मादेश ए-भात्ये्ाधस्तात्‌, आत्मोपरिशत्‌, आत्मा पश्चात्‌, आतमा 
परस्तात्‌, प्ात्मा दितः, श्रात्मोत्तरतः, श्रात्मवेदं सर्वमिति । स॒ वा एष एषं 
पश्यन्‌, एवं मन्वानः, एवं विजानन्‌-आत्मरतिरातमक्रीड अत्ममिथुन ्ातमानन्दः 
स स्वराड्‌ भवति । तस्य सभर लोकेषु कामचारो मगति । श्रथ येऽन्यथाऽतो विदुः- 


श्नन्यराजानम्ते सग्यलोक्षा भवन्ति" । 
छान्दोग्योपनिषत्‌ ७ अ्र०।२५ खण्ड । 


२--श्य एते बऋ्मलेके । तं ता एतं देवा भात्मानदुपसते । तस्माचेषां 
सर्गे च लोका रात्ता, से च कामाः । सर्व्वा च लोकानाप्नोति, सर्वा थ कामान्‌- 


यस्तमात्मानमनुधरिध विनानाति, इति ह प्रजापतिश्वाच, प्रजापतिश्वाच । 
--दछा० उप ८।१२।६ 
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वेदसम्मता-उपासना-आल्ममयी-योड्ारमयी व- 
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एवं सण्डासिका-भक्तियोगपरीक्षा 
| सर्वात्मकः- सर्वेश्वरः 
१-स्वद्धारः १-निगण-ग्रत्ययः 
गक्तमार्गाधिष्ठाता 
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गीताविज्ञानमाघ्यभुमिकायां पर्वखण्डात्मिका-क्तियोगपरीक्षा 


१-उद्रीथोङ्कारः आधिदेविकः- सर्वे्रः १ -सगुणः षोडशीप्रजापतिः परमात्मा 
सहस्रवल्रोश्वरः ( अक्षरः) 
मक्तिमार्गाधिहाता 
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२-उदरीथोद्धारः आध्यात्मिकः- सर्वेश्वरः १-सगुणः षोडरीप्रजापतिः प्रत्यगात्मा 
सहसरमावात्मकः ( अक्षरः 
योगमार्गाधिष्ठाता ) 
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गरीताविन्नानमाष्यभूमिकायां रवखण्डात्मिका-मक्तियोगपरीक्षा 


क 


।्वोद्ररः आधिदेविक- बल्दोश्वरः 


१-सविकारो यज्ञमूतिंः परमप्रजापतिः 


~ पज्चपुण्डीरात्मकः ( भत्मक्षरः) 
( कर्म्मयोगापिष्ठाता) 
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श््रणवोड्धरः आध्यात्मिकः-बल्रोश्वरः ससविकारो यज्ञतः परमप्रजापतिः 
न्द. पठ्चात्पकः ( आस्मक्षरः 
ग्र ज्ञानयोगाधिष्ठाता 
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गीर आध्यात्मिकः-बल्टोश्चवरः २.पतिकारो यज्ञम; परमप्रजापतिः 
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नङ्कार: # श्राधिदै विक-प्रतिमेश्वराः # २-पर्वो्काराः भश्याध्यास्मिक-प्रतिमेश्वराः * 
विकासे यकञमूर्मिः प्रतिमाप्रजापतिः [श्रामक्षरः] २-सविकारो यजभूरचि; प्रतिमाप्रजापतिः [श्रामचरः] 
््म्मयोगापिष्ठाता ---------- र ~ [शानयोगाधिष्ठाता] 
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३६१- बुद्धि-क्ति-कम्म॑-्ञान'-चतुश्टयी से अनुप्राणिति उपामनाप्रकार, एव' तददेगत 
उप्रसनसक्प-समन्वय-- 
बुद्धि-मक्ति-कम्म-ज्ञान, प्रधानलूप सेये चार दही विवत्त है| इन चारक कमशः अभ्यय, 
पोडशी, यज्ञप्रजापति इन तीन श्रातमसंस्था् से सम्बन्ध है । ग्रव्ययमूलक बुद्धियोग करा यदपि प्रमे 
एकं ही प्रकार बतलाया गथा है | तदपि जेसाकि पूं परीक्ता-प्रकसगा मं स्पष्ट क्रिया जानुका है, इक भी युक्त- 
युक्तम मेद से दो मागं होजाते है । 


२६२-ज्ञान-कम्म-मय (उपास्यः के ताख्िक-स्वकूप का संस्मरण- 


उलमन में प्डने की कोई बात नहीं है । विप्रय थोडा दुरूद्‌ त्रवश्यहै | किन्तु धौडेमे ्रवधानसे 
समी का समन्वय होजाता है । इन तीनों उणा््यो के त्राधारपर ही चतुव उपासनामार्गा के श्रागं जाकर ग्राट 
विवत्तं होजाते हे । सात विवर्तोकातोप्रूवके परिलेण्नौसे स्पष्टीकरणदहाही चुका । द्म इमी ग्रन्यया- 
समानुगत युक्ततम बुद्धियोग का समावेश श्रौर कर दीजिए । श्राठ मागं होर्जायगे । इन ग्राटो मार्गोकी 
उपनिषत्‌ (मूलप्रतिष्ठा) है--“'ज्ञानकम्मंमय-श्रात्मा? । क्योकि परिग्रहं के सम्बन्ध-तारतम्य से ज्ञानकम्ममय 
उपास्य के ट विवत्त होजाते है, श्रतः उपासना के भी श्राट मागं होजातेहै। 





२६३ -विद्यासपेच्, विद्यानिरपेच्, लोकसपि्त-सत्करम्मो से श्रनुप्राित कम्मंमाग' का 
दिगदशन 

स्वरूप-दिग्दशन-- 

दन श्रा्टौ हीं उपासनाश्रो के ज्ञान, एवं कम्मे का परमा्धरतः स्वरूप एक ही है । केवल लन्तीभूत 
उपास्य के स्वरूपो मे सेद है। श्रत्व उपासना के फ़ल विभिन्न होजाते । शास्त्रसिद यक्-तपो-दान- 
लक्षण विद्यासमुद्धित कम्म, इष्ट-श्रापृत्तं -दत्-लद्तण--विद्यानिरपेश्त सत्तकम्मं, शिष्टननसम्मत 
लोकसंमराहक कम्मं, छुलदेवतायुबन्धी कुलकम्मे, लोकाचार, देशाचार, जास्याचारमूलक लोक-देश- 
जाति-कम्मे, हन सव सत्‌ कर्म्म ङी सरटि दही कम्पा है| 


२९४. बहियु्लप्षस्नुगत कर्ममार्ग, एव ' अन्तम्यु.खप्रबृत्यतुगत ज्ञानमागं-- 


शास््रसिद्ध योगधारण, तैष्कम्येलक्षण श्रात्मचिन्तन ही क्षानमागं है । बदहिमु ख-गप्रषृत्ति 
कम्म॑मार्ग हे, एवं श्नन्तमुःखप्रवृत्ति ज्ञानमागं है । दोनो हीं मागं श्रम्युदय- निःश्रेयस के साधक है| 


३६५-ुद्धियोगास्मिका उपासना के अभ्युदथ-निःश्रेयस्‌-संसाधक सर्गथा विभक्त दो पथ- 


यदि श्राद्मकाम, भवा शअकामभाव से उक्त क्ञानकर्मममो में मनुष्य (केवल कत्तव्यबुद्धश्या) प्रहरत रहता 
है, तो यह उपासना शुद्धिधोगोपासना" कहलाती है । इस माग मे यदि उदासीनवदासीनलक्षण सहयोग 
है, तत्र तो इसे युक्तमा्, किंवा युक्कोपासना (युक्तबुद्धियोग) कहा जायगा, ग्रौर यही मागं बुद्धियो- 
गानुबन्धी ज्ञानमागे कहलाएगा । यदि मानस-श्रद्पूर्वक सहयोग है, तो इसे युक्षतममागे, किंवा युक्त- 
तमोपासना (युक्ततम बुद्धियोग) कहा जायया, श्रौर ुदधियोगानुकन्धी यही दुसरा मागं “"क्म॑मार्भं" 
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कहलाएगा । इसप्रकार कैव्रल च्रुत्तमेद्‌ मे बुद्धियोगास्मिका निगुण-उपासना के ज्ञानात्मक युक्तमागं ) एवं 
ष ५ ५९» 
कम्मात्मक युक्षतममागे, ये ठो भेद हयेजार्यगे । 


३६६-मक्तिपथादुन्धी कम्मंमागं, एव योगपथानबन्धी ज्ञानमागं का ताचिक खरूप- 
समन्य, एव तदनुप्राित निष्कामभाव - 
दूयसा श्राल्मचवतत पौडशीधजापति ( ईश्वर-सहदत स्शेश्वर ) है । करम-ज्ञान वेहीरहै, नो पूर्वमे 
बतला गष है । यदि श्राभिदैविक रश्चसनन्यता-पू्वक कर्म्ममागगं का परिग्रहण है, त्तो यह कर्म्मयोग 
ईश्वरोपासन।त्मक भक्तियोग दै । यदि श्राध्यासिक ईश्वरानन्यता-पूर्वक ज्ञानमाग का परिग्रहण है, तो 
मन््र-लय-हृट-योगात्मके शरद ग्रोग श्रात्मोपासनात्मकयोग है, शरोर यही इस भक्तिपथ का ज्ञानयोग 
है | भक्तिमागं कर््ममागं है, योगां ज्ञानमागं है | यहां दोनों हीमे निष्काममाव नितान्त परपेक्लित है । 


३६७-धज्ञोपासनासूप ज्ञानमार्गं क्रा स्वरूप-समन्यय- 

तीसरा श्रात्मवित्रत्त ग्ञप्रजापति ( उपेश्वर-पकस्शेश्वर ) दै । कर्म्मज्ञान वेकेवे ही है । यदि 
प्राधिदैयिक बर्शेश्वरानन्यता-प्रूवक कम्म॑मागं का परिग्रहण है, तो यह धज्ञेश्वरोपासनारूप कम्ममामं 
है । यदि श्राध्यात्मिक बन्शेर्वसनन्यतापूरव ज्ञानमागं का परिग्रहण है, तो यह्‌ यज्ञात्मोपासनारूप ज्ञान- 
मागदै। 


२६८-यहश्रतिमोपासनारूप कम्म॑मागं छा स्वस्प-समन्वय-- 

हसी यज्ञप्रजापति के गभ॑ मे ( तदृहूप ही ) चार प्रतिमाप्रजापति श्रौर प्रतिष्ठित दै इन चासं 
केमी श्राधिदरैमिक-श्राध्याद्िकमेदमेदोटोसूप है, जेनाकि पूर्वपरिलेखो मे से सर्वान्त के परिलेख से स्पष्ट 
है । क्म-कश्षान-त्रेकेवेही रगे । गदि श्रापिदैनिक प्रतिमेश्वयौ मसे किसी एकी (उद्मीथकी, 
साम की, वैश्वानर फी, गायत्र की, किमी भी एक्क) शनन्यता से युक्त होकर उपासक कम्मं पे प्रडत् 
महता है, तो यज्ञध्रतिमेश्योपामनारूप यह मागे कम्म॑मागं कहलारगा, एवं यही श्राधिकरारिक श्राधि- 
ेषिक श्रचेतन-जीवोपासना (स्यं चन्द्रादि प्रृतिप्वोपास्तना ) कहलापगी | 


३६६ -अष्टविध उपास्थदेवता, श्रष्टत्रिध--उपासनापाध्यम, एषेः तन्नियन्धन अषटत्रिध 


उपासकवगं का तालिका माध्यम से ताचिक-स्वरूप--समन्वय-- 

यद्रि श्राव्यासिमिक प्रतिमेरवये मसे किसी प्क कौ ( व्यान की, स्वर की, षडङ्वेश्वानर की, 
प्रज्ञान की, धिज्ञान की, महाम की किसी भी पककी) श्रनन्यत। से युक्त होकर उपासक ज्ञानमार्ग मे 
रष्रत रहता है, तो लरडात्सप्रतिमेशवरोपामनारूप यह्‌ मा्गं॒॑ज्ञानमाग कहलाएगा, एवं यही श्राधिकारिकं 
श्रा्यादिमिक श्रचेतन जीवोपासना ( उग्रान-स््र-जेश्वानर-प्रज्ञान शादि पर्वोपासना ) कहूलाएगी । इस 
प्रकार केवल +उद्रासीन ्रन्यय, *श्रद्रायुक्त श्रत्यय, श्राधिदैविक सहृलबल्शेश्वर, *श्राभ्यात्मिक 
सषहृवरल्योश्वर, "्माधिदैषिक बल्शोश्वर, शश्राध्यारिमक बत्शोश्वर, ्राधिदैविक प्रतिमेश्वर, 
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“-सआाध्यास्मिक म्रतिमेश्वर इन श्राट उपास्यो को ल्य में स्ने बले, ^ श्मात्मकाम, 'श्रकाम 
उ निष्काम, *ईश्वरकाम, भप्रवृत्तिकाम, "निवृत्तिकाम, *कम्मकाम, “क्ञानकाम इन भारी से युक्त 
उप(सनामा्म ८ भागौ मे विभक्त हौजाते द । 


४००-श्रष्टविध उपासनामार्गौ से अनुप्राशित ज्ञान-कम्म- मावो का समानानुबन्धच, 
एवं उपासनाः का स्वकरूप-समन्वय - 


इन श्रालो मे कर्म्ममागं विशेषहै, ज्ञानमागं सामान्यहै) कारण-समी कम्ममार्मो मे लेोकसंप्रह है 
एवं समी ज्ञानमार्गो मे लोकसंग्रह का छ्रभाव है । तत्तत्‌-कहान-कम्प-मार्मा से तत्तन्‌-ग्रात्पभावेो की सम्पत्ति 
स्वतः एव प्राप्त होजाती है । इस श्रात्मभाव-प्राप्ति का ही नाम उपासना है । श्रौर उपासना के पार- 
पार्थिक्ये ही श्राठ मागं बनस्कते टै । 


वेदसिद्धाः-उपाषनामागाः- 
छ्न्ययः | १-९ श्रद्धायुक्तः-श्रग्ययः--श्रकामः--युक्ततममायः-- निशेप्रः (युक्ततमः) 





"बुद्धियोगः 
(सानम्‌) ) २-२ उदासीनः-श्न्ययः--श्राकोमः-युक्कमागंः-- -सामान्यः (योगी) 
(उपनिषदि) 
(श्रव्ययः) #---- 
पोडशी ( २-२ श्राधिदैविक--सहस्रस्रोरवरः-निष्कामः-भक्तिमागेः-विरेषः (भक्तः) ] 
` स्भक्कियोगः 
(भक्तिः) } २-४ श्राध्यासिक--सहसनस्शेश्वरः-दशवरकामः-योगमाग -सामान्यः (भक्तः) 
| (मस्स्यके) 
(श्रतत्रः --- ऋ ---- 
( १-५ श्राधिरैविक-नर्रोशवःः-प्रवृचिकामः-कम्म॑मागंः--विशेषः (तपस्वी) ) 
यज्ञः २-६ श्राष्यासिमिक-करोश्वरः-निषटततिकामः-हानमागः-- समान्यः (ज्ञानी) | 
¢ . ऋ ४ ध 
(कम्म) # जञानकम्मैयोगः 
परातमच््रः) | १-७ श्राधिदैविक-परतिमेश्वरः-कम्मकामः-करम्मगीमः- विशेषः (तपस्थी) (आहरे) 








| २-८ श्राध्यामिक-प्रतिमेश्वरः--क्ञानकामः-्ानमार्गः-सामान्यः (ज्ञानी) 


ध 
---* --- 
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४०?--परमप्रजापति से अनुप्राशित नह्मसत्य' तख, एव' तन्निषन्धना श्रह्मस्त्योपासना 


का ताचिक-सखरूप--समन्वय-- | 

उक्त श्रा वितर्तोमेंसे प्रकृत मेँ श्रन्तैके चार विवर्णे का यज्ञश्वरपजापति से ही, विज्ञालमाषरा 
कै श्रनुमार ब्रह्मसव्येश्ठर से ही सम्बन्ध है । द्वस यज्ञप्रजापति के ही ब्रह्मसत्य देवसत्य, ये टो सूपः है, 
जैसा कि “यदस्य स्रं यदस्य च देवेषु" ( केनोपतिषत्‌ ) इत्यादि से स्पष्ट है । प्राणमय स्वयम्भू, 
श्रापोमय परमेष्ठी, बादमय सूय्य, श्रन्नमय चन्द्रमा, श्न्नादमयी प्रथिवी, पर्चो की समष्टि ही 
“व्रह्मसत्य'' है ¦ परमग्रजपतिरूप, सप्तधितस्तिकायात्मक पञ्चपवघ यज्ञप्रजापति ही ब्रह्मसत्य ह । 


४०२-ग्रतिमाप्रजापति से श्रनुप्राणित 'देवसत्य', एने तन्निबन्धना-देवसत्योपासनाः 


का संस्मरण- 

हस ब्रह्मस्य के पार्थिव पर्व से सषक्षमूतनि दृन्द्र, दिरस्यगभमूरत्ति वायु, वैश्वानरमूत्ति अग्नि, 
इन तीन देवताश्रौ की समष्टिरूपम भिराटुप्रजपति ही देवसत्य है, जिस की कि उपासना का श्रागे के 
"दशनयुगानुगत-उपासनामाग ' प्रकरण मेँ स्पष्टीकरण होने वाला है | 


५०३-्रापिदैनिक्--श्राघ्यासिमिक-प्रमप्रजापति, एवं प्रतिमाप्रजापति-निवन्धना उपासना- 
चतुष्टयी फा ताच्तिक्र स्वरूप--ममन्वय -- 
श्राधिरैविक प्श्चपर्षा परमप्रजापति तो ब्रह्मसत्यहैही साथदहीदइसी के गभंर्मे अतिष्ठित रहने वाला 
प्राध्यादिफ पञ्चपर्वा परसमप्रजापक्ति भी ब्रह्यस्त्यदही है । एवमेव आधिदेविक प्रतिमाप्रजापति तो ब्रह्मसत्यका 
धवं होने से ब्रक्मस्त्यदै ही, साथ दी श्राध्यातिक प्रतिमाप्रजापति भी तदूरूप ही माने आर्येगे । इसप्रकार 
श्ाधिैविक परमभ्रजापतति, श्रापिषैविक प्रतिमाप्रजापति, श्राध्यास्मिक परमग्रजापति, आध्यात्मिक 
प्रतिमाप्रजापति सेद्‌ से ब्रह्मसत्यात्मक परमप्रजाप्रति के चार षिवनत्तं होजाते हे । 


४०४--पवोङ्का रासििका--श्राधिङारिक-अचेतनजीवोपास्तना-दयी का स्वशूप-समन्वय--- 


हन चारो मे श्राधिङैविक परमप्रजापति की, एवं आ्रध्यासमिक परमप्रजापति की उपासना ती यज्ञप्रजापत्यु 
पासन) कहृलाप्णी, एवं श्रध्यासििक प्रतिमाप्रजापति की, तथा श्राधिदैविक प्रतिमाप्रजापति की उपासना श्राधि- 
कारिक श्रचेतनजीषोपासना कहलाएगी । श्रादि % दोनो उपासनाश्रो की मूल प्रतिष्ठा प्रण वोद्कार बनेगा । ग्रौर यह 
पगरङ्कारासिक्ा श्राधिक्राणि-श्रचेतनोपासनाद्वयी प्रफवप्रञ्चिता श्राधिकारिकि-चेतनजीवोपासना ( शच्रवतासो- 
पाना ) की श्रपेच्ता श्रेष्ठ कहूलाप्गी | . 


४०६--्रधतारोपासना, तथा पवो पासना ॐ पौर्पययंनिषन्धन-स्थानमेदो का प्रासङ्गिक- 


समस्वय- 


पाटो को स्मर्य होगा कि, पृं मे हमनें यह विप्रतिपत्ति उठाई थ कि-“मक्तियोगात्मक उपासना- 
प्रकरण छा उपसंहार करते हुए श्रवतारोपासना को तीस स्थान दिया गया था, एवं न्रचेतनजीवोपासना को चौथा 
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परन्तु यहाँ श्रचेत्तनोपामना को तीसरा, एवं श्रवतारोपास्नाको चौथा स्थान दिया गथा, परेमारकर्यो १) इमी 
विप्रतिपत्ति के तिगकररणा के सम्बन्ध में प्रसङ्कवश उपासनाकेद विव्य पारी के सम्मुव्वर उपर्थित किप्‌ 
गए । इस निरूपण से हत इम निष्कं पर पहुचे कि, पर्वो्कारात्मिका श्रचतनजीवोपासना श्रवनारौपासना 
की श्रपेक्ता श्रष्ट जनती हद ्रवश्य ही तीसरा स्थान पने का श्रधिकार स्तरती है, एवं अवतारापामना 
चौथा स्थान । 


£ ०६-प्रणबोङ्ारशुन्या,प्रकृतिभावनिचन्धना-लौक्रिकी--परक्ृतिकी-शादशातिमिका उपासना 


का स्वरूप-समन्वय-- 

त्रचेतनजीतोपासना का दूसरा धकार है-ग्रोङ्काररहित । न इम उणासना का जान-कम्पं श्य है, 
न ईर्वरभाव है । श्रपरितु यद्र उपानना केवल श्रादशंमूला है । जौ नास्निक $र्यरसत्ता पर विश्वास न श्र 
केवल प्रक्रृति को ही स्रमर्वा मानते है, उह चादि करि, तरे प्रक्रत के पव॑रूप श्रयिकारिक सूर््-चन्द्राटि 
श्रचेतन, जीरो के त्रादशं को सामने स्लते हुए एसे लौकिक कर्मो मे प्रत रह, निन मे प्रकृतिपरववत्‌ श्रपना 
नैय्यक्तिक स्वाथ न हो, केवल लोकाभ्युटय { विश्वशान्ति) दी ल्य दो | श्रादर्श॑मूला लौकिक-लानकर्ममयी 
यही उपासना-छचेतन जीवोपासना का दूसरा प्रकार कहलाण्या, श्रौर दसी का दमने श्रवतारोपास्ना की 
प्रप्ता चौथा स्थान दियादै। 


४०७-आदशंमूला लौकि उपासना के लोकमातरौ का लेाकनिवन्धन उपयोगी-अनुप- 

योगी-दष्टिकोप-- - 

। इस श्राद्शंमूला उपासनाकेमी ज्ञान, कम. भेदसेदो ही विवर हाजनिङ। भो लौकिक मनुष्य 
मानवसमाज के श्रभ्युदय को लक्तय मे रखते दए. मनाधोगधूर्गक् रौजानिक श्ावत्करारों के चिन्तन मे संलग्न 
रहते है, वे ज्ञानयोगी कलापे । एनं इन जानिरयो के ( यैक्षामिको के) दाग श्रािषकरत श्राविष्कारौ का 
लोकाम्युदय की दृष्टि से संसार में प्रचार-उपथग करने वक्ति मरम्मयोगी कहलाप्यो । इन श्मावित्कारक 
ज्ञानिर्यो, एनं प्रचारक कम्मं को प्र्ेक दशा मे यह ध्यान सवना पेया क्रि, हमारा यह्‌ श्राव्रिष्कार, 
रौर प्रचार लोकाभ्युदय ( व्रिश्वशान्ति ) के स्थान मे कं विश्संहारक तो महीं जन रषा | हमारे श्राविष्कार 
दुष्टौ का दमन करं, श्रन्याय पर प्रतित्रन्ध लगाव, विश्वशान्ति मे उपयुक्त चने, यौ लौकिक ज्ञानकर्ममथर 
ग्राधिकारिक-श्रचरेतनजीवोपासना कहलाएगी । श्रौर इमी परमार्थभावमे ठेते लौकिक जानी ( वैज्ञानिक ), 
एमं कर्मठ भी परम्परया लोकयज्च के द्वारा विश्यञ्च के, पतं तददरारा यज्घश्वर के उपास बनते हुए बन्धन 
से मुक्त हो जर्थेगे-“लोकसंग्रहुमेषापि सम्पश्यन्‌ क्ते मुसि" । 


४०८-परकृतििमूट प्राकृत नष्टचेता मान्यो का स्वस्पेतिवृत्त-- 


टीक इसके व्रिपरीत जो मृढधी श्रहर्निश प्रकृति का यशौज्ञान करते हुए, $श्वरसतता पर श्रर्फुमात्र मी 
विश्वास न रखते हुए श्रपनी स्वार्थमिद्धि के लिए, निर्लो के ईश्वरप्रदत्त, मिवा प्रङ्ृतिप्रदृत्त प्रातिस्विक 
भागवेो को हदृपने के जिए नित्य नवीन नवीन साघ्ातिक श्राविष्कार करते रहते ई, श्रह्येग्र हृष्टौ ॐ प्रयोग 
का श्रवसर द्रं टते हुए त्रपनी पैशाचिकी-उदाम-बासना को शान्त करने गा जप्रन्य प्रयास करते रहते है, पे 
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लोकशत्रु तरनत दग्‌ श्रवश्य ही प्रकृतिके भी शत्रु | प्रकृति करा नाममात्र लेने वाज्ञे, किन्तु प्रकृति के 
वरिरवशान्तिमूलक ऋ्रादशं से सर्वथा ही वञ्चित ये कामकाती श्रपना क्षणिक परितोष कसते हए श्रन्त मे 
श्रपना समृल नाश ही कसा ब्रेटते है“ विद्धि नष्टानचेतसः" । प्रकस्ण-सम्बन्ध की दष्ट से यहाँ इसे उद्ध तमात्र 
कर दिया है | वस्तुतः इस का स्थान चौथी श्रवतारोपासना कै श्रनन्तर ही समना चादि | 


8०६ --''वंदिकप्रतिमोपासनाः प्रा स्वस्प-संस्मरस- 


प्रकत प्रकरण से वक्तव्य केवल यही था कि-्राधिदैविक पर्बोङ्कारमूलकं कर्मासक ( श्राधिमौतिक 
यज्ञकम्मात्मिक ) उपासनामागं, श्राध्यालिक पवङ्कारमूलक ज्ञानात्मक ८ त्राध्यास्मिक यक्ञकम्मेरूप ) 
योगमा, इन टो विधाश्रं को श्रपने गर्भम रखने वाली उपासना दही “वैदिक शआ्राधि- 
कारिक श्रचेतनजीषोपासना'" ( जिसे कि धिज्ञानमप्रा में हम “वैदिक-प्रतिमोपासना' कगे) है । 
ग्रही यज्ञेश्वरधजापति की उपासना का प्रकारद्यासक तीसय प्रकार है। 


--9-- 
४-सआ्राधिकारिक चेतनजोषोपासना [अवतारोपासना]-- 
[ विश्द्ध-पौराणिकी ¡ 


४ १ ०--सर्वोच्चधरातसान्मिका बुद्धियोगात्मिका उपासना का खरूप-संस्मरण- 


विशु श्रग्ययरनिष्ठा से सम्बन्ध रखने वाली बुद्धियोगासिका उपासना का धरातल सव से ऊंच्ादहै। 
दमक श्रनुगमन कसते हए तो शास्त्रीय-श्रशास्त्रीय, सत्र प्रकार के ज्ञान -कम्मों का श्रनुगमन करता हप्र 
उपामक षिदेहमृक्त है । इम उपासना मे शास्त्रमर्यादा पर व्रिशेष लद्दय नहीं है, यहाँ तो केवल श्रव्ययान- 
न्यत। ही श्रपेकतित है । यदि वह है, तो-“निस्रैगु्ये पथि धिचरतां को बिधिः, को निषेधः” । श्रौर 
भगवान्‌ ने श्रजुन के प्रति “निस्त्रैगुख्यो भवाजु न !” “योगः कम्मंसु कोशलम्‌ "-“स मे. युक्ततमो- 
मतः"-तस्माद्योगांय युज्यस्व'"-'^तस्माद्योगी भवाज्ुन 12 हइत्यादिरूप से इसी सिद्धान्त को 
सामने रक्खा) 


४१५- बुद्धियोगनिष्ठ योगी की शास्त्रहूपताः का समन्वय, एवं तदाचरण की स्वयं 
शास्त्रीयता, तथा तदनुबन्धी रहस्यात्मक गुप्त-लोकशिकचण-- 


गिता के उक्र मर्बोञ्च सिद्धान्ते पर यटि केर यह्‌ श्रात्तेप करे कि, जवर श।स्त्रविरूद्ध ज्ञान-कम्मं प्रक्रत 
के व्रिरूद्धर्है, एवं प्रक्रति के विरुद्ध जाना कभी श्भ्युदय का कार्ण नही जन सकता, तो इस सम्बन्ध मं 
हमे कहना पडेगा कि श्रमी उनि मगवनिष्ठा का मम्मं नहीं सम । "बुद्धियोगी के जिए शास्त्रीय 
अशास्त्रीय सतर ज्ञान कम्म एकर धरातल्ल पर प्रतिष्ठित ह " इसका ताप्यं यही दै कि, एेसा योगी 
स्वयं टी शास्त्र बन जाता है, सयं दी प्रकृति चन जाता है । शन्दसंग्रहात्मिका परिन्छित्ना शास््रमय्यःदा 
मे विमुक्त जगदीश्वर का प्रत्येक ज्ञान-कम्मे जिसप्रकार लोकाभ्युदयकर ही सिद्ध होता है, एवमेव शुद्धियोगी 
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की प्रवयेक चर्य्या से भूतमात्र का ऋभ्युदयही होता है। यदि वहु मद्यपान करता है, तो इसे मी कई गुप्त लोक- 
शिच्ण हविपा हूत है । चदि वह कोई शरोर दुराचार करता है, तो उसमे मी केोईश्रदेश दही प्रतिष्ठति है। 
दूर जने की कमा श्रावश्यकरता हि | स्वयं बुद्धियोगाचाय्यं श्रीकृष्छ शी लीला से दी स्र कुह श्ट 
होजाता है । 


४! २--मगवान्‌ कृष्ण की रहस्यपूणां लीलाए - 

कृष्णकज्षीलाश्रौ मे प्रसिद्ध “व्वीरहूरणलीला'--“रासलीला!' इन दो लीलोर्श्रो पर श्राज का 
सम्यताभिमानी पश्विमोच्छिष्टमोगी मासतीयं समाज नाक-र्मा-सिको्धा करता है, च्रौर चड़ श्रमिमान के साय 
कहा करता दै करि, “कृष्णने कमी उक्त लीलाएं नदी की । मजला जिस योगेश्वर ने गीता जसे श्रपृवं ञान से 
विश्व को घन्थ बना द्विया, बह स्विथो को नग्न करेगा, एवं स्त्रियो के साथर नाचेगा, यह्‌ कौन बुद्धिमान्‌ स्वीकार 
कसा १ । श्रवश्य ही यह पुण की पोपलीलामात्र है 1" 


५ १२--मगवान्‌ की मानुषी तदु, ओर तद्रारा स्त्री-शुद्र-परैश्यादि का त्रभ्युदय-- 

त्रस्त, इन सभी लीलारहस्यो का विवेचन शश्रीदरष्णतत्तवव्रिवेचन' नामक द्वितीय कारड मे पारक 
देखेगे ही । यहा इस सम्बन्ध मे यही कह देना पर्याप्त होगा क्रि, भगवान्‌ का श्रवतार केवल मानव-समाज 
के बुद्धिजीवी वगं के श्रम्युद्य के लिए ही नदीं होता । सम्भवहै, वे गीताकेश्रदरेश पर चलते हप श्रपना 
्र्युदय कर सकं । परन्त ब्र तक, सत्री, शुद्र, वेश्य श्चादि जिन जीवों मे शाश्लनिष्टा की योग्यता नहीं है 
उन स्का मी श्रभ्युदय श्रमी है मगवान्‌ को । “च्रनुग्रहाय भूतानां मानुर्ी देहमाश्रितः” ही श्रवतार 
का मुख्य लद्य है । श्रौर हसी लद्दय की सिद्धि के जिद मगवान्‌ कौ बहा सर्च गीतायोग बतलाना श्राव 
श्यक हुश्चा है, वहाँ तद्नधिक्ारी वर्गं के श्रभ्युदय के लिट सामान्य लीलाश्रौ मे मो प्रहृत होना पड्म है-- 
“भजते तादशीः क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेन्‌ " | 


४ १७४-चीरदरण, राप्तव्हार, आदि का सरूप--सङ््‌ त-- 

यरुनाप्रान्त के निवासी स््ीपुरुषत्रगं प्रायः नग्न हकर यमुना स्थान करते ये। यह श्रमम्यपद्धति 
सीव मे बिरेषरूप से प्रचलित थी । इस दृप्रित पद्धति के संशोधन कै लिप दी चीग्हरणलीला हई है | 
इस एक ही शिक्षा का समाज पररेसा प्रभावप्डा क्रि, श्रगिके लिए यह बुरी प्रथा सर्वधा ही हट गई | 
दसीप्रकार रसलीला “कामनिप्रहुशिक्तण' के लिए प्द्रत हूर है--““श्रातमन्यतरसद्धसौरतः'' । 


४ १५--परमहंस-बीतराग--योभियां के उन्मत्ताचारा का पमन्वय-- 

ताप्यं कहने का यही हु्रा कि, पिते तो बुद्धियोगी से को$ श्रशास्तीय-लोकविरोधी काय्यं होता दी 
नहीं । यदि उसमे रसे काय्यं देखे जते रहै, तो हमे मानना चादिए कि, श्रवश्य ही दशमे भी को गुप्त 
रहस्य है, गुप्त श्रादेश है । स्वयं वेद्‌ ने एसे परमहंसयोगि्यो के उन्मत्ताचार कौ लोकाभ्युदय-मूलक मानते हूर 
उनफा समर्थन ही क्षिया दै | देलिए- 


(१) - “अथ परमहंसा नाम संवचक-ारुणि -्वेतकेहु-जडभरत-दत्तप्रेय-शुक्र-बामदेव- 
हारीतक-प्रमृतयोऽो ग्रासाश्वरन्तो योगमार्गे ( बुद्धियोगे ) मोक्षमेव प्राथयन्ते | 
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र मूले, यप श्पशानवक्षिनो वा, साम्यरा वा दिगश्ररावा न तेषां 
धम्माधर्म्मा, लामालाभौ, गुद्राशद्रो, हे तवर्जिताः, समलोष्टश्मरफाश्चनाः सर्वात्म. 
वेति पश्यन्ति 





कमण 





--मि्धकोपनिपत्‌ 
(२)-ततर परमहंसा नाम संवत्त क-श्राष्णि-रवेतकेत्‌-दुर्ास -कश-निदाघ-जडभरत- 
दत्तात्रेय. रं वतक -प्रभृतयः-अव्यक्तलिङ्गाः. अन्यक्ताचाराः, श्रनुन्मत्ताः, उन्मत्तदा . 
चरन्तः, त्रिदण्डं, कमण्डलु, शिक्यं पात्र, जलपषिर, शिखां, यज्ञोपवीतं च- इ्येत- 
पसव' “भृस्वाहाः इत्यप्सु परित्यञ्य-आत्मानमनििनच्छत्‌ । 
-- जाबालोपनिषत्‌ 


४१६-ज्ञान--करम्म-मक्ति-योगतमिका शास््रीय-योगत्रयी से अनुप्राणित "अधिका सेवर्गौ 
का स्वरूप-समन्वय, एषं समानाधिरार--मूज्ला गीता को बुद्धियोगनिष्ठाः का 

: संस्मरण -- 
शास्त्रीयमागं ( शास्त्रीय ग्र्रोपासनाल्क, रानथोगाप्मक-भक्तिमागे, पन्त्र-लय-इव्योगादमक भक्ति- 
भाग, गरजञदानतधोनन्तण कम्ममाग, नैषकरम्यलक्तण कम्ममागै) श्रधिकारमर्थादा की त्रपेक्ता स्ते दै । वर्णा 
श्रमधर्म्मानुयायी द्विनातिवरग है शास्त्रोय-बोगतरयी ( भक्ति-कम्म-ज्ञान-योगत्रयी ) का श्रधिकारी है। 
स््री-शद्र-म्लेन्ादिि को इन मारमा में्रघरत्त होनें का श्रधिकार नदीं है, जेसाकि “कम्मंयोगपरीत्ता" प्रकर- 
णान््गत वणतयवरस्थाश्रिज्ञान मे वरि्तार से बरतलाग्रा जाचुक्रा दै । परन्तु श्रव्ययमूला बुद्धियोगनिष्ठा 
का ब्रह्मणए--कत्रि्-वरश्य-शुद्र-स्त्री-म्लेच्छादि दतर पपयोनियो को, सभी को समानाधिकार हे । 
दस सम्बन्ध भे मी शाम्त्रनिष्ट भगवान्‌ की दृष्टि से यह संशोधन कर ही लेना चाहिए कि अञ्ययनिष्ठामूलक 
शास्त्रीय श्ञान-मक्षि-कम्म-यामो का तो प्कमात्र द्विजातिवग को दही श्रधिकार है । श्रतएव इह 
श्रव्ययनिष्ठा का श्रनुगमन करते हुए भी वर्णोचित शास्तीय-निष्टार््यों पर ही यावल्ीवन प्रतिष्ठित 

रहना चादि | 


४१७-स्त्री-शुद्र-वैश्यादि--श्नुगता प्रछतिसिद्धा कम्मंविभूति, एवं तदद्वारा तद्वर्णा की 

परभ्युदप--निःश्रेयस्‌--संपिदि- 

दतर-शुद्र-स्री-पापयोनि, श्रादि के जो प्रकृतिसिद्ध सेवा, गृहस्थपरिपालन, देशावुङ्कूलकम्मे, 
दत्यादि नियत क्र्म है, उनके श्रनुगमन ते श्रव्ययानन्यता के द्वार उद्धार घुललम है । इदं इसी श्रव्ययानन्यता 
से वही फल मिल जाताहै, जोम फल शस्तरनिष्ठ द्विजाति शुद्धियोगी को पित्नता है। दोनो समानश्पसे 
^“परागृगति" ( श्रभ्ययगति ) के श्रधिकषरी है । श्र इसी हृष्टि से सर्वम न्या यह ॒ऋअज्ययनिष्ठा, किंवा 
युद्धियोगनिष्ठा सत्रके लिए उपकारप्रवर्धिका वरन रही है । इसी भाव का स्पष्टीकरण करते हप भगवान्‌ 
कहते ई-- 
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“मां हि पाथं ! व्यपाभित्य येऽपि स्युः पाययोनयः | 
स्ियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परो गतिम्‌ । 
क्षि पनव्रह्मणाः पुण्या मक्ता राजषयस्तथा'' ॥ 


क (~ ¢ (^ ~, (~ (~ ५ _ मूः 
४१८ -बुद्धियोगनिष्ठ ध््फव्याधादि की प्रकृतिसिद्धा नियता इम्मायुगति, एषं तन्मूला 
@ (^, ५, [। 

महती संसिद्धि का संस्मरण- 

धम्मत्याधादि शूद्रमहाभाग स्वकम्म मं निरत रहते हुए इसी बुद्धियोग के अनुग्रह से 
मुक्त हुए हं । त्रनन्यनिष्ठ निषाद, मीलनी, कुव्जा, मीरा, कवीर, सन्त तुकावा, भक्तप्रवर चता 
श्रादि कौ बुद्धियोगानन्यता शुप्रसिद्धदहीदै। देषो भारती, गार्मी श्रादि श्रदधया-स्तरियोके नाप स्मरणसेमभी 
कौन श्रपने को धन्य नही मानता १) इसप्रकार शस्त्रीय दुध्र, चहुकषटताध्य, अ्रधिकार मर्द से सर्वथा 
नियन्त्रित -ज्ञान-कम्प-मक्ति-योगो से सर्वथा स्वतन्त्र इम बुद्धियोग का ग्रनुगमन श्रापापर-ग्राविद्रजन सभी 
को विदेह जना सकेता है । श्रौरं इम सर्वोपकारक माके श्राविर्माव-उपदेश का एकमात्र श्रय गीताचार्य्य 
मगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्ण के गीताशास््र को ही मिला | परन्तु....... . । 


४९६९ -यज्ञप्रजापत्यनुगता अवतारोपासना का समथन, एषं युगवम्मं निब्न्धन-यौपास-- 

निक~मार्गो की ्षद्यच्युति का सवरूप-दिगदशन - 

यही "परन्तु" यक्ञप्रजापति से सम्बन्ध से रखने वाली चौथी 'श्रवतारोषासनाः का समर्थक है। 
जिस बुद्धियोग मे न कामभावहो, न निष्कामभाव हो, होतो केवल श्रकामभाव, च्रधिक से रथिक ्स- 
कामभाव, जिसके क्षम्यगनुष्टान के लिए सवनूलभूत निगुय श्रव्ययात्मा का परिज्ञानं ग्रपेक्तिति हो, सायान्य 
स्वी-शद्र--वश्यो की कौन करे, ज्ञानायिष्ठाता ब्राह्नण-कत्रिय वग दे लिए भी ग्रह मोग एक जटिल समस्या बन 
जाता है| इक्षकी जटिज्ञता का प्रमत्त प्रमाण यही करि, देवयगसेश्रारम्भ कर श्राज पर््ुन्त परिगत [इने 
गिने] महापुरुष ही इस मेँ सफलता प्राप्त कर स्के | दमस प्रमाग यही है रि जनमाधघारण में इस योग का 
प्रचार बहुत ही कम रहा है । महमारत नेसे पिद्या वैनवकाल मेभीयह योग विल्नरुप्त था | फिरश्राजके उसयग 
कीतो कथा ही छोड़िए, जहा शा््रानभिज्ञ, मन्द्मति स्वाथेपरायग च व्यक्ति भी, जिह वैदिक-ग्रातमा-परमा- 
त्म- त्वौ कालेश भी परिक्ञान नहीं है, निगुण उपासना का इिरिडिमघरोपर करते हए लज्जा का ्रनुभव नही 
कर रहे | 


४२०-बुद्धियोग की जटिलता का स्वसूपोदूघ।(रन, सुगमतम भी बुद्धियोग की युगधम्म- 
भ्यामोहनानुगता महतो जटिज्लता, एवं अवतारोपाप्तना के माध्यम से तननिराकरण- 
्रयप्ि- 
इसका यह तापपय्यतौ नहह मि, बुद्धियोग एक महाजटिल मार्गं है। जयिल-ममस्या श्रवश्य है 
परन्वु मागतो ग्रतिशय सुगम दीह । थोड़े ्रभ्यासमात्र की ्रपेत्ताहै । यदि यह्‌ दुस्तरमा होता, तो 
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[1 





इसके लिए श्रमदिग्धल्प से मगवान्‌ के सुख से-“येऽपि युः पापयोनयः “रपि चेत्‌ सुदुराचारः 
ये अक्षर नदी निकलते । बुद्धियोग जटिल पथ है, अथवा सुगम 2. इस्प्रश्नकी मीमांसा श्रागे श्राने 
बाले वुद्धियोगपरीक्ता प्रकरण मे की जाने वाली है । ग्रतः यहाँ विस्तार की श्रपेक्ञा नहीहै | यह तो 
हमें यही निवेदन करना है कि, स्वस्वरूप से सुगमतम रहता श्रा भी बुद्धियोग सामयिक प्रवाह कै दवारा, एवं 
सहजसिदध त्रिगुण--विस्तार कै द्वार क्लिषटतम बना दिया जाता है । वैसे चरिना श्रालमस्वरूप कै (उस सुसूदम तच 
के परिज्ञान के मी) बुद्धियोगनिष्टा प्राप्त कौ जासकेती है, श्रौर च्रवश्य गी जात्तकती है । फिर मी यह्‌ तो मानना 
ही पड़ेगा करि. मानवसमाज के बुद्धिदो से एक रहस्यमय जटिल समस्या बनता श्रा ही बुद्धियोग स््री--श द्र 
पापयोनियों को वञ्चित रख देता है । द्विजात्तिवगं बिना भी बुद्धियोग के शास्त्रनिष्ठ मक्ति-ज्ञान-कर्म्म-योग में 
निष्काममाव सं प्रहत रहता दृत्रा परम्परया बुद्धियोग प्राप्त करता हुश्च ( ददामि बुद्धियोगं तं येन मामु- 
पयान्ति ते ) मुक्त होसकता है । परन्तु जिन स्त्री -शुद्र-पापयोनियो को न तो सामयिक परिस्थितिदोषर से 
बुद्धियोग का परिक्तान है, एवं न इहं शास्त्रसिद्धा योगत्रयी के प्राचरणकाही श्रधिकारहै, इन के अध्य 
द्या कौन सा उपाय १ वस इती प्रश्न का समाधान है--“अवतारोपासना"--“पौराशिक 
मागे । 


४२१- श्विजवन्धु' स्प दि ग्दशन, श्रूतिपथ मेँ श्ननधिकृत द्विजवन्धु-खादि वं, एवं 
तदभ्युदयानुगत पौराशिक-गरवतारोपासना-पथ का संस्मरण-- 


ठेसे चषत्रिय-जो जन्म से मूर्खं रहे है, एेसे ब्राह्मणजो विद्याशूल्य है, रेस वेश्य-जो ्र्थकुचक्र मेँ चक्रा- 
यित्त बन कर ग्राःम-परमात्म-निषेक से वश्चित हैः “"द्विजवबन्धु" कहलाए है । ये द्विज नहीं है, च्रपितु द्विजाति 
के भाई बन्धु है, श्र्थात्‌ नाममात्र कै द्विजाति है। द्विजबन्धुज्ञक्तण टेसा द्विजातिवगं विद्याश, एवं 
स््री-शद्र-पापयोनिवगं अनधिकारवश शास्त्रीय योग का श्रनुष्ठान करने पँ श्रसमर्थं है । दुसरे शब्दो मे- 
त्रयीसम्मत पूर्वोक्त श्रा शास्त्रीय उपासनामार्गो से श्रपरिचित है । इसी के श्रभ्युट्यके लिए भगवान्‌ 
व्यासदेव की श्रनुक्म्पा से पुराण, एवं ततूपरतिपाद्य अवतारोपासना का जन्म श्रा है, जितके कि सम्बन्ध मे 
निम्न लिखित सूक्ति षुप्रसिद्ध है-- 








“स्त्री शूद्र-दविज-बन्धूनां तरयी न श्रुतिगोचरा | 


४२२-श्रयी न श्रुतिगोचरा! का ताचिक स्वसूप~समन्वय, एवं श्र तिप्रमाणाधारेण 

प्रतिष्टित पुराणशासर के प्रामाणिक पथ का संस्मरण-- 

सचमुच यह च्डे ही खेद का विष्यहै कि, हम श्रपनी मूखंता से महर्भियो के उपकार क प्रति कृतक्ञता 
प्रकट करने के स्थान मेँ द्र.तध्नता प्रकट करते हुए श्राज श्रपना स्वैनाश ही करा रहे है| मनोवशत्तीं भावुक 
मानव कह कसत है क्रि, जव्र वेद इश्वरीय ज्ञान है, तो मनुष्ययात्र को उसका श्रधिकार क्यो नहीं १। क्योस्त्री- 
शूद्रो को वेदभागं से वञ्चित एक्ला जाय १। इस सम्बन्ध मेँ यही प्रासङ्खिक स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा कि, 
द्रधिकारी-मेद की मर्य्यादा के च्राधार पर ही प्रकरृतिभेद्‌ प्रतिष्ठित है। ईश्वरी-यज्ञानरूप वेदश स्त्र मे कैसी 
योगत्रथी का विधान श्रा है, यदि इसका उदं थोड़ासा मी श्रामास होजाना, तो सम्भवतः बे “स्त्रीश्रो ना- 
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धीयताम्‌" इस श्र तिमूलक त्रयी न श्र तिगोचरा” इस श्मादेश की कुस्मित समालोचना नहीं करते । 
वेद की बात तो बहुत दूर है, श्राजतो हमें यह कहने मँ मी सङ्कोच नहीं होरहा कि, श्राजका स्व्री-शृद्रवगंतो 
क्या, द्जातिवगं भी पुराण के मग्प॑ज्ञानसे मी सर्वथा वञ्चित ह । पौराणिक पथ कोद स्वनन्त्र पथ, किवा 
कार्पनिक पथ नहीं है । श्रपिज्न यह तो उस ज्लिमा्गं का ही एक रूपान्तर-सरल माग॑-ह | 


४२३ -त्रिदेवताुगता पौराणिकी अवतरोपाना के ज्ञान--कम्मं-निवत्धन द्‌ प्रधान- 
विवक्तं -- 
श्रस्त॒, किसे किस मागं का श्रधिकार है, ? यह्‌ विवेचन श्रप्रस्त है | वक्तव्यांश इतना ही है कि, श्रव 
` तारोपासना का विकास पुराणो मेहींदुश्रा है, एवं इत पौराणिकी श्रवतारोपास्ना के ब्रह्मा -विष्एु-महेश, 
प्रघानरूप से ये तीन ही विवक्तं दै । यहाँ भी समन्वय ज्ञान-र्म्मकाहीहै | श्रौर इसी दृष्टि से इस ग्रवतारो- 
पासनाके मी पूर्वोपासना की मातिदोहीमेद हो जति है जेसाकि श्रनुपद मेही स्पष्ट हाने वाला है। 





६२४९-येदिक--पश्चदेवतावाद के आधार पर प्रतिष्टित पौराणिक व्रिदेवतावाद्‌ का खहूप्‌- 
सपन्वध-- 
वेदिक देधोपासना, ग्रौर पौराणिक देवोपासना का मागं॑यच्चपि मिन है, पस्तु लच्य एक दही 
है । जिस ब्रह्मसत्य करा प्रव मँ दिगदशंन कराया गया है, उसके स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूय्ये-चन्द्रमा-प्रथिघी, ये 
पाँच पर्वं है | स्वयम्भू ब्रह्मा है, सस्यं हृन््र है, चन्द्रमा सोम है, प्रथिवी अग्निष । ये पाँच देव्ताही 
चपर्वा ब्रह्मसत्य के ्वरूप-पमर्पक दै । एषं यही वैदिक पच्चदेवतावाद हे । इयौ की उपासना श्राधि- 
कारिक श्रचेतन जीवोपासना ( पर्वोङ्काररूपा वैदिक उपासना ) है, जसा पूर्वं के तृतीय प्रकरण मे स््टीकरण 
करिया जाक है | । 


४२५-रोदसी-कन्द्रसी-संयती--त्रेलोक्यो फे अधिष्ठाता व्रह्मा -षिष्णु-महेश--तयों का 

पस्मरण- 

यही वेदिक पञ्चदेवतावाद्‌ पुराण मँ .त्रिदेवतावादरूप मं परिणत होगया है | पाटो को स्मरण होगा 
कि-प्रकरणारम्म मेँ प्रणवोङ्कार का स्वरूप बतलाते हुए हमने मूः-युवः-स्वः, इन तीन महान्याहृपिर्यो के 
शाधार पर क्रमशः रोदसी करन्द्रसी -संयती, इन तीन त्रिलोकियों का शानिर्माव बतलाया था | ये ही 
तीनो ब्रेलोक्य क्रमशः महेश, विष्णु, ब्रह्मा, इन तीन देवताश्रो से युक्त है| महेश भूरूप योद सी-त्रेलोक्य 
के, विष्णु भुवः खर्पर कऋन्दसी-बलोक्य के, एवं ब्रह्मा स्वः-स्वरूप संयती-तरेलोक्य के अधिष्ठाता- 
माने गए हें । 


४२६-रोदसी-कन्दमी- संयती -तरैलोक्यो का घलहप-दिगृदशंन, एषं तदयिष्ठात्री 
देवतात्रयो-- 


सत्यलोकात्मक स्वयम्भू, ऋतलोकात्मक तपोलोक, जनतलोकात्मक परमेष्ठी, इन तीनों की 
समष्टि ही संयती-तरैललोक्य है, एवं सकफे यपिष्ठाता ब्रह्मा है । जनल्लोकात्मक परमेष्टी, ऋतलो- 
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क] मक महर्लोक, अ्रमरत सूय्ये, इन तीनों की समष्ठि द कऋरन्दसी-तरेलोक्य है, एवं इस के अधिष्ठाता 
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विष्णु है । मत्यसय्यर्प स्वलोक, चन््रात्मकं भुवर्लोक, प्रथिन्यात्मक भूलोक, तीनों की समष्टि ही 
रोदसी-त्रैलोक्य है, एवं इस के अधिष्ठाता महेश, विवा महादेव हे । 


२ १ ४ (न ~ (५ क ठ 

४ २७-प्रकृतिदष्टि, एनं शुक्रदष्टि--से अनुप्राणिता दृष्टद्रियी, ओर ॒तदरुगत उभय- 

दष्टि-समन्वित-त्रैलोक्य-व्रिज्येशी के त्रिविध देवता, एवं चिनेत्र महोदेव' सूप 

"महादेवः का संस्मरण- 

ब्रह्य प्रकृतिदष्ट से प्राणमय है, शुक्र से बाडमय हैँ । विष्य प्रकृति से आपोमय है, शुक्र 
दि से बाक्‌-आपोमय हँ । इधर मदेशत ग्रकृतिहष्टि से वाक्‌-अन्न-अन्नादमय हँ, एव शुक्रहण्ट से वाक्‌ 
स्ापः-च्रग्निमय है. । इसी दष्ट से ब्रह्मा -विष्यु, मे जह पक छर दो कला है, वह॑ महेश मे तीन कला 
है । दी महत्व से ये तीनो मे “महादेव” कहलाते द । “महोदेवो म्यी च्राविवेशः" के श्रनुसार इषम 
मूषि सौर इन्द्रपधान मदेशतत््व ही महादेव है । वब्रह्मा-चतैपति हे, विष्मु देवपपि दहै, महादेव भूतपत्त 
ह । व्रह्मा-विष्ए, दोनों ्रव्यक्त दै इन दोनी श्नव्यक्तो का लिङ्ग ( परिचायक्‌ ) व्यक्त महेशतत्व ही है । 
व्यक्त ही तो अव्यक्त का लिङ्ग बनता ह | इती श्राधार पर महादेव की उपासना लिङ्खरूपसे ही की जाती 
है । मल्यसूय्य महादेव का एक नेत्र, चन्द्रमा दूसरा नेत्र, एं अग्नि तीसरा नेत्र । यदी त्रिनेत्र 
महादेव हैँ । 
४२८-उत्पादन--पालन--संहाराधिष्ठात्री देवतात्रयी, - त्रिगुणात्मिका देघतात्रयी, एवं 

मद्‌ालच्मी-महाकाली--महासरस्वत-रूपा शक्तित्रयो का पावन--संस्मरण-- 

तास्यं बही हुश्रा कि, ब्रह्मा एक स्वतन्त्र देवता हं । विष्णु-इन्द्र की समष्टि विष्णु है, एवं इन्द्र- 
अग्नि-सोम की समष्टि महेश है । इसप्रकार वैदिक-पञ्चदेवताके श्माधार पर हीः (उपासना की सिद्धि के 
लिए) पुराण का त्रिदेववाद्‌ स्थापित दुश्रा है | पुराएके श्रचुसार व्रह्मा विश्व कं उत्पादक ह, विष्णु-- 
पालक ई, महादेव संहारक दँ । “त्रयीमयाय ब्रिगुरणास्मने नमः'' । ब्रह्मा सक्त्रगुणभ्रधान दै, विष्य 
रजोमूर्ि है, शिव तमोमूर्तिं ह । तीनो की महासरस्वती, महालद्मीः महाकाली, ये तीनो शक्तियाँ ही 
ज्ञान-र्थ-काल-चक्रौ का संश्यालन कर रहीं है । अहःकाल में वैष्णवी महालच्मी का साम्राज्य हे । 
रानि सं सी महाकाली को सत्ता-दै। एवं सन्धिमें ब्रह्माणी महासरस्वती व्यात्त है । 
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४२६ - "अवतार शब्द की त्रिधा व्याप्ति, एषं तज्निबन्धन- त्रिविध अवतारधर्गो का पाषन- 
संस्मरण, तथा तन्निबन्धना उपासना-तयी का स्वहूप-दिग्दशंन- 


प्व तावि ज्ञान के श्रनुसार हम श्रवतारौं को नित्यप्राक्रतिक अवतार, सामयिक मनुष्यविध 
अवतार, उमयाच अवतार, इन तीन मागो मे विभक्त कर सकते ह । उक्त प्राक्रतिक-तीनो देवताग्रौ (ब्रह्मा 
विष्णु-महेश ) को,एवं कम्मे, वराह, गणपति, शक्ति, श्रादि श्रवता्य को निव्यप्राकृतिक श्रवतार कहा 
ज।यगा । वामन-कृम्म-वराह-राक्ि श्रादि श्रवतासेको उनयत्रिष श्वतार कहा जायगा! तृरसिहु-राम- 
कृष्ण-परशराम-हलधर त्रादि तअ्रवतासे को सामयिक मनुष्यविध श्वतार कहा जायगा, एवं इन तीनों हीं 
श्रवतारो को आधिक्रारिक चेतनजीव माना जायगा, श्रौर इन तीर्नो की ही उपासना पौराणिक उपासना 
कहलाएगी । तीनो मे से निव्यप्राक्ृतिकर श्रवतो की, तथा उमयविध श्रवतारौ कीं उपासना का प्रकार तो स्वयं 
वेद्‌ मे मी यत्रतत्र यज्ञकम्मं के व्याज से निरूपित है । एवं तीसरी मनुभ्यविघ श्रवतारौ की उपासना काएक- 
मात्र प्रतिपादक पुराणशास््र, एवं तदनुगामी नाप्दपच्रात्र, मक्तेसुत्र, श्रादि ही ह । इन श्रवतारेपाखनाग्रौं 
का क्या प्रका है १, यह्‌ तत्तत्‌ शस्तौ से ही जानना चादि | 








४३०-द्विजातिवर्गानुबन्धिनी-अवतारोपासना, णवं स्री -शूद्र- वैश्य- -वगायुबन्धिनी - 
श्वतारोपास्ना का स्वसूप-समन्धय -- 

हाँ, इस सम्बन्ध मे एक विवेक श्रवश्य ही कर लेना चाहिए । द्विजवन्धुलक्ञण द्विजातिवगे, स्त्र, 
शुद्र, प्रखलसूपेण इन तीन के श्रम्युद्य के लिए ह श्वतारेपासना का प्रिधान हूुश्रा है । इनमे निव्य- 
प्रकतिक श्रवतासे की उपासना द्विजातिवगं से सम्बन्ध रवती है । श्रागमशास्त्ोक्रा उपासना कै जितने मागं 
है, ौव-शाक्त-कापालिक-मान्त्रिक-तान्त्िकं-यान्त्रिक - रादि जितने मी प्रकार है, उन सका नित्य ्राकर- 
तिक श्रवतारोपासना मे हीं श्रन्तर्माव्र दै | श्रौर इसका विशेष श्रधिकार द्विज्बन्धुश्रांको ही है । यदि निष्काम- 
भावसे वे इस उपासना मे प्रहृत होते है, तो तत्तदोवताशक्तिलाभ के द्वारा तत्तद वतालोकफल उदं मिल 
जाता है, श्न्ततः पुनशवत्तंन भी नहीं होता । सकाममाव मे सिद्धिमात्र के कारण बनते हुए ये ही उपासनामागं 
श्रशाश्वत फल कै ही कारण अने रह जाते ह । 


४३१-मलुष्यविधा अथतारोपासना का अधिश्ञारी वगं, एवं इत्थंभूता सव॑सामान्यानुगता 
गरवतारोपाघना ॐ नियन््रणासंसपष्ट सामान्य - पथो का सवरूप-दिगुदशंन-- 


स्त्री न्नौर शृष्रवरग, उभयविध श्रवतारोपाछना के, विशेपतः सामयिक मनुष्यविध श्रवतारोपासमा के 
ञ्रधिकारी है । इत उपासना पै निगमागभपद्धतियो का कोई नियन्त्रण नदी है । पूर्वोक्ता अरवतारोपासना मं 
तो श्रागमोक्ता पद्धति का यथावत्‌ श्मनुगमन करने से ही सफलता मिल सकती है । परन्तु इस दूसरे प्रकार मं 
कोई नियतविधि नही है । केवल अ्रवतारपुरुषों की लीलो का अभिनय (रामलीला-कृष्णलीला-नृसिह्‌- 
लीला-वराहलीला -वामनजी ला-सप्यनारायणकथा-्रवण-नामसंकीन्तेन-एकादशीत्रत-पच्चभीष्मव्रत- 
कार्सिकस्नान-वीर्थगमन-देवदर्शन-च्यादि रूप से), एवं श्रनुगमन ही इस उपासना का सुख्य प्रकार है । 
सकामभाव में ्रत्मतुष्टि हे, निष्कामभाव मे अत्मनि ह । इसी मागं का-'*मजते तादशो: क्रीडा 
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याः श्र चा ततपररो मवेत्‌" इन शब्दो मेँ त्रभिनय द्रा है | कहना न होगा कि, ्वतारेपासना का यह 
सरलतम मार्ग मी हमारे दोव से श्रा सवथा ही विकृत बन चुकाहै। इसी विकृता, दपर्ण पौराणिकी 
उप(सना से चलुव्ध धने हुए एक # महानात्मा के एवंविध सहज उद्गार ह कि-- 


चित्रभक्ति मै जप्र तलक उपास्नना दुख पती । 
| तम्र तक यारी हाय कहां संयम की अती ॥ 
दलो शी हा छी रामलीलाएं हातीं | | 
साधुरीति का नाम नाती जीव इृटाती ॥ 
--चातुवेरयेरिन्ता 
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४३२-लौक्षिक वतारोपास्ना.से अनुप्रशितत तीथं -देवमन्दिरादि कै अनाचार, ओर 
दुराचार, तथा तस्संशोधकौ के द्वारा मूलनाश का प्रयास्त-- 

तीर्थो के अनाचार, देवमन्दिरे के दुराचार, एं कन्तैव्य से बरञ्चित करने बाला, 

ू 1 । त + „~+ ~ = € = 
लोकयशःख्यातिमूलक नापमसंकरोचत, श्यादि प्रिभीषिकश्रौैं इस पराक उपासनामागं कौ जेसी 
ददशा कर डाली है, रसे कौन मारतीय दुखी न होगा१। साथी श्रनाचर का नाश करने के लिए 
उद्यत उन घुधासो की कृबुद्धि मी किस के हृदय मेँ शून उत्पतन नही कर देगो, करेगी,जो रोग के साथ रोगी 
के ही सर्वनाश केलिए भीकिबरद्र हर्दे है । संशोधन स्मवश्य श्रपेचचित है, परन्व मूल की राकरते दए ही। 


४३३ मृलसंरचणात्मिका- दोषनिवृ्ति-पद्रति की ही समादरणीयता,-एव' तथाविध 
पुषारवाद्‌ का समथन्‌-- | 
देवमन्दिरं के दुरावारर्वेद्‌ करने है, परन्तु देवप्रतिमाग्रौ को कलङ्कित नहीं करना है । लीलाचरित्री 
की रक्ता करते हुए, इस रदा के द्वारा लोकसंग्रह को धर्षित सवते द्रुण ही हम विकृत पौराणिक उपासनामागं 
का संशोधन कसना है । श्रौर एेसा मूलस्तक संशोधन ही मारतगौरव कः रक्तक है | 


$ 0 (= ५ | थ थ # 

४३४-लोकसंग्रहात्मक--पराथंसाधनाममन्वित पोराणिक-उपासनापथ, तथा लोकसंग्रह 
क ¢^ + (स (न (५ 0 

शल्य-केवल स्वाथसंसाधकृ--पौराणिक भक्तिमागं-- “ 

उक्त तीनों श्रवतासेपासना-प्रकाये मै से निष्काममावयुक्तं द्विजातिवगे-सम्बन्धी, आगमशास्त्रोक्तः 
नित्य प्राकृतिक चअथतायोपासनात्मक, निष्कामभाघयुक्त वेध पहिला प्रकार लोकसंग्राहुक बनता हूच्ा 
निष्कामकम्म॑योग है, एवं उभमयधिध ऋअवतारोपासनारमक, एवे मतुष्यधिध अ्वततरोपासनात्मक 
स्ी-शुद्रव्गानुबन्वी उपासनामा्ं लोकसंयरह से बच्ित होता हुता, अतएव केवल .स्वा्थंमूलक बनता 





# दिवंगत महामहोपाध्याय क्रष्रिकेत्प श्रद्धय श्रीदुरगाप्रसादद्विवेदी-महामागाः | 
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हशर ज्ञ(तयोग माना जायगा । इस दृष्टे से इतर वेदिक उपासनामार्मो की मति यह्‌ चौथा श्रवतायेपासना- 
विवक्तं मी दो भागौ में विभक्त होजाता है। 


४२५-पुराणयुगाजुगतः-उपासनामार्ं कै दषिकोण-मेद निवन्धन बिविध-बिवरे -- 


इस प्रकरण की समी उपासनार्श्रौ को हमने पुराणयगानुगत उपासनामागे'" कहा है । इस सम्बन्ध मं 
पाटको को यह विवेक कर ही लेना चाहर कि, वेद कै ब्राह्मणएभाग से सम्बन्ध रखने वाली आधिदेविक- 
अस्शेश्वयेपासना ( कम्मयोग-यज्ञादिरूप ), श्राष्यात्मिक वल्ेश्वरोपासना ( आत्मचिन्तनसूप ज्ञानयोग ); 
ग्र विदैविक प्रतिमेश्वरलच्तण अचेतनजीवोप।सना ( यज्ञादिरूप कम्मयोग ), श्राध्यात्मिकं प्रतिमेश्वर्-लच्वण 
श्रचेदन जौवोपासना ( श्रामचिन्तनषूप ज्ञानयोग ), इन प्रका से सम्बन्ध रखने वाली वाकृशुक्रमयी यक्च-- 
परजापल्युपासना तो पुरणकाल मेँ प्रचलिता नैगमिक-उपासना ही है । 





तै ¢ क 
४२६ -पुराणयुगादुगत-उपासनामागं का संग्रहात्मफ स्वरूप-समन्धयः, एनं तृतीय अवा- 
न्तर प्रकरण--षिराम-- 
द्रागमशास्तरमूलक नित्य श्रवतायोपासना-ल्लणा द्विजातिवर्गानुषन्धिनी लोकसप्रहानुगामिनी उपासना 
पुराणकाल में प्रचलित ऋअगमिक वैध उपासना है । एल च्रशाप्छीय, अवैध, पुराणसम्मत मनुष्यविघ श्रव- 
तारोपासना~लक्षणा स्त्री-शद्र वर्गानुबन्धिनी लोकसप्रहशूल्या उपासना पुराणकाल की विशुद्धा पौराणिक- 
उपासना दै । इसप्रकार निगम-आगम-पुराण इन तीन तन्त मे प्रतिष्टित उक्त सभी प्रकार पुराणयुग से 
सम्बन्ध रखते हए ““पुराणयुगानुगत-उपासनामागे' इस शीर्षक के अधिकारी बन जाते ह । यज्ञेश्वरं प्रजा- 
[त की उपासना का, किवा पुराणयुगानुगत-उपासनामार्ग का यही संक्षिप्त निदर्शन है, जेसाकि परिलेख से 
स्प ह । 


६४५. 


सवसंगृहः-- 
१-उपनिषत्सिद्ध उपासनामागं (ुद्धियोग)-( ्रव्ययोपासना-निगु णा) 


१-धद्धयुक्तोऽव्ययः-श्रकामः-युक्ततममागः--विशेषः ( कम्मयोगः ) ॥ दवयुगोनुगता-उपामना 


१-उदासीनोऽव्ययः-निष्कामः-युक्रमागः---- सामान्यः ज्ञानयोगः) 


२-अआरण्यकसिद्ध-उपासनामागे ८ भक्तियोग--अक्तरोपासना -सगुण-- 
षोडशीप्रजापतिः ) 


१-त्राधिदैविक-सहखवल्योश्वरः-निष्कामः-मक्तिमा्गः-विशेषः ( कम्म॑योगः) 


^ „ ^ -देवयुगानुगता-उपासना 
२-ग्राध्यािक-सहसमवेश्वर.-दशरवस्काम :-योगमागः-सापमान्यः (ज्ञानयीगः ) 





३-ब्राह्मण भागसिद्ध-उपासनामागे ( कम्मे-ज्ञाननिष्टा-त्रात्मत्तरोपासना- 
सविकारा- यज्ञप्रजापतिः ) 





) 

ए क । ^ 

१-त्राधि बल्शेश्वरः-पररत्तिकामः-योगनिष्डा-- विशेषः ( कर्मयोगः ) | ¢ 

यज्ञेश्वरोपासना-- | ध 

२्-श्राघ्या> अल्शेश्वरः-निव्रत्तिकामः-सांख्यनिष्ठा-सामान्यः ( ज्ञानयोगः) (- स 

[क ^~ [# [क {४ 

[ प्राभि प्रतिमिश्वरः-कम्मकामः-कम्पनिष्ठा-विशेषः ( कर्मयोगः ) < 

त्रधिशश्रचे°जी° 1 ट 
९ 


-शछाध्या° प्रतिमेश्छरः-क्ञानकामः-ज्ञाननिष्टा-सापन्यः ( ज्ञानयोगः )} ] 
८ (५ ७५१ गत्र 
१-निव्यावतारा-सिद्धिकामः-- देवनिष्टा-विरशेषः (कम्पयोगः) प्मागमिक--उपारना 
श्माधि° चेतनजीवो-- | तरणिम 
२-मानुप्रावताराःग्रभ्युदयकामः-मृतनिष्ठा-सामान्यः (ज्ञानयोगः) / पोराणिक--उपासना 


१-नेगमि क--उपासनामार्गः-ज्ञाननिष्ठद्विजातीनां, विरोषतो ब्राह्मणानाम्‌ 





पराणयुगोपासना---4+ २--श्ागमिक-उपासनामागंः-श्ज्ञ-द्विजातिबन्धूनाम्‌ 


` ३-पौराणिक-उपासनामाग--स््री-शृद्राणां वैश्यानां च । 


इति -'धुगधम्मानुगता-विविधोपासनना' नामके चतु्ग्रकरणे 
पराएयुगानुगता-विकारोपासना" 
मापक्र 
तृतीय-अवान्तर-प्रकरण-उपरत 
= 


# 
ीदृााधापां मावर 


कापोताः 
|| 
परतप 


श्रीः 
(४) -दरशनयुगालुगता -वैक रिकोपासना से अलुप्राणित-पारिभाषकि-परिलेव-- 
“वेकारिक्षयेपानाः"-(बिराट्‌प्रजापतिः-परातिमेशवरः, 
रथानगतं-आराधनातमकं कम्मं -एव.-उपासना 
अर्थालिका-मत्यशुक्रमयी 
वेकारिकी-देवोपासना-प्रतिमेश्वरोपासना-स्वाथासिका 
मत्य॑वाड मयी -उपासना-आत्मपच नासिका 


--------# : 





१-मर्यावाक्‌ विश्वम्‌ 


। विश्वेदेवाः । 
३-मत्याग्मिः 1 | 
( सेषा अञ्जनोपासना-देवोपासना वा-अथापपिका › 
स एष--आराधनात्मकेन कम्प॑णा--अुगमनीयः 


. [1 
॥। 


२-म्यापः 'विकारचरः तदिदं धिकारविवर्तम्‌ मत्य॑वागुषिवसमेव 





(अनुगमनं नाम-प्रणतभावेनास्मसमपंणम्‌ 
तत्पथानुसरणं चा 
सैषा -खार्थालिमिका -उपासना-कर्म्मेव 
चतुर्थीं 


-~-- ध्यै - 








(८ सोऽयं -दस्चनयुगः-चतुरथः-द्वापरयुगात्मकः , 


१-मत्यंशक्रासिका वाक्‌ । 


-विकारक्तरः | 
३-अरथः † तदेतत्‌ सरव वागेवःविकारचर एव वैकारिकः 


४-वाक्‌ (मर्वशकरमयी) ¦ ५ विकारो दि-विकारक्षरः › 


| त ष णीन 
६ ॥.॥ 





श्रो; 


दर्घनयगातुगत--वेकार्किपासनामाग 
चतुथ-प्रकरणान्तर्गत-चतुं-अवान्तर-परकरण 


८ 
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४२७-अ्ञान, विश्दज्ञान, तथा श्रद्ध ्ञानमूलक वरिवाद-पाखण्ड से सच्छा का 
अभिभव, एवं सन्देहनिवारकः शास फौ सन्देद.शीलता का दिगृदुशंन-- 

“हरित भूमि तृण संज्ल सुभि परे नदि पन्थ, जिमि विवाद पालण्ते लुप्त भये सदून्थ 
दस त॒लसी -सूक्ति के श्रनुसार अज्ञान, विरुदधज्ञान, अद्धज्ञानमूलक हमारे विवाद, छ्रौर पाखरुड-दोष पे 
ग्राज सदू्रन्थ विलुप्त हौगए है, किंवा सद््नन्थ, श्रसद्प्न्थ बर्न गणु है । “इद्‌ मिस्थमेव'-“्य एवेद- 
मिति त्रवत्‌” इस निश्चित मर्य्यादा से वशित होते हए ये सदू्रन्थ संशयनिघ्रृत्ति के स्थान मं संशय के ही कारण 
वन रह ह । "वा" “वा” [ इदं बा ददं वा ] भावात्मक इसी संशय ने महर्धियो की वावाशन्या योगत्र्यी का 
लवरूप श्राज विक्रत कर दिया है । श्रौर इस का एकमत्र देप्ी है आज का बिद्रत्‌-समाज । श्रौर इस के इस 
दोप का मूल कारण दै-बदिक साहित्य का तिरस्कार । 


४३८-रसंदिग्ध-निर्णायक वेदशा की उपेता के दुष्परिणाम, एतं व्यपच्छेद-दषटि 
का भिम-- 
वेदशास्त्र हौ एक देषा शस्त्र है जो हमं व्यवच्छद्‌ क द्वारा निश्चित श्रदिग्ध निणंय परं पहुचाने 
दी ज्ञमता सवता है । यदि हम वैदिकं विज्ञान कौ मल मे रत कर योगत्रयी का विचार कसते £ तो हमारे 
तथी सन्देह शर्दभ्रवत्‌ विलीन होजाते दँ । व्यवच्छेद्ृषट हमे एकमात्र वेद से ही मिल सकती है । रौर 
इस दृष्टि को श्रागे करते दए ही क्रमप्रप्त साञ्जनविराटप्रलापति से सम्बन्ध रखने बाली विकाराक्लरोपा- 
सना का संक्षिप्त स्वरूप उपासको के सम्शुख रक्वा नार्हा है । 


५२६ -आ्मक्तरनिबन्धना उपासना कै साथ विकारतर-निषन्धना उपासना का 
समतुलन, एनं पौराणिक-उपासना-पथ से समतुक्तिता दाशानिक--उपासना-- 
नुगता विराडुपासना क संस्मरण-- 


( 


जो खरप ऋआत्मच्तरात्मक सविकारयज्प्रजापति की उपासना का है, प्रथः बही स्वरूप इस धिकार 
त्षरोपासना, किंवा विराडपासना का ह । केवल काममाव में श्रन्तर है । य्प्रजापद्युपासना क| 


२५१ 
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निष्काममाव से सम्बन्ध है, एवं इस विराट्परजाप्युपासना का 'सकामभाव '' से सम्बन्ध है । यह उपासना 
पोराणिक उपासनाका ही रूपान्तरहै | एसी दशा में यद्यपि इसे भी “पुराणयुगानुगत-उपासनामामंः ' 
ही कहना चाहिए था । परन्तु इस मार्गं मेँ ्रागे जाकर तत्य भक्तिः कामी समावेश होगया है, एवं इस 
तवमक्ति का दर्श॑नयुग से हो सम्बन्ध है, श्रतएव इसे दशं नयुगालुगत-उपासनामागे'' --इस ग्रमिधा से 
समन्वित मान लिया गया है। 


४४०-विराटूप्रनापति फे तासिकं चिरन्तन-स्वसूप से अनुप्राशित विराट्‌ कै परिमा 
खषूप का पवन--संस्मरण-- 


यह्‌ विराट्प्रजापति वही विराट्‌ है, जिसका गीता में मगवान्‌ के द्वारा साक्तादृरूप मे प्रदर्शन दहश्रा 
है । यह विराट्‌ बह विराट्‌ है, जिस का त्रिगुणमावमयी विश्वात्मिका प्रजा से धनिष्ठ सम्बन्ध है| यह विराट 
गह विराट्‌ हे, जो सहन्लीषृ, सहसा, सहख्पात्‌ रूप से भमि पर्‌ प्रतिष्ठित दोरहा ह । यह्‌ विराट बहु बिरार 
है, जिस के अग्नि -वायु इन्द्र गाहुपत्य ^, धिष्ए्य२, च्राहुमनीय, इस रूप से १-२३-१० ये त्रिविध 
रूप ह । यह विराट्‌ वह विराट्‌ है, जिस का महायुपणंखूप से सम्बत्सरातमक् वरैलोक्य मे विततार इश्रा है | यहं 
विराट्‌ बह विराट्‌ है, जिस का स्वरूप “चत्वार आत्मा, द्रो प्ता, पुच्छमेकं प्रतिष्ठा'' रूप से सप्तपुष्ष- 
पुरुभारमक प्रजापति से सम्पन्न हश्रा है । यह विराट्‌ वह विराय्‌ है, जिस की मलप्रतिष्ठा पूर्वोक्त ब्रह्मस्य का 
श्रन्तिमि पवरूप पृथिवीलक्तण प्रन्नाद नामक व्रह्मसत्यपवं है | 





४४१-पिराट्परजापति के. विषरिध महिमामार्वो का पारिभाषिक संस्मरण, एनं तननिव्न्धन 
रिराट्‌--प्रजापति के नेगमिक--स्वस्प का दिगदशंनोपक्रम-- 


यह विराट्‌ वह विराट्‌ है, जो मक्ता सृपणं का निराशी साक्ती बना रहता है । यहे विराट्‌ बहू विशद 
है, जो कम्मदुार विश्वप्रना के जाति-ग्रायु-मोगववर्तौ की व्यवस्था किया करता है । यह विराट वहू पिराट 
हैः जो हमारे शुमाश्युभ-पाप-पुएय-कर्म्मो का दर्शक (साकी ) बना शटा दै। यह विराट्‌ बह धिर र 
है, जो वेराजतेन से उस्यत्रेलोक्य ( सम्बत्सस्रैलोक्य ) में परिराजित है । यह भिरा वह विराट षै, जो पार्थिव- 
परजा कौ कामनाए पूरी किया करता है | यह विराट्‌ वह विराट्‌ है, जो पपात्मा-पुर्यरा्मा, दोनो पर समान 
अनुग्रह सता हू्रा पुण्यात्मा को पुस्यकर्म्मौ के लिए, एवं पपासा को पपक््म्पो के लिए प्रोत्ताहित करता 
रहता हं । यह विराट्‌ वह विराट्‌ है, जोकि देवभाव के कारण श्रागम-निगम शास्म मे-'द्रेवसत्य" नाम से 
धर्द् है | साञ्जन, देवसत्यमूरत्ति, कामपूरक, कामाधिष्ठाता इसी विराट्‌ प्रजापति की उपासना 
विकारत्तरोपासना है, श्नौर प्रकृत प्रकरण इसी के दिगदर्शन कराने के किए ग्रत होरहा है । 


४४२- सितावलोकनदष्टि-निप्न्धन विराट्‌-स्बस्प-रांस्मरण-- 

यचि धव क वेदुयुगातुगत-उपासना-प्रकरण में यत्र त्र विराट्‌ प्रजापति का दिगुदर्शन करा दिया 
गया है, तथापि इस प्रधान प्रकरणं मेँ प्रकरण-सङ्गति के लिए संतेप से पुनः तद्धिषरय का सिंहाबलोकनदषटि 
से दिगृदशन करा दिया जाता ह । 
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४४३ -.आात्मसत्य' क-निगु णसत्य-स्रमृतसत्य-्रह्मसत्य--दषरसत्य -भृतसत्य' नामक 
पच महिमा-यिवसं, तक्निन्धन-'अव्ययात्मा -ईश्वरारमा-य्ञातमा -सर्बभूता- 
न्तरात्मा-मूतात्मा' नाम पांच आत्मवते, एनं तद नुप्राशित 'देव-पेदुराण- 
दशेन-वरोमान-युगनिन्धन पश्चविध उपासना-पथ-- 


परात्मा (सत्यः स्वरूप है । इस एक ही सत्यात्मा' के परििह-सम्बन्ध से निगुणसत्य, श्रमृत- 
सत्य, ब्रह्म तत्य, देषसतव्य, मूतसव्य, ये पच विवर्त होजति ह । ये पाँचौँ सत्यात्मा क्रमशः अल्ययात्म), 
ईश्वरात्मा, यज्ञात्मा, सवभूतान्तरात्मा, भूतात्मा, इन नामों ते व्यवहृत किए. जासकते है । श्रव्ययात्मा 
निगुण अत्यय है, ईश्वरात्मा षोडशीप्रजापति है, यङ्ञाप्मा यज्ञप्रजापति है, सर्वभूतान्तराप्मा 
वरिराट्प्रजापति है, एवं भूतमा चिशवप्रजापति ( प्रजासगं ) है । ये पाँच सत्यात्मविवरत ही क्रमशः देवयुग- 
वेदयुग--पुराणयुग-दशेनयुग, श्रौर वत्त॑मानयुग, इन पाच युगो के पांच उपासना-मार्गौ के मूलधरातल 
बने हुए है। 


४४४-प्श्चविध श्मात्मविवर्तो फे आधार पर राजिं मनु के दारा तीन आ्आत्मधिवर्तो का 
वसूप-समन्वय-- 
राजर्षि मयवान्‌ मनु की तास्विकी दृष्टि से इन पाँच श्रात्मविवत्तं का परमास्मा"-अन्तरात्मार- 
भूतात्मा> इन तीन श्रात्मविवर्तो मेँ श्नन्तर्माव किया जासकता है । ऋअव्यय-षोडशी-यज्ञात्मा, इन तीनों 
की समष्टि परमात्मा है, तथा सवंभूतान्तराघमा श्नन्तरात्मा है, एवं भूतात्मा भूतात्मा है । भूतात्मा कम्मकन्ता 


है, परमात्मा त्तत्रज्ञ-कारयिता है, एवं श्रन्तगत्मा जीरात्मा है, जेसाक्रि निम्नलिखित वचनो से 
स्पष्ट है-- 





१-- ोऽस्यात्मनः कारयिता तं चतरज्ञं प्रचक्षते । 
यः करोति तु कम्मांणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ 


२--जीसक्ञोऽन्तरात्मान्यः सहनः सवदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सव सुखं दुःखं च जन्मघु ॥ 
--मनुः १२।१२-१३। 
४०५-सर्नभूतान्तरात्म-लकच्ण यिराटप्रजापति, तद्सूपा-विराइपासना, तदनुषन्धी 


देवसत्य', एथं तालतिकामाध्यम से शओरोपासनिक पश्च महिमामों का स्वस्प- 
समन्वय-- 


इन पाँच त्रास-विवत्त मे से सवेभूतान्तरात्मा-लक्षण अन्तरात्मा हौ प्रकृत प्रकरण का विराट्‌ 
प्रजापति है, यदी देषसत्यास्मा है, एवं यदी काममाव की मूलम्रतिष्ठा है । श्रतप्व इस की उपासना 
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'काममयी उपासना कहलाती टै । इशी उपासना के सम्बन्ध मँ तं यथा यथोपासते तथेव भवति- 
तां तामेव विदधाम्यहम- यो यच्छुद्धः स एव सःः- ध्वं यं कामयते-तं तमाप्तोति' इ्यादि वचनां 


प्रसिद्ध है। 
ग्रास्मत्रयी-विवर-परिलेखः- 


| 
१-निगुशसत्यः ( अव्ययातसमा ) अव्ययः----ग्रव्ययः | 

| 
र-अमृतसत्यः ( ईसवरात्मा ) = पोडशौप्रनापतिः-अचरः | प्रमाता 
२-बह्सत्यः ( वक्ञात्मा ) य्पजापतिः-्ात्मचरः | 


४-देवसत्यः ( सर्वभूतान्तरात्म ) विरटुनापतिः-िकारदरः ( अन्तरात्मा 
भू ~, भूताः विश्च वेका रिक्तरः भूतात्मा 
४-भूतसत्यः (भूतात्मा ) विश्वभ्रजापतिः-वेकारिककरः ठ 


ट ६-निगमानुता निष्कामोपास्तना फे सधा पर्‌ उपतर हिति काममयीं वि राइपाप्रना 

की अभिन्यक्ति- 

वेदथुगानुगत -उपासनाप्रकरण में उपासना के अकाम-निष्काम--काम मेद से तीन विवर्त 
बतलाए गए ये, एवं वहीं यह्‌ मौ स्पष्ट कियागयाथा करि, इन तीनो का इश्रर--जीव--जगत्‌, इन तीन 
विवत्तौ के साथ क्रभिक सम्बन्ध है । अञ्यय, श्रौर पोडशी, इनदोकौ समष्टिही ईश्वरभावः है एवं 
इस के साथ "च्काममावः का समन्वय है । यज्ञप्रजापति ही जीव्रभावहे, एवं इस का निष्कामभावसे 
सम्बन्ध है । विराट्‌ , एवं विश्च की समष्टि हौ जगद्‌ माव हे, श्रौर इसका कामभावसे सम्बन्ध है | इसी 
श्राधार पर इस विराड्पासना को हम काममयी उपासना ही कहंगे । 


४ ४७-बल्रोश्र-्हमसत्य.परजापति की अन्तिमि-शाखारूपा अन्नादमयी पृथिवी, एवं 

तद्विभूति से अनुप्राशित विराटप्रनापति-- 

प्रशवतथ् की एक बस्शा ( यहनी ) के अन्तिम छोर पर सवभूतान्तरासलक्षण, देवसत्यमूर्ि 
विरादट्प्रजापति प्रतिष्ठित है, जोकि (ईशानो भूतभव्यस्य" -'सात्ती' 'महासुपणे' शादि नामों से परसिद्ध हं | 
निरुंण शछरन्यय को श्रपना प्रतिष्टा-घरातल बनाने वाला सहृखबस्शोश्वर प्रोडशी-प्रनापति ही शश्रत्थघ्रत्त 
ै, यद 'अमृतसत्य' है । इस अशवत्थमृत्ति अमृतसत्येश्वर की एक टदनी मे म्बयम्भू -परमेषठी स्यं 
चन्द्रमा~प्रथिवी, ये पाँच पुरुढीर ८ पवं ) ह॑ । यही पश्पुरडीरा प्राजापत्यवल्शाः है । ये पाँच पवं 
्रह्मसत्यरूप ह । चों की समि ही धज्ञप्रजापतिरूप वृह्यसत्यात्मा है? । इस ब्रहम सत्यलक्णा एक टहनी 
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करा गरन्तिम पव श्रननादमथी, शिवा श्रग्निमयी पृथिवी है श्रौर इसी प्रथिवी पर देवसत्यरूप परिरट्‌ सुपण 
( महप्क्ती # ) प्रतिष्ठित है। 


४४८ अन्नादमयी पृथिवी के मत्यंमोतिक, तथा अम्रतप्राणासक-खरूप का संस्मरण, 
पार्थिव-अग्निरसात्मक रथन्तरसाम का, एनं आदित्यात्मक देवरथात्मक रथन्तर- 


सामक स्वसू्प-समन्वय- 

परथिवी के श्भृत-म्य, ये दोरूप माने गए है| मर्याप्रथिवी का स्वरूपतो सर्वबिदित 
है ही | जिस भूपिश्द पर हेम पार्थि चर्ग्रचर प्राणी प्रतिष्ठित, “भमूमि" नाम से प्रसिद्ध यही 
गायत्री प्रथिवी मर्या प्रथिवी है [ देखिए शत० ६।६।१।६] । इस मध्यं भूपिरुड के केन्द्र से बद्ध भूपिरड से 
बड़ी दूर पर्यन्त [ सूयं से मी कुहं ऊषर पर्यन्त | एक प्राणमय महिमामर्डल् प्रतिष्ठित रहता है । इसी 
महिमा-प्रथिवी को '"खमृताप्रथिवीः' कहा जाता ह | इस त्रमृता-पथिवी मं भूकेन््रसे श्रारम्भ कर महिमा- 
परथिवी की परिधि पर्यन्त एकरूप से 'रसतम प्राणाम्नि' भरा ह्श्राहै। इसी स्सतम प्राणाग्नि कौ ग्याम्ति 
से पार्थिव सात “रथन्तरः कदलाता है । (रसतमं ह बे रथन्तरमिव्याचक्तते" के श्रनुसार “रसतमः 
का ही रूपान्तर रथन्तर है । श्रथवा (त्रादिव्यो वे देवरथः” के त्रनुसार सूर्यं रथ" नाम से प्रसिद्ध 
है पूर्वकथनानुसार पार्थिव प्राणाग्निसाम इस रथातमकर सूर्य से भी कुहं ऊपर पर्य्यन्त चला जाता है, इस 
रथतरण के कारण भी पार्थिव साम रथन्तर कह्ञाया हे । 


४९६-राथन्तरी- श्रन्नादम्यी-महापृश्वी फा अधिष्ठाता प्रनापति--अ्ग्नि, एव तद्‌-- 
विभूतिरूप अग्नि--वायु--त्रादित्य, तथा तदनुप्राशित वसु-श--अदित्य--श्ादि 


३२ देवबिभूतियां, श्रौर--शयग्निः-सवां देवताः' निगम का समन्वय-- 

यहं सथन्तरी परथिवी विराटपुरुष की जननी मानी गई है । इसत एकागि कै श्राधार पर, जोकि अगि 
प्रजापति नाम से प्रसिद्धै, इभी के श्रवयह्प श्रग्नि-वायु-श्रादिव्य, ये तीन प्रजापत्य देवता प्रतिष्ठित 
रहते है । श्रग्निका घन च्रवयत्र श्रम्नि हे, तरल अवयव वायु है, एलं वाष्प अधयत श्रादित्य ह | 
एक ही श्रग्निदेव के तीन विवर्च ह| श्रागे जाकर घनता--तरलता--बाष्पता--के क्रमिक तारतम्य से, श्रश्टा- 
र गायव्रीह्वन्द, एकादशाक्त८ त्रि पह्ठन्द, द्वादशात्तर जगतीद्न्द, इन तीनों छन्दो के क्रमिक 
हुन्दन से घ्रनाग्नि-लक्षण गायत्र -श्रग्नि के ८ श्ववयव होजाते दहै ये ही श्राठ वसु ह । तरलाग्नि-लक्तण 
रष म-त्रायु के ११ श्नवयव होजतिदहै,ये ही म्धारह रद्र ह । विरलाग्निलद्ण जगत त्रादित्य के १२ अव 
यव होजाते है, ये ही बारह शयादित्यः ईै। दो सान्ध्यप्राण श्रशिनी [नासस्य-दक्] नापे श्रौर प्रकट होजाते 





# पाटी को स्परण होगा क्रि, उपासनाप्रकरण के य्रारम्म में हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि, उपा- 
सनाकाद्ैतभावसे ही सम्बन्ध है । चनौर द तमूला इस उपासना का मुख्य धरातल देवसत्य 
ही है । उपासना न तो ईश्वर की हयोसकती, न आत्मा की ही । उपासना होती है एकमात्र प्राणरूप देवता 
की, किवा देवसत्य की (देखिए पृर्ठ संख्या १७८) 1 वह का यह उपास्य देवत। यही देवसत्यपूरिं विराट प्रजा- 
पति दै, जिसका कि केवल पार्थिव सम्वत्सर से ही सम्बन्ध है| | 


२५५. 


गीताभूमिक्रा 








ह| इसप्रकार वह एक ही त्रमृतदथिवीमरुडलस्थ प्रजपतिमूर्सिं प्राणागिनि अग्नि-वायु-च्ादित्य-रूप से 
वसु--रुद्र-आदित्य-ऋअश्िनी-ल्प में परिणत होता हुश्रा ६३ रूप-धास्प कर लेता है | सच की मूल 
प्रतिष्ठा “्रग्नि'' ही है-- “च्रग्निः सवां देवताः". । 
४५०-त्रयसिशद्देवदेवताशों के उपक्रम-उपसंहार-सूप अञ्न, रोर विष्णु, तन्निबन्धना 

आआग्नानैष्एवेष्टि, एषं महिं एेतरेय के द्वारा दीक्तणीयेष्टि का स्वरूप--ममन्वय-- 

च्राठ वघुश्रो मेँ पहिला वसु “च्रग्नि'" नाम से प्रसिद्ध है। १२ श्रादित्यों मे से सर्वान्त क। श्रादित्य 
"विष्णा" नामस प्रसिद्ध है। ३३ सौ यक्ञिय-देवताश्ौ के उपक्रम मेँ वसुम ग्नि प्रतिष्टित है, देववगं 
ॐ शन्त मे श्रादिव्यमू्ि विष्णु प्रपिष्ठित है, एवं इतर सम्पूणं (३१)देवता दोनो के मध्य मं ह । इसी मोलिक 
रहस्य के श्राधार पर प्रहयाग मे दीक्षित होने वाले यजमान को सर्वप्रथम दीक्ञणीयेष्टि करनी पडती दै । 
गरोर उस मे आग्नवष्एव एकादशकपालपुरोडाश करना पड़ता है । अग्नि शरोर -विष्मुं के परिग्रह से 
३३ सों प्राणदेवता इस के भूतात्मा में अनुशयकूप से प्रतिष्ठित होजाते है । इर-यक्लिय सवरदेव -संस्कारोप- 
यिक दीक्लाकर्म्म से इसे यक्ञाधिकार प्राप्त होजाता है । इसी रहस्य को लद्य मेँ रल कर महर्षिं रेतस्य ने 
कहा है-- 

(“ग्नि देवानामवमः, विष्णुः परमः, तदन्तरेण सवां अन्या देवताः" । 
--एे० ब्र० १।१,१। । 


४५ १-अग्नि-वायु-्ादित्य-देवताश्चों की स्तोमानुगता पर्थिव--त्रेलोक्य-व्याप्ति, तप्र 
गर्भिता चिविधा प्रना-मदिमाए, एवं ब्रह्मविजय के ्राधार परं त्रिदेवताश्रों का 


रैलोक्य-षिजय- 

त्रष्टवसुमूत्तिं धनाग्निलक्षण अग्नि महाप्रथवी कै त्रिद्रतूस्तोम-मर्डल मेँ व्याप्त है । एकादशसर्द्- 
मृं तरलाग्निलक्ण वायु महापृथिवी के पञ्चदशन्तोम-मण्डल मे व्याप्त है । एवं द्रादशादिव्यमूत्ति विरलाग्नि- 
लक्तण आदित्य महाष्रयिवी के एकविशस्तोम-मरुडल में व्याप्त है । तरिदरदग्नि अथेशक्ति का" संचालक 
है, पञ्चदशवायु क्रियाशक्ति का उत्तेजक दै,एवं एकविंश श्रादिव्य [ इन्द्र] ज्ञानशक्ति का प्रवत्तक है । महा- 
पथिवीलोक मे प्रतिष्ठित प्रजाव्गं की [त्रिदृत्स्तोमरूप मह्रथिवी के प्रथिवीलोक मेँ प्रतिष्ठित ्रोषधि, 
वनस्पति, कृमि, कीट, पशु, परती, मयुष्यविध पार्थिव प्रजा,---प्च्वदशस्तोमरूप महाधृथितरी के 
श्नन्तरिकतलोक मे प्रतिष्ठित गन्धवै-यन्ञ-रारस-पिशाच-विध आान्तरिद्य प्रजा", एकविंशस्तोमरूप महाप्रथिवी 
के दय लोक मे प्रतिष्ठित मतर -येन्द्र-प्ाजापस्य-त्राह्य-विध दिव्यप्रजा की, ज्ञान-क्रिया-परथं-शक्तियो के संचा- 
लक चनते हुए, इस # स्तौम्यत्रिलोकीरूप पार्थिव त्रैलोक्य के भाग्यविधाता-इन्द्र-वायु-खग्नि ही सवै. 





# ऋष्टविध बरौ लोक्य-विक्ञान क श्रनुसार यह पार्थिव स्तौम्यत्रिलोकी संयती-कन्द सी-रोदसी तीनों 
से भिन्नदहै । रोदसी-त्रिलोकी का जो प्रथिवीरूप मलोक है, उस मेँ रहने वाले प्राणागनि कै वितान सेही 
इस सर्वथा स्वतन्त्रा स्तौम्यत्रिलोकी का श्राविर्भाव होता दै । इसे ही 'दितिर्यो०” इत्यादिरूप से श्रदिति- 
त्रिलोकी भी कहा गया दै | 
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मक्तिथोगपरीकतापूवलरड 
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सर्वा बन रदे है । इश त्रैलोक्य में प्रजावगं इह तीनों का विन्य महोत्सव मनाता हुश्रा उस ब्रह्मविजय 
करो भून्न रहा है, जितत कैरिये तीनों त्रौलोकय.विजयी देवता प्रव्यंशमात्र है| केनोपनिषत्‌ ने बडी ही 
पराकर्षृक-पद्धति से इस देषविजय को ब्रह्मविजय-परक बतलाते हए उमाशक्ति की उपासना के द्वार प्रज्ञान- 
ब्रह्मलक्त णा परवोङ्कारोपासना का अदेश दिया है, जैसा $ केनोपनिषत्‌-विज्ञानभाष्य में विस्तार से 
उपवित है । 


४५२-देवतात्रेयौ के दारा पिता यज्ञप्रजापति के रदश से तानूनप््रकम्मं का अनुष्ठान, 


एनं तलनूनप्व के द्वारा देवतात्रयी फी-'विराटण सह्प मे परिरति- _  , 

त्रथंशक्ति के संचालक त्रिष्त्‌-पार्थिव-च्ग्नि, क्रियाशक्ति के उचेजक पञ्चदश--द्ान्तरिदय घायु, 
एवं ज्ञानशक्ति के प्रवर्चकं एकविश-खादिस्य, इन तीनों 'देवताश्रौे उस्पत्यनन्तर किया क्या £ यह प्रन 
उपर्थित होता है । इस प्रश्न का उत्तर है--“अनेन प्रसविष्यध्वम्‌ । इन के पिता यज्ञप्रजापति [त्रहम- 
सत्य] ने श्रपने पार्थिव माग से इहु उत्पन्न कर कर्चव्यूप यही श्रादेश दिया करि- जिस “यज्ञ” के अल से 
मे राज बलेश्वर बना हृश्या हू, यदि त॒म त्रौलोक्य-मे [पर्थिव स्तौम्यत्रै लोक्य मे| श्रपना सम्मिलित एक- 
च्छत्र साभ्राज्य स्थापित करना चाहते हो, -तो उसी देवसंगमनरूप यक्ञमागं का अनुगमन करो । तीनों परस्पर 
मिल जाश्रो | श्रमी वह्यारी शक्तियाँ एयक्‌-ए्रथक्‌ नदीं हुई -ह । जिस दिन दम परस्पर मिल जाश्रौगे तीनों 
शक्तियाँ मिलकर ह्यं -इस स्थस्वस्प से वैराट॒रूप मेँ परिणत कर देगीं । उस अवस्यामे ठम तीन नरह 
कर एक विराट्‌ बन जाश्रोगै । ध्यान रक्लो, धथक्‌ प्रथक्‌ रहते हए ज्रभीतक तुम मेरी [यज्ञप्रजापति लक्ण 
ब्रह्मसत्य की] प्रजा ही त्ने णदी । श्रभीतक तुम अपनी वैत्रक सम्पत्तिहप 'श्रजापति'” सम्पत्ति-से वच्चित हो । 
मेरी पूर्वोक्ता यञम्रणाली का च्रनुगमन करते हुए दुम तीनो-एक रूप मे परिणत होजाश्रौगे । श्रौर उस 
समय तुद्यारा मव्यं प्रजानाव विच्छिन्न हो जायगा, श्रौर बन श्राश्रोगे मत्‌समकक ही “विराट्‌ प्रजापतिः 


४५ २-संथटनास्मिका तानूनप्रप्रकरिया का संस्मरश- 

पिता यज्ञप्रजापति के उक्त श्रादेश फो शियेधाथ्य कर उक्त तीनों पुत्रौने' उसी सुप्रसिद्धा यज्ञप्क्रिया 
का श्ाश्रय लिया, जो करि प्रक्रिया यज्ञरहस्य-प्रतिपादक ब्राह्मण्रन्ो मे--''तानूनप्त्र'' नाम से प्रसिद्ध हुई है । 
संघटनादिमका प्रक्रिया द्यी ताननप्त्र है । इसी से तनु की रता होती है, शरीर गिरने नही-पाते, श्रतएव इसे 
तानूनप््' कहा जाता है । [देखिए--शतपथन्राह्मण-र कारड-४ श्र ० । २ ब्राह्मण | 


४४४-पार्थिव अग्निका तानूनप्वर, तदनुगता त्रिवरदरूपता, एव ` अग्नि फे "पवमानः 
पावक, शुचि, विवचत-माओं का संस्मरण-- 


सव से पहिला त्र्थ॑प्रघान पार्थिव च्रिब्दम्नि तो श्राहवनीय बना, श्रौर इस में क्रियाप्रघान श्रान्त 
स्त्य पच्छदश वायु, एवं ज्ञानप्रधान दिभ्य एकविंश श्मादित्य, दोनो देवता श्राहतिद्रव्य रूप से श्राहुत 
होगए. । परिणाम इस करा यह हुश्रा कि, यह्‌ पार्थिव श्रग्नि-त्रग्नि-वायु-ख्रादिष्यम्‌[पि [किन्तु अआगिनप्रघान 
अतएव अरथप्रधान] बन कर प्रथिवी से च्‌लोक पर्य्यन्तं व्याप्त होता हुता “जेश्वानरः' नाम से प्रसिद्ध 
होगया । तीनों विश्वो-के नये [नायको] के समन्वय से ही यह वश्वानर कहलाया, एवं त्रं लोक्य में इस-- 
की व्याप्ति होगई-गैश्वानरो यतते सूर्य्य, आ यो दयां माव्याप्रथिषीम्‌'] बेश्वानर अग्नि केयेही 
तीनों पर्नं यज्ञभाषा मँ पगमान, पाक, शुचि, इन नामों से व्यवहृत हृएः । 
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१५ (-ग्रारतरिदय ययु का तानूनप्त्र) तदनुगता-त्रिबद्रूपता, एव वायु के- वरात-मस्त्‌- 

पवन!-भावां का संस्परण-- 

प्रनन्तर्‌ क्रिवप्रधान अन्तसिदिय पञ्चदश वायु तो श्राहवनीय आग्नि वना, श्रौर इसमें श्र्थुपरधान 
पार्थिव त्रिवृद्ग्नि, एवं जञानप्रधान दिव्य एकर्रिश च्रादित्य, दीनो देवता श्ाद्ृतद्रव्यरूप से आहृत 
होगए । परिणाम इनका वह हृश्रा कि, यह श्रान्तरिद्य-वायु-मी वायु-प्रगनि-ग्रादिष्यमूि (किन्तु वायुप्रधान, 
तए श्रथेप्रधान ) बन कर्‌ ग्रन्तरिच्त से इस शरोर प्रथिवी पर्यन्त, श्मन्तस्दियि से उस शरोर य लोक 
पय्यन्त व्याप्त होता हुता ^हिरण्यगमे" # नाम से प्रिद होगया । त्रैलोक्यमूर्िं पाथिव सम्वत्सर ही 
दिरणयमर्डल है । वह इसके गर्म मँ आ्रागया, शअरतएव इसे श्हिरस्यगभ' कदा गया । त्रैलोक्य -व्यापक 
वाुमूत्ति इसी हिरण्यम क सम्बन्ध मे-“वायुर्गे सर्वेपां देवानामास्मा' ( शत० १४।३।२।७। )-- 
“एष हीमांल्लोकाकोस्तरति'' ( एे° ब्रा ८।२० ) इत्यादि चन प्रसिद्ध है| इस हिरण्यम वायु क 
तीनों पवं करमशः बान -मरुप्‌-पवन, इन नामों से प्रसिद्ध दए । 
४५६ - दिव्य--श्रःदित्य का तानूनप्त्र, तदयुगता त्िवृद्स्पता, एवं श्रादित्य के वाक्व 

मरुखान्‌-मघवाः-भावां का संस्मरण-- । 

त्रनन्तर ज्ञानग्रधान दिव्य एकषिश आदित्य तो च्राहवनीय श्रम्नि वरना, श्रौर इसमें श्र्थुप्रधान 
पार्थिव त्रिवद्ग्नि, एवं क्रिया्रधान आान्तस्ि पर्छदश वायु, ये दोनो देवता श्ाहुतिद्रन्यरूप से हुत हुए । 
परिणाम इस आ्राहुतियज्ञ का यह दुखा कि, यह दिन्य-श्राषित्य भी य्रम्नि-वायु-ग्रादिस्य-मूरसि (किन्तु आदित्य 
प्रधान, श्रत्व ज्ञानप्रघान बनकर दयलोकसे आरम्भक इस श्रौर के द्न्तरित-पृथिवीलोक पर्य्य व्याप्त 
होता हुश्रा ^सवेज्ञ'” नाम से प्रसिद्ध रोगया । त्रैलोक्य की ज्ञानराशि दस के गभं तं श्रागई, श्रतएव इसे 
"स्ेज्ञ' कहा गया । त्रैलोक्य व्यापक इनद्रूर्वि इसी सर्वज्ञ के लिए-नेन्द्रादरे पचने धाम किड्न यह्‌ 
प्रसिद्ध है । इस सर्वज्ञ इन्द्र के तीनों पव करमशः वासव-मसतत्वान्‌-मघवा नाम से प्रसिद्ध हुए । 
४५७-च्यात्मक अग्नि-वायु-आदित्य को नाहंपन्य-पिष्ए्य-ऋहवनीय-मूला वैश्वानर-- 

दिररयमं-सर्मज्ञातिमिश--दशकषललोपेता विराटुस्पता का ताचिकस्वसूप-समन्वय-- 

ि्त्‌कृत ( त्रग्नि-वाञु-श्रादिप्यात्मके ) उक्त तीन तानूनपूत्रदेवताश्रो ( वैश्वानरस्य सर्ब 
देवताओौ ) में वैश्वानर देवता पाथिष यज्ञ का गाहपत्याग्नि कलाया, दिरएयगर्मदेवता चिष्एयाग्नि 
कहलाया । श्रष्टविध नाकतत्रिक सर्पाग्नि के समन्वय से इस मध्यस्थ श्रपणाग्नि के श्राट अवयव होगए, जोकि 
रसमय में न्राग्नीपघ्रीय--च्रच्छावाकीय, माज्जालीय शमादि नामों से प्रसिद्ध है धिष्स्याग्नि क सम्बन्ध से 
ही हिरए्यग धिष्ए्याग्नि कहल)या मी । तीसरा सर्वज्ञ देवता पार्थिव यज का ्राहवनीय्र कहलाया | इसप्रकार 
१-८-१ इससूप से तीनकी १० कला होगई, श्रौर एक-कल गार्हपत्याग्निमूर्सि वैश्वानर, श्रष्टकल 
षिष्ए्याग्निप्रतिमूतति दिरए्यगमं, एवं एककल आहवनीयाग्नमूर्मि सर्व, इन तीनों की समष्टि ही दशकलमूर्ति 
“विराट्‌ -यज्ञपरजापति” कहलाया । 





# स्यं भी हिरण्यगमं कहलाता है । “हिरख्यगभैः समवर्त तामे ० से इसी का ग्रहण है । 
वाचुप्रथान हिररयगमं को इस से प्रथक्‌ ही समना चाहिए । 
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४५८ -सम्बत्सरात्मक महापुपणं की विराटूपत का संरमरण-- 

पिष्वदूवृत्त इस का आत्मा बना, उत्तरायण उत्तरपक्ञ बना, दक्षिणायन दक्तिणपक्ञ वनां 
शौर यही सम्बत्सरात्मक विर।ट्‌-म्॒ति पक्ती-राज हम सब का आत्मा बना । इसी युपणं का दिग्दर्शन 
कराती हद्‌ श्रति कहती है- | 


अथ ह वाऽएष महासुपणं एव सम्बत्सरः । तस्य यान्‌ पुरस्ताष्ठिषुवतः षणमासानु- 


पयन्ति,-सोऽन्यतरः पक्तः । अथ यन्‌ षडयरिषटात्‌ सो उन्यतरः ¦ आत्मा विषुवान्‌' । 
--शत० ९२।२।३। 


४५६-विराटप्रजपति के. सह्तशीषं-सदघ्रा्-सदस्रपात्‌-मा्ो का ताचिक स्वसप- 
मन्धय, एनं तन्मूला यजुःश्रति- 

सवेज्ञ-हिरण्यगभे--बेश्वानर, इस देवत्रथी के कारण यह विराट्‌ पुरुष श्रिकेन्द्रः बनता हुता 
सहलशीषं-सहखात्त #* सहस्तपात्‌ बन गया । सवक्ञमण्डल हृदयभाव के कारण. चारौ शरोर सहल सदस 
ज्ञानरश्मियौँ का प्रसार करता हूश्रा सहुखशीषेः घन गया । हिर्ए्यगममर्डल हृदयमाव के कारण चारौ 
शरोर सहस्र सहस क्रियारश्पियो का प्रसार करता दूुश्रा 'सहशाक्ञः जन॒ गया । एवं वैश्वानरमण्डल रईसी 
हृदयमाव के कारण चासं श्रोर सह सहस ग्रथरश्मियों का प्रसार करता हु्रा ‹“सहृूपात्‌' बन गया । 
इस त्रिकेनद्र की समष्टिके कारण दी त्रिभावोपेत विराट्‌ ( मभ्बत्सर ) वत्तं ल्त नरह कर दीघवृत्तरूपमं 
( अण्डरूप मेँ ) परिणत होगया । तरिकनद्ृत्त हयै दीर्घवृत्त कहलाता है । इसीलिए. यह विराद्‌-व्याम्ति- 
मरडल -निगमागमादि शास्त्र मँ “ब्रह्माण्ड ( ब्रह्मयज्ञ प्रजापति, उस का अरुड-दीघेवृत्तरूप विराट्‌ 
ग्रजापति ) कहूलाया । ब्रह्मसत्य का श्मन्तिम पव॑रूप मत्यं भूपिर्ड ही श्रमृता पर थवी के प्राणाम्नि से कृतरूप 
इस विराट्‌ की प्रतिष्ठा बना | इसी विराट्‌ स्वरूप क्रो लच्य मँ र केर मन्त्रश्र ति कहती है-- 


सहस्रशीषंः पूरुषः, सहस्राः, घहस्षपात्‌ । 
स भूमिं सवतः स्पृलाऽत्यतिष्ठिदशङ्गलम्‌ ॥ 


--यजुःसंहितायाम्‌ 
विराट्‌--विभूतिः- 


द्रादित्यः--प्रादिव्याः--दिव्याः ( एकविंशस्तोमः ) 


[ 


वायुः ---र्द्राः---अन्तरिद्याः ८ पञ्चदशस्तोमः) --श्रम्रता-प्रथवी 








:|॥156 ---; |+ 


त्रग्निः---वसवः--- पार्थिवाः ( घ्िव्रतूस्तोमः ) 


| 





यदह 'सहुखाक्तः' से मध्यस्थ हृद्‌ यस्थान' ही अमिपरेत है । 
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ग--गिः----प्र---------जा---प तिः 
१ २ ३ 
(~ ¢ ¢ 
वैश्वानरः हिरणएयगमः सधरज्ञः 
| ध । क, 
६-शुचिः रग्निः) | ३-पवन; (वायुः) र-मधवा (३न्द्रः)-एकविशस्तोमः-चौः 
२-पावकः (श्रभनिः) २-मरत्‌ (वायुः) २-मरुप्वान्‌ (इन्द्रः)-पञ्चदशस्तोमः-ग्रन्तरिकम 
१-पवमानः (ग्रमिः) १-व्रानः (वायुः) १-वासवः (इन्द्रः) -तरव्रतस्तोमः प्रथिवी 
सहषपात्‌ सहातः पह्शषेः 
त थप्रघानोऽग्निः क्रियाप्रधानो वायुः ज्ञानप्रधानः--श्रादिव्यः 
गाहुप्यः धिष्एयः प्राहवनीयः 
एककल: ्ष्टफलः एककलः 
१ ठ १ 











एककल - स्तिकलो- बा दशकलो वा विराट्‌ प्रजापतिः 
देषसप्यो महासुपणंः 


























स वै विश्वसृजां गमो देवक्मातमशक्तिमान्‌ । 


विषमाजात्मनात्मानमेकधा-दशधा-त्रिधा ॥ 
(श्रीमद्भागवते २।६।५) | 


पद्भ्यां भूरिं 


प्रतिष्ठितः 
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४६०-नेगमिक विराट्‌ परप के प्रसङ्ग से गीताशास्त्र के बिराट्पृरष का संसरण, एं 
दोनों फे स्वरूपसम्बन्ध में महती पिप्रतिष्ति का उत्थान- 
विराट्‌पुरुष के उक्तं संन्ञुप्त निदशंन से नँ हमारे श्रनक सन्देह निच होजाते है, वर्ह त्रनेक शरोर 
रौर सन्देह उन्न भी होजाते ह [ गीतारास्त्र ने जिस विराट्‌ स्वरूप का प्रतिपादन किया है, वह, श्रौर पूरव-- 
प्रतिपादित विराट्‌ , दोनौँ मे कुद विषपता प्रतीत हो रही है । गीताने ब्रह्मा, च षि, सूय्ये, चन्द्रमा, यावा 
प्रथिवी श्रादि समीका विराट्‌ पुरुष मे न्तर्माव मानते दए इसे विश्वरूप विश्वेश्वर कहा है ( ११।१६ } 
द्मागे जाकर- 


““त्वमक्तर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्छतधरम्प॑गोप्ता सनातनस्तं पुरषो मतो मे ॥ 
अ्ननादिमध्यान्तमनन्तवीय्य॑मनन्तवाहु' शरिष्य्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि लां दीप्तहूताशवकत्रं खतेजप्ता विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ (गीता ११।१८.१६) । 


८६ १-शीताशास्र का विरारखसूप-- 
यह कहते हूए. गीताने विराट्‌ को श्क्र-अन्यय-परासरमूत्ति भी सिद्धि किया है| गीता में 
.शाश्वतयम्म" शब्द परात्पर ॐ लिए ही प्रयुक्त हुश्रा है, जेसाकरि पाठक “शाश्वतस्य च धम्मेस्य सुख- 
स्येकान्तिकस्य च" इत्यादि छोकभाष्य मे देखेंगे । 


४६२-गीतारमोदित विराटखहूप फ दयाटमक स्वरूप का संस्मरण-प्रयास-- 

इधर श्रन्र परतिपादित विराट्‌ को हमने' केवल महाथिवी में भुक्त भानते हुए इसे विकारत्रमूि ही कहा 
है । अग्नि-बायु-इन्द्र-समषटि को ही विरट्‌ मानते हुए चन्द्रमा-सय्ये-परमेष्ठी-स्वयम्मू ब्रह्मा तकं को 
जब विराट्‌ स्वरूप से प्रथक्‌ कर दिया है, तो इन पञ्चपर्वा से पथक्‌ अन्तरमूत्ति षोडशी-प्रजापति, अन्यय- 
मूर निगु ण्म, शाश्वतधम्ममूरि--पररात्पर का तो कहना ही क्या है | ये ही कुचं एक एेसे विरोधी 
माव दह, जिनके श्राधार्‌ पर यह कहा जासकता है कि, पवप्रतिपादित विराट्‌ स्वहूप गीताप्रतिपादित विराटमर्थ्यादा 
के विरोध मे जाता ह्ुश्रा श्रप्रामारिक है । देखी दशा मेँ आवश्यक हौजाता है कि, गीतानिष्ठ मागवतौ कौ 
श्रद्धा की रचाके लिए इन विरोधी मावोँका परिहार कर लिया जाय। 


४६३- उभयविध षिराटभायों कै ताचिफ सपतुलन का समन्वय-- 

यदि हमारे गीतापरोमी वैज्ञानिक दृष्ट से पूर्वोक्त विराट्‌-स्वरूम का मनन्‌ करेगे, तो उदं मान लेना 
पड़ेगा कि, उसमे, श्रौर इस में के विरोध नदीं है । यह तो सवथा सव्य है कि) विराट्‌ का स्वरूप पञचपुरडीरा 
प्राजापत्यबल्शा के अन्तिम पर्वरूप केवल पृथिवी पर्‌ ही प्रतिष्ठित है | महाषएरथिवी ही उसका प्रतिस्विक शरीर 
है । भूपिरढ, चन्द्रमा, सूच्यै, परमेष्ठी, स्वयम्मू, सहखबल्यो्वर अक्रमूति शोडशी प्रजापति, 
शाशतधम्मगोप्ता अज्यय, शाश्वतधम्म॑रूप परात्पर समी विराट्‌ स्वरूप से बहिभूत दै । फिर गीता ने 
हन बहिमूष्तौ का श्रन्तर्माव विराट्‌ के स्वरूप मेँ किस श्राधार पर्‌ मान लिया केवल यही विप्रतिपत्ति शेष 
रह जाती है । इसके समाधान के लिए निम्न लिखित प्रथिवी--स्वरूप के ही लद्धय वनान। पड़ेगा | 
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४६४- 'यथाणटेः तथा पिर्डे' मूरा स्नतखभ्याप्ति- समन्वय, तन्निबन्धनं बिरोध 
परिहार, एवः विज्ञानटष्टिनिबन्धन-विरोध-परिहार का दिगदशनोपक्रम - 
“यदेवेह तदमुत्र-यदमुत्र तदन्विह" “पू णेमदः पूणेमिदं पणात्‌ पृणेमुदच्यत'-'“्यथाण्ड- 
तथा पिश्डे'" इत्यादि वचनो के अनुसार वरिश्वगर्भं में प्रतिष्ठित एक एकं कग पिश्चस्प है, विश्वेश्वर है । 
जो तस्य उस महामहिम महतोपहीयान्‌ विश्वेश्वर में है, वे समी तच एक प्ररमा मे भी विद्यमान ह । इसी 
्राघार पर उस विश्वेश्वर के पर्वावयवसरूप विराट्‌ को भी यदि हम सर्ञेश्वर' कद तो कोह च्रापत्ति न होगी | छर 
सम्भव है--गीता ने विश्वेश्वर की इसी सर्वव्याप्ति को लद्य मै रखकर ही ततूपर्वावयवरूप विराट्‌ को मी सवश्तरर 
केह दिया हो । यद्यपि एक श्रद्धालु ्रास्तिकं के लिए यह समाघान पर्य्याप्तं होसकता है । तथापि मिनद 
से समन्विता विश्वाह्मयी श्रद्धा का अ्रनुगामी एक वेनानिक इस उत्तर से सन्तुष्ट नही होसकेगा । उसे तो केवल 
प्रथिवी मे हीं सवंप्रपञ्च का विज्ञान से भोग अतलाते हुए विशेध का परिहार करना पडेगा ¦ इसी उद्रश्यकी 
सिद्धि के लिए उसके सम्मुल याती वै बेदिस्तावती प्रथिवी" “इयं वेदिः परोऽन्तः प्रथिव्याः'" इत्यादि 
भ्र तियो का रहस्याथं उपस्थित करना पड़ेगा । श्रौर इस्के लिए हमें सर्वप्रथम निम्नलिखित द्‌) शोको की शरोर 
ही उनका ध्यान च्राकर्षित करना पड़गा- 





भूभू मिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिर ॥ 
धरा-धस्िी-घरणी-चोणी -ज्या-काश्यपी-चितिः | १॥ 
सवसदा वसुमती वसुधोवीं वदुन्धरा ॥ 
गोत्रा कुः पृथिवी च्मावनिर्मेदिनी मदी | २॥ 
-अमरकोश-द्वितीयकारड भूमिवगे-२,३, । 


४६५ -पहविंशति--पार्थिव शब्दों की विभिन्नता, तथा अविभिन्नता का समन्वय, एष 
(> (०५५ (~, ~ (~ 0 र > 
तरवनिधन्धना पारिभाषिकी शब्दपिमिन्नता का दिग्दशंन, ओर पर्याय--शब्दा- 
युगता भ्रान्ति करा निराकरण -.~ 


इस मे तो कोई सन्देह नहीं कि ्रमरकार की शरोर से कग्रहीत प्रथिवी-वाचक्र पूर्वोक्त २६ सँ नाम पाथिव विवर्च 
से ही सम्बन्ध रते है, श्रौर इमी दृष्टि से पार्थिव नामोमे इन का संग्रह करना न्यायसङ्खत मी ब्रन जाता 
है । यह सव कुं ठीक ठीक मानते हुए भी निःसदिग्धसूपेतौव यह मी कह देने मेः कोई संकोच 
नहीं किया जायगा क्रि, २६ सो शब्द एकमात्र पार्थिव विवत्त' के वाचक अनते हुए भी परस्पर उसीप्रकार 
प्याय नहीं बन॒ सकते, जैसे कि इन्द्र-अग्नि-वरुण-मातरिश्वां आदि यच्चयावत्‌ नाम उसी, एक ही, 
विश्वेश्वर के ही वाचकं बनते हट भी परस्पर पर्थ्याय नहं माने जासकते । $श्वस्तवेन यच्पि इन्द्रादि समी 
शन्द अभिन्न है तथापि इन्द्रस्वेन-ग्रभनिच्वेन-समी परस्पर सर्वथा विभिन्न ही दहै । एवमेव पार्थिव-विवत्त 
कौटृष्टि से मू-भूमि-अचला श्रादि समी नाम यद्यपि श्रभित्ना्थ॑के ही वाचक है, तथापि भूत्छ-भृमि्ादि 
कीटहष्टिसै भू भृमि त्रादि शब्द भिन्न भिन्न श्र्थोकै ही वाचक है| विभिन्नमावनिवन्धना इस विभिन्ना 
वाचकता कै ताच्तिक-स्वरूप-समन्वय के लिए सर्वप्रथम हमें उस पार्धिव -विवत्तं केही प्रकृतिसिद्ध 
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मौलिक -स्यरूप को श्त्पन्त श्रवधानपूरवंक श्रपना ल्य बनाना पड़ेगा, जिसके यथावत्‌ समन्वय से विमिन्ना- 

सिका इस मित्रता का भलीमांति सपन्वय हौजाता है | 

४६६-रदूम्यः पृथिवी! मूला आपोमयी पार्थिवी सृष्ट का ताचिक-सखरूप--समन्वय, 
एवं अय्‌-वायु-तेजः-संयोगजनित आपः, शमर फेनसगं-- 

(सदम्यः प्रथिवी इस श्रौत भिद्धान्त के श्नुसार पानीसे दी पृथिवी का स्वहूप--निर्म्माण हृश्रा है| 
करपना कर लीजिए क्रि, क्रिंसी समय विश्साम्राव्य पे पृथिवी की सत्ता नहीं थी । रोदसी के श्रणंव समुद्र 
मे सूर््यरश्मियों के संघर्ष से उतसन्न (मरी।च' पानी. की मूर्चछतावस्थारूप मरः नाम का पानी हीं सक्त 
व्याप्त होरहा था । पानी मेँ जत्र वायु कः प्रवेश होता है, तो दूद्‌ उदन होजाता है, थह नैसर्गिकं श्रबृवायु- 
क्रीड़ा स्व॑दष्टा है । क्योकि बुदूब्ुद्‌ का उध्वं धरातल वर्तृल ( गोलाकार ) होता है, अतएव बुदूबुदावच्छित् 
पौनी इधर उधर लुक जाता है । फलतः गमीँभूत वायु मामं मिलने से बाहिर निकल जाता है। 
यदि ऊध्वं धरातल की विच्युति से पष्टिले ही बुद्घ्ुद्‌ पर पानी का शरोर श्राक्रमण होनाता है, तो इस ्राक्रमण 
की निश्चित श्रवधि मे बुदद्ुदावन्डछि् पानी, श्रौर वायु, दोनो मूर्छित होजते दह । इन दोनों के सम्मि- 
रण सही एक श्पू्वं माय का उद्य होजाता है । श्रौर वही श्रपूव॑माव श्रांशिक घनत से चुक्त होता श्रा 
फेनः (समुद्र-साग) नाम से प्रसिद्ध होता है। 


४६७-भूतसृष्टि फे प्रवतत क काम तपः-म्रम-मूर्ति-हय-अन्त्यामी का समन्वय, 

एवं तन्निवन्धन षपोडशीप्रजापति फा अक्तरप्रनापति-स्पेण-संस्मरण- 

साथही इतना शरोर स्पष्ट कर लीजिए करि, पानीमे वायुका प्रवेश करना, उस वायु, श्रौर पानी, 
दोनो को प्रतिमूर्ति बना डालना, दोनों के मूर्छितरूप से फेन का श्राविर्भाव कर डालना, ये सच व्यापार 
बुद्‌ के केन्र म प्रतिष्ठित च्रणोरणीयान्‌ उसी हृद्यरूप श्नन्तय्यांमी ज्य नद्रविष्एुश्रग्निसोममूरसि 
द्रक्षरप्रजापततिकी कृपा के ही फल रै, जिस का कि, श्राकृतिक-योगत्रयी" नामक प्रकरण मेँ विस्तार से निरूपण 
किया जाच्चुका है । इसी श्रद्तरपरजापति को हमने पोडशी प्रजापति कहा है । इसका श्रालम्बन निगु श्रभ्यय 
है । सर्वाधार-निरयधार शाश्वरतधम्म-लकणए परात्मर है । परासर-श्रव्यय--गर्भित प्रोडशीप्रजापति-मूर्चि 
ग्रत्तर ही हृद्य (केन्द्र) रूप शरन्तर्ग्यामी है । इस की मलिक प्रर्णासे ही श्रन्‌ -वायु के संयोग से फेन उत्पन्न 
टुश्र है । | 
६ ८-प्रजापति का सृष्टि मे प्रवेश, एवं तत्‌ सृष्टा तदेवाचुप्ाविशत्‌' भरति का ताचतिक 

समन्वय-- 

इसका दूसरा यहं स्वमावहैकि श्रपनी प्रोर्णासे यह जो ऊुल्ं उत्पन्न करता है, उस मे शरास 
परतिष्ठारूप से प्रविष्ट हौजाता है--तत्‌ स््टत्रा तदेनुप्राविशंत्‌' । श्रतएव च्रबतक जौ वुदषद्‌ का श्रात्मा 
चना ह्ुश्मा था, श्राज वही बरुदूुदावस्थान्तररूप इस फेन का हृदय { आमा) बनगया है| श्रागै जितने 
भी विकार बतलाए जार्यै, सव इरी हश्च श्द्धरपरजापति की प्रे रणा से सम्बन्ध ख्वेगे । एवं तत्‌ सृष्ट्वा 
हस सामान्य नियम के श्नुसार्‌ बह इन उन्तर-उत्तर-रूपो मेँ प्रविष्ट रहेगा, श्रौर इस श्रासन्याम्ति को लद््य मे 
सख कर ही हमे पार्थिव सृषटिव्रिवत्तं का विचार करना होगा । 
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४६६-अष्टमवानिता-पार्थिवी सृष्टि, ओर अष्टात्तर गथत्रीडन्द, एवं तदसुप्रारिता 

अवयां भूमि, मौर तत्समर्थं श्रोतसन्दभं -- 

पिल श्रवस्या › च्मापः ( बुदूबवुद्‌ ) है, दूसरी २ फेनः है । यही फेन उसी वायु के प्रव्याघ्रातसे 
सौरताप-सहयोगी बनता हु्रा घनता के समावेश से श्रागै जाकर 3 मरत्‌" रूपमे परिणत होजाता है । लारमाग 
हीमृत्‌ है। मृत्‌ की दूसरी श्रवस्था ' सिकता ( चिकनी मिद्री) है, इमी उत्तरावस्था * शकरा 
(बाल्रेत) दै, इसकी उत्तरावस्था चश्मा (पत्थर) है, इस की उत्तरावस्था ° अयः (कच्चालौह्‌) है, एवं 
इस की उत्तरावस्था < हिरण्य ( धातुमात्र ) श्रवस्या पर उपरत होतीदहै । श््रापः से आरम्भ कर्‌ 
'हिरिरय' पर्यन्त श्राट मागो में विभक्त भूविवत्त ही प्रथिव्री का शरीर दै, ग्रोषधि-वनस्पतियां इसके केश 
लोमँ । श्रष्टावयहोनेसे दही दसे गायत्रीः कहा जात। है | श्राय्वें ग्रवयव पर ही प्रतिष्ठाभाव परणंरूपेण 
प्रमिग्यक्त होता है । श्रतए्व इसे "भः" कहा जाता है । इसी भूष्ष्ठ पर पार्थिव प्रजा उलन्न होती है, श्रतएव 
दमे भूमिः कहा जाता है! इसी पाथिव स्चनाक्रम का स्पष्टीकरण करते हए क्षि कहते है-- 


^ तदिदमेकमेव श -' शापः एव । सोऽकामयत-भूय एष पयात्‌, प्रजायेय--इति । 
सोऽश्राम्यत्‌, स ॒तपोन्तप्यत । स श्रान्तस्तेपानः ` फेनमसृनत, ° मरद॒ष्कापमूष--* 
सिकतां-* शकरा-'भश्मान-भयो--हिरए्यं-( शओरओोषधि्रनस्यत्य ) सृजत । तेनेमां 
पृथिवीं प्राच्छ।दयत्‌ । ता वा एता नघ सृष्टयः । इयमसृज्यत । तस्मादाहुसिवृदग्निरिति । 
इथं ग्निः, अस्मे हि सर्वोऽग्नश्चीयते । अभू इयं प्रतिष्ठेति--तद्भूमिरभवत्‌ । तम- 
प्रथयत्‌-मा परथिव्यभवत्‌ । सेयं स्थां दृत्स्ना मन्यमानागायत्‌ । श्रदगायत्‌ तस्मादियं 
गायत्री । अन्नि्गायत्रः ' (६।१।१)-- यागे सा गपत्री आसीत्‌, इयं परे सः प्रथि 
(भूमिः) । भूरिति-कृग््योऽकरत्‌, सोऽयं ज्लोफोऽमवत्‌' । भूरिति वा ग्रयं लोक्रः " इयां 
बा भूमिः, श्रस्यौ भे स॒ मवति, यो भवति"' | 

--शात८ ५।२।११। 

४७०-शअग्नि--आपः-वाग्‌ सुपा शुक्त्रयी से श्रनुप्राणिता ब्रह्मा-िष्णु-इन्द्र-हूपा देव - 

्रयी, तदयुप्राणिता वेद-लोक -भूत-रूपा सृष्ित्रयी, एवं वषटकारमण्डलास्मिका 

साहस्ती का संम्मरण- 


उक्त ऋष्टावयव, श्रतएव गायत्रमूर्ति भूपिर्ड, किव भूमिपिरुड के सम्बन्ध मेँ अमी इक श्रोर मी 
जाननाशेषरह जाता है। श्रति नेमौमश्रभ्नि को व्रिव्रत्‌ः कहाहै | पठ्को को स्मर हयेगाकि, 
हमनें वेदयुगानुगत--उपासना--प्रकस्ण मं शुक्रविभूति का निरूपण कर्ते हुए पृथिवी के साथ म्थ्युक्रत्रय्ी 
का सम्बन्ध बतलाया धा | अग्तिः-दखापः-वाक्‌-इन तीनो की समष्टि ही मत्यंशुक्रत्रयी दै । पूर्वोक्त हययप्रजाति 
, की ब्रह्मा-विष्णु--इन्द्रः इन तीन कलाग् के साथ इन तीनो शुक्रौ का भोगहोतादै। अग्निका त्रह्याके 
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के साध, आमपः का चिष्युके साथ, एवं वाक्‌का इन्द्र के साथ सम्बरन्व होता हे। अग्निमय 
ब्रह्मा वेदसि के, ऋआ्मापोमय विष्णु लोकसषि के, एवं वाडमय इन्द्र देवसृषि के द्वारा वषटकार- 
मण्डलरूपा वाक साहसी के जनक वन्तं है, जिसकाकरं श्रनुपद्‌ मं ही स्पष्टीकरण हने वाला है| 


४७१-भूकेन्द्र-मुमध्य-मू उध्व-तरनुगता ब्रहा-विष्ु-रिषि-त्रयी का सखरूप- 
समस्रय- 
च्मग्निमय व्रह्मा की वेदसि ऋक्‌-यज्जुः-स्राम-मेदसेत्रिघा विभक्ता है। इन तीन से क्रमशः 
मू--मुवः--स्वः इन तीन लोकव्याहतियो का ध्रदुर्माव हाता है । भङैन्द्रस्थान स्वर्लोक है, सवयं मृपिरड 
मलोक है, प्रं मध्यप्रदेश भुवर्लोक द । सलक मे अग्निमूर्मि ब्रह्मा प्रतिष्ठित है--'ध्रह्म व सर्वस्य 
प्रतिष्ठा" “मूलतो ब्रह्मरूपाय । युवर्लोक़ मेँ च्वि विष्णु प्रतिष्टित है--' मध्यतो विष्यणुरूपिे 
एवं भूलोक मेँ श्रगनिसोमाक्तस्गर्जित त्रिपूति वाड मय इन्द्र ( शिव ) प्रतिष्टित दै --“चग्रतः शिवरूपाय 


४७२--पृपिणडलनुगत भूः--मुवः -सः--षप--्रेलोक्य का खरूप--दिगदशेन -- 

स्यं सकरा ग्रही दुध्रा कि, हया देवत्रयी की व्याहतियो से उक्त चष्टपर्वा, करवा नवपर्वा भूपिरड 
स्वः-युवः -मः-इन तीन भावो मँ परिणत होगया । म॒केन्द्र अग्तिमिय स्वर्लोक कहलाया, मृमध्य भाग 
( उदरभाग ) च्रापोमय सुवरलोक कलाया, एत्र उपरितन मुभिणड वाड.मय मलोक कलाया । 
तीनों में क्रमशः ब्रह्मा-विष्णु--इन्द्र सदश्वारी चअग्निः- चपः -वाक्‌ इन तीन भव्यं शुक्रौ का मोग हूुश्रा। 
मः-इसका एकपवं रहा, भमि तीनों पवां कौ समष्टि कानामर्हा। 


४७२-ब्रमासुगता वेदशाहक्ती, विष्षनुगता लोकसाद्ती, एवं इन्द्रानुगता वाकप्राहस्री 


1 ताच्िक--संस्मरण-- 

सर्वतापान्य-लोकव्यवहार मेँ भरादि, प्रथिव्याद्रि को भी परस्पर समानार्थक माना जारहाहै। 
परन्तु उक्त वितेचन प्रमाणित रहा है कि, भूः-भुबः-सखः--एयक्‌ तत्त्व है वं प्रथिषी-शअन्तरिकतं -यो 
पृथक्‌ वस्तुभाव है, जेसाकिं पाठक श्रागे जाकर देखेंगे | श्रभी केवल भूपिर्ड को ही लद्धय मे रखिए, च्रौर 
ल्य में रन्निए उस बृह्याग्निको, जो कि स्वर्लौक्र--स्थानीय भुपिर्ड के केन्द्र मे सबकी प्रतिष्ठा बनता हूत्रा 
प्रतिष्ठित होरहा है, एवं जिम प्रतिष्टा पर प्रतिष्ठित दोकर वाङ्मय इन्द्र, तथा च्ापोमय विषु श्रागे 
जाकर वाकसाहसी, वेद साहसी, लोक्ाहखी इन तीन माहश्चियो का वितान करत वले है | श्रौरजो 
कि यह वितान हीं विराट्स्वरूप का निम्मा चरनन वाता हं । । 


८ ७प्र-प्रथिवी के श्रचलः--अनन्ता--रसा विश्वम्भरा, तथा स्थिरा--विवर्त का ताखिक-- 


स्वहूप--पमन्वय, एवं तन्प्ूलके हय-प्रजोपति-- 
मपिगड का निम्मा सम्पच्च हुश्रा। प्रजापति की एक कामना परी हृदं | श्च उननं मुपि के श्राघार 
पर क्या नवीन इना की एव इन्छानुकरूल तप श्रौरश्रम केद्वारा वहुक्या से क्या अन गया इस 
प्रश्न का समाधान पूर्वोक्त श्रुति का “स्यं ह सर्गोऽग्निश्चीयतेः यही वाक्यहै | पूवं में कहा जाचुका 
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है कि. भगर्ममे "'स्वर्लोकाधिष्ठता वेदमूतिं ब्रह्मागिनि प्रतिष्टित है| यहु ग्नितस्व प्राणत्मक प्रजापति 
है । मपिरुड इसी का सप्त्‌पुरुषपुरुषात्मक चितिभाव, कतरा चिनावहे | इसी चिति से यह मल्यमुपिण् 
“चित्य कहलाया है ¦ इस चिप्य, श्खिवा मुस्तरौके क्रमिक चिनाव की प्रतिष्ठा यही केन्द्रस्य प्राणाग्नि 
मूर्सिं प्रजापति दै--“िश्वमुतिं विश्वम्भर-श्रचल-अनन्त--रस्रमत्तिं यही प्रजापति है ; इसी पार्थिव- 
प्रजापति ॐ श्रनुग्रह से प्रथिवी अचला, अनन्ता, रसा, विश्वम्भरा, एवं स्थिरा कहूलाहईं हे । 


९७१-चित्य--चितेनिधेयान्मक अग्नि कौ -छव' स्ता का ताचिक्र-समन्वय-- 

आआपः-फेन--मरत्‌ शकरादि मुपिरड के श्राठो पवं चिष्याग्निसय दै । पञ्चीकृत होने से यह 
श्रष्टविघ म्यं ( चित्य ) श्रण्नि “सवे'" कहलाता है । इस सर्वाग्नि १) चिति ( चथन--चेजा-चिनाव ) 
उस मूलस्थं प्रजापति-लकच्ण श्रमृतघम्मां प्राणखमूत्ति रसा।ग्न कै द्राधारपरदही हद्‌ हे | इसी रहस्य फो 
ल्य में रलकर-“शघरध्ये हि स्वरोऽग्नि ( चित्योऽग्निरष्टविध }-श्धीयते'" यह कह गया है । 


४७६ पशु" शब्द क। पारिभाषिक समन्य, तन्नपन्धन--'पाशुकाग्निः, एवं उसकी 


ग्रविकसिताघम्था क्रा समन्वय-- 

विवित्यमाव मे विकाम बही होता, क्योकि वेदिक-परिभापरानुस्तार चित्यनाव पशुः है, "ना- 
त्म्यः है | पापाण-लेष्टाि क स्वल्प एकरूप क्थोरहता है १, पशुघ्रां व्री ज्ञानमात्रा विकसित क्यो नही 
होती १, इन प्रश्नौ कामी यदी उत्तर है | यद्यपि वेदिकं श्रत्पवादु के श्ननुसार इनमें मी श्रात्मा ग्रवश्य 
हीह । पशुश्रौमेंतो नवेतन्यलक्षण श्राप्मा प्रव्यक्त दी दृष्ट दहै | तथापि इनका श्रासा मतमाग के श्रावरणा- 
धिक्य से उपोतिमाग से श्रभिभतदही रहता है । तएव इसे विकास का वत्र नहीं मिलता । फलतः जितना 
मी चित्यवर्गं है, उसके स्वरूपम श्रगे कोद पिक्राप्ठ नरह होता । यही कारण है कि, चिस्याग्निरूप 
[ पाशुकाग्निरूप ] मूषिर्ड जे का त्सा ही रहा, इसमें कोद विकास नदीं हुता | 


४७७-"दकोऽदं बहु स्थाम्‌ मूलक प्र।णाग्नि-निवन्धन महिमात्मक विकासभाव, श्रौर 


श्मभ्निनिवन्धन--'सवे- “कृत्स्न -शब्द- 
परन्तु इस चित्य भुपिरुड का सर्वाधार, किन्तु स्वयं निराधार श्रात्मलकच्ण रसाग्नि, ( प्राणाग्नि ) 
किंवा प्रजापति उस संकुचित सीमा में न रहकर बाहिर निकल पड़ा । “एकोऽहं बहू स्याम्‌” इस स्वाभाविकी 
कामना से रसाग्नि चिव्यपिण्ड का भेदन क्ररता हृश्रा ( मूपिरणड से बहिर निकलता द्ृश्रा ) महिमाशूप से 
म॒पिण्ड के चासो श्रोर बडी दूर पर्यन्त मर्डलकूप मे परिणत होगया, श्रौर मण्डल की श्रन्ति सीमा 
पर पर्हरुच कर ही उसने श्रपने श्राप को सवे; तथा कृत्स्नः माना । 


४७८--प्रजापति के अनिरुक्त-उद्गीथ, एवं सने-स्पो फा संस्मरण, तथा श्निरुक्त- 

प्रजापति से अ्रनुप्राणिता अनिरुक्ता--ककार' व्याहृति का ताचिक--सखसूप- 
पमन्पय-- 

प्रजापति के ्रनिर्क-उद्गीथ-सवं-नामक तीन महिमामय स्वकूप माने गर्‌ ह | हृद्यभाव सर्वथा 

श्रनिरुक्त रहता है । दय ( केन्द्रजिन्दु ) का शब्द्‌ के द्वारा कोई निक्वन नही किया जासकता | दसी आधार 
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पर इस हृदयमूर्सि प्राणाग्नि-प्रजापति को “अरनिरुक्षप्रजापति'' कहा जाता है, एवं-'श्रजापतिश्चवरति- 
गर्मेऽन्तरजायमानः'' इय्यादि श्रूति इसी हय प्रजापति का यशौोत्रणंन कर रही है । लोकव्यवहार मेँ श्रनिरुक्त 
प्रजापति के लिए ककार --(क) का प्रयोग होता है । श्रज्ञातदशा में “कोन का प्रयोग 
होता है । दसी रहस्य के श्राधार पर इस श्रनिरुक्त तत्व को ““कः” नाम से व्यवह क्षिया गया दै, जेसाकि- 
“कस्मै देवाय हपिपा विवेमः-“स जौ प्रजापतिर्‌ व्रवीत्‌ कोऽहमिति । यदेवेतदबोच, इृत्यबूष्ीत्‌ , 
ततो यै को नाम प्रजापतिरभवत्‌ । को ये नाम प्रजापतिः (ठे त्रा° ३।२१। ) ह्यादि वचन से 
स्य है । इसी "क प्रजापति के सम्बन्ध से प्रथिवी श्रपने स्वरूप-पदशंनरूप प्रजापति के यशौगान करने से करु 
नामसे भी प्रमिद्ध हु हं । 


७६ -ककारात्मक अनिरुक्तप्रजापति की 'स-कारात्मिका सगेरुपता फा समन्वयः, एं 


प्रजापति की सर्नध्याप्ति का दिग्दशन- 

दूसरा स्वं रूप है । चित्यपिरड मी इसी प्रजापति का मर्त्य॑माग है । महिमामर्डल मी इ श प्राणान्न 
का वितान है। सव्रकुु श्रपने मर्त्य॑ -ग्रमृत भागौ से यही बन) हुश्रा है । सर्वात्मक सर्वमत्ति इसी प्रजापति 
तो “सवंग्रजापति” कहा जाता है । श्चनिरुक्तमाव से जो जायमान" रहता है, इस निरुक्त स्वभाव कि 
टष्टि से उत्पन्न होने वाला सव्र कुहं मी वही है, जेताक्रि-- “प्रजापते नल्देतान्यन्यः "-“सवमु ह्य वेद्‌ 
प्रजापतिः" ““प्रजापतिस्तवेवेदं सै यदिदं किञ्चः' इत्यादि वचनोसे स्ट है । अनिरुक्त की व्याहति 
ककार था. एवं दस निरुक्त-सर्व की व्याहृति सकार (स ) है-"सोऽङ्ग वेद यदिवानवेद्‌ 


४८० -ककार-सकार, एनं उदगीथ-प्रजापति-तथी का माङ्गलिक -संस्मरण. एमं श्राणा- 


ग्नय एतस्मिन्‌ पूरे जाग्रति -- 

मकेन मेँ जापति का ककारलक्षण श्रनिरक्तरूप प्रतिष्ठित है, महिमामस्डले कौ परिघ में सकार- 
लक्षण स्वरूप प्रतिष्ठित द । एवं महिमामर्डलान्तगत २१ व्रिशस्तोमत्राच्छिन्न लयमर्डल के. सप्तदशस्तोम- 
ल्प न्द्र मे तीसरा उद्गीथरूप प्रतिष्टित रहता है, जपे “सप्तदशग्रजापति" भी कहा जाता है । प्रजापति 
के इन तीनां लूपोमेसे प्रकृत में सर्वप्रथम हृद श्ननिरुक्त प्राणाग्निमृतति प्रजापति की शरोर दी पास्कं का 
ध्यान श्राकर्षित कसते ईै-“प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जागत्ति” ( प्रश्नोपनिषत्‌ ) । 


४८१ -प्राणात्मक हृद प्रजापति के वितान का माध्यम मृत, एनं भूत कौ सधनरूपता 

फ समन्यय- - 

हद प्रजापति प्राणात्मा था, विकसित होना इसका स्वाभाविक घम्म था परन्तु नना मुत का 
ग्राश्रय लिए यत्‌ म्वक्वहप का विकास भी कैसे कर सकताथा। ज्ञानविकरास क लए हमै मी तो साधनसरूप 
से म्रन्थ-लिपि श्रादि भौतिक चिव्य भागोकाहीश्चाश्रय लेना पड़ता है । श्रपने शरीसरिच्छिन्न मृताल्ना 
द विश्वव्यापक ईश्वररत्मा मे ममर्पित करने के लिए भी तोहे प्रतिमाटि मोतिक पदार्था कौ ही मध्यस्थ बनाना 
पड़ता है । प्रजापति के द्वार विहित इस स्वागवेक स्त्य निधम क्रा स्तय प्रनत कसे उरस्लघ्रन कर 
सक्तं ये । 


२६७ 


गीताभूमिका 


क 





४८२. भूतमाध्यम से हयप्र जापति के द्वारा पाथिव-सृष्टिका वितान - 

इसी नियम-शिकश के लिए प्रणप्रलापत्तिः ते सर्वप्रथम मृत्यु का मन्थन कर पानी उत्पन्न किया। 
वाथुके प्रवेशे प्रानी कौ घन जना डाला | प्रजापति कै श्रवताररूप एभप नामकं वराहूवायु की क्रुपासे 
संथातकूप मे परिणत होने गना यह प्रन पानी ही-“्पांशर' [ पानी की थर-मल।ई- ` 
नामसे प्रसिद्ध हुश्रा । यही च्रपाशर, किंवा आपिः नात का प्रथम पव पूर्वोक्त क्रमानुसार कालान्तर मेँ शरोर 
मी अधिक क्रमिक संबातमात्र से ्रष्टपर्वालमक भूपिरुडकूप में परिणत होगया । यही पाञ्चभौतिक, सर्वाग्निमय 
( चिव्याग्निमय ) मध्यं मपिर उस हृ प्राणप्रजापति के ऊर्वं वितानलक्ण विकास का मध्यस्य श्राल- 
म्बन बना । 


४८२-तेजोरसमूति प्रणाग्निमय प्रजापति का अवस्थात्रय-निवन्धन उर्ण्म वितान, एवं 

तन्निबन्धना वेदत्रयी का स्वरूप-समन्यय-- 

उक्त चिव्य पिण्ड की श्राधार बनाकर प्रजापतिने खष्टि के काम-तपः-श्रम - हप सामान्य 
प्रनुबन्धों का श्राश्रय लिया । इस संघं से स्वयं प्रजापति भषिण्ड से बाहिर निकल पड़े | बाहिर निकले 
हुए. श्रपने इस तेजोरस ( प्राणाग्नि ) को, जो कि प्रजापति का पना श्रात्मा दी था, घन-तरल-विस्ल 
मेद से आग्त-वायु--अादित्य-रूप मेँ परिणत कर डाला, निस अत्मत्रयी-लक्तण देवत्रयी का पूव के 
विराटस्वरूप-प्करण मं सष्टीकस्ण क्रिया जाचुका है | प्रजापतिके रसात्माकेतीन हीरूपर्कयो हए १ इसका 
उत्तर वेदत्रयी ही है | त्रह्माग्नि को हमने बेदमूमि कहा है । वेद ऋक्‌ -यज्ुः-साम-मेद्‌ से तीन मागो में 
विभक्त है । इसी वेदत्रयी के तीन पवां से अग्नि-वायु-खादिव्य-ये तीन श्राप्पपवं विकक्षित हुए । 


ऋक्‌ काश्मग्निसे, यजुकावायु से, एवं साम का त्रादित्य से समस्वरन रहा। श्रौर यही वेदत्रयी 
वेद्विज्ञान-परिभाषरा मे ““पार्थिव-यज्ञमात्रिकः' वेद्‌ नाम से प्रसिद्ध हुई 


। छट्-पत्रतरयीः स्पा श्रातमत्रयीः का स्वरूप--समन्वय, एवं 'सम्बत्सरप्रजापति' सप 
पाथिव--^रिराय्‌ प्रजापतिः - - 

उक्त श्रात्मत्रयी को दूसरे शब्दो मे हम पुत्रत्रयी' मी कह सकते ह । श्रौर इसी दृष्टि से पूर्वप्रकरस 
मे अग्नि-वायु-खादित्य, हन तीनो को हमने प्रजापति के पुत्र कहा है। '“्रात्मां वै जायते पुत्रः के 
श्ननुसार यह हम हन तीनो क प्रजापतिरूप मी कहते हुए संकोच नहीं करे दै । फिर क्या हुश्रा १? उत्तर 
पूवं से गताथ है । प्रजापति की इच्छा से तीनो तानूनप्त्र के द्वारा मिलकर "विराटुप्रजापतिः-रूप प्रजापति का 
दूसरा श्राा बन गए, जो क विराट्‌ सवज्ञ-हिरप्यगभ-बेश्वानर-रूप से पूवं मे उपवर्शित होचुका है । 
यही विराट्‌ पार्थिव सम्बत्सर-ग्रजापति कलाया 


 ४८५-महमुपशातमक पार्थिव-सम्बत्सर का जन्ममहोत्सव, एं तदावास--निषासस्थान- 
हप पार्थिव त्रै्लोक्य-- 
इस तानूनप्त्र प्रक्रिया से पहिले पहिले एक विराटरूप सम्बत्सरप्रजापति का श्भावथा। तीनौं के 
पारस्परिक सवहुतयज्ञ से ही आगे जाकर इस महासुपणेरूप पार्थिव सम्वत्सर का जन्म हूश्ा, जिसका किं 
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तरग्वेदावच्छि्न शग्निमय, किंवा वेश्वानर--पर्वमय पार्थिवभाग.त्रिदरतूपथिवीलोक कहलाया । यञुवेदावच्छित्न 
वायुमय, किवा दिस्प्यगभं--पव॑मय पार्थिवभाग पञ्चदश अन्तरिङलोक्र कहलाया । एवं सामवेदावच्छि् श्रादि्य- 
मय, किवा सर्वज्ञ-पवंमय पार्थिवमाग एकविंश य लोक फहलाया । 

(न ५ ज्ञ ४. (^, ¢ श 
४८६ -पिराटप्रनपात का यज्ञेप्स्यान, ऋग्रस, यजमनि) बरार तदनवन्धी-- 

्कोश्वमेधः - 

त्रैलोक्यरूपा श्रग्निमयी प्रथिवी ही यज्ञमणएडल कहलाया । श्रग्वेदी श्रग्नि होता" अने, यजुर्वेदी वायु 
परभ्वश्यु बने, सामवेदी श्रादिस्य उद्गात्ता बने, स्वयं एकमूर्ति, समष्टिमूति प्रजापति यजमान बने । यज्ञ दुद्रा, 
दसी यज्ञ से श्राय जाकर सरवोपादानभूत प्राणात्मक यशोवी्यरूप ('परकौरमेघः' उत्पन्न हुश्रा | 
४८७ -विराट्‌ यक्प्रजापति के आधार पर श्रक्षोश्मेध कौ अभिव्यक्तिः तन्निबन्धना 

द, वि प्र [४ ए $ ¢ न न्द 8 

्रलोक्यन्यापिनी प्रणग्निसुष्टि, एवं तत्समथंक श्रोतसन्दभ-- 

उक्त ब्राह्माग्निवितान का निष्कर्षं यही निकला कि, श्रारम्म में सवत्र पानी हीं पानी था । प्रजापति 
ते स्व-कामतपःश्रम से पानी को शर (घन) अनाथा, शर पानी से भूषिएड बनाया, भूपिश्ड के संघध से तेनोरस 
का विकास किया, तेजोरस को श्रग्नि-वायु-श्ादित्य मेदसे तीन सूपां में परिणत किया | तीनों के 
मिथुनभाव से सम्बत्सररूप विराट्‌ नाम की दूसरी प्रजापतिसंस्था का विकास किया | व्रिरायुयजञ के च्राधार से 
त्रकौश्मेध उन्न किया । एवं तद्रा सब कुद प्राप्त कर लिया । हय अनिरुक्त श्रग्नमूति बरह्मप्रजापति की 
इसी त्रिधा धिभक्ता-त्रौ लोक्यव्यापिनी प्राणाग्निसृष्ठि का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती दै-- 


(“सैवेह क्िञ्चनाप्र -त्रासीत्‌ , सृल्युनेवेद मातमासीत्‌- अशनायया । अशनाया 
हि सयुः । तन्मनोऽ्ुस्त-आत्मन्धी स्यामिति । सोऽच्चंन्नचरत्‌ । तस्याचत आपोऽजा- 
यन्त । तद्यदपां शर आसीत्‌-तत्‌ ममहन्यत्‌, सा पृथिव्यभवत्‌ । तस्यामश्राम्यत्‌ । 
तस्य श्रान्तस्य तेजो रसो निखर्च॑त-ञ्ग्निः । स प्रेधान्मानं व्यद्करुत-आादित्यं ततीयं, 
वायु' तृतीयम्‌ । स एष प्रणः (प्राणाग्निः ) व्रेधा विहितः । द्यौः-प्रष्टं, श्रन्तरिकत- 
दर, इयघुरः । स एष । त्रेधा विहितः प्राणाग्निः ) श्रप्सु प्रतिष्ठितः सोऽकामयत- 
द्वितीयो मे-्ात्मा जायेह-इति । स मनसा वाचे मिथुनं समभवत्‌- अशनाया । मृत्युः । 
तद्रेत आसीत्‌, स सम्बससेरमवत्‌ । न ह पुरा ततः सम्वत्सर शास्र । सोऽकामयत- 
भूसा यज्ञेन भूयो यजेय इतिः. । 

` --शतपथनव्राह्मणे 
४८८-तरिराट्‌ प्रजापति से उष्नेस्थित विश्व-विवर्तौ, तथा आत्मविषत्तो से अनभ्राणिता 
टौतालघृत्तिनिबन्धना महती समस्या-- 


यरहातकं तो चत्त ठीक ठक बन गर | पूवं मे दूसरे टेगसे भूपिण्डसे विराट्‌ की उत्पत्ति पतलाई 
॥ व 
यी, यहाँ उसी का प्रकारान्तर से स्पष्टीकरण होगया । श्रत श्रागे बही चन्द्रमाः बही सूय्ये, वही परमेष्टी, 
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वही वयम्भू, ओर षोडशी-न्यय--परात्पर भी वेकेवेदही। इहं विरद्गमंपरे केसे लायाजाय 
समस्या तो यही सम्म खड़ी हद थी । सोचा थानतरेलोक्यरूपा महप्रथिवी फा यह्‌ दूनरा प्रकार इस्त समस्या का 
निराकरणालक-समाधघान कर देगा । परन्तु “तत्रं बावलम्बितो वेतालः” । 








९-ग्नि-एथिवी-- नदत्‌ ( ऋम्बेद्ः--द्ममििरहौता )---वेश्वानरः | 
ब्रह्माग्नि- २-वायुः---श्रन्तरिक्षम्‌--पञ्चदशः ( परजुवेदः--वायुर्वयु : )--- दिरप्यगर्भः ।- सम्बर॑सरो 
| | | 
विवत्तंम्‌ | इ-श्रादि्यः-वौः---- -एकविंशः ( सामवेद :--त्रादि्यउद्गाता )-सरवक्षः | विराट्‌ 
॥ 





(1 > 
(1, 


८८६ -सिंहावल्लोकनदृष्टया पाथ विरा्‌ का संकलनात्मक संस्मरण, एवं तज्निधन्धना 
स्तौम्पत्रेलोक्य-रूपा महिमा पृथिवी- 

“भूपिरड से संल्न चम्निमय त्रिवृत्‌ प्रथिवीलोक, वायुमय पच्चदश ऋअन्तरिकतलोक, श्रादि- 
त्यमय ` एकविंश य लोक, तीन की समष्िरूप महाप्रथिवीलोक, टम मे सवंज्ञ-दिरण्यगम- 
वेश्वानरमूति विराट्‌ प्रजापति प्रतिष्ठित, २१ पर सब कुं परि समाप्त, अव प्रथिवी के सम्बन्ध 
शेष क्या रहा" श्रवतक के प्रकरण से हमने यही सममा, च्रौर यही सममना न्यायप्राप्तथा भी, जव क्रि 
छ्नतक परथिवी को पिण्डप्रथिवी, एवं महिमारूप त्रेलोक्यात्मिका स्तोम्यप्रिथिवी के ग्रतिरिक्त श्रौर 
कुलं विशेष बतलाया ही नही गरा | 


भू (५ ^~ ् हैः भ [| | 0 | 

४६ ०-भूलोकापिष्ठतिा ब्रह्मा से अनुप्राणित स्तोम्यत्र्लोक्य, एव॑ युरर्लेकाधिष्ठाता 

विष्णु, भूलोकपिष्ठता-इन्द्र-से अ्नुप्राणित समस्यात्मक पार्थिव-लोक्षो श 

स्वरूप-जन्ञसा- 

श्रतएव व हमे त्रवतक के तथाकथित पार्थिवविधत्त ~) ल्य में रखते द्रप प्रुनः तस्यविमर्शं मे 
प्रवर्त होजाना चाहिए । श्रमी दो प्रथि, किंवा परृथिवीकेदटो विवर्तो का स्यष्टीकरम। श्रौर करनाहै । स्मरण 
कीजिए-उस भूपिर्ड का, जिसमे भूः -भुषः-स्वः, नामक तीन स्वर ब्रतलति द्रुण उन मे क्रमशः श्रग्तिमय 
ब्रह्मा, आपोमय विष्णु, एवं वाङ्मय इन्द्र की प्रतिष्टा बतलाई ग धी | साथ ही पाठक पूर्वके पार्थिव- 
विवत्त से यह मी मान गए होगे मि, त्रैलोक्यरूप उक्त सम्बत्सरमण्डल केवल श्मग्नमय व्रह्मा काही विवरं 
हे । श्रभी सुवलाँकाधिष्ठाता श्रापोमय विषु, एवं भूलोकाविष्टाता व दमय इन्द्र, यदो द्य देवता ग्य के 
त्यौ च्चे हृरद । प्रणागिनिमूर्सि ब्रह्माने तो श्रपने प्राणाग्नि का तेजोस्य से वितान कर्‌ वेदत्रयी के 
नरधार पर विराटृूपा सम्बत्सर-व्रिलोकी का निर्ण करद्विया | विन्तु विष्य, ग्रौर इन्द्रनेक्या क्रिया? 
यह श्रमी त्रगातगभंमं दी विल्लीन है। 
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४६१- ब्र्ाजुगता यज्ञमात्रिकवेदषच्छिना वेदसा्री, एषं विष्णु हन्द्रालुगता लोक 
वाक्‌-साह्चिधां का संस्मरण-- | 
मिनाइनको जाने प्रथिवी का वास्तविक विस्तार विदिन नहीं हयसकता। यही नही, जिस त्रिलोकी 

का पूर्व पे दिगृदशन कराया गयादहै, बह मी इन्द्रविष्णुके सहयोग की ही नित्य श्रपेक्ञा रख रही है | वेदमूर्चि 
ब्रह्मा वेदविकास कर सकते है । परन्तु लोकविकास के लिए तो इह लोकराधिष्ठाता श्रापोमय विष्णु का 
ही श्राश्रय लेना पडता है । यही क्यो, वेद्‌ काविकातभी ये कैवल भूषिरड में कर सकते है। भूतवेद 
को मोत्िक भूपिर्ड मेः व्याप्त करदेना मात्र इनके हाय मे है। इसे बाहिर के त्रैलोक्य मे वितत कर 
यज्ञमा त्रक' बना डालना भी वाड पय यजञश्रेष्ठ इनद्रदेवता के सहयोग पर ही निर्भर है। इसप्रकार ब्रह्मा 
से सम्बन्ध रखने वाली यज्ञमात्रिकरूपा वेदसा, आपोमय विष्ण से सम्बन्ध रखे वाली 
लोकसाहदी, एवं वाड मय इन्दर से सम्बन्ध रखने वाली वाकसाहखी, तीनों के प्रवतत ब्रह्माधार पर 
्रतिष्टित इन्द्राविष्णु की स्पद्धा ही है, जेसाकि निम्न लिखित श्रति से ष्ट है- 


उभा जिग्यथुनं पराजयेथे न पराजिक्न फतरश्च नैनोः। 
इन्द्रश्च विष्णो यदपस्प्धेथा परेवा सहस्र वि तदैरयेथाम्‌ ॥ 
` -ऋकरसं० &।९६।८ 
कि तत्‌ सदस्रमिति- 
इमे लोकाः 
इमे वेदाः 
प्रथो घाङ्‌- इति त्र.यात्‌ ॥ (-पेतरेयारस्यके ) 


४९ २-सरलप्रयास का उत्तरोत्तर काटिन्य, तदनुगता विवशता, एवं धाकपरिशामा - 

त्क मिथुनमा से अनुप्राणिति "भाण खरूप--विष्छं षक भ्रोतचन्दर्भ-- 

विष्य कौ जितना हीं श्रधिक सरल बनाने का प्रयासं किया जारहा है, वह्‌ उतना हींञ्नविकङ्खिष्ट 
भनता जारहा है । परन्तु त्रिवशता के त्रतिरिक्त इसका शरोर उत्तर हो मी क्या सकता है | व्रह्माम्नि-विवर्त का 
प्रतिपादन कसते हुए. एक श्रावश्यक बात कहना हम भूल गए थे । प्रजापति सम्बत्सरयक्ञरूप मे परिणत होगए, 
इस 'भूयोयज्ञ' से उहोनिं र्काश्िमेध का विकास किया | श्रौर्‌ इस के द्वारा वे सरव॑रूप मेँ परिणत हयोगए । 
वहीं हमं यह चीर कह देना चाहिए था क्रि, प्रजापति कौ इस सव॑रूपता का कारण अना “वाकूपरिमाणः । 
वाकपरिमाण से पिधुनमाव करते हुए ही प्रजापति स्कं बनने मेँ समथं हुए, जेसाक्रि पूरवश्रृति के 
ही श्र शभृत निम्न लिखत वचन से सष्ट है-- 


(तमेतावन्तं कालमविभः--यावान्तंवत्सरः । तमेतावतः कालस्य परस्तादसृजत । 
तं जातमभिव्याददात्‌ । स भाण अकरोत्‌ । सेव "वाक्‌" अभवत्‌ । स तया वाचा 
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तेन आत्मनां इदं समसृजत । स यत्‌-यत्‌-एव-असुजत तत्तदत््‌ मधिधत, सपे वा अत्तीति 
#तददितेरदित््िम्‌ । सवस्यात्ता भवति, सवमस्यान्नं मवति, य एवमेवमदितरदि तितं 
बद" 


४६ ३-वाकपरिमाशातमक-छ्न्द का ताच्विक खरूप-समन्वय, तदनुबन्धी 'करदोवेद, 

एवं तद्द्वारा यज्ञमात्रिक पेद कौ स्वहूपाभिन्यक्ति-- 

वाकूपरिमाणः कथाह १ इसका उत्तर है--“वाकपरिमाणं छन्दः'* । वाकतच्च को सीमित करने 
वाला श्रायतन ही चछन्द नाम सेप्रसिद्रदै। यह छन्द मी स्वयं वागृह्प हीदै। छन्द स्वयं वस्तु 
नहीं दै, श्प वस्तु को सुरक्षित स्खने वाला एक वहिरावस्णामात्र है । इस वाङ तप्रद्कन्द्‌ कौ भी एक 
स्वतन्त्र वेद्‌ मानाजाता है जो किवेद्‌ “ह्वन्दोवेद्‌'' नामसे प्रसिद्ध है | स्ययं वस्टुपिण्ड एक वस्तु है। 
इस वस्तुपिर्ड मँ हमनें वेदमूर्भि ब्रह्मा का साप्राज्य बतलाया है| भषिर्ड मं व्याप्त व्रह्मा का यह वेद 
छन्दोवेद हीर | इसीके श्राधार पर श्रागै जाकर यज्ञतात्रिक वेद्‌ का विकास हता है । 


४९ ४-हदय-पिष्कम्भ-परिणाहात्म्->न्द्र-व्यास्र-१ण्डलात्मक छन्दोवेद्‌ का स्वरूप- 
समन्वय,-एवं तद्रूप मातितिदध-मव- 
पिरड मेँ हृदय ( नायि )--विष्कम्भ--परिणाह ये तीन भाव रते ह । केन्द्र-व्यास--धेर, 
तीनों कोई सत्ताभिद्ध पदार्थं नही ह । श्रपितं तीनों दही विशुद्ध भातिसिद्ध पदां है । जिसका दृदयहै, 
जिसका व्यास है, एवं जिसका परिणाह है, वही सतासिद्ध पदां दै, श्रौर वदी भृषिरढ है । दन तीनो छन्द 
से मपिण्ड छुन्दित है, आहरत है, स॒रचित दै । 


४६ ५-प्य-गध-गेय-मावान्न्धी छऋक्‌-यजुः--साम-तच्यां का स्वकूप-समन्वय, एवं 
(ऋच्यधृरं साम गीयते-ऋषफसामे यजुरपीतः' -'व्रिचं साम' का रहस्यात्मक 
समस्वप- 

दनमे हदयच्छन्द्‌ अनिरक्त वनता दृश्या, असीमकोटि मे आता हृच्रा यजुर्वेद है । पिष्कम्भ- 
छन्द-ऋग्वेद ह । एवं परिणाद्द्धन्द सामवेद है । शब्दाप्मिका वेदवगी के प्रगिज्ञिता विद्वान्‌ यह तो 
जानते ही ह कि, यज्र्वद गंद्यारमक बनता हु्ा सीमामाव से बहिष्कृत है । पग्रात्मक-ऋग्वेद, गेयात्मक 
सामवेद, दोनो सीमिस है । वे यहमी जानते हीहै कि, पद्रूप ऋङसन्त्रद्री गानसीपा मेँ श्नाकर 
साममन्त्र कहलाते ह । दूसरे शब्दौ मे-तऋरकको प्माधार बनाकरद्री, ऋकू कौ वाहेन मनाकर ही सामगान 
होता है-““ऋच्यधूढ' साम गीयते” । वे यह भौ जानते ही हैक्रि, तीन ऋदन्त से एक ` समन्त्रका 


री ) 





# पृवंके विराट्प्रकरण मे त्रिधृत्‌-पञ्चदश--एकषिंश-खूपा महप्रयिदी को दही हमने “अदिति"' 
प्रथिवी कहाहै। एवं इसी के गमम एककल, त्रिकल, श्रवा दशकलं विसाद प्रजापति कौ सत्ता बतलाई 
है । प्रहृतश्रति विराटूजननी इसी श्रदिति पृथिवी का स्पष्टीकरण कर रहीहै। 
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वरूप सम्पच हौनाता ह । श्र्थात्‌ जितने समय मे प्यातमक एक क्रृडभन्त्र का उच्चार होता है, उससे 
ब्रगुणित समय लगाकर यदि उसी ऋड्पन्त्र का प्रयोग विया जायगा ( बोला जायगा ), तो वह्‌ त्ऋरडमन्त्र 
ऋदमन्त्र न केहला कर॒ सापमन्त्र कहलाने लगेगा--“त्रिचं साम" । हां, सम्भवत वे यह नही > जानते 
दीगे करि, ये ऋक्साम दोनों ही यजु मे अप्रीत रहते ह ( दूर रहते दै ) । 


५६६-तात्मक्-अपृर्पेय- वेद्‌, एवं तदनुग्रन्धिनी वेदत्रयी का सखसूप - 

सस्मरण-- 

विद्रानो की इस शब्दवेदभक्तेः का श्राज हम भपिरड-स्वरूप- समरप इस तत्वात्मकं छुन्दोवेद्‌ के 
साथ समन्वय करना चाहते है, जोकि तात्मक वेद “त्रपौरेयवेद"' नाम से प्रसिद्ध है| भरिणाह को 
हमने सामक्हाहै। भूपिरडका वत्तलपेग ही परिणाह है। यह्‌ पहिणाह मध्यासके श्माधार पर ही 
प्रतिष्ठितिहै। व्यास कौ मूलग्रतिष्ठा बनाकर ही परिणाह वितत ह्ृश्रा है 'ऋच्यधूटं साम गीयते" । 
विष्कम्भ ऋक्‌ है । तरिगुणित विष्कम्भ ही परिणाह दहै । श्र्थात्‌ व्यास का जितना परिमाण है, परिणाह का 
परिमाण इस त्रिगुणित होता है-“त्रिचं साम" | पारिणाह, श्नौर पिष्फम्म, दोनों की प्रतिष्ठा हृदय- 
रूप यजु है-“ऋकसामे यज्नुर पीतः" | 


४६७-इन्द्रात्मक परिणाह, विष्एवात्मक विष्कम्भ, एवं ब्रह्मारमक हृदय, तथा छन्द वेद 
का ब्रदेधानुवन्धी समन्यय--- 
रिणाह्‌ श्रन्तिमि सीमा ह, यहीं वाङमय इन्द्रदेवता प्रतिष्टितह। श्रतएव परिणाहरूप साम को 
हप इन्द्र-सम्बन्धी कह सकते हँ । व्यास मध्यसीमा है, गरही श्रापोमय विष्यु प्रतिष्ठित है| ग्रतएव विष्कम्भ- 
स्पा ऋक्‌ को विष्एु-एम्बन्विनी कहा जास्कता है । हय मूलसीना है, यहीं अग्निमय ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। 
ग्रतएव हृद्यल्प यतर को व्रह्मसष्वन्धी माना जसक्रताहै। रूक-साम को थोड़ी देरके लिए छोड दीजिए 
एवं पहिले केवल यञ्ुहीका विचार कीमि 


च प त्‌ ` [श [क्न + क ^ ५ 
४६८ --यनुरनेद्‌ कै अ्रनेञत्‌-एजत्‌-{ थति-गति-लचेण--यत्‌-जूः-रूप--'यञ्जूः सवहूप 
[क्व ४७ 
का ताचिक दिग्दशन- 
यह वेद्‌ यलुत्रैद नहीं है, श्रपितु “यञ्ज” वद है | यत्‌ श्रोरजुकी समष्टि ही यज्न्‌ है! यञ्ज केही 
परोच्नाषा मं यजुः कदा जाताहै। यञ्नू का यनः भाग प्राण है, जू भाग वाक्‌ है । बक 
काश है, प्राण ववायुः है । श्राकाश 'भ्थितितत््य' ह, वायु गित है । स्थिति अनेजत्‌ है, 
> न जानने का कारण स्पष्ट दै | (रक्‌ के च्रधार पर सामगान होता है, तीन ऋचां 
का णक साम होताहे" ये सिद्धान्त तो दशंनशास््र मं उपहित होब्ुके है । परन्त॒ “ऋक्सामे यज्ञु- 
रपीतः'' यह रहस्य श्रूति ह | ्रतएव दशंनभक्त राजक विद्वानों उन दोनो दाशनिक माबोकोतो जान 
लिया | परन्तु इम वदिद्ध रहस्य को वे नही जानसके | 
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गति "रत्‌" दै । अरनेजत्‌-एजत्‌ की समष्टिही यज्जू है, यही च्या है, यही मलम्रतिष्ठाहं। 
श्रापोपय विष्णु, श्रौर बाडमय इन्द्र,येदोनौ भी एकदृष्टि से इसी के विवत्तं ह । श्रतृतस्व का विकास 
प्राणगर्मित वाङमूर्ति ब्रह्मा से ही दशना है-“सोऽपोऽसजत वाच एव लोकात्‌" “वागेव साऽसृञ्यत'' 
ाकतच्च का विकास मं दसी श्राप्रोमय मण्डल के गभ मेँ [ बीजसूपसे) द्श्राहै। 
४६६ -वेदमृत्ति ब्रह्मा फी आदि-मध्य-अन्त-कूप से ब्रह्मा-ष्णु-इन्द्र-खसूप मे 
परिणति 
दूसरी दृष्टि से देषिए । यत्‌. श्रौर जुम जू रूप स्थित्तिमाव तो साक्तात्‌ व्रह्मा ह । "त्‌" गति 
है, ओ्रागतिगति दोनौँ 'गति' ह | श्रागति विष्शुधम्मं है, गति इन्द्रधर््मं है} इसप्रकार यजुमू सि ब्रह्मा जूरूप 
से मूल में प्रतिष्टित रहता है, श्रागतिरूप ग्रदूमाग से विष्पुूप मं परिणत हता ह्द्रा मध्यमं प्रतिष्ठित 
रहता है, एनं गतिू‡ श्यत्‌ माग से इनद्ररूप पे परिणत दौता दुरा शन्त मेँ प्रतिष्ठित रहता है । श्रौर यही 
तो इस श्ननिरक्त की सवता है | 


५००--तचत्रयी का चामत्कारिक-समन्धय, एवं तन्निवन्धना--माणास्मिका वाड मूला 
वेदत्रयी, शुक्रतथी, छन्दस्य, देत्रपी, लोकत्रयी, शरोर “नमस्िमूचये तुभ्यं 


प्राकसरष्टेः केबल्लात्मने ' का पावन--संस्मरण- 

एक चमत्कार श्रौर देविएः । इन्र को हमने सान कहाथा, यह्‌ कथन तो मुव्यस्थित है । विष्णुकाच्रक्‌ 
से सम्बन्ध बतलाथा था, एवं ज्याका यजुः से | श्रत स्थिति बदल गह | यञ्जूकाजू रूप श्राकाश भाग 
केवलं ब्रह्मा रह गया है, यदृरूप वारु विष्णु तन गयादहै। इसी दृष्टि से उक्थरूप नू ( व्रह्मा ) ऋण्वेद्‌ बन 
गया है. श्र्कूप यत्‌ ( विषु ) यजुवद बन गया है--“तस्माद्रायुरव यज्जुः, एवं इन्द्र सामरह्‌ गयाहै। 
रसप्रकार छन्दोवेद के इस उच्चावचभाव से--स्वर्लोकस्थानीय च्रग्निशुक्रमय ब्रह्मा ऋङ्मूत्ति, भुवर्लोक 
स्थानीय आपः शुक्रमय विष्णु यजुमु तति, एवं भूलोकस्थानीय वाकृशुक्रमय इन्द्र साममूर्तिं बन गण हे । 
तीनो वेद उस एक ही भाणः रूपा व्राक्‌' के तीन विव हं | त्रारम्ममं बाक्-परिमाणरूप जो हुन्द एक~ 
रूप था, वही देवभेद से ऋगृकूप उक्थ ॒ह्ृदयचिन्दु, यजुरूप च्रकविष्कम्भ, एवं सामरूप वितान- 
परिणाहू-ख्प से तीन मागो मे विभक्त हयेगया है । एक इन्द्‌ तीन दन्द बन गण, एक वेद तीन वेद्‌-- 
चन गण, एक देवतां तीन देवता बन गण, एक ही अग्निशुक्र तीन शुक्र यन गए, एवं एक ही भूलोक 
भु-मुधरः-स्ः भेद से त्रिपवा बन गया--'नमस्तिमूत्त ये तुभ्यं प्राक्‌ सृष्टेः केवलात्मने" । 


एकः प्रकारः 


१-द्रदयथम्‌---यजः-यजुमू तिर ह्या-अम्निमयो मूलस्थः- स्वर्लोकाधिष्ठाता 





२्-विष्कगभः--ऋक्‌-ऋडङ्मूरिीर्विष्एुः-च्ापोमयो मध्यस्थः-भुवलेकाधिष्टाता [---भूषिर्डः 





३ -परिणाहः--साम-साममूततिरिनद्रः--वाद्मयो वहिःस्थः-भूलोकाधिषठाता । 
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गीताविन्ञानमाष्यभूमिकायां [खण्डास्मिका-मक्तियोगपरीक्षा 


आपः-फेन-मृत्र-सिकता-शकरा-अरमा-अयः-हिरण्यात्मकः- 
भूपिण्डपरिलेखः- खभ वमूरात्मकोऽयमग्निगरमौ मूपिण्डः) 
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प्रमाणनि- 
१-““एष प्रजापति ( ब्र ह्या ) यदूधृदयम्‌” ( शतत १४।८४।१। १ । ` 


>. 9) 


२ तस्माज्‌ षि निरुक्तानि सन्त्यनिरक्तानि'' ( शत० ४।६।५।१७ ) 


३-'स प्रजापतियज्‌ 'ष्येव हिङ्कारमकरोत्‌'' ( जे० त्र!० उ० १।२५।६। ) ! 


-------- + -----~ 
न्यः प्रकारः चैद्धान्तिकः--- 


ऋक्‌छन्दः--बह्मा- -अग्निमयः-हद 





| 
यजुश्डन्द्‌ः-विष्मु-खपोमयः-विष्कम्भः-मुवः --भूपिण्डः 
सामदलन्दः-इन्द्रः-पाङमयः---परिणाहः-भूः | 
+ ~ 


५० १- ऋक--पजुः-साम--अनगत--तव्रह्म--विष्ण--इन्द्र- भाषान्वित अग्नि--्रापः--वाग--माव 


एशां तन्निबन्धन वाक-गो-वोः-रूप-पाथिषी--मनोतात्रयी क! संस्मरण-- 

वाकृपरिमाण को छन्द बतलाया गया, उप्त छन्द के ऋक--यजुः-साम, ये तीन पव॑ बतलार्‌ गए, 
तीनो का क्रमशः ब्रह्मा--वेष्ण--इन्द्र के साथ सम्बन्ध बतलाया गय।, एवं तीनों देवताश्रौं को कपशः अग्नि 
अपः-वाङ्मय बतलाया गया । श्रौर यही भूपिरुडात्मिका त्रिलोकी बनी । स्वर्लोकरूप विष्कम्म।वच्छि् 
ऋढमय श्रग्निमय ब्रह्मस्थान इसका परृथिवीलोक बना । सुवर्लोकरूप विष्कम्भावच्छिन्न यजुमेय श्रापोमय 
विष्णुस्थान इस का श्रन्तरिक्ञलोक बना | एवं भूलोकरूप पारिणाहावद्धि्न साममय वाङ मय इन्द्रस्थान इस 
भूपिरड का य॒ लोक बना । इसी श्राधार पर मनोताधिज्ञान के चनुस्ार मूपिर्ड के वाकू-गौः-द्यौः, इन 
तीन मनोताश्रौ का उक्त तीनों देवताश्रौ के साथ भोग मानाजाताह | वाक्‌ अग्निमथी है, इस को श्रग्निमय 
ब्रह्मा के साथ सम्बन्ध है । गीतच्व त्रपोमय है, इसका श्रापोमय विष्ु के साथ सम्बन्य है, एवं द्यौतच्च 
वाङ मय है, श्रौर इसका वाङ_मय इन्द्र के साथ सम्बन्ध है । 








५०२-ाह्मी-गायत्री-पृथिषी, गेष्णवी त्रष्टुमी-पृथिवी, एेन््री जागती प्र-यिवी, एनं त्रिपृरथि- 
व्यात्मिका महापरथिवीरूपा विश्वम्भरा का ताखिकस्यशूप-समन्धय, तथा तनिनि- 
बन्धना साहश्चीत्रणी का संस्मरण-- 
वाङ्मय श्मगिनिमूरसि ब्रह्स्थानरूप एथिवीलोकं क्रक च्छुन्दा है, यदी गायत्रीहन्द्‌ ह । गौसय श्रापौ- 
मू विष्मुस्थानरूप ्रन्तसिविलोक यज्ः-छन्दा है, यही व्रिष्टरुप हन्द है । प्र वाङ मय वाङ भूति इन्दरस्थान 
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हप द्य लोक मामच्छुन्दा है, यही जगतीछन्द है | इस दृष्टिसे तीनो भौम देवता क्रमशः गायत्रधरथिवी-तचैष्टभ- 
प्रथिवी, जागतप्रथिवी, इन तीन विवर्त की विक्रासभूमि बनते ह| गायत्र पृथिवी श्रग्निमयरी कहलाती है 
वैष्टभ-प्रथिवी आपोमयी कहलाती है, एवं जागत-प्ृथिवी वाङ मयी कहलाती है । श्रग्निमयी प्रथिवी पत 
वेदसाहखी का, तपोमयी प्रथिवी से लाकसाहस्ती का, एतं वाङ्मयी पृथिवी से वाक्‌ पाहुखी का विकाम 


होता है। 


५० ३-केवल-गायत्री-प्रथिधो मे अनप्राशिता गयत्री-त्रिष्ट्प-जगती-श्पा छन्दस्त्रयी 
तन्निवन्धना गायत्रह्पा वेदत्रषी, एनं सजषिं मन के द्वारा तत्सष्प- 


समन्वय- 
इतना श्रौर ध्यान रविएः कि, मूविरड मं यद्यपि गायत्री -त्रष्टुप्‌-जगती-तीनों हीं है, परन्तु प्रधानता 
गायत्रबरह कीहीहै, श्रतएव मूको गायत्री ही कहा जायगा | इम गायत्री के गमं मँ गायत्री-वरिषुपू--जगती, 
ये तीनों छन्द प्रतिष्ठित है। इनमें गायत्री का विक्रान स्तौम्यत्रिलोकीरूप महाए्थिवीरूप से होताहै। 
ब्रह्माग्निमूर्मिं गायत्री ही तेजोरसरूप से बाहिर निकल कर छमनी घन-तरल-विरल इन तीन श्रवस्थाश्रौ पर 
परिएत होकर त्रिवृन्‌--पन्चद्‌श--प्करविश, इन तीन लौको मेँ प्रतिष्ठित हौकर सम्बस्सररूप में परिणत होती 
है, जेसाकि पूर्वं मे स्पष्ट शिया जाचुकरादै । मूकेन््रसे च्रारम्भ कर २९१४ ग्रहगख पर्यन्त गायत्ह्वुन्दा पार्थिव 
गायन्राग्नि ( व्रह्माभ्नि) काही वितानहै | गायत्राग्निके तीनो पर्वासे य्ञसिद्धि केलिए कऋमश्चः अग्निपर्व 
से ऋष्वेद, वायुपर्घं से यजुरयँद, एनं श्रादिव्यपर्न से सामवेद का विकास होता है, जैसाक्रि निम्नलिखित मनु- 
वचन से स्पष्ट है-- 
ग्निवायुरषिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञिद्धयथमृग्यजुःसाम- लक्षणम्‌ ॥ 
-मनुः 


५०४-छन्दस्रयीमयी गयत्री पृथिवी से अनुप्राशिता वेदत्रयी के स्तोमत्रथानुबन्धी 
गायत्र लोक, तन्निबन्धना वेदत्रयी फे ऋकू-यजुः-साम-समुद्र, एवं अब्‌ - 

मूला इन्दरातिष्णु, की रहभ्यपूणा प्रतिष्पद्वा का ताचिक स्वहूप--समन्वय-- 
यही पहिली वेदसी दै । इस वेदसासखी के क्रड.मय त्रदरतूस्तोमावन्ित्न गायत्र घनाग्निरूप 
पार्थिव त्रगनि का छन्द गायत्री है । यजुम्म॑य, पञ्चदशस्तोमावन्छन्न-गायत्र तरलाग्निरूपर श्रान्तरिद्य वायु 
कान्द त्रिष्टुप्‌ है । एनं सामय, एकविंशस्तोमावच्छन गायत्र विरलाग्निरूप दिव्य श्रादिव्यकाह्खन्द 
गती है। इस ष्टि से तिव्रत्‌-पञ्चदश-एकविंश-रूप प्रथिवी-ग्रन्तरिक्त-चो-पे प्रतिष्ठित श्रग्नि-वायु- 
श्रादिव्य-मूर्िं गायज्ञब्रह्माग्नि के इन तीनो गाथत्रपर्वो प भी गायत्री -न्रिष्टुप्‌-जगती, इन तीनो छन्दौ का मोग 
सिद्ध हौजाताहै । इसके साथयदही यह ग्रौर स्मरण स्वना चादिए क्रि, इस वेदसाहस्ली का वितान हुश्रा उसी 
न्दाविष्णु की स्पद्धासे है । श्रागतिधर्म्मा विष्य, एवं गतिघर्म्मा इन्द्र के श्रादान-विसगं से ही श्रग्नीष्रोपात्मक 
यके द्वारा यह ब्रह्माग्नि वितत होकर २१ प्रर पर्हुच स्काहै, यहाँ पर्हुच करदही यह्‌ त्रिपर्व बन स्कादै, 
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एग त्रिपवा अन कर ही यह वेदत्रयीरूप वेदसी ( ऋकसाहखी-यजुःसाहस्ी-सामसाहस्ली, ईिवा 
ऋचा समुद्रः यजुषा ससुद्र-साम्नां समुद्र को विकसित करने मे समर्थं होसका है । श्रौर इनद्राविष्टु की 
इस स्पा का मूल धरातल बना है-वही श्रपृत्, जिसके गर्थं मे जिसीके श्रंशसे ग्रटपर्वोकेद्रारा भूपिरण्ड 
प्रतिष्ठित रहता है--“समुद्रममितः पिन्वमानम्‌" । इन्द्र विष्णो यदपः स्प्रधेथाम्‌' का यदी रहस्य है । 
भूषिर्ड के चारो श्रोर श्रणव सपुद्र मरा हुश्रा दै | इन्द्राविष्ण. की नोदना से पानी के धरातल्ल पर ही ब्रह्म 
की इस गायत्र पृथिवी, किंवा संवत्सरप्रथिधी का वितान होता है । इसी रहस्य को लकय मेँ रखकर पूर्व शति 
ने उत्पन्न समवरू फर मी "स एषोऽप्सु ्रतिष्ठितः' कहते हुए इस श्रापोमय श्रव समुद्र मेँ हीं । प्रतिष्ठित 
चतलाया 


१-अग्निः-तिव्रतसप्तो- प्रथिवी -ऋरग्वेदः-गायत्रोऽग्निः-गायत्रीदयन्दा 1 
र-वायुः---पञ्चदृश्तो°-अन्त०-यजुेद्‌ः-गायत्रो बायुः-त्रिष्टुप न्दा | गायत्री 


२-च्रदिव्यः-एकिंशस्तो -योः- सामवेदः-गायत्रश्मादित्य-जगतीद्न्दा | (अग्निः) 





~> 
ष 


१ -गायत्री ६---अग्निगायत्रः-प्रथिषी [ 
२-त्रिधटुप्‌ १५- -वायुगायत्रः---अन्त० 


| 
-गा थि _ 
३-जगती २१--आरिस्यः--गायत्रः-यौः | यतरी परथि्ी (ब्रह्म) वेदसार 
4 


ह 


८०५--युवललोकात्मक-आआपोमय-वेष्टुम -बेष्वलोकान्‌षन्धी तीन लोकं का ताचिक्त 
- स्वरूप--समन्वय-- 
इसके श्रनन्तर भूपिणड के भुवर्लोक मँ प्रतिष्ठित रहने वले त्रिष्टुपहन्दा, यजुमूर्चि-श्यापोमय विष्णु 
का स्थान श्राया। इसी विष्युमे लोकसाहखी का वितान हुश्रा । उसी भूकेन्र से श्रारम्म कर ३३ वे अह- 
गणपय्यंन्त इस श्रापोमय विषु की व्यानि हुई ! २१ पर्यन्त पानी का एक स्वतन्त्र मण्डल बना, यद्ये तेजो- 
मय (श्रग्निमय) “वेन '” पानी कहलाया, जिस के कि समावेश से दर्भं पवित्र माने जाते है । २१ से २७ पर्यन्त 
पानी का एक स्वतन्त्र मरडल बना, यही पवित्र पानी ( पार्थिव श्रकषण से विमुक्त पानी ) भास्वरसोम 
कहलाया । एवं २७ से ३३ पर्यन्त पानी का एक स्वतन्त्र मण्डल बना । यदी पानी “दिकूसोमः' 
कह्लाया | 
५०६--गष्णवतरष्टुभ-तीनों लोफों से अनश्रणितत त्रयस्तिश-सप्तविंश-एकरिश-स्तोमा- 
नगत गायत्र-बेष्टभ-जागत-भाव, एषं वेष्वा त्रिलोकी का ताचिक त्परूप 
समन्यय-- 
२१ विंश स्तोमावच्छिं् तेजोमय वैष्णव, श्रतएव त्रेष्टुम पानी उस तेजोमय, एकविंशस्तोप--पर्य्मन्त 
व्याप्त रहने वाले त्रिमूर्ति गायत्र श्रग्नि के सम्बन्ध से गायत्रीः" कहलाया । त्रिणव ( २७ ;) स्तोमावच्छि्न 
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भास्वरसौममय वैष्णव त्रष्टुन पानी (त्रिष्टुप्‌ ' कहलाया, एवं त्रयस्त्रिंश स्तोपावन्छिच दिक्सोमम4 वेष्एव 
्रेष्टुम पानी “जगती कहलाया । इसप्रकार त्रिष्टुपृष्छुन्दा श्रापोमय इस वैष्णव मरडल की भी २१-२७- 
३२-मेद्‌ से तीन संस्थाए बन गई । एवंये ही तीनो संस्णर्टेः शआ्मापोमय ( वेनमय) प्रथिषील्लोक 
्रापोमय ८ मास्वरसोममय ) अन्तरित्तलोक, अ।पोमय ( दिकसोममय ) द्य लोक, इसप्रकार तीन 
लोक कहलाए । तीनो क्रमश्च: गायत्री-त्रिष्टुप-जगती छन्दो से युक्त बन गए. । इमी दष्टिसे श्रापोप्य 
केवल त्रेषटुमलोक मेँ ही तीनों छन्दो का उपमोग सिद्ध हयेगया । यही दूसरी ल्ोकसाह खी कलाई । 





१-वेनः------एकविंशस्तोमः-प्रथिषी -श्मापः ( व्िष्टुप्‌ विष्णुः --गायत्री ] 

- २-भास्वरसोमः-त्रिणवस्तोमः--अन्त°--सोमः ( , -व्रिष्टुप (-त्रिष्टप 
रे-दिक्सोमः--त्रयस्िशस्तोमः-यौः-- दिक्‌ ( , )--जगती ) ( आपः) 
१--गायत्री-२१-वेनस्रदुभः---- -प्रथिवी 


[षि 


| 
२ विष्डुप--२७-मा०्सोमसतरेष्टुभः-अन्त० | रिपू प्रथिवी “ विष्णुः )-लोकरसाहस्ी 


३--जगती--३३--दि०सोमस्येष्टु भः-खं 





>; 


५०७--भूलोकात्मक-वाड मय-जागतटेनद्र-लोकानबन्धौ तीन लोकौ का ताधिक-स्वूप 

समन्वय, तदनुप्राणित बाड.मय वपट्‌$,र-मणडल, एवं ततर प्रतिष्ठिता स्रवणं 

व्यञ्जन - त्रयी--. 

विष्णु कै अनन्तर भूपिण्ड के भूलोक म प्रतिष्ठित रहते वाले जगतीछन्दा, साममूर्सि, श्रग्निसोम-- 
गर्भित, साममूरचि, वाङ मय दरन््र का ध्यान ग्राता है | इसी त्रिमु्ति इन्द्र से वाकसाहली [ वषट्‌कार | का जना 
ह्येता द । श्रतएव इन्द्र के लिए “इन्द्राय--वोषट्‌' इत्थादि रूप से बपटपरवक ही ग्राहति दी जाती है। उसी 
भूकेनद्र से श्रारम्म करण्ठ नें श्रहगण पर्यन्त इस वाडमय इन्द्रकी व्याप्ति हदं । २४ पर्यन्त वाङ्मय 
इन्र का, करवा वाक्‌ का एक स्वतन्त्र मणडल बना, यही जागतमरुडल कलाया । जागत वाङ मरुडल शब्द- 
ब्रहमविज्ञान कै श्रनुसार “स्वरमण्डलः' कहलाया, त्रष्तुम बाड मख्टल “वणमरडल' कहलाया, एवं गायत्र- 
वाङ मण्डल “ज्यञ्जनमर्डल ` कहलाया । 


५०८-इन्द्रानगत-विविधाकारकरणारमक व्याकरण ' का स्वरूप-नि्ंचन, एनं तदाधौर- 
भूत श्रद्ध मव्रात्मक स्फोटव्रह्म का माङ्गलिक खसूप-संस्मरण- 
वागलक्षण शबष्द्व्रह्म # व्यञ्जन, वणे, स्वर, ये तीन विवक्तं माने गए है, जेसाकिं कम्मयोग- 
परीन्तन्तगत वण॒निरुक्तिप्रकरण में विक्तार से बतलाया जाचुका है | इन्द्र ही वागृदेवता बनकर शब्दब्रह्म 
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को ( सोयब्रहम कौ ) व्याकरण ( एकत्य स्फोटब्रह्मणो बिविधकारकरणमेव व्याकरणम्‌ ) रूप में 
परिणत करते ह । यह एेनद्र॒ व्याकरण चतुर्वि श--चतुधसारिंश--अष्टचच्छारिंश मेद्‌ से व्यञ्लन- 
वण--स्वर मेद्‌ से तीन भागों में विभक्त होजाता है । तीनो की मलप्रतिष्ठा वही श्रम्ययस्यानीय सोत है 
नाकरि अद्धमाच्रा नाम से प्रसिद्ध है। 


५०६ -एेन्द्र-जागत -तीनो लोको से अनप्रारत-अष्टाच्ारिश-चतुशन्वारिश-चतरधिंश 
स्तोमानुगत गायत्र ्रेषटुभ-जागत-माव, एवं रेन््री त्रिलोकी का ताचिक- 
स्नरूप- समन्वय- 
चत्वारिशस्तोमावन्िनन एन्द्र व्यञ्जनलक्ण नागतं वाकृतच्च गायत्र श्रग्नि के सम्बन्ध से गायत्र 

कदलाया, चुश्वस्वारिश -स्तोमावग्िन्न रेन वणलक्तण जागत वातत त्ैष्टुप श्रप्‌ के सम्बन्ध से ष्टुभ 
कहलाया, पव॑ श्रष्टाचत्वारिशि-स्तोमावच्छिन्न णेन स्वर्लक्ञए-जागत वाकस्य श्रपने विशुद्ध जागतरूप 
से जागत कहलाया । इसप्रकार जागतछछन्दा वाड.मय इस रेन््रमर्डल की मी र9-ष्ट--ष४त मेद से तीन 
संस्थाएु बन गई । एलं ये ही तीनों संस्थाए वाङ्मय ( व्यञ्जन वाङ्मय ) प्रथिवीलोक, वाङ्मय (बणै- 
वाङ्मय ) ग्रन्तरिक्ललोक, वाड मय [ स्वस्वाङ्मय | च्‌ लोक, इसप्रक.र तीन लोक कहलाए | तीनों पू 
परिमधरानुसार क्रमराः गायत्री-तरिष्टुप्‌--जगत्ती, इन तीन छन्दो से युक्त वन ग्ट । इसी दृष्टि से वाङ मय केवल 
जागत लोक मे भी तीनों छन्दो का उपभोग सिद्ध होगया । यही तीसरी वाकृसाहखी कहल । च्रागे की तालि- 
काश्रौ, एँ प्ररिलेखो से उक्त विषय मलीमांति स्ट होनाता है । 





१-व्यञ्जनमर्डलम्‌-चतुरिं °--प्रथिवी-( व्यञ्चनानि-जगती-इन्द्रः-गायत्री ` 


| | र 
र्-वणमण्डल्तम्‌---चतुद् ° --अन्त०-( वर्णाः} , „» -त्रष्टुप्‌ [-- नगती 
२-स्वरमण्डलप्ू--्टाचः -दोः (सराः )- ,) „ -जगती । | वाक्‌ ] 


~ ॐ ---- 


१-गायत्री--२४-- व्यञ्जनं जागतम्‌- प्रथिवी ] 
~ ] ३ 
२-त्रिष्टुम्‌--४- वर्णो जागतः---अन्त० (जगती प्रथिवी [ इन्द्रः ] बाकस्राहष्षी 


|, 
२-जग्रती-----स्परो जागतः-- -यौः 
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समष्टिः- 
१-तरद्या-स्वः--चग्निः-ऋक्‌ --- गायत्री" | 
र-विष्यु-मुषः--तआपः--यजुः-- ^्रिष्टुप्‌ ` (-. .- 
~ ् क्व्‌ | भूपिण्डः 
३-इन्द्रः-मूः----वाक -सम---“(जगती' | 





१-- बराह्ममरडलम्‌-८ स्वर्लोकासिका गायत्री-पथिषी ›)- 


१-अग्निः---प्रथिवी--ऋक्‌--गायत्री [६ 1 
र-वायुः--- अन्त -यजु--त्रिष्टुप. [ १५] (-अग्निः-'गायत्री" 


२-आदिव्यः--योौः--- साम-जगती [२१] "वेदसाहरीः 


"= ------- > „~~ ~~ --- 


२--विष्णुमरडलम्‌--८ मुव्लोकात्मिका बिष्टुपू-प्रथिवी ) 
१-वेलः-- -प्रथिवी- गायत्री [२९१] 

२-भानसोमः-अन्तरि०-्िष्टुप [२७ | (प्राप्‌; शत्रिष्टप्‌"' 
२-दिकसोमः-यौः--- -जगती [ ३३ ] ) 'लोकसाह नी 


| 2 1 1 षि 


३-इन्द्रमण्डलम्‌--( मूलोकातिका जगतीप्रथिवी ›-- 


| 
१-व्यञ्जनम्‌-प्रथिवी--गायत्री (२४) 


र-वणेः----ऋअन्तरिक्ञम्‌-विष्टुप्‌ धट) {वाक "जगती" 


'लूकृसाहशीः 
३-स्वरः---यो---जगती (४८) शाह 
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५१०-वेद-लोक-बाक्‌-साहस्री-व्यीमृतति पाथिव-विराट्प्रजापति का ताचिकं स्वूप-सभन्धय- 

उक्त ताचिका, एवं परिलेलो से पाठकौको विदित दहूश्रा होगाकि, मूषिरढ के ब्रह्मा-विष्यु--इनद्र 
परत्तरो, किंवा अयक्तरमूरतिं एकान्तर अनिरुक्त प्रलपति से दी अग्निमियी वेदसाही, आपोमयी 
लोकसाहसी, वाङ्मयी वाकुसादशी, इन तीन साहच्ियो मेँ परिणत हाता हुश्रा अग्निमयी प्रथिवी, 
द्ापोमयी प्रथिवी, बराङ्भयी प्रथिवी इन तीन प्रथिवि्य को श्रपने गर्भं मेँ रता हरा सर्वाह्र सधरजापति 
बन गया है, ग्रौर इसी सवंप्रजापति का नाम विराट्‌ प्रजापति! है । 
४१ १-विराटपरनापति से ्रनुप्रणित अहगंणात्मक स्तोमां फे गयत्रीन्दोनिवन्धन 

उष्टषिध महिमा विवर्तो का स्वह्प-समन्यय-- 

समष्टिरूप से यदि विगट्‌ क स्तोमोंी गणना कीजाती हैः तो त्रिघृत्‌, पत्चदश, एकथिश, 
त्रिएव, अयच्िश, चतुर्विंश, चतुश्वस्वास्शि, अष्टाचक्ारिंश, ये श्रार स्तोम होजाते हं । यदी अष्टाक्रा- 
गायत्री है | गायत्र श्रम्नि है, श्रम्नि ब्रह्मा है, गायत्र ब्रह्मा ही ्रष्टुम विष्‌) जागत-इन्द्रप मँ परिणत होता 
दृश्रा श्राठ स्तोमो मे विभक्त होस्दा दै, दूरे शब्दों में गायत्री ही त्रिष्टुप्‌ -जगती रूप मे परिणत हौती दुद 
विरदरूप मेँ परिरएत होर्ही है । 
५१२-पा्थिवी-तरहगायत्री फी शुपणं पती हप मे परिणति, तदप के द्वारा तीसरे 

च लोक से सोम का अपहरण, एं "चतुरहर-छन्दा का ताचिक-खसूप-दिग्दशन- 

यह्‌ सुप्रसिद्ध है कि, त्रारम्म मेँ समी छन्द चदुर्र दी ये-“सवाणि व छन्दांसि चतुर्र्यष्यासन्‌' 
( ब्राह्मणश्रतिः ) । मूपरिरुडस्थ श्र ग्नेय देवताश्रो को श्रपने श्रन्नादभावकी रक्ताके लिए सोमाहुतिकी 
ग्रवश्यकता हू । सोम भूषिर्ड से डी दृर तीसरे च्‌ लोक मे था-- तृतीयस्यां ब इतो दिवि सोम 
सरसी" | उसके समीप जगतीद्न्द पड़ता थ । श्रत: सोमदेवताश्रौनं परामशं कर पदिले चतुरस्य जगती 
कोहीसोमलानेके लिए मेजा। गन्धवंसोम कीर्ता कररदे ये। जघ जगती वहाँ पर्दी, तो स्तक 
गन्धर्वोनिः उसे मार भगाया । यही नही, श्रपितु चतुष्पदा जगती के तीन पैर काट कर गन्धर्वोनिं वहीं रख लिए, 
एक पैर से जगती वापस लौट आई । जगती के श्रनन्तर चतुरतरा त्रिष्टुप्‌ का स्थान श्राया । इशे ङु विशेष 
बल थ), श्रतएव सोम न मिलने पर मी यह च्रपना शरीर श्रधिकं चत न करासकी । गन्धवं इस का एक ही 
पैर काट सके, तीन पैसे से त्रिष्टुप्‌ भी वाप लोट श्राई | ज्व परथिवी में रहनेगली, “एति-म्रंति'' लक्षणा 
चतुष्पदा गायत्री का स्थान श्राया | देवताश्रौनें इसे ही सोम लापे के लिए प्रेरित क्रिया| गायत्री व्रह्यवर्न से 
युक्त थी, ब्रह्मा की प्रतिष्ठाका इसमें वरणं विकास था। इी विशेष बल से बलतमा बनती हूर गायत्री 
सपर्णहूप धारण कर बडे वेग से फपाटे के साथ सौपपर्‌ श्राक्रमणा करने चलपड़ -- "गायत्री वै सुपर्णो- 
मन्ता सोममच्छापतवे । परिणाम जो इं ह्र, सर्वविदित है | 
५१२३-ग्ष््प्‌ के पैर, जगती का ए पैर, गायत्री कै चा! पैर, ओ्नीर समष्टयात्मिका 


गायत्री फी अष्टाच्ररूपता का समन्वय-- 
गन्धर्वो की गरल मे धूल मक कर गायत्री ने सोमापहरण तो किया ही, साथ ही वहं जगती कै उस 
एक पैर, एव त्रिष्टुप्‌ के उन तीन पैरो को मी श्रपने साथ लेती व्र जो कि गन्धर्वो के द्वारा काट लिए गष 
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या भामे षी 


ये | गायत्री स्वयं चतुरतरा पिते से थी ही | जगती तथा विष्टुप्‌ के १-३ पैरो सेश्राज सोमापहस्ण के सथ 
ताथ गायत्री श्रष्टात्तसय भी वन गड । तमी से गायत्री के सम्बन्ध मे “जअ्रएात्तरा बै गायत्री" यह निगम 
चल पड़ा | 


५१-ष्टाक्तरा गाधत्री, एकादशाक्षरा पिष्ट, एवं दवादशत्तरा जगती के अरन्तरसंस्या- 
निधन्धन्‌ ताचिक्-स्स्य का समन्य, एवं गायत्री को सबेषूपता- 


जबर त्रिष्टुप्‌, श्रौर जगती नं यह घना कि गायत्री सफल हौकर लौट श्राह है, साध ही वहु हमार 
पैर मीलेत्राईैहै,तोवे दोनों अपने श्मपने पैररमाँगनै के लिए गायत्री कै समीप चराई | गायत्री ने कह 
दिया कि, पैर तुद्य वापस नही मिल सकते | हाँ, यदि तुम चाहो तौ मुभ मेमिल स्कतीहो | एेसाहीहृश्रा। 
त्यक्षरा त्रिष्टुप्‌ श्रष्याक्ञस गात्री में मिल गद, फलतः चष्टाक्ञरा गायत्री एकादशक्तरा चन गह । इसी एका- 
दशावरा गायत्री को "एकादशात्तरा त्रिष्टुप.` कहा जाने लगा । एवमेव एकाच्या जगती भी गायत्री मे मिल 
गरे | इस से एकादशाक्तरा गायत्री द्रादशाक्तरा बन गयी) इसी द्वादशात्तया गायत्री को द्भादशाक्तरा 
जगती" कहा जाने लगा । इसप्रकार सोमाहुति के प्रभाव से व्रह्मसम्बन्धिनी गायत्री ही ८-१५१-१२ भावोँमं 
परिणत होकर गायत्री-त्रिष्टुप्‌ जगती -रूप पँ परिणत होती हई महासपणंरूप धारण कर विराटृरूप मे परिणत 
होगदै । यही वैलानिक श्राख्यान व्राह्मणम्रन्थो में -“"एतद्ध सोपणकमाख्यानमाख्यानविद आचक्तते" 


न 


दृ-यादि रूप से “सौपणे--आख्यान'' नाम से प्रसिद्ध हरा | 





५११५-छान्दोग्योपनिपत्सम्मता श्रह्मगायत्री की स्वन्यापति का यशोगान-- 


टत श्राख्यान का मौलिक रहस्य क्या है ९ यह बतलाने का यहाँ श्चवसर नहींहै | इससे प्रकृत मे 
हमे जतलाना केवल यही है कि, चतुस्त्रा, किंवा श्रष्टात्तुरा गायत्री ही, गायत्रह्मुन्दा भूकेन्द्रस्थ ब्रह्मप्रजापति ही 
गायत्री-त्रिष्टु प्र-जगती पररि वनता हु, ब्रह्मा-विष्मणु-न्द्र मूर्तिं बनता हुश्रा, अग्नि-खरापः -वाड.मय 
बनता दुश्रा-उक्त तीन साहस्त्रियो मेँ परिएत होकर सेसर्या जना है | ब्रह्मगायत्री की इसी सवव्याम्ति का 
स्पष्टीकरण करती हुई छान्दोग्यश्नति कहूती है - 


'गाधत्री वा इदं समरे मृतं यदिदं किंञ्च । वाग्बे गायत्रीं । वाग्वा इदं सर्ग॑ भूतं 
गायति च त्रायते च । यानै स्ता गायत्री, इयं बाव सा अयेथं परथिवी | अभ्यां ददं सनं 
भूतं प्रतिष्ठितम्‌ । एतामेव नातिशीयत '* 

- छान्दोग्योपनिषत्‌ ३।१२।१ 
५१६-गायञयनुयन्धी पश्चषिध-अयुग्मस्तोर, एवं परिषिधन्युग्मस्तोमों का समन्वय, तथा 
यायुःखूपरकछ-एेन्द्र-खन्दोमास्तोम-समन्वय- 


गायत्रसम्बन्धी उक्त श्रार स्तोपौँमेच्रि० पञ्च एकण० त्रि तच्रयण इन पाँचस्तोमोकी समष्टि काएक 
स्वतन्त्र विभाग है, एवं चतु° चतुश्च० श्रष्ठा० इन तीन स्तोमो का एक स्वतन्त्र विभागदहै। उन पँचौ को 
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“त्रयुगमस्तोमः' कहा जाता दै, इन तीनों को युस्तोम कह। जाता है, एवं ये ही युग्मस्तोम दह्वन्दोम।स्तोम 
नामसे मी प्रभिद्ध हं । चुर्विंश्यक्तुर गायत्रछ्ुन्योता चतुश्वत्वार्शिदेर वेष्ट्प्‌ छ्ुन्दोमा, श्रष्टाचच्वारिश 
द्र जागत छन्दोमा, इन तीनो की ( २४-४४-४८ ) ग्रत्तरसंख्या का यदि सकलन किया जाता हे, तो 
११६ ग्र्र हौजाते है । इसी छन्दोमास्तोतविज्ञान के श्राधार पर्‌ भारतीय वैज्ञानिको न एक हन्दोमय 
यज्ञ का आविष्कार किया था। इसके श्रनुष्ठान से एक स्वस्पायु द्विजाति भी ११६ वर्ष पर्य्यन्त जीवित रह 
सकता था | 


५१७-वाड मय छन्दोमास्तोम की हन्द्रस्पता, छन्दोमास्तोमों ऋ अस्तोमरूपता, एवं 
स्तामानुगत ३२ अहगंणा का ताचिक--स्वकूप--समनय-- 


दन तीनां वाङ्मय छन्दोमा स्तोमो का इन्द्र से सम्बन्ध है, एवं “्रायुघां दृन्रः" क श्रनु्ार बरहती- 
सहखात्मक इन्द्रप्ाग ही श्रायुकाश्रधिष्ठाता मानागयाहै | इसी श्राधार पर हुम्दौमा को च्राघु्वद्धक 
बतलाया गधाहं | इन तीन का स्वह्प क्यौ वाक्‌ से सम्बध हुभ्रा है, श्रतएवर स्तोपहूप रहने पर मी इषं 
स्तोतमर्य्यादा से बहिर्‌ मान लिया गया है-“त्रस्तोमा वा एते यच्छन्दोमाः” (तां० ब्रा ° ३।६।२।) । त्रिवदादि 
जितने स्तोमहै, वे सव्र इमी वाक के वितान हैँ । वाङ्मथी इन्द्रसाह्ती ही श्रयुग्मस्तोमों की प्रतिष्ठा बनती 
है | इन्द्रसाहक्ती ही गासाहस्ती है । मनःव्रारागर्धित वागधावहीगौ है । रश्मिरूप इन सह गौ-मावो का 
३०-३० गौ के श्रनुपात से प्रथक्‌ पृथक्‌ संकलन होता है। ३० गौप्राण की समष्टि कौ विकज्ञानभाषा में 
'प्रहगण'” कहा जाता है | इमदृष्टि से ६६० गौप्राणों कै ३३ श्रहर्गण होजाते है। १० श्रहग॑र शेष॒ बच 
जाते ह, यही हजारवीं कामगवी, किंवा कामधेनु कहलाती है । 


५१८-वाङ मय-एेन्द्रस्तोमानघन्धी पदभ से अनप्राशित शाक क ६ महिमाषिषर्च 
तदनघन्थी वाकषटकार, एवं तदनप्राशित--'वाकषटफार' हप 'वोषटकार-के 


'वषरकार” का तावक स्वकू्प-समन्वय-- 

इन ३३ श्रहगणीमेंसे श्रहगणो का मोग तो मूपिरडस्य ह्च व्रह्मा-मिष्णु-इन्द्र-इ्न तीन 
देवताश्रौ के साथ हौजाताहै। शेष ३० श्रहर्गरा रहते है । केन्धस्य तीन ( मूलप्रतिष्ठारूप ) श्रह्गणो में 
६ के समावेश से व्रिदृत्स्तौपका (६ का), त्रित्रत्‌ मेह के समावेश से पञ्चदशस्तोमका (ध्प्का), 
पञ्चदश मं ६ के समावेश से एकविंशम्तौमका(२१का), एकविंश मे६के समावेश से त्रिणवस्तोम का 
(२६ क्रा), एवे त्रिणव मं & के समावेश से त्रयम्त्रिशस्तोम (३३) कास्वरूप निष्पन्न होताहै। सम्भूय 
५ स्तोप होजाते रह । इन पचो स्तोभो का केन्र १७ वाँ श्रहुगणा पड़ताहै । यही ६ ठा सत्रहूर्वां श्रहर्गण 
उदुगीथप्रजापति--लक्ण सप्तदशस्तोम कहलाता है । इसप्रकार ३६ प्रहस के \- ‰"-१०- १-२०-8 
मेद से ६ स्तोम ( राशथि-दर) होजातेदह।ये६ श्रौं उसी इन्द्रपयी वाकसहखी पर प्रतिष्ठित ह| उस एक 
ही वाककेये ६स्तोमदहै, तरक केष्रटकारक्रा ही नाम वाक्‌ पट्कार है । वाकषट्फार ही परोक्न 
प्रिय देवताग्रो की परोक्तेमापरा के ग्रनुसार वपदट्करार'') शिवा (वांषट्‌ ' ह । वषट्कार-सम्बन्धीये ६ स्तोम 
६-१२-दइत्यादि विषमयोग के कारण श्रयुग्मस्तोम कहलाए दै । एवं विक्ञानमाषा मे इह ही-“'परष्म्यस्तोम"” 
कहा जाता है । त्रिविध, युग्नरूप क्ुन्दोमास्तोम रभिप्लव'' नाम से प्रसिद्ध है। 
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५१६-स्तोमानगत- मण्डलात्मक प्ष्डयस्तोम, तथा रश्म्यात्मक शअमिप्टवस्तोम, एवं 

तत्सरूप्र-सस्मरण-- 

मूपिण्ड कौ केन्र मानकर उसके चारो्रो वत्तल एकं सहसत वरृत्त अना दीजिए, एक एक त्रृत्त करौ 
एक एक गौ समभिए । एेसे गोरूप वत्त ल व्रतो से जो स्तोमो का स्वरूप निष्पन्न होगा, बही “प्रष्थ्यस्तोम'' 
केवा युग्मस्तोम " कहल गे । भूतविवत्तं का इसी पृष्ट्यस्तोम से सम्बन्ध रहेगा । मृच्नद्र के चारो शरोर 
रश्यो का प्रसार कीजिए । एेसी सहल रश्पियो को वाकसाहस्ती सपकिए । यही च्रमिप्लवस्तोम कहलाएगा 
दसे ही युग्मस्तोम, क्रिवा छन्दोमास्तोम कहा जायगा, एवं यही श्रायुर्विवत्तं की प्रतिष्टा माना जायगा । 
इसी से यह मी सिद्ध होगया कि, ब्रह्माविष्णु का पृष्ठच्स्तोम से सम्बन्ध दहै, . एवं इन्द्र का श्भिप्लवस्तोम से 
सम्बन्ध है । श्रतयव तीनों में केवले इन्द्रकोदही श्रायुप्सू्र का प्रचत्तक माना गया है। 


५२० -लोकव्रयी, अद्र्रयी, शुक्रत्रयी, छन्दम्बरथी, मनोतात्रयी, एवं वेदत्रयी निधन्धन- 

विषिधभावापन्न व्रिषिवरोमाों का खस्प-समन्य-- 

उक्तं निरूपण से श्र यह्‌ मलिर्माति सिद्ध होचुका है कि, भृकेन््र मं प्रतिष्ठिता ब्रह्मगायत्री ह्ये ब्रह्म 
सम्बन्धी यजुर्वेद के जु माग से उक्थल्प क्रूकमावमें परिणत होती हुई "गायत्री" कहलाती है । यत्‌ के 
श्रागतिभाव से यजुमू त्ति विष्णुरूप मेँ परिणत हती हू “व्रिष्टुपः' कहलाने लगती है, एवं यत्‌ के गतिभाव 
पे साममूतति इन्द्ररूप मं परिणत होती हुई “जगती कहलाने लगती है । स्वर्लोक का विकास ही “सः-भवः- 
भूः'' चे तीन लोके हं । ब्रह्मा का विकास ही ब्रह्म-विष्यु-इन्द्र ये तीन हाक्तर है| च्रग्नि का विकास ही 
ग्रम्नि-्मापः-वाक्‌ ये तीन शुक्र ह । गायत्री का विकास ही गायत्री-त्िषटरुपू-जगती-ये तीन छन्‌ ह । वाक्‌ का 
व्रिकास ही वाक्‌-गो-दयौ-ये तीन मनौतादहै। यजु का मिकरास ही क्रृक्‌-यज्ुः-साम--ये तीन वेद [ छन्दोवेद ] 


ह । इस लोक-हयाच्र-शुक्र-हन्द-मनोता- वेदत्रयी की समष्टि ही भूपिरड, किंवा प्रतिष्ालक्तण “भ्मृमिः 
[ चित्यभूपिर्ड } है | 
































| 
लोकाः ग्रद्राणि | शुक्रार हन्दसि मनोता; वेदाः 
__ _--. | 
भूः | स्वर्लोकः ब्रह्मा अग्नि; गायत्री वाक्‌ ऋक्‌ 
युपर्लोक्रः विषुः । श्रापः त्रिष्टुप्‌ गौः यज्ञः 
भूलोकः इन्द्रः | वाक्‌ जगती चौ; साम 
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५२ १-अ्युग्मस्तोममयी-ग्राग्तेयी-त्राह्मी-गायत्रीरूपा, वेदसाहसरी से समनिता-स्वर्तेका- 
सिमिका- च्राह्मी परथिवी का स्वह्प-सस्मरण- 


भूपिण्ड क इसी त्रथीविवत्त ते पूवक्यनानुसार श्रागे जाकर स्वर्लोकमूति, हृदययुक्त श्रग्निमय 
वाड मय, ऋड मय, गायत्रीहुन्दा ब्रह्मा के श्रमृतलक्षण श्रग्निरस [ तेजोरस ] के ऊर्वं वितान से श्रग्नि-वायु- 
्दित्यमयी, प्रथिव्यन्तरिकद्य लोकार्मिका, गायत्री-वरष्टुप्‌-जगती हुन्दोमयी, ऋक्‌--यजुः--साममयी, गो-्ौ 
मनोतागर्भिता वाङ मनोतामथी, यक्षमयी, एष्टयस्तोमादसक त्रिव्रत्‌--पञ्चदश-एकविंश-नामक-श्रयुग्म स्तोममयी 
प्राभ्नेयी ब्राह्मी प्रयिवी का [ वेदसाहख्ली का ] विकास हूश्रा | 


५२२-च्रयुग्मस्तोममयी, आपोमयी, वैष्णवी प्रष्टुवरूपा लोकसादस्रौ से समन्विता 
युवरलोकात्मिका वैष्णवी पृथिवी का खरूप-संस्मरण- 
भुबलोतरमूर्चिं विष्कम्मयुक्त, श्रापोमय, गौमय, यनुम्प॑य, त्रिष्टुप्छन्दा विष्णु के श्रमरतलक्ण श्रापो- 
रस के ऊर्ध्वं वितान से वेन-भास्वस्सोम-दिकसोममयी प्रथिव्यन्तरित्य॒ लोक्रातिमिका, गायत्री -त्रष्टुप्‌-जगत 


छन्दोभयी वाक्‌ चौ मनोगता गोमनोतामयी, पृष्ठ्यस्तोमात्पक एकविश-त्रिणव-त्रयस्तिश नामफ़ श्रयुग्मस्तोममयी 
द्रापोमयी वैष्णवी परथिदी का (लोकसाहस्ली का) विकास हुश्रा | 


५२३ -युग्मस्तोममयी, वाड मयी, देनद्री जगतीरूपा बाकू्ाहस्री से समन्विता भूलोका- 
सिका णेन्द्र परथिवी का खरूप-संप्मरण-- 
भूलोकमूरयि, परिणाहयुक्त, वाड.मय, चौमय, साममय, जगतीडन्दा इनदर के श्रमृत-लक्लण वागरस 
के ऊर्वं वितान से व्यञ्लन-वर्ण-स्वरमयी, पएृथिग्यन्तिरिक्-च लोकाप्मिका, गायत्री त्रिष्टुप्‌ जगती -छन्दो- 


नथी. वाग-गौ मनोता गर्भिता चौ मनोतामयी, श्रभिन्लवस्तोमात्मक चतुविंश सतुश्चच्वारिश श्रष्टच्वारस्ि- 
युग्मस्तोममयी वाडमयी एेनद्री्थिवी का (वाकृसाहसी का) विकास हुश्रा | 


५२४ -श्रयुग्म -युम्मस्तोमासुगता त्ैलोक्यप्रिलोकीरूपा महाएथिवी का संकलनात्मक 
स्वरूप _संस्मरण, एवं प्रथिवी फ परिमित अन्तर्वेदि) तथा अपरिमित बहिर्वेदि - 
स्वसूपोका तासि सरूप-समन्वय-- 


सप्रकार श्रग्नि-श्रापः-वाक्‌ शुक्रमय दय ब्रह्मा-विध्एु-इन्द्र के वितान से भूपिएड के श्राघार्‌ पर 
ग्रमृताग्नि-ग्रापः-वाक्‌ -शुक्रौ द्वारा श्रग्निमयी ब्राह्मी परथिवी, श्रापोमयी वेष्णवी पृथिवी, वाङ्मयी एर 
प्रथिवी, इन तीन परथिवियों का वितान होगया। हसी दृष्टि से पार्थिववरिवत्तं भूः-ध्थिवी-प्रथिवी- 
परथिवी इन चार विवत्तभावों में परिणत होगया । भूविवत्त “श्रन्तवेंदि'” कलाया, रेष तीनौ-“वहि- 
वेदि कहलाए । पदिला रूप परिमित कलाया, श्रागे के तीनौँ रूप अपरिमित कहलाप- तस्या एतत्‌ 
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परिमितं रूपं यदन्तर्वैदि, अथैष भूमाऽ्रपरिमितो यो वर््विदि'' (दे० व° ८।५।) | # “तिक्ठो वा 
इमाः प्रथिव्य--इयमदहेका, द्रं भ्या परे” (शत० ५।१।५।२१।) । 


१- बाह्य पएथिवी--ृष्टयस्तोमालिका) वेदसासी) 
 १-श्रग्निः--पृथिवी-- गायत्रा-्रुक्‌-वाक्‌-त्रित्‌ )} स्वज्लौकपूर्मिहदययुक्तोऽग्निमयो याड मयः- 


रम-त नी ऋ. पयो गायत्रीह्न्दा व्रह्मामृताग्निररेनोर्ध्व 
~ ˆ ~~न -[चष्ट्प- जु :-ग्‌[* - -पञ्य ° . ~ ? 
१ | २-वाणुः--्रन्तरिकतमः त्रिष्टुप्‌ -यजञः-गौः - -पञचदशः | गच्छत्‌ तामिमां गायत्रीरूपां पृथिवी विदधाति 


९ ~= ८८. रन थि रघ 21) 
( २३-श्मादित्यः-च्रौः---जगती--साम-यौः-एकविशः | `सा गायत्री प्रथिवी 





२-वैष्णवी पएथिवी-- (ष्टयस्तोमातमका) (लोकसादसी) 

[( १-वेनः-- -पथिवी-गायत्री-कऋरक्‌-वाक्‌ एकविंशः युवलोकिमूतिर्विष्कम्भयुक्त॒ श्रापोमयो गोमयो 
यजुम्मयस्त्रिष्टुपधन्दा विष्णुरमृतापोरसेनेध्वं 
गच्छन्‌ तामिमां त्रिष्टुवृरूणां पृथिवीं विदधाति- 
( २-दिक्रोमः-चौः --नगती--सम-्ौः-त्रयल्निशः | सेपा-व्रिषटुप्‌ प्रथिवी" 





९ | २-मास्वरसोमः-अन्त०-नत्रिषटुप्‌-यजुः-गौः;-त्रिरवः 


---#---- 


रपे पृथिवी-(अमिष्लवस्तोमासिका)-वाक्साही -- 


 १-व्यञ्चनम्‌-पथिवी -गायत्री-ऋक्‌-चठु ० ] मूलोकमूर्सिः परिणाहयुक्तो वाङ मथो व्रौमयः 

सामो जगतीछन्दा-इन्द्रो ऽसरतवाम्रेनोर्वं 

गच्छन्‌ तामिमां जगतीरूमां एथिवीं विदधाति- 
ष ६ र 23 

( ३-स्वरः-द्रौः---जगती-साम-खअष्टाच ° | सपरा जगती प्रथिवी 


२। २-वणः-श्नन्त --निष्टुप्‌-यज्ुः- चतुश्च ° 





-_ + 
५२५-महिमाप्रथिभ्युगतां सुवणं -रनत-लौह-धातुमयी तीन परियों का संस्परण, 
एवं अथवभरुति-- 

उपयुक्त ये ही तीनों प्रथिवियां उपशद्धिज्ञान क श्ननुतार हिर्ण्मयीपुरी, राजतीपुरी, अयस्मयी- 

पुरी, इन नामो पे व्यदृत हई है । रेनदरी जागती सुबण॑पुरी हे, यदी पुराण का वेकुरधाम ह । वैष्णवी 
हमा यासतिस्वः पृथिीस्तासां ह भूमिरुत्तमा । 

तासामधि तचो गहं मेपजं सम जग्रभम्‌ ॥ (अथव) 
--अथनंसंहिता ।२१।१। 
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रेष्टुभी प्रथिवी राजतपुरी है, यही पुराण का श्वेतद्रीप है। ब्राह्मी गायत्री परथिवी लोहपुरी है, यही पुराण 
का भारतद्रीप हं । ब्रह्मा-विष्ण-इन्द्र ये तीन रिस्पी हीं इस त्रिदेवपुरी के निम्माताहै। श्रथर्वसंहिताने 
विसष्टशब्दौ मं च्रिपुरी' रूपा इस देवपुरी का निम्नालिखित शब्दों मे यशोगान किया है-- 
१-दिवस्त्या पातु हरितं, मध्यात्‌ ता पल्जु नम्‌ । 
भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा श्रयम्‌ ॥ 
२-इमास्िस््रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सवतः । 
तास्त्वं विभ्रद्‌ दचेस्नयुत्तरो दिषतां भब ॥ 
-पुर देवानाममृतं हिरण्यं य स्नाषेधे देषो अग्ने । 
तस्मे नमो दश प्राचीः कृशणोम्यनु मन्यन्तां त्रिवदावधेमे ॥ 
--अथवतसाहूता ५।२८।६.,१०,११। 


५२६-देवपुरघ्रयी की रहस्यपूणं श्रिसुपणषूपता' का स्वरूप-दिगृदशेनः एवं पार्थिव 
गायत्रामि की सोमापहरणमूला त्यात्मकता से अनुप्राशित त्रिबद्मावापन्न तीन 


पार्थिव ल्लोकां के तीन सुपर्ण की समि का स्वर्प-समन्यय-- 
ये ही तीनों देवपुर श्रथर्वसंहिता में ““त्रिसुपणं'” नाम से भी व्यवहृत हप है । जेसाकि पूवं मे स्पष्ट 
किया जादुका है चतरसल्ा गायत्री ही सुपणं बनकर तृतीय च्‌ लोक से सोमापहरण करती हहे गायत्री.-त्रष्टुप्‌- 
जगती, इन तीन रूपो मे परिणत होती हुई उक्त तनो एथिवियो की स्वरूप-सम्पादिका बनती ह | क्योकि 
गायत्री छपणं है, एवं इस सुपणंगायत्री के हीये तीन वितान है, श्रतएब इन तीनों प्रथिवियोकोहम 
“शत्रिसुपणं'' कह सकते ह । भूपिणएडस्था गायत्री मृत्युशुक्रप्रधाना ( श्रग्नि-ग्रापः-वाड.मयी-खल्युशुक्रत्रयीरूपा 
गा त्रि जगतीमयी गायत्री) है, एवं इन तीनो परथिवियौं की गायत्रीरूपा श्रग्निशुक्रमयी गायत्री, त्रिषटुपूरूषा 
प्रमृत मापः शुक्रमयी गायत्री, जगतीरूपा श्रमृतवाक्‌ शुक्रमयी गायत्री असूतशुक्रप्धाना है । तीनों सुपर्णं 
का वितान ब्रह्मा-विष्ु-दन्द्रमूसिं ्यक्लरगर्भित एकाच्तरमूतिं हृव्य श्रनिरुक्त प्रजापति के श्राधारपरहीहुश्रा 
है- तीनों खपणौँ में प्रत्येक सुपण न्त्‌ दै, श्रतएव स्तोम भेद से प्रत्येक मे तीन तीन लोक होनाते है। 
य्रथर्वश्रतिते त्रिलोक्ात्मिका इसी त्रिसपणषूपता का यो स्पष्टीकरण किया ह-- 
त्रेधा जातं जन्मनेदं हिरणएयमग्नेरेकं प्रियतमं बभूव सोमस्येकं हिंसितस्य परापतत्‌। 


द्रपामेकं वेधमा रेत आहुस्तत्‌ ते हिरण्यं तरिवुदस्तवायुषे ॥ 
त्रयः सुपशास्तिवतां यदायन्न काक्तरमभिसम्भूय शुक्राः । 


प्रत्योहन्‌ मरत्यु-ममृतेन साकमन्तदधाना दुरितानि विश्वा ॥ 
--अथपेसंहिता ५।२८।६।८। 
त्रयः सुपणा उपरस्य मायू नाकस्य परष्ठे अधि विष्टपि भरिता, । 
वर्गा लोका गमरतेन विष्टा इषमूे' यजमानाय दुहाम्‌ ॥ 


--अथवंसंहिता १८।४।४। 
२८७ 








गीताभूमिका 
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(( ६-गायत्री प° ब्रह्मा |) ॥ 
१ ¬ १५-त्रिष्टुप्‌-र० विष्णुः गायत्री ब्रह्मा-- गायत्ररूपो गायत्रीष्ुपणंस्त्रद्तः 


| २१-जगती-्ौ° इन्द्रः | 





[ २१-गायत्री-प° ब्र० 


| 
। ३२-अमती ग्रो इ 


] 

र्‌ | र | 

९ २७-गिषटम्‌- ° वि° [विष्ट वषुः निष्वूलपो गायनीहपसंस्हतः (-- वरिसुपरणां 
| गायत्री 
] 


२४ गायत्री- प° बण 





२ ~ ४४-त्रिषटुप्‌-श्र० वि० [---जगती इन््रः--जगतीरूपो गायत्रीुपणसिरतः 
हि 





( ४८्-जगती-्ौ ० इन्द्रः । | 


५२७-६-२१-२४-संख्याशओों से मित तीन परथिवीलोक, १५-२७-४४-संर्यानुगत 
तीन अन्तरिच्ज्लोक, एवं २१-३६-४८ संस्यानुगत तीन द्‌-लोक-- 
उक्त तीनों ही सुपो को त्रिवृत्‌ बतलाया हे । त्रिद्रत्‌ का श्रथ है-परत्येक सपरं ए्रथिवी-ग्रन्तरिच्‌-चो-, 
इन तीन तीन लोकों से युक्त । इम दृष्टि से ६-२१-२४ ये तीन प्रथिवीलोक होजाते है, १५-२७-४४ ये 
तीन श्रन्तस्किलोक हयोजाति ह । एवं २१-३३-४८ ये तीन चयलोक हो जति है । 
५२८-सयुद्र, एवं मातरिशा नामक पारिभाषिक अन्तरित; तथा नाक, त्रध्नस्य विष्टप्‌- 
र्य-नामक पारिमाषिक च लोक का स्व्प-सयन्वय- 
वैदिक परिमापानुसार ऋतमूरविं श्रन्तरिच् को समुद्र, एवं “मातरिश्वाः कहा जाता है, सव्यमूर्तिं द लो- 
कको “नाक “ब्रध्नस्य विष्टप एवं “सृख्यः' इन नामों से व्यवत किया जाता दहै | इस सामान्य परिभाषा 
के श्ननुसार १५-२७-४४ ये तीन श्रन्तरिक्ल समुद्र, मातारिश्वा इन नानो से, २१-३३-ध्ट८ ये तीन य॒ लोक 
नाक-्र्नस्य व्िष्टय्‌ सूष्यं इन नामों से भी व्यवहृत किए जाते हं । महाप्रथिवी की इसी व्रिद्िभत्ति का विस 
ष्ट शब्दो में दिपरद्श॑न कराती हुई मन्त्श्रूति कहती है-- 
१-- तिस्रो दिवस्तिस्रः एथिवीस््रीरतन्तरिक्ताणि चतुरः सथरद्ान्‌ । 
्रिवतं स्तोम भ्रिवत राप आआहस्तास्त्वा परिवृतां त्रिवद्धिः ॥ 
-त्रीन्नाकांखीन्‌ सथुद्रंसोन्‌ म्नांखरीन्‌ गेष्टपान्‌ । 


त्रीन्‌ मातरिश्वतस्त्ीन्‌ स्यान्‌ गोप्तृ सूकल्ययामि ते ॥ 
(अथव सं १.८।२५।३.,४.।) 
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१-तरिवृद्धिमूतिः- 
(( १-तरि्रतूस्तोमः (&)-- ्राह्यः प्रथिवीलोको गायत्रः-परथिवी 
१ ~ र-एकविंशरतोमः (२१)--- वैष्णवः परथिवीलोको गायत्रः-पृथिवी 
| २-चलुर्शिस्तोमः (२४)--रेन्रः एथिवीलोको गायत्रः परथिवी 
_--+#+---- 
(ˆ १-परच्चदशस्तोमः (१ ५) ~ त्राद्योऽन्तरि्लोकस्त्रष्टुभः - ्न्तरिक्तम्‌ (समद्र -मातरिश्वा) 


२-त्रिरवस्तोमः (२७)--वैष्णवोऽन्तरिदलोकसतरष्टभः-्रन्तरि चम्‌ (समुद्रः-मातरिश्वा) 


„९1 
1 





| ३-चतश्वच्वारिशः (५४)--ेन्द्रोऽन्तस्विलोकस्तरष्टः-श्न्तरिदठम्‌ (समुद्रः मातरिश्वा) 


_------ 3 ----- 
(ˆ १-एक्कविंशस्तोमः (२१ )-- ब्राह्मो य्‌ लको जागतः --्ौः (नाकः-सूय्यंः-व्रष्नस्य ०) 
8 ~ २-त्रयस्तंशस्तोमः (३ २)--वेष्एवो च लोको जागतः-बौ; (नाकः-सूर््य-त्रध्न °) 


[ २-ग्र्टाचवारिशि° (४)-पेन्र य॒ लोको जागतः-चौः (नाकः-सूच्यंः-त्रघ्न° 


----*---- 


५२६-दिरादपरजानति को पूसंस्था से अलुप्राणित प्रजापतय विवर्तो का संस्मरण-- 
विरा स्वरूप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, श्रौर धिरादसंस्था से पूं म॑ स्थित-यज्ञप्रजापति 
[अस्शेश्वर], षोडषीग्रजापति [सह्तबल्शेश्वर],निशु ण अन्यय [शाश्वतधम्म॑गोप्ता], एवं परात्पर (शाश्व- 
तधम] इन चारौ पर दृष्टि डालिए । परात्पर के सम्बन्ध में तो कठं वक्तन्य नहीं है । तन्मूत्ति मायामय अरन्यय 
पथम आसनस्था है । इसके श्राधार पर श्रकतरमूतिं षोडशी प्रतिष्ठित है, इसके आधार पर श्रात्मक्तरमूतति 


यज्ञप्रजापति प्रतिष्ठित है । य्ञप्रजापति उक्त दोनो, किंवा तीनो (पोडशी श्रचर, निगुण श््यय, शा० रूप- 
परान्यर तीनो) से श्रत्रिनाभूत है । 
५३०- पिर प्रनोपति क जन्मदाता यङ्गप्रजापति कै त्रेललोक्य-त्रिलो शीरूप महिमभामय 


स्वस्प का समन्वय-- 

इस यक्ञप्रजापति के ही हमने स्यभ्भ्‌- परमेष्टी-सूय्य-चन्द्रमा-एविवी (ममि) ये पाच पव बतलाएः 
हे | एवं इन पाँवोकाश्रागे जाकर संयती-कऋरन्दसी रोदसी इन तीन त्रैलोक्य पे विभाजन किया है । संयती 
सौ है, क्रन्दसी श्रन्तरितत्‌ है, रोदसी परथिवी है । प्रलयेक मेँ तीन तीन लोकें का शस्तर्माव रहै, चेखाकि पूवं के 
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तीस प्रकरण मे स्पष्ट किया जाचुका है | यज्ञेश्वर, किंवा जल्योश्वर की तीसरी रेदसीविल्लोकी मे भूषिर्डको 
की प्रथिवीलोक कहा है, चान्द्र श्रन्तरिति को श्रान्तरिललोक कहा है, एवं प्रव्यक्त सूर्य॑ को चचलोक 
कहा है | इसप्रकार केवल भूरूप रौदसीमरब्ल मे प° श्नन्त० द्यौ० इन तीन लोकोका मोग बतलाया 
गया हे | 


५३१-यज्ञरजापरति के महिमात्मक सरूप का अन्तिम -घल्यतमपरव भूलोक, एवं तद - 
रा व्िराटुपत्र की प्रहरति, तथा तन्निबन्धना विराट्परजापति की विका रत्ररूपता 
का समनय-- . 
यमज सर्वान्त मे मूर्पा रोदसी त्रिलोकी का भूपिरडरूप प्रथिवीलोक हमारे सामने श्राता है, जोरि श्राल- 
देरमूमि वल्शेश्चर का अन्तिम प्रं कहा जासकता है । दशी श्नन्तिम पव॑रूप भूपिरड से ूर्ोक्त तीन प्रथिवियो 
का निकास वतलाया गथाहं। तीन ए्थिवि्ाँ मूविकार है, त्रतएव इस पृथिवीत्रयी को हम ' विकार त्ञर- 
मणडलः' कर सक्ते ह । यही विराट्‌ सम्पत्ति दै, श्रतेएव विराटप्रजापत्ति को हमने -*शविकारक्तरमूर्ति"' 
कहा है । | 


५२२-पितायन्ञप्रनापति के रूल्यांश से समुध्यन्न परिराटपरजापति की महिमा का महतो 
| महीयान्‌ भरम्तार, तदद्रारा पुत्र विराट्‌ छी पितुष्पितासत्‌ स्पमें परिणति, 

तथा तज्निग्रन्धन पिरद का ही व्रल्लोक्य में यशोगान-- 

क्योकि विराट्प्रजापति उस यजेश्वरप्रजापति कै च्वथवरूप भूपर्वं का विक्रास है, ्रतएव उसे इसका 
परिता कह सकते ह, इसे उसका पुत्र कहसकते हँ । “गुरु गुड़ रहगए-चेते शक्कर बनगए" किंवदन्ती लोक 
ग्यवहार्‌ मे प्रसिद्ध है । यहां मीदेषाहीह्ुश्मा । परिता य्ञप्रजापति तो पिता दही ररे, परन्तु ततपुत्र विराट्‌ पिताक 
मी पिताजन गर्‌ । पुत्र कौ महिमा परितास भी ब्‌ गई | तभी तो इष “विराट्‌ (बहुत चड़) कहा गया | 
भ्यो महिमा बद्‌ गहरं इसका उत्तरतो पितासे ही पह्लना चाहिए । कैसे बढ गई ?, इस का समाघान श्रतिकर 
देती है | पिता यज्ञप्रजापति यदि स्व० प० सू° चन्द्र प्रथिवी, पाचि को लेकर महान्‌ व्रिराट्‌ कहलावे, तो इस 
मं कोई अड्प्यन्न नहीं है । निस के कोश मे ्रतुल सम्पत्ति पहले से ही विद्यमान है, उसकी महत्ता को विशेष महू- 
स्व नहीं दिया जासकता । महत्ता तो उसकी प्रशस्त मानी जायगी, जिसे पिता से मिला बहुत थोड़ा, पर्त श्रपने 
तप श्रम मे जिसने पितावत्‌ सम्पति उत्प करली | विराट्‌ च्रारम्ममेक्या था, पिता यशश्वर्‌ का एक द्लोया 
सा भूपवं । उसी ने च्रागै जाकर ४८ पर्यन्त वितत होते हुए न केवल यक्ञप्रजापति की महता प्राप्त की, किन्तु 
दस के साथ साथ हृदयाच्घर के वितान से प्रोडशी श्रच्तरपरजापति (यजप्रजापरति का पिता, इस विराट्‌ का पिता 
मह), निगु श्रव्यय (पोडशी क। पिता, यजञप्रजापति का पितामह, विराट्‌ का प्रपितामह), एवं शा०ध० परात्पर 
(श्रव्यय का पिता, षो का पितामह, यज्ञप्रजापति का प्रपितामह एवं विराट्‌ काष्रद्धप्रपितामह) इन की महिमामे युक्त 
ुनरा, च्रतस्व विराट्‌ नामस प्रसिद्ध होता हुता यह "पितुष्पितासत्‌" (जापका मी बाप) बन गया | श्राज 
परात्पर-ग्रव्यय-षोडशी-यज्ञ को कै नहीं जानता | सर्पत विराट्‌ काही यशोगान हरहा है| श्रन्य लोकों 
क प्रजा को जाने दीजिए | कमसे कम विश्वात्मिका पार्थिव प्रजा] (चुर्दशविध भूतस्ग) क तो सर्वेस्वा 
विराट्‌ प्रजापति ही बने हुए द| 
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५३३ अन पिति फे स्वरूप में य्प्रजापतिस्वसूप कै ब्रे्लोक्यात्मक विस्तार का 
यन्तभवब-- ` 
इस व्रिष्रथिन्य्ासिका प्रथित्री से कृतरूप विर्‌ कै केन्र मे शाश्वतधम्पंलक्षए-परातरगर्मित-ग्रच्यययुक्त 
प्ोडशीरूप श्रत्तरानुग्हीत ग्रातमक्ञरमूमिं इन्दरविष्णगर्भित श्रग्निमू्बि भौम ब्रह्मा ( यजञप्रजापति) तो प्रति- 
ष्ठितिहहीं, इसके श्रतिरिक्त इम मेँ संयती-क्र्दसी-रोदसी तीनों त्रैलोक्य का भी उपमोग होरहा है । 


५३४-गीताग्रतिपादित षरिराटूप्रजापति के विशेप-भावों का नितिरोध समन्वय, एवं श्रुति 
समृत्यु-पणित मिराट्धरजापति फे रस्यात्मक़ सखसूप का समष्टयात्मक-सकलन-- 


संयती का प्रवग्यभाग इत के एन्द्री परथिवी मे, करन्दसी का प्रवर्ग्यमाग इस की वैष्णवी परथिवी पर, एवं 
रोदसी का प्रवर्ग्य॑भाग इसकी ब्राह्म प्रथिवी में प्रतिष्ठित है | म्तोमविभागानुसार दवे स्तोम मेँ स्वयम्भू का प्रवग्य- 
भाग प्रतिष्ठित है । ३३ वें स्तोम पे परमेष्टी का श्राप भाग प्रतिष्ठति है । २७ पे चन्द्रमा का प्रवरग्यभाग 
प्रतिष्टित है| २१ में सूय्यं का प्रवर्ग्यमाग प्रतिष्ठितः | विप्रतिपत्ति तो यही न उठाई गई थी क्रि-जव 
सू्य--चन्द्र परमेष्ठी स्वयम्भू चायो यज्ञेश्वर के पर्व है, एवं विराट्‌ का जब केवल पार्थिव विवत्त से सम्बन्ध 
है, तो गीताने सर्य्य-चन्द्राद्ि का विराटस्वह्पमे किन श्राघार पर ऋअन्तर्मान मान जिया, साथ ही क्रं 
ग्राधार पर गीता ने वरिरदट्‌ कौ श्रव्यय-श्रक्तर-एवं शाश्वतघम्म .( परात्पर) कह डाला | यक्- 
श्वर, किंवा यज्ञेश्वर के चारों पव भौपविराट्‌ स्वरूप से सवथा पृथक है | श्रवश्य ही परासराव्पयाक्षर 
चारो की भी स्वतन्त्र संस्था है | श्रतएव श्रथश्य ही विराट्‌ कौ केव्रल पार्थिव हयी माना जास्कता है, श्रौर 
मानना चाहिए | 


५३५-षिराटग्रजापति के ललोकषिमक्त अष्टविधं महिमामय स्तोमणष्टां केद्वारा यन्त 
प्रजापति के महिमामप श्रा बिवत्तां का प्रवग्यरूप्ण सग्रह, एव तद्द्रारा 


धिरारकौं सवरूप मे परिशति- 

परन्तु अपने हतषष्ट, तरिवतष्ठ, पञ्चदश पृष्ट, एकविंश प्रष्ठ, त्रिणवपष्ट, त्रयश्िश प्रष्ठ 
ग्र्टाच्वारिशत्‌ पृष्ठ, इन पृष्ठो मे क्रमशः +रात्पराग्ययगर्भित पोडशी श्रक्र के, रोदसी कै मस्थानीय 
व्रिव्रदग्नि के, रोदसी के पञ्चदश स्थानीय श्नन्तस्दियि के, रोदसी के एकविंश स्थानीय सथ्यं के, कऋनद्रसी के 
सप्तविंश ( त्रिणव ) स्थानीय चन्द्रमा के, बरन्दही के त्रयस्िश स्थानीय च्रापोमय परमेष्टी क, एवं संयती 
के श्रशचचास्ि स्थानीय द रसके प्रवग्यभागोको लेता हृश्ना यह श्रपने केवल इसपािवरूप से ही परासर 
गरव्यय-्रक्र-अग्नि *-अन्तरिक्त -सूष्य-चन्द्रमा*-परमेष्ठौ* (आपः }-दौ- इन स्व का 
ग्रधिष्टाता बन रहा है । श्रौर इसी प्रवरग्यसम्पत्ति मे युक्त रहने के कारण व्रह्मीदनरूप परात्परादि से प्रथ 
रहने पर मी इसे गीता ने पराघ्परादिरूप कह दिया है, जिस मै कोड विप्रतिपत्ति नहीं उठाई जा- 
सकती । विराट का हयपृष्ठं परस्पराव्ययाचुररूप है । त्रिद्रतूएष्ठ (६ ›) अग्निरूप' हे, पञ्चदशप्रष्ठ ( १५.) 
अन्तस्ततिरशपर है । एकविंश ( २१ ) पृष्ठ सूस्यरूपः है । त्रिणव पृष्ठ (२७ ) चन्द्ररूपर है, जयस्विश 
ष्ठ ( ३३ ) परमेष्टी ( श्राप) रूप है, एवं चष्ठाचत्त्वारिश्नप्रषठ स्वयम्मूरूप ( यौलूप ] दै । समी 
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छ तो इस मे है । विराटपरनापति की इती परट्‌-लक्षणा सवंविमूति का स्पष्टीकरण करती हु रधर श्रुति 
कहती है- 
१-अबिनिः घ्य, चन्द्रमा, भूमि, रपो, चयौ, रन्तरितं, प्रदिशो दिशश्च । 
ग्रात्त वा क्रतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिव ता पारयन्तु ॥ 
--अथवेसं° ५।२८।२] 


५३६-पुराणपरिमाषायुगत चन्द्रमा ॐ प्ययं से उवं -स्थिति-समन्वय, एवं तन्निबन्धन। 

पौराणिकी रहस्यात्मिका परिभाषा-- 

पुराण ने इसी विसाट्‌-प्रजापति के लकय से चन्द्रमा को सथ्य से ऊपर बतलाया है । प्रव्यत्त्‌ दृष्ट 
सुय्य, एवं विराट्‌ के २१ स्तोम पर पूय्यं काही प्रवग्यरूप श्रादित्य नामक सुर्यं भिन्न है । प्रव्यक्षदृष्ट॒[ सदसी 
के | सय्य॑घरातल से य्रपि चन्द्रमा नीवे है, परन्तु स्यप्रवग्यरूप पार्थिव एकविंशस्थ श्रादिव्यप्राणरूप स्य 
की श्रपेत्ता-पृरथिवी के त्रिणव स्तोप मेँ प्रतिष्ठित प्रत्यक्लष्ष्ट चन्द्रमाका (जोकि चन्द्रमा मास्वररोममसिं ` 
है ) प्रवग्यमाग, च्रतषएव चन्द्रमा नामसे ही प्रसिद्ध चन्द्रमा श्रवश्य ही [ एकविंशस्थ श्रादिव्यरूप पार्थिव 
- वैराज सय्यं की त्रपेक्ता ] ऊपर [२७ | प्रतिष्ठितहै। पुराणके इस रहस्याथंको न जानने के कार्ण 
जिन पिपी विद्वानों ने पुराण के वेराजानुजन्धी--“चन्द्रमा सूय्ये से उपर है” इस सिद्धान्त का उपहास 
किया दहै, वे श्रवश्य ही श्रता के कारण भारतीय वेज्ञानिकोकीदृष्टिमं्तम्यहै। 


। ॥ 
६-च्रौः [ श्रष्टाच्वा० संयती स्व° प्र° | [ ४८ ] स्वयम्भूः | -संयती षिराद्‌ 


५--श्रापः | त्रयस्तिशतोमः-क्र° परमेष्ठिनः प्र ] [३३ ] परमेष्टी । ) 





चन्द्रमाः [ त्रिणवस्तोमः कन्दस्या चन्द्रमसः ्रबक्तमागः| [ २७ ] चन्द्रमाः ¦ [क्रन्दसी विराट्‌ 
२--सूय्यः [ एकविंशस्तोमः-रोदस्याः सूर्यस्य प्रहृक्तमागः [ २१ |-स्य्यः ॥ 1 
२--भ्रन्तरिक्तम्‌ [ पश्चदशस्तोमः-रोदस्या वायोः प्वरक्तमागः [ १५ }-ग्न्तरिचम्‌ -रोदसी विराट्‌ 
१--अध्निः [ तरहतस्तोमाबच्छिन्नः-रोदस्या श्रेः प्रदृक्त मागः | [६ }--भुः 


[णि ` गी .. री 


५३७-षिराटप्रजापति का (कविपुप्रलः, एवं तननिमन्धन "पितुष्पितासत्‌" भाव-- 


पिता यज्ञप्रजापति का महस संयती-कन्द्रसी-सोदसी इन तीन बरैलोक्य-त्रिलोकियो ही पर ही विश्रान्त था, 
परन्तु पुत्र विराट्‌ श्रजापति का महत्व तो इससे भीच्रागे वदा हुश्ना है । यकञप्रजापति की संयती-त्रिलोकी 


भूमिः [ पिरडः -चित्यप्रथिवी | 
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इ विराट्‌ की र्दरी प्रथिवी है । यक्ष की कन्दी त्रिलोकी इस विराट्‌ की वैष्णवी प्रथिवी है। यञ क्र 
रोदसी [ ममि०-श्रन्तरिक-स््यरूपमा ] विराट्‌ की बराद्मी पृथिवी | त्रित्‌-पञ्चदश--एकविंशङ्पा | है । यहां 
तक तो पिता पुत्र समान रहे । परन्तु विराट्‌ का श्रधिकार तीनौ त्रिलोकरयों से श्रतिरिक्त मुषेर्ड पर श्रौर रहा | 
वहाँ तीनों मेँ दही मूपिरड का श्रन्तर्माव धा, य्ह मुपिरण्ड तीनों से एथक्‌ हे । केवि पुत्र कै इसी मह का 
दिषद्श॑न करते हुए ऋषि कहते ईै-- | | 
१-स््रियः सतीस्तां उ मे पुस आहुः पश्यदत्तान्न षिचेतदन्धः । 
कविर्यः पुत्रः स ईमाथिकेत यस्ता वजानात्‌ स॒ पितुपितासद्‌ 
--ऋक्‌सं० ९।१६५।१६। 
५३८-यज्ञेशवरप्रजोपति की भूः-ुवः-स्वः-रूपा तीनों महव्याहृतियां का पुत्र विराट्‌- 
प्रजापति के महिमामय स्वहूप के साथ ममन्ययात्मक-समतुसन- 
गरब यहं रौर देव लीजिए. कि, विराट्‌ त्रिलोकी मे यज्ञेश्वर की संयती करन्दसी रोदसी का मोग किस 
श्प से दुश्रा । विराट्‌ प्रतिष्ठारूप मुमि, किंवा मूपिर्ड को. एक शरोर रखते हुए महिमासूप तीनों पथिवियौ का 
विचार कीनि९्‌ | परिमधानुसार गायत्री एथिवौ का, त्रिष्टुप्‌ अन्तरित का, एवं जगती दू.लोक अ छन्द 
माना जाता है | करवा नायत्री पृथिवी, त्रिष्टुप्‌ ्रन्तरिकत, एवं जगती यू लोक माना जाता है, जैसाकि 'गाधत्रोऽ 
यं [मू-] लोकः" [कौ० =।£ गायत्री वा इयं परथिवी [ शत० ४।३।४।६। -तरष्टुभोऽन्तरित्तलोकः' 
[को० =।६।]-अन्तरित्त त्रिष्टुप्‌" [जे व्रा उप० १ ।४५।५।२।]-जागतोऽसौ ब्य्‌ लोकः-[को° ८।६।|-- 
रसौ जगतीः [जै° बार उ१० १।५।५।३।] इत्यादि श्रौत निगलवचनों मेँ स्ट है । । 
५३६-यज्ञश्वरपजापति कौ महाव्याहृतित्रयी कौ प्रतिदरतिमावापत्रा विराखप्रजापति कौ 


तीन महान्याहृतियों का खहू्प-समन्वय-- 
व्योमि ब्राह्ी एथिवी गायत्री छन्दःप्धाना है, इसलिए इसे एथिवी कह जास्रकता है । वेष्सवी परथिवी 
त्रिष्टुप्‌ हन्द प्रधाना दै । चरतः इसे श्रन्तरिक्त कहा जासकता है । एवं णेन्द्र एथिवी जगतीद्धन्द्ःप्रघाना हे, 
प्रतएव इसे चलोक माना जास्कता है । यही तनी परथिषियो को करमशः भूरूप रोदसी, मुवःरूप 
क्रन्दसी, एवं स्वः रूप संयती, इन तीन [यस्प्रजापरति कौ, महान्याद्तिों की प्रतिक्रेति [प्रवय्यरूप प्रतिकृति] 


समभिए । ` 
५४०.-यज्ञेश्वरप्रजापति कै प्रलोक्यातमक-भूरूप रोदसी -तरैलोक्य का बिराटग्रजापति कै 
लोकत्रयात्मक-मूलोक के साथ समतुलन-समन्वय-- 
यहाँ भूलोकोपलक्तिता महात्याहृत्तिलक्तणा रोदसी मं गायत्रीहणन्दोयुक्त गायत्र श्रग्निमय भूलोक 
[भूपिरड] प्रथिवी है, वरिष्टुपृहछन्दोयुक्त गायत्र वायुमय मुवलोक श्रन्तरिक्ञ है, एवं जगत्ती छ्दोयुक्त गायत्र 
सूर्थ॑मय | प्रस्यचषदष्ट ] स्वलोक चू.लोक दै । यँ की भूलोकोपलक्षिता ब्राह्मी प्रथिवी मँ त्रि्त्‌ स्तोमा 
वन्न गायतरीहुन्दोयुक्त गायत्र श्रग्निमय भूलोक परथिवीलोक दै, पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न, त्रिष्टुप्‌ छन्दौमय 
गायुत्रवायुमय भुवलोक श्रन्तरिक्षलोक है, एं ९कविंशस्तोमावच्छनः जगतीद्ुन्दोमय गायत्र ्रादित्यमय 
स्वलोक चरू लोक है । रोदसी की समानता गतार्थं है । 


३६३ 


गीताभूमिका 








५४१-यज्ेखरप्रजापति कै त्रैलोक्यारमक युषः- सूप करन्दसी -तरेजोक्य का ब्रिराट्‌- 


प्रजापति फे लोक्षत्रयात्मक-युवरलोक के साथ समतुलन-सप्रन्वय- | 

यज्ञेश्वर की महाग्याहृतियो का स्वरूप बतलाते हए यह स्पष्ट किया जाचुका है कि, येदसी त्रिलोकी 
ही क्रन्दसी क भूलोक बन जाती है | इसी दृष्टि को लद्य मँ रखते हुए विचार करना है । यहां की युवलो 
कोपलक्लिता महाग्याहुतिलक्षणा करन्दसी में गायत्रीहुन्दोयुक्त रथन्तर तरैष्टुभ श्रग्निमय रोदसी त्रैलोक्य, किंवा 
रोदसी का स्वः स्थानीय, भूः-मुव को गमं में रखने वाला स्वर्लोकात्मक सूय्यं ही प्रथिवी है, मास्वर-सोममय, 
्रिष्टुपङ्कन्दोयुक्त त्रष्टुभ शिववायु महर्लोक श्न्तरिक्त है | दिकसोममय जगतीटुन्दोयुक्त जनल्लोक (परमेष्ठी) 
य॒ लोक है । यहाँ की शुवलोकोप लक्षिता वैष्णवी प्रथिवी मेँ -तरिदृत्‌-पञ्चदशगर्भित एकविंशस्तोमावच्छि्, 
गायत्रीहुन्दोयुक्त॒बेष्टुभ वेनमय [ स्वलोकस्थानीय | प्रदेश ॒पृथिवीलोक.है, त्रिणव स्तोमावन्छिनन, त्रिष्टुप्‌ 
छन्दोयुक्त, वेष्टुभम भास्वर सोममय [ महर्लोक स्थानीय, किंवा चन्द्रस्थानीय | प्रदेश श्न्तरिक् रै । 
एनं त्रयस्िशस्तोमावच्छिन्न, जगतीन्दोयुक्त तरष्टुम दिक्सोम [ श्रापो ] मय [ जनस्लोकस्थानीय, किव 
परमेष्टि-स्थानीय ¡| प्रदेश द्य लोक है | क्रन्दसी की समानता गताथं है । 


५१४२-यज्ञेश्वरप्रजापति त्रलोक्षयात्मक स्वः सूप संयती-तरलोक्य का पिराटग्रनापति कफे 

लोक्तरथात्मक स्वर्लोक के साथ समतुलन-समन्वय-- 

उसी महाव्याहृति-प्रकरण में यह मी स्पष्ट क्या जाचुका दै कि, क्रन्दसी त्रिलोकी दही, [ किंवा 
करन्दसी त्रिलोकी का जनल्लोकातमक परमेषठीरूप द्यूलोक ही | संयती का भूलोक बनता है । इस भावक 
लच्य मेँ स्ते हुए इस तीसरे विवतत्त की मीमांसा कीजिए । वहां का स्वर्लोकोपलक्तित महाव्याहृतिलच्ण 
संयती गायत्रीद्कनदोयुक्त जो जागत श्रापोमय कऋन्दसीत्रेलोक्य [ भ्रिवा करन्दसी का स्वस्थानीय भूः-भुवः को गभं 
मेँ रखने वाला परमेष्ठी किंवा जनक्नोक ] प्रथिवीलोक है । त्रिष्टुप्‌ द्ुन्दोयुक्त, जागत सूत्रवायुमय तपोलोक 
श्रन्तरिच्त है । वाङ्मय जगतीक्छन्दोयुक्त जागत प्राणमय सव्यलोक [ स्वयम्भू ] यूलोक दै । यह की 
स्वललौकोपलक्तिता रेनद्री परथिवी चतु विंशस्तोमावच्छिन्न गायत्रीलुन्दोयुक्त जागत व्यञ्जनमय (जनङ्लोक स्थानीय ) 
परदेश ॒प्रथिवीलोक दै । चतुश्चत्वारिंश स्तोमावच्छिंत्न, त्रिष्टुप्‌ छुन्दोयुक्त, जागतं वणंमय [ तपोलोक- 
स्थानीय | प्रदेश श्रन्ति है। एवं श्र्टाचचारिंशस्तोमवच्छि्, जगतीद्न्दोयुक्त, जागत स्वरमय ८ सत्य 
स्वयम्भू स्थानीय | प्रदेश दलोक है | संयती की सनानता गताथ है 
५४ रे-भूपिण्डरूपेण पिता-यजञप्रजापत्यपेचयापि विशेष भावापन्न विराटपरजापति क 

विराटस्वरूप का सप्रन्वय-- 

इसप्रकार पिता यज्ञे श्वरप्रजापति की तीनों त्रिलोक्रियो का पुत्र विराट्‌ प्रजापति की तीनों प्रथिवियो में ` 


भोग सिद्ध होजाता है । एवं भूपिर्डसूप से विशेष बनता ह्र यह पुत्र पिता की ्पेक्ता भी विराट जनता 


हु्रा गीताके विराट्‌ स्वूप का स्वाना समथक वनरहादहै, उाथ दही श्रौत पार्थिव विराट स्वरूप 
काभी। 
९-त्रह्मा गायत्रः-स्वः--मप्याग्निः विराट्‌ `] 


। 
१ २--विषएः-ष्टमः-शवः-मत्यापः-विराट्‌ | भूमिविराद्‌ [ चित्यः | 


२-इन्रः--जागतः--म्‌---मत्यवाक्‌-विराट्‌ 
२६४ 


गीताविज्ञानमास्यमूमिकायां 


पूवं खण्डात्मिका मक्तेयोगपरीक्षा 
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पूर्वखण्डात्मिका-भक्तियोगपरीक्षा 


ब्रह्मा 


नी च परन्तप । [किर रार] 


शरस्शिंदधे सवे देवा---यक्ियाः--“मनोदवा यद्वियासः'' इत्याहः } 
त्यां बश्िरे देवास्त्रयस्विशद्रिन्दम ! । श्रादित्या वस्वो स्द्रा श्रव 


च--“ 


स्मरन्ति 


असुयां नाम ते लोका अन्येन तमसाबृताः । 
तति प्रत्यामिगच्छन्ति ये के चत्महनौ जनाः ॥ 
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५४४-यज्ञेश्वरप्रजापरति के अमृत-मत्यं -शुक्रषट्‌ से सथ॒दभूत पार्थिव-पिराटप्रजापति कै 
महिमाभा्रात्मक शुको की वरशकलनारिमकरा सषेन्पाप्ति का ताचिक समन्वय -- 
सम्भवतः पाठक यह्‌ न भूले गे कि, यज्ञेश्वरप्रजापति की स्वरूपसत्ता जरह हमने वाक्‌-्पः 
अग्निः, इन तीन श्रतशक्रौ से बतलाई यी, वहां इस विकारमूर्ति विराट्‌ प्रजापति का स्वरूय-निरम्माण श्रम्निः- 
द्मापः--वाक्‌ इन तीन मच्यशुक्रौ से बतलाया गया था। सचमुचणेसा ही है। परतु गयु 
प्रमृत का धनिष्ठ सम्बन्ध है । जिसप्रकार श्रमृतशुक्रप्रधाना यज्ञ-संस्था मे स्वयस्भू-परमेष्ठी-ग्रमृतसय्य, 
दन तीनों मे करमशः श्रमूत-वाक्‌-ग्रापः-अभ्नि-शुक्रौं का, एवं म्यस्य, चन्द्रमा-मूमि इन तीनों मेँ क्रमशः 
मर्य-श्रग्नि-प्रापः--वाक्‌ तीन शुक्रौ का, इसप्रकार श्मृत-मच्यं दोनो शुक्रो का भोग सिद्ध होजाता है, एवमेव 
मस्य॑शुक्रप्रथान इ विराट्‌ प्रजापति मे मी--““अन्तरं मूच्योर णतं, मत्त्यावमृतमादितम्‌--( शतपथत्रा० ) 
"'्रत्योहन्‌ मच्युममृतेन साकम्‌” ( च्रथर्° ५ार=,८। ) इत्यादि श्रोत सिद्धान्तो के श्रनुंसार भूपिश्ड, एवं 
्रिपथिवीगर्भिता मह प्रथिवी मेद से म्य्ुक्रत्रयी, त्रख्रतशुक्रत्रयी दोनो का भोग सिद्ध होजाता ह| ह्य-- 
प्रजापति { ब्रह्म न्विष्णुमू्वि ) स्वयं-““चअद्धं' ह॒ वै प्रजापतेरातत्मनोमत्त्यमासीद द्र ममृतम'' इस सिद्धान्त 
के श्नुसार उभयमत्ति हैँ । केन्र में श्नमृतप्रधान जने द्ुए इसी ह्यप्रनापति कै ्र,धार पर पहिले मच्य-ग्रग्नि 
्आपः-वाक्‌-दइन तीन मर्यं शुक्रस्तसो फी चिति होती है । इसी म््य॑शुक्रचिति मे प्रवं लच्ण भूपिणएड का स्वरूप 
निष्पन्न हुश्रा है | त्राणे जाकर उन हुचदेवता््रौ के असृतवितान के च्माधार पर ्रग्नि--ापः--वाक्‌ इन तीन 
च्रमृतशुकरो का वितान होता दै । ये ही तीनौँ श्रतश्ुक क्रमशः ब्राह्मी-ेष्णवी--देनद्री पएथिवी रूपौ मं परिणत 
हुए दै । इसप्रकार विराट्‌ भी यक्ञप्रजापतिवत्‌ पट्‌-शुकर-ूरतिं वरन जातादहै। यदि श्रोर भी सूप दृष्टि से विचार 
किया जातादहै, तो प्रवं श्रथ श्रतिसे प्रदर्शित तीनों प्रथिवी च्रग्निशयुक्रमयी है, तीनों अन्तरित्ते श्रापः--शुक्रमय 
है, तीनो य लोक वाकशुक्रमय दै | श्रोर मी श्रधिक गहराई मेँ जाने पर तो यह शुक्रव्यान्ति श्रणु--श्रणु में 
प्रतिष्टित प्रतीत होती है, जो कि यत्रतत्र विशकलन--ग्रक्रिया के द्वारा भी सुसमन्विता है । 


रे६द॑ 


भक्तियोगपरीक्तापूवंखण्ड 
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सवर्लोकः-जगती-दन्द्रः-वाक्‌ ( ३ 
भुवर्लोकः -त्रिष्टप्‌-विष्रु-्रापः ( २ ) ---भूमिः--सवप्रजापतिः 


भूलोकः-गायत्री-त्रह्मा-च्ग्निः (१) 
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ज ¢ मं + र्‌ 
‰४५-विरारस्वरूप -विश्ेषक, समथकः आपं बच नो का संरमरण-- 

अज यह सर्वान्मना सिद्ध होखका है कि, बिरट एृथिवीपत्र है, महिमा्थिवी ही इसका शरीर ह 
त्य॑चन्द्रादि सभी प्रव॑ग्यं मागो का इसमें ्रन्तभीव है । भूषृष्ठ को ऋ्रपने गर्म में रखने बाला श्रापफोमय श्रणंवं 
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समुद्र ही इसका गर्माशय है । विराट्‌ के इसी सव॑रूपका स्पष्टीकरण करते हुए कुद एक वचन हमारे सम्मुख 
समुपस्थित है-- 
१--षिरादवाग्‌ विराट्पथिवी, निराइन्तरिक्ं, विराट्‌ प्रजापतिः । 
धिराएषृत्युः साध्यानामधिराजो बभूष, तस्थ भूतं भव्यं वशे स मे भृतं मव्यं वशे कृणोतु ॥ 
--अथवसं० ६।१०।२४। 
२--कृतस्तौ जातौ, कतमः सो श्रेः कस्माल्लोकात्‌ कतमस्याः प्रथिव्यः; । 
बरत्सौ विराजः सलिलादुदेतां तौ स्वा पच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ 
३- यो श्रक्रन्दयत्‌ सलिलं महिष्वा योनि कृचा त्रियलं शयानः । 
वत्सः फामदुषो पिराजः स गुह! चक्रे तन्वः पराच ॥ 
४-- यानि ग्रीणि बृहन्ति येषां चतुथ वियुनक्ति वाचम्‌ । 
ब्रहम तद्‌ विद्यात्‌ तपता विपास्विद्‌ यस्मिन्न ़ युज्यते यस्मिन्न कम्‌ ॥ 
--च्रथवेसं० ८।६।१.२.३, । 


१-- “वाग्ने विराट्‌” ( शत ० ३।५।१।३४। )- (“भूमिः ) । 

२-- विराट्‌- हीयम्‌" ( शत० २।२ १।२० ) -८ गायत्री पृथि्री ) । 

२- ''विराड्रै गोः” ८ शत० ७।५।२। १६ )-्रिष्टुपृषथिवी ) । 
४--‹'दशाक्षरा बे विराट्‌" ( तां° त्रा° ३।१३।३। ) 
५--““सहघ्रा्तरा वे परमा विराट्‌” ( तां० त्रा २५।६।४। ) । 
६--'सवदेषत्यं घा एतच्डन्दो यद्विराद्‌” ८ शत० १३।४।१। ) | 

७-- स पुरुषमेधेनेष्ट्बा षिराडिति नामाधत्त ( गो० त्रा° प° ५।८। ) । 


1 ~ 


५४६- आरम्भ कै एकविंशस्तोमात्मक विराटप्रजापति का अन्ततोगन्वा अष्टाचसारि- 


शस्स्तोमानुगता महती व्यापि का महिमामय-स्वरूप-समन्वय- 

पूं मे ्रिवरत्‌-तानूनप्त्रबश्वानर श्रग्नि, पञ्चदश तानूनप्त्र हिर्ण्यगमं वायु, एवं एकविंश तानूनप्त्र 
स्वल रादित्य की समष्टि को एक्रकल, त्रिकल, दशफल विराट्‌ बतलाते हुए स्तोम्यत्रिलोकीरूप बाह्मी परथिवी 
मेँ ही विराट्‌ स्वरूप का श्रन्त्भावि बतलाया गया था । परन्तु श्रज इसी विराट्‌ का स्वरूप दूसरा होगया है । श्रत 
विराट्‌ २१ पञ्यंन्त ही व्याप्त न रहकर ४८ पय्य॑न्त चला गया है । पिले ब्रह्मा ही विराट्‌ थे, परण 
सम ब्रह्विष्एुगमित इन्द्र॒विराट्‌ नगर है । ब्रह्माग्निरूपा ब्राह्मी पृथिवी सदखपात्‌ लक्ण वैश्वानर विराट्‌ 
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है, विष्णु-श्रापोरूपा वैष्णवी पृथिवी महसखराक्लक्षण हिरए्यगभं विराट्‌ है, एवं इन्द्र-वागृरूपा छेन्द्री प्रथिवी 
सशीर्षा सव्॑ञविराट्‌ है । बेदसाहखी विराट्‌ के सहखपात्‌ दै, लोकसाहसी इस के सहखाक्ञ है, एवं वाकसाहसती 
इस के सहली हँ । त्रिसाहल्ी से कृतरूप विराट्‌ उसी भूमिपिर्ड पर प्रतिष्ठित ह । श्रीर्‌ विराट्‌ पुरुष का यही 
श्र तिसिद्ध वैज्ञानिक स्वरूप टै, जोकि विकारत्र के श्राघार पर प्रतिष्ठित है, एवं जिसका किं स्वरूप परिलेख 
से स्पष्ट होजाताहै। 


पोराणिक विराट्‌ परुष-- 
५४७-पराणशास्त्र के प्रति भावुक वेदभक्तों की भ्रान्ता दृष्टि, तन्निरकरणप्रयास, एषं 


पौराणिक--विराट्‌स्वरूपोपक्रम-- 

वैदिक विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले विराट्‌ प्रजापति का वैज्ञानिक स्वरूप पाठकों के सम्म रक्ला 
गया । उचित थाक विराट॒स्वरूप-प्रकरण क यहीं समाप्त कर तदुपासना की शरोर पाठकोंका ध्यान श्राकर्षित 
करिया जाता । परन्तु जेता कि वतमान मनो्त्ति से स्पष्ट है, श्राज कुद एक मूढधी पुराणां को निरा गपोद्ध 
बतलाने की धृष्टता कर रहे है । कहना न होगाकि वेदज्ञानकणिका से भी वञ्चित, किन्तु वेदाभिमानी इन मू 
करी यह्‌ घ्रष्टता सर्वथा श्रकषभ्य है । हम श्रपने पाठको को यह्‌ विश्वास दिलाते हँ कि, पुराणशास्त्र वेद्‌ कौ ही प्रति- 
च्छाया है । वेद्‌ मे जिन वैज्ञानिक तत्वो का सूत्ररूप से निरूपण दुरा है, कारुणिक व्यासदेव के महान्‌ ्रनुग्रह 
से उदी क्त्वो का ्ाखूपानोपाख्यानरूप से पुराण मेँ बडे विस्तार से उपबृहण हुत्रा है । इसी सादृश्य को स्य- 
ट करने के लिए दो शब्दो मे पौराणिक निर्‌ प्रजापति का स्वरूप बतलाना भौ आवश्यक सममा 
गया है| 


५४८-दशनयुगालगत चतुंशतितववाद का धुराणशासर कै द्वारा व्रयोविंशतितचयों पर 
परय्यवसान, एवं पुरूष -परकृति -विकृति-मूलल-पोडशीग्रजापति-यज्रनापति-विराट्‌ 


प्रजापति का समतुलनात्मक समन्वय-- 

“द्शेनयुगानुगत-उपासना'” प्रकरण चल रहा है। इस युग का तत्ववाद्‌ से सम्बन्ध है] मह~ 
दादि त्वौ की समष्टि ही दाशंनिक त्वाद्‌ है । यद्यपि प्राधानिकं तन्त्र के श्नुसार महदादि तत्व २४ है, २५ 
वां तस्वातीत पुरुष दै । परन्तु विराट्‌ प्रजापति की दृष्टि से २२३ त्त्व ही शेष रहजाते ह । २५ वाँ पुरुष है, 
२४ वाँ त्व प्रकृति है, शोष्र २३ त्वो की समष्टि विक्रृति ह । पुरुषत्त पोडशी प्रजापति है, प्रकरतितस्व यज्ञ- 
प्रजापति है, विकृतित्व विराट्‌ प्रजापति है ¦ इसी आधर पर हमने पूवं के वैज्ञानिक प्रकरण मेँ विराट्‌ को 
विकार रूप बतलाया है । शुक्ररूप कहा है । दार्शनिक [प्राघानिक पुरुप -प्रृति-यकरृति इन तीनों क लिप 
विज्ानमाप्रा मे अगृत-त्रह्-शक्र शब्द प्रयुक्त हुए ह । पोडशी पुरुष श्रत ह, श्रात्मक्तरमूति यक्ञप्रजापति 
रहम है, प्रकरति दै, एवं विकारकघसू्सि विराट्‌ प्रजापति शुक्र है, विकृति है । इसी श्राधार पर पुराएने २३ तवो 
की सम्टिरूप विकारसंच को विराट्‌ का स्वरूप-समपंक माना है । | 

५४६ -भूतगरामप्रभान बिरादघनापति का श्रीमदू मागबत कै द्वारा शाशेन 

पूर्वकरयनानुसार विराट्प्रजापति देवसत्यास्मक है, एवं पका, तरिधा, दशधा विभक्त है | इसी विराट्‌ कौ 

वरिश्वसष्टि-प्रवत्तक परमात्मा कहा है । वह च्शीहै, चतुदशविध सगं उसी के श्रंश हं । भूतप्रामप्रघान 
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विश्‌ ही उस यज्ञप्रजापति का प्रथमवतार है । विराट्‌ प्रजापति क इसी वैज्ञानिक स्वरूप का स्पष्टीकरण करता 
टुश्रा पुराण कहता है-- 


आपिष्वाच १--इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः । 
प्रयुप्तलोकतन्त्राणां निशम्य गतिरी खरः ॥ 
२--रलसज्ञां तदा देषी. बिभरच्छक्तियुरुक्रमः। 
वरयोविंशतितचवानां गणं युगपदा विशत्‌ ॥ 
२--सोभुप्रशिषटो भगवांश्वे्टसूपेस तं गणम्‌ । 
भिन्न' संयोजयामास पुतं कमं प्रथोधयन्‌ ॥ 
--प्रबुदधकम्मां देवेन त्रयोविंशतिको गणः । 
र रितोऽजनयत्‌ स्वामिरमात्रामिरधिपूर्षम्‌ ॥ 
५--परेणविशता स्वस्मिन्‌ मत्रया विश्वसृग्गणः । 
चुकतोमान्योऽन्यमासा् यस्मिन्लोकाश्वराचराः ॥ 
६-- हिरण्मयः स पुरूषः सहस्रपयत्सरान्‌ । 
राण्डकोश उवासाप्सु सवस्लोपव हितः ॥ 
७--स वे विश्वसृजां गर्भो देषकम्मात्मशक्तिमान्‌ । 
भिवभाजात्मनात्मानमेकधा-दशधा-प्रिधा ॥ 
८--एष ह्यरोपस्वानामास्मांशः परमात्मनः । 
आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते ॥ 
६-- साध्यात्मः साधिदेवश्च साधिभूत इति विधा । 
विराट्‌ प्राणो दशबिध एकधा हृदयेन च ॥ 
१ ०-स्मरन्‌ विश्वसृजामीशो शिज्ञापितमधोक्जः । 
त्िराजमतपत्‌स्वे तेजसैषां विवृत्तये ॥ 


8 ?-श्रथ तस्याभितप्तस्य कति चायतानि ह | 
निरभिघन्त देषानां तानि मे गदतः भृ ॥ 
(श्रीमद्‌ भागवतयपुराण--३ स्कन्ध, ६ श्र १ से ११ पय्यन्त ) 
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५५०-आधिकारिक-चेतन-जीथोपासनास्मिका पिराड्पासना का आधारभूते पार्थिव 
पिराट्‌-गप्रजापति- 
पाठकों का स्मरण होगा क्रि हमनें विराट्‌ उपासना को “आधिकारिक अचेतन जीवोपासना कदा 
है, यही तच्वोपसना है । यही दशनभक्ति है । विराट्‌ प्रजापति मे विकार भाव की प्रधानता है, तखप्राघान्य 
है | अवएव इस्तका चिद्‌भाव श्रबरत होरहाहै, हमारी दष्टिसे नही, श्रपितु चिद।व्मलक्तर परोडशी, एं 
तद्शलक्षण यजञप्रजापति की दृष्टि से। 


५११-चिदात्मलक्षण षोडशीग्रनापति, प्रत्यगाःमललक्तण यन्नप्रनापति, एवं शारीरका- 

त्मलक्तण पिराटप्रजापति का समन्वय, तथा प्रस्यगात्मसंस्मरण-- 

उस एक ही श्रात्मतच् कै श्रात्म-देवता-भूत, वा पुरुष-प्रकृति- विकृति, किव प्रज्ञा-प्राण-मूत, 
करवा श्रमृत-्रह्म-शुक्र मेद से तीन विवत्त होजाते है । इन तीनों श्राधिदैविक श्राप्मपवौ को [ईर्वरीय पर्वो को 
हम क्रमशः चिद्ासमा-प्रत्यगात्मा-शारोरक आत्मा इन नामं से व्यवहृत कससकते है | विश्वन्यापक सहसत- 
वट्रोश्वर पीडशीप्रजापति चिदात्मा कहा जासकता है | पञ्चपवेश्वर, किंवा एकमस्शेश्वर यक्ञप्रजापति को प्रत्यगात्मा 
साना जासकता है । एवं पार्थिवेश्वर विराट्‌ प्रजापति को शारी श्रात्मा कहा जासकता है । श्राध्यात्मिक श्रात- 
विवरत्तौ से परिचित पाठक को यह्‌ विदित ही है कि, वेश्वानरतैजस-प्राज्ञ-लकण भूतात्मा ही श्राघ्यासिक शारीर- 
क-प्रासमा है, इसे ही विदामास कह जाता है । इसका श्रधिष्ठाता श्रध्यात्मकेन््र मे प्रतिष्ठित वही विराड्श 
प्रत्यगात्मा बनता है, एवं व्यापकं तस्व चिदात्मा कहलाता है । 


५५२-ईश्वरशरी रागत सर्वजन-हिरण्यगमं -विराट-मृत्ति विराडात्मा, एषं यज्ञपरनापत्य- 
पेक्तया इत्थंभूत विराडात्मा का जीवात्मच-समन्वय- 


ईश्वरशयीर मे वैश्वानर -दहिरए्यगभं-सरव्मूिं विराट्‌ भूतप्रधान भूतात्मा है । यजञप्र्ापतिरूप देव- 
प्रवान श्रात्मा परमात्मा है मृतप्रधान इसी परात्मा का एक श्र शवतार है, पञ्चपुरदीरेश्वर का श्र शूप मूपवं 
ही इस विराडवतार की प्रतिष्ठा है | श्रतएव यज्ञोश्वर को प्रस्यागात्मलकण परमात्मा माना जासकता 
है, एवं चिरा को उसी संस्था का जीवात्मा | 


५५२-समानशीलन्यसनिष्ठ श्राधिदेविक-जीववि राटप्रनाषति कै साथ-अ्ाध्यात्मिक- 
जीवधिराट्प्रजापति का रहस्यपूशं -पेत्रीसम्बन्ध, एवं पुरुष की प्रजापतिनिषन्धना 
नेदिष्ठता का ताचिक-प्वह्प-पमन्वय -- 


यह एक रहस्य की बात दै क्ि--“समानशीलव्यसनेषु मत्री” के श्रनुसार्‌ मित्रता का सम्बन्धं 
समानतापरही निर्भर है| परमात्मा श्रीर्‌ जीवात्मा ( हमारे ) में बड़ा श्न्तरहै | श्रतएव मेश्वरलक्षण पर 
माता के साथ जीवात्मा ( हमारा ) का रख्यमाव नह होसकता । जीव की समानशील--व्यसन जीव के 
साथ ही मित्रता सम्भव है । वह जीव यही “विराद्‌ प्रजापति" है । यजप्रजापतिलक्ण परमाप्मा के भूत 
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मरामध्रघान त्र शावतार दस त्रिमूर्ति विरदट्‌ को श्रवश्य ही “ममेवांशो जीघलोके' (गीता) इस सामान्य परिभाषा 
के यनुसार ईश्वरीय विवत्त का “जीव ( शारीरक श्रास्मा ] कहा जास्करता है । यही विराद्‌प्रजापति घुपरणं 
है । भक्ता जीवटुपणं की मित्रता इक्त सन्ती व्रिराटषुपणं के साय ही सम्भव है| दोनो समानशील 
व्यसन है । श्रन्तर्‌ यही है कि, वह श्रपङ्ग है, यह सतङ्ग है । द्रा ुपणां सयुजा सललाया" इत्यादि मन्त्र 
भरूतिने भी विराट्ुपणं की ही जीवछुपणं के शाय मित्रता बतला है| वह दिर्ए्यगर्म जीवर है, यह 
कार्मिक इरागभंजीव है । उसके यदि वि० हि० सण तीन पर्व है, तो इस्के भी वैण प्रा तै° तीन हीं पर्ब 
है । यह द्रागभांव्क स्वल्प जीवो का तो श्रता है, परन्तु उक्त परमत्माजन्नए यज्ञेश्वर का र शावतार 
है, जेसाकि-“एष हृं प सत्वानामात्मा, अ 'शः परमात्मनः, आदयोवतारो, यत्रासो भूत्रामो विभा- 
व्यते” इत्यादि पूर्वोक्त मागवतसिद्धान्द से स्पष्ट है । बह श्ापोपेय श्रणंव समुद्र के गभ में [ अष्सुप्रषिष्टः- 
उवासाप्सु | प्रतिष्टित है, तो यह मी “इति नु पच्चभ्याहूताघापः पुरुप्रवचसो मघन्ति'" इत्यादि पञ्चाग्नि- 
विया-सिद्ान्त कै श्रलुसार श्रापोमय, करवा च्रनूप्रधान [ उयत्मकत्तवात्त्‌, मृयस्त्वान्‌ ] पश्चभौतिक शरीर 
के गभ॑ में प्रतिष्ठित है । वह यदि पार्थिव त्रिलोकी के ग्रैव स्वका एक श्रात्माहै, तौ यह भी श्ीरस्थ 
प्रशोष स्वौ | कीयणुश्मौ | ऋ एक श्रातमा है । उसमें वदि त्रलोक्यसस्था है, तो इसमे भी मूलग्नन्थि से 
प्रारम्भ कर नामि पर्यन्त ब्राह्म-पृथिवीलोक, नामि से हृदय पर्यन्त वेष्णव-श्न्तरिकललोक, हृदय से करट पर्यन्त 
देन्रलोक, करट से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्ते चौथा च्पोलोक [अस्ति वै चतुर्थो देवलोक आपः], इसप्रकार लोक- 
संस्था व्यो की त्यो प्रतिष्ठित है। यह जीवपुरुष, श्रौर वह्‌ जीवपुरूष दोनों नाम-ल्प-गुण-कर्म्मं संस्थान 
प्रादि सभी दृष्टयो से श्रवश्य ही समानशीलव्यसन बने हए ह । ईसीलिए इसे उक्तके नेदिष्टं [ समीपत 
माना गया है- “पुरषो वै प्रनापतेनदिष्टमः' । 

हा, तो वक्तव्य यही था पि जिसप्रकार श्रध्यात्मृष्ि से श्रातमा के चिदात्मा प्र्यगासा-शारीरक श्रात्मा, 
ये तीन विभाग होते है, एवमेव श्राधिदैविकषष्टि से भी श्रास्माके ये तीन विभाग होजते है। 
प्रोडशीपुरुष चिदात्मा है, यज्ञ्रजापति परमातममलत्तण प्रत्यगत्मा है, एनं विराद्जापति जीव तसलक्तृण 


शारीरक श्रात्मा ह| 
र 
१-अधिदेवतम्‌ 
१-प्रोडशीप्रजापतिः-पुरुषः [ श्रक्तरः [-श्रमृतम्‌--चिदाप्मा [ ज्ञनासा | 
२-यज्ञप्रजापतिः--प्रकृतिः [ श्रात्मक्तरः ]-बह्य-प्रस्यगात्मा [ कम्मस्मि | ईश्वर 


२-वियानापतिः-विकृतिः [. विकारक्तरः |-शुक्रम्‌-शारीरकात्मा [ भूतास्मा |] 
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२-अध्यासमम्‌- - 
१-द्परोडशी --चिदासमा-्रलिप्तः-सनंलिप्तः 
२-टद्यज्ञः--प्रस्यगातमा-निलिप्तः जीवः 


२-जीवः--शारीरकाप्मा-देदही 


५५४-विराटप्रजापति की त्राधिकारिक-वेतन-जीव' पता का समन्वय-- 


उक्त दृष्टि के श्ननुसार हमै मानना पडेगा कि भूतप्रधान, किंवा विकारप्रघान, किंवा शुक्रात्मक 
पार्मिव मोतिक विष्वप्रधान वियादप्रजापत काचिद्माग यज्ञ-षरोडशी की अपेक्ला श्रचित्‌ ही कहलाएगा 
एवं जरह हम हमारी दृष्टिसे । श्राध्यात्िकर जीवदृष्टिसे ) विराट्‌को चित्‌, किंवा चेतन कगे, वह 
श्राधिदेविकृ यक्ञ-प्रोडशी की दृष्टि से विराट्‌ कैश्चित्‌, किंवा श्रचेतन ही माना जायगा | इसी श्रमिप्रायसे 
हमने विराट्‌ को (आधिकारिक चअरचेतन जीव कहना शस्त्रसम्मत माना है| 


५५१५-सवत्र विराजते स्य बिरारप्रजापति की श्रपतख से शआ्मापरणप्रवृत्ति, एवं 
श्मावरणमूलक- चेतन" मावानुबन्ध से धिराट प्रजापति का शचेतनजीवच्च' 


समन्वव-- 

प्रचित्‌ त्वो की समष्टिूप पार्थिव श्रचेतन ब्रह्मारुड से वितान के द्वारा शठ स्तोम पर्य्यन्त उट खड़ा होने 
वाला, त्रिकल, दशकल, किंवा एककल विराट्‌ भी श्रवश्य ही च्रचेतन कहा जासकता है । श्रचेतन, परन्तु 
चेतन यज्ञप्रजापति की श्रपेक्ता है विशेष । जिस विशेषता से किप्रजापति का सुत होता श्रा मी [सुतं कम्मं 
प्रबोधयन्‌] विराट्‌ बना श्रा है, एवं जिस विशेषताका कि पूव के वैज्ञानिक प्रकरण मँ स्पष्टीकरण किया जाचुका 
है । विङृति-लक्षण २३ तस्व की समष्टिरूप यह विराट्‌ लोकवितान करता हुश्रा, यक्ञमूति विष्एु को साक्ञात्‌ 
प्रतिमा बनता हृश्रा [आत्मा वै जायते पुत्रः] । बाहिर की शौर से श्रधान' नाम से प्रसिद्ध चोबीसवीं प्रकृति, एवं 
महदरूप पारमेष्ठय रापः से श्रावरत होता हुश्रा “सर्घ॑त्र विराजते, सवत्र विराजते । विराट्‌ क इसी तास्विक 


स्वप का स्पष्टीकरण करते हए व्यासदेव कहते ह-- 
१- परस्य दृश्यते धर्म्मो धपरस्मिन्‌ समन्वयात्‌ । 
अतो & िरेषो भावानां भूमावेगेपलच्यते ॥ 
२--एतान्‌ संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै । 
कालकम्मंगुखोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌ ॥ 


रै 


# भूमिगता इस विशेषता से ही तो विरद्पुत्र पितुष्पितासत्‌ जना है । 
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२-- ततस्तेनायु विद्ध म्यो युक्त म्योऽण्डमचेतनम्‌ । 
उत्थितं पुरुपो यस्मादुदतिष्ठदसौ चिरा ॥ 
४--एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमन्दध दशोच्तरः 

तोयादिभिः परिवतं प्रधानेनाच्रुने वहिः ॥ 
यत्र ल्लोकपितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः यज्गविष्णोः) ॥ 
५--दिरणएमयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात्‌ । 
तमाविश्य महादेवो वहुधा निर्विभेद खम्‌ ॥ 
(श्री भा० पु ३ स्कं २६ अ० ४८६ से ५२ प्रश्रन्त) 


>£ 


४" 





५५६ -विराट -स्वरूपायुगत पाथिव-विभक्तं नामो का ताविविक्र-सवरूप-समन्वय-प्रपास- 


विराट्स्वरूप--निचन्धन पार्थिव विवत्त के उपक्रम मे यह बतलाया गया था कि--्रमसकारते परथिवी के 
भूः-मूमिः-ग्रादि जो पर्यायश बरतलाए है, वे पार्थिव विवत्त की दृष्टि से समानार्थक वनते हए भी श्रपने प्राति- 
स्वको से भिन्न भिन्न ग्रर्थाोके ही वाचक हं-( देखिए प्र सं ३६२) | परिरट्‌ निरूपण के साथ साथ 
पार्थिव विवर्तौकास््ररूप मी गतां है । उन विवर्त को लकय मँ रते हर ही पार्भिव-नामो का समन्वय 
कीजिए, पार्थक्यं स्पष्ट होजायगा । 


५१५७-भूः-भूमिः-अचला-अनन्ता नाम की शब्दचतुष्टयी का रहम्यात्मक-समन्वय-- 


पिर्डप्रथिवी कै भूः-शृवः-स्वः-ये तीन विवर्च बनलार गष हैँ । भू केन्द्र बरहिस्तर (परिणाह) है, भुवः 
वैष्णव मध्यस्तर (विष्कम्भ) है, एव स्वः मूलस्तर (हृदय) है । हृद्यात्मक स्वर्भावापरनन ब्रह्मधाम अनन्त है, विष्क- 
म्मात्मक भुवर्भावपन्न विष्एुधाम (मध्ये वामनमासीनम्‌' के श्रनुसार ग्रचल है, एवं परिणाहात्मक भूभावा- 
पन्न इन्द्रधाम ध्यदमूते"' निव॑चन के श्रनुसार ““भूः'' है } मूरूप ब्रहिस्तर, भुवः रूप, मध्यस्तर, एवं स्व; शूप 
मूलस्तर ही क्रमशः भू--श्रचन्-च्ननन्त हं । भूकेनद्र कौ अनन्ता प्रथिवी कदा जायगा, भूविष्कम्भकौ अचला 
परथिवी, एव मपरिणाहको मू” प्रथिवी कहा जायगा । इन तीनां की समष्टि (श्रनन्त-्रच्ल-म्‌ की-समष्टि) 
“भूमि कहलाएगी । इसप्रकार श्रमस्कारके श्रारम्भकेये चारौं शब्द्‌ मृपिरटके चामं मावो के वाचक 
घर्तेगै । 


५५८-रसा-विश्वम्भरा-भ्थिरा-नाम-पिवर्ता का रहस्यात्मक समन्वय - 
भूमिपरिरड कै श्रनन्तर क्रमशः श्रग्निरसमयी (तेजोरसो निरवत्तं ताग्निः) बाह्य पृथित्री, श्रापोमयी 


वेष्णवी ्रथिवी, एवं वाङ्मयी टेन्द्री पृथिवी प्रतिष्ठित है । वाङ्मयी प्रथिवी स्थिरवघरटकार है, श्रतएव उसे हम 
"स्थिराः कह सकते दै । लोक्रटण्टि का, क्रिवा विश्व का च्रापः से सम्बन्ध है। [ लोका ह्यप्सु प्रतिष्ठिताः] 
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प्रतएव श्रापोमयी वष्णवी प्रथिवी को “विश्वम्भरा कहा जासकरता है । यही विश्वम्भरा पृथिवी विष्णु की 
पलनी भी मानी गहै । एवं तेजार्समयी प्रथिवी को “रसा कहा जासकता है । २१ वंशस्तोम।वच्छित्रा 
ब्राह्मी श्रम्निमयी पदिली प्रवी रता है, त्रयसिशस्नोमावच्छि वैष्णवी शआ्रापोमयी दूसरी पृथिवी विश्वम्भर 
है, एवं ्टाचच्वार्शिस्तोमावन्छना एन्द्री वाड मयी [वषटृकाररूपा] तीसरी थिवी स्थिरा ह । इसप्रकार ग्रमखर 
के प्रथिवी नामनिरूपक दौ शलोको मे से प्रथम टोक का "भूमू मिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा" 
यह पूर्वाद' वैज्ञानिक चास पार्थिव विवर्तो कासंग्राहक बना दुरा है । 








` १-१-१-मकेन््रः [ददयरूपा व्राद्यी परथिवी-स्वर्लौकः] --ग्रनन्ताषयिवी-- अनन्ताः 
२-२-र-मृमध्यः [विष्कम्मरूपा वैष्छवी प° भुवर्लोकः] --ग्रचलाष्रथिवी-- “चला, 


1 २-२ २ २ करः भ. वि ४८ मूः" 
पर| २-२३-२ मुस्तरः [परिणादरूपा एन्द्री षर मूलोकः|----म्‌ः-विवी--- ः 








| ४-१-४-समष्टिः [याणां समष्टिः | -मूमिः- प्रथिवी--'"भूमिः" 


-~---- +~ - 


` ५-१-त्राह्यी त्रिलोकी [अग्निमिर्डलम्‌- २१।-म्‌---- म्‌ परथिवी बाह्यी---“रसाः' 


६-२-यैष्णवी त्रिलोकी [अब्‌तरडलम्‌-३३ ]-खुवः----भुवः परथिवी वैष्णवी---“प्विश्छम्भरा 


२) ६1३४ ठे 





| _७-३-रेन्र त्रिलोकी [बाड मण्डलम्‌-४स | -स्वः-- --स्वः एम्वी णेन ----'स्थिरा 


~ (६ 
॥., 





५५६-धरा-धसिी-धरंणौ-नामविवर्तो का ध्र ब-धतर-धरुणानुतन्धी ताचिक-सवरूप-समन्वयं- 

उक्ता स्थिति के श्रनन्तर पुनः पहिला बाहत्रैलोक्यरूप थिवीलोक हमारे सम्बुख श्ाता है, जिसके कि 
त्िवरत्‌-पञ्चदश-एकविश नामक तीन स्तर्‌ बतलाए गष है, एगं वहीं यह भी स्पष्ट किया जाघुकां है 
कि, रत्‌ ते चन श्रगनि, पञ्चदश मँ तरलवाणु, एवं एकविंश मे विरल श्ादित्य प्रतिष्ठित है । त्रिवृतूपार्थिव 
स्तर श्रनमयी प्रथिवी है, पञ्चदश पार्थिवस्तर वायुमयी, एनं एकविंश पार्थिवस्तर्‌ आदित्यमयी परथिवी है| 
च्रन-तरल--भिरल,-इन तीनो श्रवस्थाश्रौ के लिप संहिता मे क्रमशःघ्रव धत्र-धरुण शब्द्‌ प्रयुक्त हुए है । 
द्मग्ियी एथिवी घ्रूवा है, वायुमयी ध्री है, श्रादिव्यमयी धरुणा है| ब्राह्मी प्रभिवीके इदही तीनों स्तय के लिए 
करमशः चरा-धरित्री-घरणी--ये तीन शब्द प्रयुक्त हर्‌ ह । 


५६० -त्राह्मी परथिवी के विशेष-म्वो से अनुप्राशिति विभिन्न शब्द, एवं तद्नुभन्धी- 
व्तोी' शब्द का ताचि-स्वरूप-समन्वय-- 


त्रत इसी ब्राह्मी पृथिवी के विशेष भावौ का विचार कीलिषए। धरा-धरित्री-घस्री की समष्टिरूप 
सम्बत्सरास्मिका प्रथिवी मूषिर्ड को च्रपने केन्र मेँ प्रतिष्ठित सती हू सूथ्यं के चारों श्रोर परिक्रमा लगाती 
है | यही भरश्वानर--मण्डल की परिक्रमा ह । विश्वमे जा एक्‌ "सोय सोंय' शब्दध्वनि घुनाई पड़ती है, 
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यह इसी वैश्वानर सम्वत्सरहूपिणय परथिवी के परिभ्रमण का श्रनाहूत नाद है। इसी ध्वनिः शब्दरूप नादभाव 
की ्पेज्ञा से इस ब्राह्मी एथिवी को हम लोणी ( दुक्छु' शब्दे ) कद सकते हँ । 


५६१- गरननादानाः्मक-वयोहानिप्रवरतक-प्रजापत्यधम्मे, एवं तनिवन्धन ज्याः शब्द फा 
ताचिक-स्वस्प-समन्यय- 


सम्वत्र--प्रजापति जहाँ हमारी रायु का स्वरूप-समप॑क बनता है, वहाँ यही श्रन्त में हमारी च्रायु के 
नाश का कारण मी बनता है--धयोमा ददाति स इदेषमावत्‌' | सम्वत्सर के नियत श्रहोरात्र पर्वोतक 
उसी सम्वत्सर से हें श्रायु श्रौर श्रायः स्वरूप~रकतक पार्थिव भोग्यपदाथं उपलब्ध ह्येते रै, एवं श्रन्त में वही 
हमारी वयोहानिं का कारण बनता है | सम्वत्रखूग ब्राह्मी एथिवी को दस नशमाव क श्नपेत्तासे “्या' 
( 'उया' घयोहानो ) कदा जायगा | 


५६२-पार्थि्-अग्निरसात्मक-हूम्मप्रजापति-नामक कश्यपप्रनापति का संस्मरण्‌, एवं 
तज्ि्िन्धन- काश्यपी नाम का ससूप-समन्य-- 


सौर सावित्र मरडल ही सौर सम्बत्र है, इसी सौर सम्वत्सर को कृरम्मं, किंवा कश्यप कहा नाता ह । 
उक्त गायत्राग्निमण्डलक्प पार्थिव सम्वत्सर इस कश्यपासमक सौर सम्वत्सर मे श्रतिमान करता रहता है । 
दोनो सा का परस्पर मिल ताना हीं श्रतिमान है । पार्थिव सम्वत्सर रस श्येतः नामसे, एवं सौर काश्यप 
सम्बत्सर रस (नोधस' नासे प्रभिद्ध है । श्यत नौधम मरुडलो से नोधस्‌ श्यत मरुडल मेँ प्रविष्ट रहता 
है ! इसी संगमनहूप श्रतिमान से पार्थिव सम्वत्सर उस कश्यपरस से ( रसो वै कूम्मेः ) युक्त होता श्रा 
श्रदितिरूप मेँ परिणत हौजाता है | कश्यप के सम्बन्धसे ही यह मम्बस्सररूपा व्रासी प्रथिवी विद मेँ) श्रदिति 
कहलाई है, सोखश्यपप्राणावच्छ्न उसी पार्थिव सम्बत्सर--प्रथिवी को कास्यपीः कदा जायगा । 


५६३- शक्तित शब्द का ताचिक-स्वरूप-समन्वय-- 


ब्राह्मी एथिवी का त्रिवृत्‌ श्रग्निमय माग भुष्ठ से संलग्न रहता है । म॒स्तर का मृरमय प्रदेश इसी से 
श्राक्रान्त रहता है । श्रन्तरिचविमति से युक्त ( ्रिबदभाग से युक्त ) यह मृए्मय भृप्रदेश दही पार्थिव प्रजा 
के निवास, एवं गमन का साधन जनता है। इस हृष्टि से मृस्तर ( गृएमय भ्तर ) युक्ता ब्राह्मी प्रथिवी के 
श्नन्तरिक्रूप त्रिष्त्‌. मागात्मक पार्थिव भाग को “क्षिति (लि-निवासगत्योः) कहा जायगा । 


५६४- सवे सहा' शब्द फा ताखिक स्वह्-समन्वय- 


नद्‌ -नदी-पव॑त-ग्रोप्रधि-वनस्यति-घाठुवर्ग-मनुष्य-पशु-प्ी -कृमि-कीय च्ादि रादि का भार सहन 
वाला मृरपय मृप्तरावच्छिच ब्राह्मीपृथिवीयुक्त पार्थिव परथिवीरूप त्रिघृद्‌भाग, यक्त-राक्तस-गन्धव-पिशाच 
इन चायो देवयोनिययो का भार सहने बाला ब्राह्मीपृथिवी का श्रन्तरिककूप पञ्चदश माग, पितर-टेनद्र-प्राजापत्य- 
ब्राह्म इन चार देवयोनियो का भार सहने वाला ब्राह्मी परथिवी का रूप एकविंशभाग, इन तीनो की समष्टि 
रूपा मररमयी मृस्तरावच्छित्ा बाह्यी परथिवी ही सवंसहाः कहलापएगी । 
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५६५-पाथिव-विराट प्रजापति की-वु' रूपता का वत्ानिफ-खसूप-दिगदशन-- 


मृमिपिरड पष्ुकाग्नि सूप है--( देखिए. शत० ६।२।१।..* ) । पाश्ुकाग्नि, करिव! पश्ुरूप भृभ्पिर्ड 
को ही या्िक-माषा मे पुसणगाहंपत्य कहा जाता है । यही उस सम्बत्सरयनज्ञरूप सोमयज्ञ की मूलप्रतिष्ठा है | 
सम्बत्ससयज्ञ का तरि्रदग्नि (£ ) सूतन गार्हपत्य है, पञ्चदश वायुरूपं शछग्नि पिष्ए्याग्नि है, एवं एकविश 
ग्रादित्य श्राहवनीय दहै । इन तीन प्राणाग्नियौ से श्रग्नमूर्तिं सम्बत्सरथक्ञ का स्वरूप निष्पत्र हरहा है । 
भृपिर्ड रूप पाशुक्राग्नि, ्रिद्ररम्नि, पञ्चदश वायु, एकविंश सूय्यं, तीनो की समष्टिरूप यक्ञ चरँ ही ब्राह्मी 
त्रिलोकी मेँ रहने वाले श्राग्नेय ३३ यज्ञिय देवताग्रों का श्रननसम्प्तिरूप मौलिक घन है, यही देववित्त, क्वा 
देवस है--यज्ञो बोऽन्नपर' । इसी यज्ञसम्पत्ति के श्राधार्‌ पर देषताग्रौ का जीवन प्रतिष्ठित है  श्रतप्व इन 
चारोफो ही हम "वसु" कह सकते दै, जैसाकि निम्नलिखित वच म से स्पष्ट है-- 


१-- पशो वे वपुः ( श० ब्रा° ७।१०।१७। , । 

२-- श एषो ( श्रगनिः ) घ्र वधुः, ( शत० &।३।२।१। ) । 

३- वायुवरै' बसुरन्तरिचसत्‌' ८ शत० ६।७।३६।११। ) । 

४-- एष वै ( घ्य: ) वुरन्तरिकसत्‌" ( एे° अ्।० ४।२०। ) । - 
५-- यज्ञो ( सम्बरसरः ) बे वसुः" ( शत° १।७१। ) | | 


५६६- वसुत्चावुबन्धौ वसमती, एवं वषुधा शब्दो का ताचिङ-खरूप-समन्वय-- 

मूमिपिण्ड-सहकरत तिदरत्‌-पञ्चद्श-एकविंश-स्तोममूर्िरूग यज्ञात्मिका ब्राह्मी एयवी ही वयु से 
"वसुमती" कहतारगी । मूमिपिरुड ही त्रिवत्‌ प्रथिवी मेँ रहने बाले अश्विध वलुत्रभ्नि की प्रतिष्ठ. है । व 
समम्नि, क्रिवा वस्वाग्निसिश्डल को भूपिरडने ही धारण कर रखा है, अतएव चसु दधाति" इस निवंचन से 
वरस्वगिनप्रतिष्ठा की श्रपेच्ता भूमिपिण्ड को ˆ वसुधा” कहा जायगा । 


५६७ -एकतः आधारभूत श्याधार', एवं सर्वतः आधारमूत-'्नावपन' ` शब्दो का 

ताचिकस्वरूप-समन्वय-- | 

धास्णालक सम्बन्ध श्राघार-च्रावपन भेदसे दो मागौ मै विमक्त साना गया है । एकतः आधार को 
शराधार कह्‌। जाता है, एवं सर्वाधार को च्रावपन कहा जता है । मेज के ऊपरि धरातल पर ली हुई पुसतक 
का मेज च्राधार है, मेजकी दराज म ख्खो दु पुस्तक का मेज श्रवपन है । दरी दृष्टि सै देखिए । 
मूघयतल्ल हमास शआ्धार ह । परन्तु हम धरातल पर खड्‌ मात है, हमारे चारो श्रोर धरातल का वेष्टन नहीं 
ह | ग्रतएव यह एकत. श्चाधार आ्राधार कहा जायगा । प्रकाश मी हमारा ज्राधार्‌ ना त्रा है-- 
( कोद्य वान्यात्‌, कः प्रारुयात्‌; यदेष श्राक्ाश द्रानन्दो न स्यात्‌ ) | परन्तु हम श्राकाशके गमं मेहः 
चास श्नौर शकाश भ्याप्त है | सर्वाधाराद्मक इस श्राकाराधार कौ *श््रावपन'' कहा जायगा | 
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४५६८ ` 'दधाि' मूलक अधारत्, एवं वारयति" मूलक-त्रावपनतचख, एवं तन्निवन्धन- 

वबुन्धराः शब्द का ताचिक्स्वरूप-समन्वय-- 

्राधार के लिए “दधाति कहा जायगा, श्रावपन कै लिए घारयति" कहा जायगा | जिसप्रकार 
भूपिपिरुड “स्मान्‌ दघाति'' है, वैसे ही उने त्रदद्‌ गर्भित वस्वग्नि को घारण कर रक्खा है| तरिद्रदग्नि ऋ 
द्माघार्‌ (एकतः) भूमिपिरड ही तो है । इस स्माघाररूपा प्रत्रा की श्रपेक्ता से भूमिपिर्ड को “चवसुधा' कह 
जायगा । उधर त्रि्रन्मर्डलरूपा त्रिघ्रत्‌ एथिवी के गमं मेँ ्रष्टविध वस्दगिन प्रतिष्ठित है । इस सर्वतः श्राधा- 
रूप त्रिरतपुथिकी को आवपन कहा जायगा, एवं "वसरु धारयति" इस निव चन से इस त्रिवृता प्रथिवी को 
“वसु परा" कहा जायगा | 


¢ ® + [4 
५६8 -्रणवसप्ुद्र में त्नतसूप से व्याप्ता आप्यापरथिवी के वितानभाव से अनुप्राशित- 
“उर्वीः शब्द का ताचिकर स्रूप-समनय- 

किसी समय प्रथिवी सवथा काल्वालीकरता थी । न उस समय प्रथिवी का त्रिव्रद्‌रूप प्रथिवी विमाग 
था, न पञ्चदशसूप अन्तरि विभाग था, एवंन एकविशस्प द्‌ विभाग था | श्रापोमम श्रणंव-समुद्र मेँ यह्‌ 
द्रपांसाररूप से इतस्ततः द्रत बनी हह व्यवस्थित सव्यलीक्प्रतिष्टा से वच्चितथी (देखिए शत० २।२।४।२) । हृश्रा 
क्या १, वराहवायुने जगत्‌ की प्रतिष्ठा के लिए शपे व्याणतिगर्मित संवरण-घम्मं से उन ऋतपार्थिव रजोकोएक 
स्थान पर संहित कर इसे इतना ठंडारूप देडाला, जोकि पृरथिटीरुप प्रथनभाव से श्राज ब्राह्मी त्रिलोकीरूप में 
परिणत होरहा है । वराहानुबन्धी यही सम्वत्सर प्रथिवी “उर््रीमपश्यञ्जगतः प्रतिष्ठाम्‌ इत्यादि मन्त्र 
वर्णन के श्रनुसार वगहसभ्बन्य से “उवी कदलाएगी । ( यथेयं प्रथिव्युरवी, एवमुरमू यासम'-शषत° 
२।१।४।२८। ) | 


५.७०-पाथिवस्वषूप -संरक्तफ मदहीधरो' का स्वसूपेतिवृत्त-समन्यय, एवं तन्निबन्धन- 
"गोत्र शब्द का ताचिक-स्थसूप-समन्वय-- 


पव॑तमाला भूपिण्डका एक प्रधान शङ्क माना गया है । यह पव॑तमाला श्रन्तरवेदि, बहिर्वेदि मेद्‌ से दो 
भागों मे विभक्ता है। भूकेन्द्र में श्रगिनि प्रज्वलित होरहा है--यध्रान्निगमां प्रथिवी" । च्रग्नि स्वभावतः 
विशकलनधर्म्मा ( तेजोलक्ण ) है । श्रापोमय मध्यस्थ विष्णुदेवता श्मपोमय श्रश्मासोन से च्रश्माव्याहटति 
(पाप्राण) का नि्म्माणकर दूस श्मग्निका द्वार यदि अवरुद्ध न कर्देते, तो वह्‌ केन्द्रस्थ ब्रह्माग्नि भूपिण्ड को श्रपने दस 
सहजसिद्ध विशकलनधरम्मं से विदरणं ही करडालता । मूधृष्ठ से नीचे (गर्म में ).बड़े बड़े पाषाणस्तर फैले दुर्‌ 
है । इन श्रभेद्य च्रनोँसे द्री केन््राभ्नि का वेगसीपिततत्ना श्रा है । जरह पाषाणस्तर शिथिल हं, वहाँ अग्नि 
उन का येदन करब्ाहिर निकलकर तदवच्छ्न भूप्रदेश को, एवं तदब्द पाप्रागास्तर को खग्ड-खरढरूपरमें 
परिणत कर दहीतो डालता है, जैसाक्रि विधिसौमाग्यवश्चिन ज्वालामुवीप्रदेशो की ददशा से सष्ठ है। 
इन भूगभस्य पप्रारस्तरौनं हीं मपिण्ड को स्वस्वरूप से सुरचित र रक्खा है, अतएव इहं “महीधर 
कहा जाता दै । वस्तुतः मही नाप महाष्थिवी का है, पिरुड प्रथिवी तो मः किंवा ममि ही कदृलावेगी, शरीर 
दसी दृष्टि से पवतो को भूधर कहना ही आधिक समीचीन होगा । तथापि महीकी प्रतिष्टामहै, भू 
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क प्रतिष्ठा भूधर है, इस पारम्परि सम्बन्ध से पर्वतमाला मही की भी प्रतिष्ठा बनी हृ है । श्रौर इसी ह्मे 
इह “महीधर” मी कहा जासकता है| भूगभं में रहने गली पर्वतमाला ही 'अन्तर्वेदिपाषाणस्तर" 
कहजार्प॑गे । वे ही पाप्राण शिखारूप से यत्र-तत्र भृपुष्ठ से बाहिर मी निकल श्राए हं, यही वहि्वदि (प्रत्यसदृष्ट) 
पापाणमय उत्त ङ्गशिख पवंतमाला है । प्रथिवी गोरूपधरा है, उसका अग्नि से त्राण इन्दी पर्वतमालाश्रों से 
होर्हा है, तएव पवंतमालाको गोत्र कहा जाता है । गोत्रावच्छित्रा प्रथिवी ही गोत्र श्रपेत्ता मे “गोरा 
कहलाएगी । उक्त -घरा- धरित्री-धरणी-त्ञोणी-ज्या-काश्यपी-क्तिति-सवंसष्टा-वसुमती-वसधा- 
उवी-बसुन्धरा-गोत्रा ये समी शब्द्‌ भूमिपिर्ड श्रौर ब्राह्म परथिवी के समष्टिव्यण्टि मावो के दी वाचक चन 
रदे रै, जेसाकरिं तालिका से खष्ट दै-- 


भू * प्रथि ^ षि € 
पिरड-एवं रसा परथिवी के अवान्तर विवत्त- 
१--त्रि्तूढयिवी श्ररिनिमयी--मूः धरष्थिवी ( घ्रवावा )--“वरा' (= ) 
२--पञ्चदशप्रथिवी वायुमयी--युवः धिप ( ध्त्रीवा )---भ्धररो' (€ ) 


२--एकविंशप्रथि० शओआआदि०--स्व० धरणीधर ( धरुणावा )- “धरणी ( १० ) 





४--परिभ्रमरेन शब्दं कुर्वती नादभावोपेता ` संबत्सरथिवी ( व्रा० त्रि रूपा )--“नत्लोणी' ( १३) 
५--ग्रहोरात्रवती संत्सररूपिणी त्रवसानथण पृथिवी (व्रा त्रि° रूपा )--““ज्या' ( १२) 
६--सौरसंबर्सराग्निरसोपेता देवमाता च्दितिः (्राणत्रि० रूपा )--““काश्यपी” ( १३) 


८ न 


७--भूपिएडगर्भिता, निवासगतिसाधिका, तिषत्‌ परथिवी ( त्रा० प° लो° रूपा)-- “जितिः ( १४) 
८--पिरड-त्रि्रतू-पञ्च ° एकविं° समष्टिरूपा सवप्रजापिष्ठात्री पएरथिवी-- 'सवंसहा' ` ( १५) 
६--भूपिण्ड-श्नमग्नि-वायु-सू्यं-वसु-युक्ता देवगोपत्री प्रथिवी--"वसुमती'” ( १६ ) 

१०--वस्वग्नेराधारमता पिर्डप्रथवी--“वसुधा” ( १७ ) 

१ १--वस्वग्नेरावपनभूता त्रिह्रता एथिवी “वसु धरा ( १८ ) 


१२-वराहवायुनिबन्धना ब्रा त्रि° रूपा-त्रैलोक्यपएथिवी--"“उर्वी' ( १६ ) 





१३-- श्रन्तत्रेदि-बहिनैदि-प्वतमालाधिष्ठाता भूपिरुडः-- “गोत्राः ( २० ) 


~ -->& == -~~-~ 


५७१-स्तोमलकण पडविध श्रवान्तर पार्थिव विवत्तौ का खरूप-दिगृदशन -- 

प्रज पूर्व प्रदर्शित भूमि-रसा-विश्वम्भरा-स्थिरा इन चार विवत्तौ मेँ विश्वम्भरा-वेष्णवौ श्रापोमयी 
पृथित्री, एवं स्थिरा एेन्द्री वाङ मयी परथिवी, इन दोनो प्रथिवियों के २१-२७-३३-२४-४४-४८, स्तोम- 
लक्षण ६ विवन्त' शोष रदे । क्रमप्राप्त इनकी मी मीमांसा कर डालिए । 


४०६ 


गीताभूपिका 


~~ 








तेरह ससं जीवों मंसे मनुष्य नामका ति्य्यकंस्गं ही उपासक है। इस मनुष्य मंँ्रात्मा, शरीर,येदो 
संस्था है | शरीर पाञ्चमौतिक है, पञ्चपर्वा है, च्राप्मा त्रिपर्वाहै, इती तीन-पांच की विमुतिसे युक्त 
ईैश्वरप्रजापति का नेदिष्ठ बनता श्रा यह्‌ भी तीन पांच करने लगता ह । 





५७७-उपाप्रक-पिराट. के आत्माजुवन्धी-यत्यन्त रहस्यपूणं अष्टादशबिध-पआत्ममदहिमामाव- 

प्रचपर्वा रीर का स्वरूप प्रव्यक्त है । तआरत्मा के तीन पवं परमात्मा-अन्तरात्मा-भूतात्मा मेद्‌ से 
दन नामों से प्रसिद्ध है । इनमें परमात्मा त्रिपर्व है । श्रन्तयत्मा पञ्चपर्वा है, भतात्मा द्विपर्वा है | सम्भूय 
१० पर्वं होजाते हैँ । यदी ्राव्याततिक विराट्‌ प्रजापति है। यदि श्रन्तराव्मा के ्रवान्तर पर्वा का विचार 
किया जाता है, तो यह संख्या शख पर विश्राम करती है | निगु ण-~स्रव्यय-गभित पञ्चकल श्रव्ययात्मा, पञ्चकल 
श्र्तरात्मा, पश्चकल क्षरात्मा तीन की समष्टि परमात्मा है । यही श्राध्यालिक षोडशीप्रजापति है। 
शान्तात्मा, यज्ञात्मा, विज्ञानात्मा, महानाप्मा, प्राणात्मा, इन पाच परां की समष्टि श्न्तरात्ा है, यही 
ग्राध्यात्मिक यज्ञप्रजापति है। इस श्राध्याति{क यज्ञग्रजापदि का शान्ताा नामक प्रधम श्मात्मपवं श्रन्त- 
यामी, सत्रासा, वेदात्मा, चिदाप्मा, येद से चारमभगौं मेँ विभक्तं दहै। तीसरा विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा 
देवास्मा, मेदपै दो मागो चिपक है । चौथा महानात्मा च्राक्रतिमहान्‌, प्रकरतिनदान्‌, श्रहकरति महान 
मेद से तीन मार्गो में विभक्त है । इसप्रकार पञ्चपर्वा श्रन्तरात्मा ( य्ञप्रजापति ) इन श्मवान्तरपर्वामे ५के 
के स्थान मे दशपवां बन जाता है । तीसरे भृताप्मा के बाह्याव्मा-अन्तरात्मा, ये दो प्रधानपवं है । वाह्यास्मा 
एकविघ है । ग्न्तरातमा के हंसात्मा-कम्मात्मां, ये दो विवत्त है । दंसात्मा एकविध है, कम्मत्मा के 
त प्राज्ञ ये तीन षिवक्तं ह । सम्भय मतात्मा के पाँच पवं होजाते हं | यही श्राध्यात्मिक विराट्‌ 
प्रजापति है । 





५७८-त्यत्तरा-गायत्री से आत्मप निष्पत्ति, एषं पश्चपवा-गायत्री से शरीरपर्वो की 
स्वकूप-निष्यत्ि- 
परमात्मा, ग्रन्तरात्मा, भताध्मा, ये तीन श्रा्मपर्व, पञ्चपर्वा पाञ्चमीतिक शरीर, यहं पहिली दृष्टि है । 
इस दृष्टि मे ग्र्टच्र गायत्रीहुन्द की प्रधानता दै। यही चआध्याद्मिक-गायत्री है | गायत्री ही पञ्चाक्षरो से 
शरीर बनी हई है, एर्व गायत्री ही ्यत्तरो से श्रात्मा वनी हू दहै। 
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भक्तियोगपरीक्ञापूवंलर्ड 











| ~ 
| १-परमात्मा 
त्रिकृलो विराट्‌ ₹-श्नन्तरासा |-च्यक्ञरा श्रातसमगायत्री ( श्रात्मा ) 
( गायत्रीछन्द विराट्‌ ) 











| ३-मूतातमा 
( -- -द्ट्रा आध्याच्पिकी 
( १-्राकाशः गायत्री" 
२-वायुः (“गायत्री घा इदं सवम्‌" 
भूमिः प्रतिष्ठा 1 रे-तेजः -पञ्चाक्षरा शरीरगायत्री ( शरीरम्‌ ) 
| ४-जलम्‌ ि 
| ५-मूृन्‌ 
| _ 
¬. 
५७६ -दशधा-त्रिधा-एकधा-विभक्त-विराट प्रजापति का विमिन्न-दष्टि से ताक 
स्वरूप-पमनय-- 


त्रिपरवां परमात्म, पञ्चपर्वा श्रन्तरात्मा, द्विर्वा भूतात्मा, यह दूसरी श्रामहष्ट है । इस दृष्टि मे केवल 
ग्राद्मसम्बन्ध से दशाक्षर विराट्‌ छुन्द का भोग होर्हा है । दशपर्बस्थानीय दशाक्तर के सम्बन्ध से ही इस पर्वात्मा 
को “विराट्‌ '” कहा जासंकता है । तीनो विवर्तं उस एक ही भूतात्मा कै विकास है, इस दृष्टि से यह विराट्‌ 
एककल है । त्रिपर्वहष्टि से वही विराट्‌ त्रिकल मी कदा जासकता है, एवं दशपवदृष्टि से उसे दशक्ल मी 
माना जासकता है --दशधा-एकधा-वरिधा' । एककल, त्रिकल, किंवा दशकल आत्मप की समष्टरूप 
दस विराय्‌ प्रजापति की प्रतिषठामूमि वही पञ्चपर्वा पाञ्चभौतिक शरीर है । ““पद्‌म्यांभूमि प्रतिष्ठितः" के 
श्रनुसार वह ॒श्रासलक्षण विराट्‌ भूमिरूप इस शरीरपिरड मे हीं प्रतिष्ठित है) यद्य विराटछन्दा विराट्‌ 


प्रजापति की दूसरी दृष है, जेसाकि परिलेख स्प है-- 


४१२ 


गीताभूमिका 





१-श्रव्ययात्मा 


२-श्र्तरसमा त्रिकलः सहसलमविश्वरः- 
पोडशीभ्रजापतिः 





३-श्रात्पक्षराप्ा 


१-शान्तात्मा (स्वा ०) 
२-यज्ञात्मा (पा०) 
-प्ञ्चकलो चर्शेश्वर~ 
३-विज्ञानास्मा (सो°), यज्ञप्रजापतिः 


४-महानात्मा (चा०) 





प्-प्राणाता (पा०) 


[ि 


१- ग्राह्मात्मा | द्विकलः पार्थित्री 
विराट प्रजापतिः 
र-श्रन्तरात्मा । 


| त्रिपर्वां परमात्मा (३) 


| पञ्चपर्वा श्रन्तरात्मा५) प्रजापतिः 


५ 


। विपर्वा मुत'स्मा (२) 


दशकन्नो वैराजो विराट्‌ 





| 


| 


--1~- 








# पाञ्चभौतिकं शरीरम्‌ । 


>+ <-------- 


--- ~ भृमि प्रतिष्ठितः 


५८०--त्रथोविंशतिपत्रात्मक बिरार प्रजापति क। अन्य रष्टि से स्वसूप-समन्वय-प्रयास-- 


्रन्तरात्मा के श्रन्तिमि पव॑श्प प्राणा्मपर्नं का मतात्मा के शअन्तरात्मावयवमत करम्मास्िपवंरमं 
श्रःतमीव होजाता रै । इस दृष्टि से पञ्चपर्वा के स्थान मेँ अन्तरात्मा के चार ही पव शेष रहनाते ह । इन चारों 
के श्रवान्तर पवौ के संग्रह से यही श्रागे जाकर दशयपर्वा बन जाता दै। इसप्रकार त्रिपर्वां परमातमा, दशपर्वा 
त्रन्तरात्मा, पञ्चपर्वा मताप्मा की समष्टि श्रष्टादशपर्वात्मिका तीसरी श्रात्मदष्टि होजाती है ~ “चअष्ादशोक्त- 
मवरं येषु कम्मे" । पाचकला शरीर की, सम्भुय-त्रात्मा-शरीर की २३ कलार. होनातीं ह । यदी कलासमष्ट 
न गायत्री (२३ अक्र की निचद्गायत्री # ) है। विवा गायत्र विट्‌ दै। यही निचुद्गायत्रीह्न्दा 


विराप्रजापति की तीसरी दृष्टि दहै, जेसाकिं परिलेख से स्पष्ट है । 





# न वै एकेना्तिरेण छन्दांसि वियन्ति, 


न द्वौम्याम्‌ं | 
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२९-६-तअ्रव्ययात्पा 


३-३-श्रात्मक्तरामा 
४-१-्रन्तर्य्यामी 
५-२-स्‌त्रात्मा 


६-३-वेदात्मा 


२-२-श्रक्तरात्मा | त्रिपर्व परमातमा (३) 
] 
| 





७-४-चिदाःतम 


८ -५-यज्ञात्पा 
&-६- विज्ञानात्मा 


१०-७- देवात्मा 
११-८-शअकृतिमहान्‌ 


१२-१०-अरदङ्क तिमहान्‌ 
२४-१-ग्यासा 
१५-२-हुसाप्मा 
१६-र-प्राज्ञ-श्रासा 
१७-४-तेजसात्मा 
१८-५-वैश्वनरासमा 
१६-१-श्राकाशः 
२०-रे-वायुः 


२१-२-तेजः 





९२-४-जलम्‌ 


` 


२२-५-मृत्‌ 


॥ 
॥ 
१२-६-प्रकृतिमहान्‌ | त्रिपवां महानात्मा (४) 


। 


वा 














(त 
[*५ 
चतुष्प्वां शान्तात्मा (९) ल 
| । र 
|< | । 
यज्ञात्मा (२) ड ‰, 
द्विपा विज्ञानात्मा (३) £ ट 
। | 1? 
& | , 
त 
रिः 
[8 
£ 
हि 
बह्यात्मा } 
] 
1 | पञ्चपषां भूतात्मा (५) 
ष | ्, 
< [ख 
® | 6 हि 
(ए 
&( 


| -- पञ्चपस॑त्मकं पञ्चात्मकं शरीरम्‌ 


४१५. 


कलोपेता निचुद्गायत्री-न्यूनगायत्री । "न्यूना प्रजाः 





द्गायत्रीछन्दावियट्‌- 


च्‌ 
८ 


प्रजायन्ते" इत्याहुः । सएव नि 


२३ 


( श्रीमद्‌भागवत ) 


1 


[विशतः 


प्रजापतिः--२३ समष्टिरूपः “नत्रयोविशतितत्वानां गणं यु 


गीताभूमिका 








५८१ -िराइुपासना फे दारा उपासक फी उपास्यसूप मे, एवं उपास्य कौ उपासक के 
रूप मँ परिणति का रहस्यात्मक दिगदशन-- 
विराट्‌ के उक्त श्राध्यपिकर विस्त।र-क्रम कौ थोड़ी देर के लिए दछलोडकर व्यत्तरमूर्तिं त्रिवर्वा श्रास-- 
विवर्त की मीमांसा कीजिए । कह। जादुकाहै करि ग्राध्यासिक परमात्मा-ग्रन्तरत्मा ही क्रमशः प्रौडशीपण 
यज्ञपर० एवं विराट्‌ प्रजापति ह ] यह्‌ त्राध्यासमिक मूतात्मलक्ेण विरा प्रजापति ही उस प्माधिदैविक पार्थिव 


लक्षण विर्‌ प्रजापति का उपासक बनता है । इस उपासना से उपासक उपाध्यन जातादै, एवं उपास्य 
की उपाप्क बनना पडता हे | 





५८२-लदरधिराट मूत्तिं मानवीय कम्मास्मा की मोहनिद्रात्सिङ्ा ्रावरणमूला सुप्ति, 
एवं तन्निवन्धन मूस्युभव का समन्यय-- 

पूवं मे पार्थिव श्रायिदैविक जितत विराट्‌ प्रजापति का जीवात्मा के साथ सख्यभाव बतलाया गथा है, वहं 
जीवात्मा उक्त तीन आध्यात्मिक त्रासमाश्रौ में से पञ्चपर्वा भूतात्मा का त्रिपर्व कम्मात्मा ही रै, जिसके कि 
रवं के ब्रष्टदशातस-परिलेख मेँ वेश्वानर-तैजस-प्राजञ ये तीन पतं बतलाए ह | श्राधिदैविक विराट्‌ के सर्व्ञ- 
पर्व॑काश्मराप्राजञमाग है, दहिस्ण्यग्मंकाश्रश तैजस है, विराट्‌ काश्रंश यैश्वानर है | मूपिरडका शरश पाञ्च 
भौतिक शरीरपिरड है । श्राधिदैविक श्र शीविसद्‌ प्रजापति को यद्यपि यज्ञ-परोडशौ की श्रपेल्ला हमने श्रचेनन कहा 
है, परन्तु इस श्र शात्मक श्राध्यात्सिक विराट्‌ ध्रजापति की श्रपेक्ता उसे चेतन कगे, एनं इसे श्रचेतन कहैगे | 
वही धिराट्‌ इस श्रापोपय शरीरषिएड मँ श्राक्रर मनोचयुक्त इद्ियवगं-द्वारा श्रचेतन भौतिक विय संस्कारौ 
से आरतत होकर श्रपने उस व्यापक स्वर्पकोखोतवरैवतादै, यही उस जीव का यह मर्त्यभाव दै । वह्‌ यहां 
प्राकर जीवसूप में परिणत होता हृश्रा, श्रपने स्वाभाविक विकासे वञ्चित होता द्श्रा, मत्यं संस्कारो से 
परिच्छिन्न, एवं श्ाव्रत बनता हृश्रा मृ्युमाव का, किंवां जन्म मर्यु, सुव-दुलः, पुएय-पापादि दन्द्रमावों 
का च्ननुगापी बन जाता है | यही इस की सुपुष्ति है, निद्रावस्था है । 


१८३-हृदथस्थ महाविराट के द्रा कम्पात्मविराट. को समये समये उद्धोधनप्रदाना- 
` नुग्रह, एवं कम्मात्मविराट्‌ की तद्म्युपे्ता-- 


श्राध्यात्पिक समी प्राणदेवता द्रस्य सेत्रज्लक्तण श्रन्तरास्पा ( यजञप्रजापति ), एनं प्रत्यगात्मलक्ृण 
( परोडशीग्रजापति ) इन दोनो के सहयोग से च्रापोमय शरीरपिणड मं विषयसंस्कारपुज्ञ मँ प्रसुप्त मूता- 
स्मालक्षण चै° ते° प्र्ञमूरमि इस विराट्‌ को जगाने का यद्यपि यथाशक्ति प्रयास करते रहते है, समय समथ पर 
त्रन्तसत्मा की यह प्रतिध्वनि निकला करती है कि-्देलो तुम ॒श्रनुचित कर रहे हौ, सोचो त॒म किधर 
नारे हो, जिन मौतिक विषयो मेँ त्रसक्तिपूर्बक ठम ( विराद्‌-जीव ) प्ररत हरदे हौ , वे तु्रे स्वा-- 
माविक विकास के ्रवरोधकर्हैः इनसे उचने मेही वुह्यार अभ्युदय है: । परन्तु विषयथलिप्त प्रसुप्त षिस्‌ 
को प्रबोध नही होता | वह विप्रयाप्यन्तिक आकषेण कफे प्रभाव से समय समय पर मिलने वाली इस चेतावनी 
काकौ श्राद्र्न कर्‌ श्रधिकाधिक मत्युपाश काही श्रनुगमन करता रहता है दूसरे शब्दो मेँ इसे चेत नही 
होता, नहीं ह्येता | 





४१६ 


गीताविज्ञानभाघ्यभूमिकायां 


अमिप्लवपुष्ठ्य-समष्टिः- 


[क 





पूवं खण्डास्मिका-मविततयोगपरोक्षा 


तदिदं सर्वम्‌ 


क = ५ = ज = = 



































५ (४४) ० ४ , 
२३ \ 

„ ४ 

------- 
-- 














चतुर्विशष्तोमः (२४) | 





[तः हिं 








































































































गीताविह्ानमाध्यभूमिकायां चण्टातमिका मक्तियोगपरीक्ष 


पुष्ठ्यस्तोमाः-- भू 
पु त प्रतिष्ठारूपाः 
{ ब्राहमा-वैष्णवा्र) 


एना } 1, 1१888) | 
= = को शक क 





क 
„५ क छं @ = क क भ ५ 
१ „० र ५५ 
॥ * ५ 
# ५ "५ 
[। ॥ । एष 1 ५५ ५४ 
।॥ क ~ षि ~ ॥ 
+ ह । „ द $ ५ 
क न „4 „~~ ~. ५५ ५ 
नै १, ५“ ५ ५ ^ ` 
,। # ^ १५४ ५ ` " 
¢ क ^“ „^ ००००५०५७ ५ `" ५ ५ 
^ +“ +^ ७* ^ ५१७ ५ ५९ 9 १, 
॥ । 
१५ +“ + ७“ १ ® @ @ क = क चः को ^+ "९ ५ * " 
® ) ८ * * ५ ५ ^$ ५ ५ " 
[, # 1 [^ [रं # ५ “ 
& )¢ ८ , ^ ८“ „^ ~ ५ ५ १, ५ 
| , | 1, # भ ष १ ॥ 1 $ & ५ ४ 
# | 4 ९ ¢ ॥ ` † । । । 
श # ¢ # ५ \ “+ ५ । । 
॥ ॥ ^ ^ , $ $ ^ ५ १ १ 
 (॥ € ¢ € ५\ \ । 
चै 8 4 ¢ 4 ४ ५१५ ^ \ \ । 
६ + ; # „ ॥ ५ ६ १ ९ १ | 
# ॥ | | | | ४ | , # ¢ 1 
॥ ज ॥ 8 | 8 ॥ } ॥ \ \ १५ 1 
+  ॥ ॥ ॥ { 1 ॥ । \ ; ¦ ¦ ¦ ¦ 
। । \ 1 | ॥ ॥ । ॥ ॥ 
॥ + ॥ + | 1 ॥ ॥ ॥ | 1 
#॥ + ॥ ॥ ५ \ ९ | ; { ; : ; 
| | \ | $ |, # 4 , ् 8 
, \ \\ ५१५५ 07 » /॥ : ॥ ^ 
| । , \ ५५ ५ + ॥ ४ 1 
, ) १ ^ ' ८ + 
# | ४ ई ४ ५ ५५५, “ ४ ॥ि। । 
\ ५ १, ५ ५ ९९. `----- ^ + ^“ ५ 
५ ॥, । # 1 [4 ७५ ५. „% „५ * ५ ॥ # । 
१ ॥। ५ ४९ ५५ ५५ [ क णाककण ` # ^ ^ 4 ^ ¢ 
# क (१ ॥। ष ^ “ + ^ ^ “ 
॥ ॥। ५ # 1 #। ५ ८.८ = “ ^ ^ ^ 
५ १ ५ ५ १५ “ ˆ । 
॥ ू ठ ५ ह क ॥/ कौ ज 
#१ 1 ५ ठि १ ~ १४ ^ ^ । 
॥ ] ५५. भके भा आ क क. 9 क 16 ^ ८ 
, ५५ ९ ०. नि + „^ ७ # 
१५ # ५ ५५ ~“ “ † | 
५ ॥ ) ॥ = ७५७८७ = = ^ + 
च च ७५ ~ ^ 
भ ५५ ५५ गिं ‡ त 
# # | = ७५५ कु क = ७ ^ # 
५ र प नि -“ 
५५ ५१५० र त ^“ 
भे ॥ १ पण 1 < 
५५ ^ 
क 


शक 


| [॥ कै 
# [ 
च [ 
डि [ 
षी, 8 ह ए 


गौताविज्ञानभा्यभूमिकायां ूर्वखण्डास्मिका भक्तियोगपरीक्षा 








 परात्परम्ययगर्भितोऽन्ः & | सहसवस्शेश्वरः षोडशीप्रजापतिः 




















ग 1 
॥। षै 
† _ , 
0 ४ ५१ 
क) ५ 
५ त ॥ 
९ (१ ५ प 1} 
# 6 ४ < ऋः + । 
५५ न सर्थ्थं पि ९ 
५ है. ॐ ४ 
५ ६५ ॥ क क" + 
# ६ ध 
न्‌ (1 1 ¢ ॥ ॥ २. + 
[1 क, \ 
। ५ चन्र ग भदो ५, 
\ ५५५" शभ 7 नि +, । त ४ ५ 
{4 १1 क 2. 
+ वप + 1 के ४ 
न 
५ १४ + ^ 
प ॥ [) प 
। \ 

















बरशोश्वरो यज्ञपरजापतिः | 4 £ ` 8 ४७ 








शरातमक्तरः  वक्ाहृली (इन्रः) ५ 
॥ सहस शी, ५ 

















५५ 





8 ६ ५ द, च 
\ ; 
५६ (1 ५ ५ ५ 
४) प स भ 
५ ५,५ ५ स 
¶ ५ ८. 
७ ५ १ ५ ॥ 
ष श ५ 
४ १४ पि 
क १,१.५ ध च~ 
# ^ ५५ पं ५ श्र ५ 
९ १, श & ५ ५. ४१ ५ ~ २९ व = 
४ थ ॥ व 
„५६ १ ५) ९ १५९ ५, .\ : , ५ ५९६ ५५ श 
व: ६ ५, ११ ५ ॥ 
$ २ ९ ६ ध ५ + (१, .११ ५,९९ 
५ वि [भ \ "५ ९५. 
0 
4 ६ ॥ 
९ 
भ ६ १ ५११ भ भ 
९ ५५५. ११ ५ 
५५ ६ ५ , ५, \ + ¢ 


श ५ स '(हररपगभः क । स्थः न 8 
रिमूर्षिर्विरायप्रजापति (ज र 


१ वग्यचन्द्रम ५९ स ५9 क ४ १. प, 
+ ॥ ८ ५९ च ४५५ ५ 
बिकारत्तरः | र श्राप; 
५ 4 २ | ५ व ५ स स त 
५, 


५ 
४ ५ ५ | ^ 


भ ५ ५ ५ र शः + र षि स 
4; १ ८ ८ । ५ & ८ ५ 0. 
॥ भ (4 क भ ५ क 


५ ९ र = 
५... १ ५६ | न (५ (4 1 १८ " 1) 1 
१ ॥ ५ ॥ १ | ५ # ॥ न ९६८९ ॥ | १ ८ र रः ( १ ९८ ४८ 
ङ § ॥ नि ॥ ध हषे १ ५,०९५४ ५ ५ प्रवर््यसूय्यं ५ ५ ५ (1 (8 1 ४ 

॥ = ॥ यंसू 























र. ४ ‡ © 
५७५" १। 4 
[४१ \ १ श ह 10 101 2 4 # (^ 1 (4 (6 ९ © 
प ५ प प ौ 01 :14*< * 
५ ^ ५ भप 1 तः ^ ङ्ग > 4 + ५ 
„ \ १ 4 ह । ) [1 `. 1. १ 
५ | , 4 
भै नी + ¶ “, ॐ ॥ ॥ 4 (4 , 
* वेदसा 1 ४ > ८.44 ७ 
५ ५ + # बह्मा श्च ^ ८.४ 11 1 ५ 9 
५ नि क (21 + 1 १ 
र्ण । ^ (५ | 
॥ [न ति ू , 4... श £ ष 
। , # तो 1 
४ ध ५ १ ५ २ ध तः 
# १, ` ' "खै, भ) अ 
„५ (ऋ) प ९, ५.५४ नि 9 = ५४ 
॥ ष ५) ॥ ४५ 
1 न॑ ; भ ४ २ 2 स ल त (व 4 
५ पुः 
` 1 शः ध ५ 
4 ‰& स 
\*` स 14 1  । 
ह ५,.\ , दसः 
४५ ५ 
' ४ पि दि ॥) 1 1 नकी 
५ 1 11 
रः ति्‌ ः ४ सिव ४ #. ॥ क्रि त्तोम न 4 4 
प 1 1 1, „ 
॥, 4 ष ^“ +, {4 
१४४६ # {~ “~ = 
॥ । | 7“. = 41 (र 
= + 
ह) ८ „~ श्र 
[^ ¢ ष # , 71 1 न 
न ४५ ह। ॥॥ (¢ "~, 4 
दिण् षि) अ ॥ । ¢ ् ९ 1 
4 
१) के प ४ ४५ # ् (~ “ (ल ॥ 4 
॥ | ५, त र -- 4. 
५ ५५१५ ५ 1 ४ 
५ र 1 # 
; "नं र 01 
 . (र 








सर्ैविराट्‌ प्रजापति +. ६ 1 
। ~ | थी ल 0 ^ ॥ ॥ दरोश्वरस्यान्दिमं ष 
| ` श्रातमकत्रस्यान्तिमं पं बरसेरवरस्यान्तिमं प | 




















गीताविज्ञानमाघ्यभूमिकायां 


ूर्वखण्डास्मिका-मक्तियोगपरीक्षा 








स्॑बलविशिष्टरसेकघनः विश्वातीत 


निद्यनिगुणो--निरज्ञनः 


परिग्रहशल्यः 











+ परारपरः 














































































॥(. र श्रविकेयः--श्वनिवंचनीयः--श्रतुपास्यः ५ < 
शर &~ , +> 
~ श्छ नेतिनेतीति निर्धतः < 
~ परात्परः 5 .. < १ 
श ६ ८ * 
#. १ 
मायोपेतः-- ~ .. १--श्रम्ययः 
८“ मायोपाधिकः ``. 
श्रनादिस्वाननिगु णतवात्‌ , ; ५ छ्चिकित्वाश्चिकितुपरिवदत् 
परमात्मायमग्ययः : + ५ ~ ठ ५ कवीन्‌ पृच्छमि विगरने न विद्वान 
` # : मनः : 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय । \ ए > ड वि यस्तस्तम्भ प्रलिमा रजासि 
॥ ^~ श्रा“ ध 
न करोति न लिष्यते \\ त छ्मजस्य सूपे किमपि स्विदेकम्‌ 
४. ५ [न ू ५.०६} ह| ५1 
कलोपेवः - ->-- २--परोडशीप्रजापतिः 
| ˆ > तत्र्‌ प्रजापतिः प्रजया संररणस्त्रीणि ज्योतीषि 
श्रं सर्वस्य प्रभवः { एकलोऽभ्ययः । 
। , श्रकलः शध्रप्राणो ह्यमनाः सचते ख पोडशी 
^ ५ ९ सर्वमिदं मोतं ,५ „ 
` ष्मन ॑ क ग्रत भवति 
„ श्रव्युयः 
थगृषिधा जानम्‌; पद्चकलः मनोमयः 
मन्तं एष प्र - ` # 
1 ~ 4 "आतमेदमम्तम्‌' १ 
प्रोडशी, 
षोडशकलः 
[श६ 
्रिदृत्‌ःप्राणः =" ` तत्रह 
क्रिया 84४ =¬ प्राणमयः 
५ फ + 
अतर ब्रह्म परमं.“ | "दं ब्रह्म 
त्रिवृता वाक्‌” + स+ शक्रम 
त्रः ५ 988 = वाड मयः 
क्रः वणि भूतानि. १.४ <+" सप्रम्‌" 
_ 











भक्ति यीगपरीकच्लाप्रूबलरड 





५८५ -त्रहञयोग' का तावि खूप-पमन्धय, ` तन्निवन्धन गीताशास् का रहध्यपूं 
बुद्धियोग', एवं तदष्प कश्लेकन्नषिराट.' फी उपप्तना सेही ततद्रषिराट फा 


पम्भाषित उद्षोधन-- 

यह श्रपनी निद्रा छोडता क्वहै, श्रथवा उस मोहनिद्रा से इसका पीवा कष, केसे दट सकता 
है १, इनका उत्तर वदी गीताप्रतिपादित बुद्धियोग है, जिषे कि पुराणने भ्लैचज्ञोपासनाः कहा है| कहा 
गया है कि, भूनात्मलक्ण विराय्प्रनापति का पिता पञ्चपर्वा ग्रन्तरात्मलक्लण हृदयस्य यज्ञप्रजापति है । यज्ञ- 
प्रजापति के शान्त-यज्ञ-विज्ञानादि पाँच पर्वो मँ विज्ञानात्मा मध्यस्थ बनता हूना पौँचौँ कासंप्राहुक बना 
टुश्राहै | जपे पञ्चपर्वा श्रापिदैविक यज्ञधजापतिपर्डलल ` में मध्य्य सूर्यं त्रपने केन्द्रभाव के कारण सर्ग 
सं्ाहक बना हूश्रा है, एवमेव सर्पाशूप मध्यस्य विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) दी यँ मी सर्नैसर्वा बनरहा हं । 
द्रतएव इसके ग्रहण से श्रन्तरात्मा का ग्रहण चरितार्थं होनाता है । यही विज्ञानासा ( यचरमूर्वि ) ““चेवज्ञ'' 
नामसे प्रसिद्ध है| विराट जवतक मनकेचङ्कल में रफसक्रर इन्द्रियो का दास यना रहता है, तत्रतके इस 
का उत्थान (निद्रा परित्याग ) सम्थव नहीं | जच यह्‌ श्रपनेमन को श्नन्तमुख बनाकर उसका तेत्र 
( बुद्धि ) लकच््या ग्रन्तसत्माके साथयोग करताहे, तमी च्ेत्रल्युक्त परमात्मज्यौति का ( च्व्ययञ्योति 
का) इस प्र यनुग्रह होता ह । इसी ग्रनुग्रहसे इस का उत्थान होता ह । निष्कं यही हूु्या कि, महाविराट्‌ 
काद्रशरूप श्रपोमय शरीरपरिर्ड मं प्रघुप्त जीव नापक्र यह्‌ ज्ञुद्रविराट्‌ च्रपनी प्रसुप्तिको दूर करने कै 
` लिए. यदि स्तेन का श्राश्रय लेटेताहै, तो इसका उत्थान श्रवश्यमावी हं । ध्यदा पश्यः पश्यते स्क्म 
वणम ` । रुक्मवर्णं ८ सूर्य्याशचरूप ) चतत्रज्ञयोग | बुद्धियोग ] ही इसकी जाग्रति का श्रनन्य स्राधनहे। 
यही बुद्धियोगलक्णा वास्तविक विरयाइपासना है । उपासक भिद्‌ के प्रमुप्त-प्रबुद इही दोन मावो का स्ष्टी- 
करणा करता दृश्रा पुराणशास््र कहता है- | 


१ दिरण्मथादण्डकोशादुत्थाय सलिलेश्यात्‌ । 
तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम्‌ ॥ 
२-एते ह्यभ्युत्थिता देवा नेवास्योस्थापनेऽशक्षन्‌ । 
पुनराविविशुः खानि तप्त्थापयितु' क्रमात्‌ ॥ 
३-वद्िषाचा परख मेज नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
ध्रशेन नासिके वायुरनोद तिष्ठत्तदा षिर।द्‌ ॥ 
४-अक्िशी चनजुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
भ्रप्रेण कणो च दिशो नोदतिष्ठत्तदा प्रिराट्‌ ॥ 
५-त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा धिराट्‌ । 
रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्डत्तदा विराट्‌ ॥ 
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६- गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ 
७ -विष्णुग॑त्येव चरणो नोदतिष्ठत्तदा प्रिरार्‌ 
नोड़रनघो सोहितेन नोदतिष्ठचदा विराट्‌ ॥ 
८ जुतुतरदभ्यायुदरं सिन्धुरनोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ 
६-जुद्धथा ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
रुद्रोऽभिमत्या! हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ 
१०-चित्तेन हदयं चैत्यः कतेतज्नः प्राविशचदा । 
विराट्‌ तदेव पुषः सलिलादुदतिष्ठत ॥ 
११-यथा प्रसुप्तं पुरषं प्रणेन्द्रियमनोधियः । 
प्रभवन्ति षिना येन नोत्थापयितुमोजप्ता ॥ 
१२-तमस्मिन्‌ प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया | 
क्त्या पिरक्त्या ज्ञनेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌ ॥ 
--श्रीमद्‌ भागवते ३ स्कन्धे, २६ अध्याये 


१८४-क्रज्ञयोगात्मिका विराडपासना, एवं विकारक्रोपासना का समतुलनार्मक - 
समन्वय-- 

च तरज्ञयोग ही विराइ़पासना है । सत्रज्नयोगरूपा यह उपासना भी विराट्‌ है, उपासना के साधनभूत मन 
संयमादिलन्षण इन्द्रियधारणात्मकेयोगमी बिराटरहै, उपास्य पार्थिव प्रजापति भी विराट है, एवं उपासक 
शारीरिक श्रात्मा कौ व्रियट्‌ है । यह्‌ उपासक, ग्रह्‌ उपास्य, यह उपासना, एवं यह्‌ उपसना-साघन, इन चारो 
की समाष्टि का प्रक्रत प्रकरण की विराडपासना से कोई सम्बन्ध नहींहै। गरोगासिका उपासना कातो कम्मयोग- 
लक्तण यक्ञप्रजापति की उपास्नाश्रौ मेँ ही श्रन्त्माव मानना पड़ेगा, जेसाकिं पूवं के पुराणयुगानुगत- 
उपासनामागे-प्रकरण मं विस्तारसे निरूपण किया नाचुका है | शबर प्रश्न हमारे सामने यह्‌ जच 


जाता दहै कि, "प्रकृत प्रकस्ण की विराडपासना का स्यास्वरूपदहै, एवं इस उपासना काक्या फल दहै ?' | प्रशन 
का समाधान प्रकरणके श्रारम्भमंदहींकरिया जाचुका है| दहा कहा गया कि-“जो स्वषूप श्राध्मन्तुरात्क । 
सविकार यन्नप्रनापति की उपासना है, प्रायः वृही स्वरूप इस विकास्चुरोपासना, किंवा विराइ़पासना का है | 
केवल कापभाव मेँ श्न्तर है" । 
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मक्तियोगपरीकषापूवैखरएड , 
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५८६- धिषारः भाष-निवन्धना उपासना के तारतम्य का ताचिक-खस्प-समन्वय-- 

पाठका को स्मरण होगा कि विराडपासना को हमने ्राधिकारिक श्रचेतन जीवोपासना कहा है, एवं 
यजञपरजापल्युपासना को शआआधिकारिकि चेतनजौवोपासना ( श्रवतासेपासना ) कहा है । साथ ही पूर प्रकरण 
का उपहार करते हुए यहु मी स्पष्ट किया जाचुका है कि द्विजबन्धु-लक्षण द्विजातिवर्ग, एं स््री-शुद्रवगं के 
श्रभ्युदय के लिए ही अवतारोपासना का विधान ह्श्रा है । श्रागमशाख्ोक्त उपासनामागं का 
श्मपिकार्‌ द्विजागिको है | एवं स्त्री-रुद्रवगं को उमयविध श्रवतारोपासना का त्रधिकार है। 


५८७-यज्ञोपासनात्मिका रिराहुपा्ना का ताचतिक सरूप-समन्वय, ए वंततुप्रतिृतिमूलकः 


यज्ञयितानरहस्य-- 

यदि स्कामभाव है, तो वही उपासना विगडपासना बन जाती है | सकामभाव में श्नचेतन षिराट्‌ की 
तत्तन्‌--पयेविभूतियां प्राप्त होतीं ह । इष सकामपूना विराडपासना को हम यज्ञोपासतना, तिद्धयुपासना, 
देधापापना मेद से तीन मागां मे विमक्त मान स्के है। तीनो कमश- पारस्परिक श्रपेत्ता से उत्तम-पध्यम- 
प्रथम मागं माने जर्यो । पहिले यज्ञोपासना को ही लीजिए । इसका अधिकारी -दविजातिवगं रहेगा ! ज 
ब्रह्मण, जो कषत्रिय, रिव जो वेश्य यथावत्‌ शास्राध्ययन कर ब्राह्मणपद्धति का श्राश्रय लेना हुच्रा व्यक्रि- 
पुष्टि के लिए पार्थिव वैभव, एवं स्वर्ग-युघ्र की कामना क लिए ( कामात्मनः स्वग॑पराः ) काम्ययज्ञ पर्न मे 
प्रवतत होगा, उसकी यह्‌ काप्तनापयी यज्ञोपासना उत्तमश्रेग की विराइपासना कहूलाएगी | उत्तम इसे इसलिए 
कद्‌] जाग्रगा फि, इसे विराट्‌ का प्रणंल्प से समव्रिश रहेगा । इ९ वैवयज्ञपरडल मेँ गाह॑पत्य-दक्िणाग्नि- 
द्माहवनीय, ये तीन श्रग्नि रदैगे | ये दीनो श्रग्नि विराट्‌ के यैश्वानर-दिस्ए्यगर्भ-सर्ग्ञ-दइन तीन पवो 
की हीप्रतिक्रति ट। 


५८८-गाहपत्य-पिष्एय-आहवनीय-रपतरेतागि-वितान-स्हूप-दिगृदशंन 

यज्ञरहस्यवेत्ताश्रो को यह विदित है कि, नैधयजवेदि के हविर्धेदि, सोमवेदि मेद सेदो विभाग माने 
गर्‌ ह । हविनैदि का मण्डप स्वतन्त्र होता है, एवं सोपतरेदि का मरडप स्वतन्त्र होता है | हषिव दि के परशिचिम 
माग मेवत्त्‌ल गाहृपद्यकरुरड बनाया जाता है, पूर्मेभाग मेँ चतुष्कोण आहवनीय, एनं दक्लिणभाग मे 
त्रद्ध^चन्द्ाकार द्निणकरुरड बनाया जाता है । इसे याजिकपरिभाषा में “नूतन गाहेपस्य" कहा जाता है, 
एवं हविवेदि का प्विममागस्थ गाहुपत्य “पुराणं गाहंपत्य' ' कहा जाता है | 


५८६-दहषिरवेदि एषं सोमवेदि, से समन्विता यज्ञमेदि, तथा तत॒स्वस्पपितान-समन्वय-- 
हविरवेदि के श्राहनीयरूप, किन्तु सोमवेदि के नूतनगाहंपत्यरूप श्रग्निकरुरुड के श्रागे ( पूव माग मे) 
सदोमणर्डप रहता दै । इस सदोमरडप के मध्य मेँ & श्रगनि क्ुरुड, एव उत्तस्दक्षिण मँ मार्जालीय, एव 
छ्माग्नीघ्रीय ये दौ श्रगिनिकरुएड, सम्भूय आठ (ल=) अग्निकुण्ड रहते ह । इन श्राठों की समष्टि ही “धिष्ण्य 
गिनि" है । इसके श्रागे हविद्रानिमरण्डप है । इसमे शक्य पर सोमवल्ली क्ली रहती है । इसके श्रागे उत्तरा- 
वेदि है । उत्तरवेदि के मध्य मेँ चतुष्कोण श्राहवनीय है । यदीं सोमाहुति होती है । उत्तरवेदि कै. श्न्त में युप 
है | ग्रोर हविवरेिगर्भित सोपवेदि का यदी संलचिप्त स्वरूप है | 
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गीतायपिक्रा 








५६ ० -स्वगप्राप्तयुपायनिवन्धना यज्ञविराहपासना का कामनाधय पएलसमन्यय-- 

हविवेदि मपिर की प्रकरतिक्रति हे, सोपवेदि २१ स्तीपावन्छिन्ना विगाद्‌ व्राह्मी प्रथिवी की प्रतिक्ररि 
हे । सोमवेदि का गाहपत्य ( सव्याग्नियुक्त ) मर्टल चित्रित स्थानीय व्रृथितवरीलोक है, यही वश्वानर 
मरडन है । एव शाहुनीयमर्‌डल एकविंश स्थानीय द्य लाक है, यही म्बज्ञ-मरडल दहै | इसप्रकार य॒ मध 
सोमयक्ञवितान उस विराट्‌ प्रजापति कौ प्रतिक्ति वनाशा । इसका यजन [ ममयर | दी विराट्‌न्का यज्ञन 
है । यही यनन यज्ञा्िका विराड्पासना है । स्वर्ग-कामना स की ग यह्‌ विराड्पासना म्बग-प्राम्तिरूप 
स्रशाश्वत पुएयफल की प्राप्ति काही कारण वनतीदहं। 


१६१-पदित्यात्मफ़ सखगंमणएडल, तन्िन्धन कामभाव, तप्पूरक-यज्ञकाणड, एवं 

तद प्राशिता विराहपास्ना, तथा विराहुपास्तना का प्रथम सोपान-- 

ग्रादिव्यमण्डल कफ ही स्वगलोक कहा जाता हे, एवं यह श्रादित्य-मग्टल "्कविशो वा इत 
अदित्यः" कै श्रनुसार भूषिरढ से २९ गग प्रह । इमेदही याजक परिभापा मँ नाचिकेत स्वर्ग 
कहा जाताहै | कठ ने इसी को 'स्वम्यागिनि'' कदा हे । यञ केद्रारा सानुपर मृतामनन्नगा विट्‌ पं उस दिव्य 
विराट्‌ प्राणका त्राधान क्रिया जाता ह । इस द्याघान संस्कार से सम्करत यह्‌ [विरार्‌ प्रायु्मागानतर्‌ श्राकपेण॒ 
वश वह ( स्वगं मेँ ) प्रतिष्टित हेजाता है| जवतक इम जीव विराट्‌ पे ठम यक्ञविराट्‌ कापुगयषूप संम्कार 
प्रतिष्ठित रहता है, तवतक यह्‌ स्वगं कुव भोगता है | संस्कारविनष्टि परर पूनः दमे इसी मरस्य भौध-धररात्तल 
पर जन्म लेना पड़ता है-“क्षीणे पुस्मे मत्यलोके वसन्ति" | वदी विगह्कपासना का कामनामय यज्ञ्य 
पहिला प्रकार है| 








५६ २-अआगमिफ-ज्ञानानुगता, सिदधिकामान्विता पवेषिराहपास्रना का स्वषूप-समन्वय 
एवं विराटपासना का द्वितीय-सापान-- 


जौ द्विजाति वेदाध्ययनविरहसे यज्ञ करने में प्रसमं है, केवल चिद साधारण श्रायभिकर-जञान दै, वे 
दविजबन्धु कहलाते हँ । अ्रागमोक्ता देवोपासना का कापमाव से श्रनुष्टान कर इसके बल कर्‌ तत्तन्‌ सिद्धिया 
प्राप्त करना हीं इनका परम पुरुषाथं रह्‌ जाता है । यजोपासना में विराट्‌ का सर्बाप्मिना प्रहूण था, परन्तु इस 
द्मागमिक-उपासना में सूर्य--गणपति-शिव--स्रादि विराट्‌ के एक-एक श्रवयव की उपासना है । श्रतपव 
द्से हम उस की उपेता नीची ओणि में मान सक्ते ह| साथ ही यज्ञात्सिका विरङ्पासना 
से विराट्‌ मस्तकरूप २९१ विश स्थान मिलता है, पर्त सिद्धिरूपा इस विराट्‌ पर्वीपासना मे विरद गमं में 
प्रतिष्ठित तत्तद वतालोक ही प्राप्त होते ह| जवतक सिद्धिसंस्कार दै, तव्रतक तत्तत्लाक-स्थिति है | मंस्कारा- 
, माव मं पुनः वही जन्म~मृव्य॒-प्रवाह्‌ | 


५६२-शवेधोपासनात्मि्ठा विराइपास्षना से अुप्राशिता अतारोपासना, तदधिकारी- 


वरग , एवं विराइपासषना का ततीय सोपान- 
तीस स््री-श्ुद्रवग है | यज्ञात्िका उपासनाका इह श्रधिकार्‌ नही, श्रागमात्मिका उपासना की 
जट्लि पद्धति का यथावत्‌ श्रनुष्ठान करने की यौग्यता नहीं । फलतः यें श्रविधिपर्बक सूर्यं कौ श्र्प्युप्रदान 


॥। 
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करते है  श्रवतारपुरुषौं की लीला का सकामभाव से च्रनुगमन करना, इत्यादि मार्गं ही इनके लिए शेष॒ वच 
जाते हँ । एवं इस श्रवेध विराट्‌ पवोँपासना से मी त्रंशिक रूप से पर्वसंस्कार इन में प्रतिष्ठित होजाता है। 
क्योकि इस मेँ विधिकाश्रभावहै, श्नतएव हमने इसे अन्तित स्थान दिया है। श्रवश्यही काममाव ऊ 
कारण तनौ हीं मागं वरर है, परन्तु पुखयजनक होने से इहं मी शास्र में संग्रहीत कर लिया 
गया है | 


५६४ विराडुपसना-सोपानत्रयी के अपित्निके तारतम्य का सरूप-समन्धय- 


उक्त तीनों हीं विरङ्पासना मागं ( समष्टिरप नैगमिक विराइ़पासनामा्, पर्वरूप च्रागमिक वेध 
विरादट्पर्बपास्नापगं, एगं पर्व॑रूप श्रनैध विराड़पासनामागं) तीनों हीं यदि निष्काममावभूलक है, तब तो इस 
उपासनत्रयी" को यज्ञप्रजापत्युपासना कहा जायगा , यदि काममूलक ह, तो इसे बिराट्प्रजाप्युपासना 
कहा जायगा । दोना उपासनाश्रौ पे बही अन्तरदहै। साथदही यह भी वित्रक कर लेना चाद्िए कि-व्हमकी 
स््री-राद्र वग-सम्बरन्धिनी उपासना का विशेष काव श्राधकारिक चेतनजीवे ( नरावतारो ) की श्रर दै, एवं 
यहा की उपासना का विशेष भुक्ाव श्राधिकारिक श्रचेतनजीवों की शरोर है । चन्द्रदर्शन करके भोजन करना 
सूर््यदशंन करना, कार्चिक स्नान करना, इव्यादि श्रचेतनजीवोपासना मे हीं अन्तम^त माने गए दै । क्योकि दोनो 
मँ पौराणिक भाव का समावेश है, श्रतएव यज्ञप्रजापत्युपासनावत्‌ इस विराट्‌ प्रजापल्युपासना को मी प्रवकारान्तर 
से पौराणिक [ नेगमिक--श्रगमिक--पौराणिक ] उपासना मागं ही कहू सकते है, परन्तु इसी विराट के शआ्राधार 
पर श्रागे जाकर तक्छद्रश्टा दाशनिकोँ की तत्वमक्ति का विफास हुश्रा है, च्रतएव हममे इसे “दुर्शनयुगकालीन 
उपासना” मागं कहना श्रधिक समीचन समभा है, जेसाक्रि प्रकस्णारम्ममें हीं स्पष्ट करदियादै | 


५६५-दाशंनिक्ष-विद्यानों की स्वतन्धा दशंनतचखभक्ति, तन्निबन्धना तचोपासना, एषं 
तद्टद्रारा दी निःभ्रेयसाधिगम-संस्थापनप्रथास-- 


दार्शनिकों का तत्ववाद्‌, किंवा तत्वमक्ति एक स्वतन्त्र ही मागं है । यद्यपि ये लोकाशास्त्रसिद्ध यज्ञादि 

कर्ममा का भी अनष्ठान करते ये, परन्तु इन की प्रधान उपासना तचवान्वेषरण ही थी | शरोर फिर यह मी एक्‌ 
माना श्रा सिद्धान्तदहैकि, जो व्यक्ति त्वान्वेषण की श्रौर श्रपना मस्तिष्क भका देता है, वह शास्त्रीय विधि- 
निषेधौ के यथावत्‌ शनगमन करने में श्रसमथं होजाता है । तत्वान्वेष्रण ही उसके जीवन की ` प्रधान उपासना 
न जातो है । वह्‌ तच्वान्वेषरण को ही, तखपरिज्ञान को ही उसके प्रचार द्वारा लोकाम्युद्यरूप परमाथ मंदी 


निः भ्र यसुभाव के दशन करने लगता है | 





५६ ६-गोतम-कपिल-कणादादि दाशनिको कौ तलोपासना का संस्मरण-- 


गोतम, कपिल, कणाद, पतञ्जलि श्रादि का तच्वान्वेषण, उसके श्राघधार पर सुत्तम्पन्न, न्याय, सख्य 
येरोषिक, व्याकरण श्रादि ग्रन्थ ही इस तत्वभक्ति के ज्वलन्त उदाहरण हँ । वेय्काकरण शब्दतत्व परिज्ञान को 
ही मुक्ति का साधक मानते है-“"ह्यं सा मोत्तमाणानामजिष्या राजपद्धतिः + यही क्यो, महाभाष्यकार भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने तो एक शब्द्‌ के सम्यक्‌ प्रयोग से ही स्वगफलावाम्ति मानी है ( देखिए महामाष्य ) | 
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{ (^~ = (~ (~ _ म, 
५६७-दाशनिषौ की त्योपासनाभिनिवेशधृत्ति से श्नुप्राशित- तखज्ञाना सः भरर साधि- 
गमः' -घत्र-- 

हसीपरकार कणाद ने मी--“धम्म॑विशोषप्रसूताद्‌ द्रव्युणकम्म सामान्यविशेषसमवायानां पदाथानां 
साधम्यवेधम्याभ्यां तन्त्वज्ञानान्निःश्र यसम्‌' [ यै दशन ६।१।४। | इप्यादिल्प से स्पष्टशब्दौ मं 
तच्वज्ञान को ही निःश्रेयसमाव प्रातिका कारण माना है | इसीप्रकार कपिल ने भी-अथातस्तत््वे समास 
[ १।१।.... ] कहते हुए तत्व को ही मख्य मान्ना है । तच्वसमास-साख्य के अतिरिक्त साख्यप्रवचनदशंन 
का चतुर्विशतितत्वगण मी प्रसिद्ध ही है । ग्रहमं मी प्रकरुतित, एवं पुरुषतच्व-विवेक को ही ग्रात्मनिःश्रेयस्‌ का 


चरम साधक माना गया है | 'तच्वज्ञानान्निःश्च यसाधिगमः' कहते हुए. महामुनि गोतम ने भी तच्वमक्तिही 
प्रक्र कीह| 


५६८ - तचचोपासनामृलक ताचिक-पिराट्‌ फे बिभिन्न तों का संस्मरण, एषं भगवान्‌ 
व्यास के दारा तत्समर्थन-- 
दन तवदशंको के रूप -रस -गुण--शब्द--स्पश--गन्ध--पृथिवी--जल--तेज--वायु-श्राकाश--काल-- दिक्‌ 
संख्या-गुरच्व-द्रवच्य--परिमाण--पृथक्चव शादि श्रादि जितने मीत है, उन सत्र का श्न्तर्भाव विराट्‌ 
प्रजापति में होजाता है | विज्ञान से मी तच्ववाद श्माध्मा के विकारक्षरप्रपञ्च पर ही परिप्माप्त है, एवं यही 
विकारसंघ विराटग्रजापति का स्वरूप -समपरक जना हुश्रा है । दतर शब्दौ मे-साख्योक्त २३ त्वा कौ समष्टि 


ही विराट्‌ प्रजापति है, जेसाकरि पर्वके पौरागिक् विराट प्रकरण में स्पष्ट किया जाचुक्रा है । विराट्‌ पुरुष के 
इसी विभति का उल्लेख करते हुए व्यासदेव कहते हैँ 


१-- सवा एष तदा द्रष्टा नापश्यश्दहश्यमेकराट्‌ । 
मेनेऽसन्तमिवात्मानं पुप्तशक्तिरपुप्तदक्‌ ॥ 
२--सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्‌दृष्टिगोचरः । 
रात्मानं व्याकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिदयक्तया ॥ 
र--महत्तस्वाद्विकुबोणादहतच्वन्यजायत्‌ । 
काय्यकारणषर्रात्मा भुतेन्द्रियमनोभयः ॥ 
४--वेकारिकस्तैजसश्च तामसश्चत्यहं प्रिधा । 
अहंतत्वाद्विकुबाणान्मने। गोकारिकदभूत्‌ ॥ 
वैकारिकाश्च े देटो अथ निन्यज्चनं यतः । 
५--तेजसानीद्िधागयेव ज्ञानकम्मंमयानि च । 
तामसे भृतघ्टच्मादिस॑तः खं लिङ्गमात्मनः ॥ 
६--क्रालमायांशयोगेन भगद्रीचतितं नभः। 
चाः ९» ^~ 0 6 ४ 
नमसोऽलुमतं स्यश' विङकयेनिनिम्ममेऽनिलम्‌ ॥ 
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७--अनिलोऽमि वि््बाणे नमसोस्वलाचितः | 


ससन रूपतन्मान्न उयोतिर्लोकस्य लोचनम्‌ ॥ 
८--अनिलेनान्ितं ग्योतिर्विङषेत्‌ परमीरितम्‌ । 
ग्ाधत्ताम्मो रसमपं कालमायांशयोगतः ॥ 
&--ज्योतिषाम्भोऽदुंसष्ट' विकह््हीकषितम्‌ । 
महीं गन्धथुणामाधात्‌ कालमायांशयोगतः ॥ 
१०-- भूतानां नम आ्रदीनां यद्यद्ध्यावरावरम्‌ | 
तेषां परादुसंमगां यथासंस्यं गुणान्विदुः ॥ 
११- इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य धः | 
परमुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः ॥ 
१२-- कालसं तदा देवीं पिभ्रच्लक्तिरुरकमः | 
त्रयोनिशतितच्वानां गणां युगपदाविशत्‌ ॥ 
१३ --दिरणमयः स परुषः सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 
आण्डकोश उदासाप्सु सत्र॑सत्वोपवुदितः ॥ 
१४ --एष ह्रेष सानामात्पांशः परमात्मनः | 
आदयोऽताते यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते ॥ 
१५- साध्यास्मः साधिदेव च साधिभूत इति चिघा। 
विराट्प्राणो दशचिध एकधा हृदयेन च ॥ 
१६ स्मरन्‌ विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षनः । 


निराजमतपत्‌ स्वेन तेजसैषां विधत्तये ॥ 
--श्री° मा ३।५-६। 


८६६ -भारतथषौय तोपासकवग, एवं उस की 'त्वोपासना' समकर विराडपासना करा 


संरूप-पमन्वव- 
श्रवश्य ही भारतवर्षं मे एक एेसा भी उपासक वगं था, जिसका एकमात्र करच॑व्य था तत्वान्वेष्रण, 


तचप्रचार, एवं उसके द्वारा लोकाम्युदय । क्योकि यस्चयावत्‌ विकारत््वौ का पाथिवविराट्‌ प्रजापति के 
शरीर में ही श्नन्तरमाव है, श्रतएव इन तच्वोपासके दाश॑निकौं को, एवं तदनुयायिनी दशंनसम्प्रदाय को भी 
हम श्रवश्य ही '“विराङ्पासक'' कह सकते दै । इसप्रकार पूवं के तीन मार्गो कै समन्वय से प्रकृत विड- 
पासनामार्म के श्रवान्तर चार मागं होजाते दै । इन चारो की श्रेष्ठता का विचार करने पर इम इस निष्कषं 
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पर पर्टुचते हँ कि, तच्वास्पिका विराइ़पासना मे यद्यपि पव॑विराट ही उपास्य बनता है, परन्तु इस उपासना मे 
लोकसंगरहाप्सक लोकराम्युद्य प्रतिष्ठित है | श्रतः इसे हम चासं मे सर्वश्रेष्ठ कहूसकते है | 
दूरी में वेग्यक्तिक च्भ्युदय है, श्रत्व समष्टिविराट से सम्बन्धं रखती हह भी यह यज्ञात्मिका काममयी 
विराड़पासना तच्वोपासना की ्रपेत्ता नीची श्रोणि मे प्रतिष्टित है । तीसरी सिद्धमूला काममयी श्रागमसम्मता 
विराट्प॒र्वोपासना मेँ व्यक्तितुष्टि समान है, विराट्‌ काच्रंश गृरहीतहै | श्रतः यह तीरस्य मागं दूसरे मार्गसेमी 
नीची श्रेणि मं प्रतिष्ठित है । चौथी शान्तिमूला काममयी श्रवैध उपासनामे, रौर ्गमोपारना में पर्ब 
काम-व्यक्ति-व॒ष्टिकीदष्टिसे तो समानतारहै, परन्तु श्रवैधभावके कारण यह तीसरे मार्गसे मौ नीचे ॐ 
धरातल मे हीं प्रतिष्टित मानी जायगी | 

९०० -विराहुपासनानुगत-चतुर्िध-उपासनामार्ग,. एवं 'दाशंनिक-य॒गादुगता-उपासनोः 

का स्वरूप-विराम- 


इन चारों मार्गो को तच्ोपासना-यज्ञोपासना, श्रागमोपासना-अेधोपासना भेद से दो 
भ्रं िये. मेँ मी विभक्त किया नासकता है । प्रथमविभाग परकर्म्ममार्मं कहलाए गा, ए्गं दूसरा विमाग श्रवर- 
लानमागं कहलाए । इसप्रकार इतर उपासना माग की माति इस विराङ़पासनामार्म मे मी कर्म्म जान का 
मोग सुसंगत बन जाता है, ससा निम्नलितित परिलेख से स्पष्ट है-- 

१ -तस्वात्मिका--उपासना-- तच्छद्रष्यारः-श्रधिकारिणो दार्शनिका; 

२-यजक्रम्मालििका-उपासना---पुएयपापविवेकिनो द्विजातयः शास्त्रज्ञाः कामपरायणाः--यारिकाः 

र२-सिद्धिरूपा---उपासना--ग्रागमशास्त्रानुगता द्विजबन्धवो अधिकारिणः 


४-पवेधा-----उसापना--स्व्रीशुद्रवर्गः 


भ {£ 9, [ल 
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१-तर्वोपासना--लोकसंग्रहमूला-दाशंनिकी 








९ हि | --कम्प॑योगः--परः 
२-यज्ञोपासना---व्यक्तिवष्टिमूला नेगमनिका ( वैदिकी) 
-विराड़पासना- 


२ -सिद्धय्‌ पाक्षना-- , शओ्रागयिका ( द्ागममयी ) चतुष्टयी 


| 
--ज्ञानयोगः--श्रवरः | 

न 
४-च्मवेघोपासना--- । , स्वतन्त्रा ( पुराणमयी ) | 
1 


नु > 


इति-शयुगभम्मा गता -षिराइपासनाः'- नामके चनरथ-प्रकरणे 
“दशनयुगाचगता-पेकारिकोपासनाः 
भार्मक 
चतुथं-अवान्तर-प्रकरण-उपरत 





॥ 
गी रमा पिप 7 सरे 


करु -काफपााः 
गफ 


नु-्राना-क्रा त 
( 


५) वरमानयुगा वगता -भूत-मौतिकी-उपासना सै अनुप्राणित-पारिमाग्कि परिजेव -- 
्राठकररणापासनाः--( मूतोपासना--भतमोतकी ) 
भूतानुगत-पेवनातममकं-मोतिक-स्थूलकम्मं-एव उपासना 
भूतात्मिका-आवरणणशुकमयी 
मोतिकी-मृतदवापासना-प्रतिमानोपासना-आआसमपचनासिका 





९--भूतवाक्‌ 


२--भूतापः 


| 
| 
। 
(भूतक्तरः'-तदिदं -भूतभोतिश्विवत्तम्‌- मत्य॑भूतविध्तमेष 
| 


२-- भूता ग्निः 


॥ 
( संषा-अआवरणोपासना-मूतीपासना वा-भूतातमिका ) 
म एष उपास्यः -सेवनात्मङ्ेन स्थूलकम्मंणा -श्रनुकरणीयः 


----- >८4-- -- 


प्रनुकणं--नाम-सेवाभावेन तत्पथानुगमनम्‌ 
तदनुसरणं वा 
सेपा-श्रात्मपचनासिमिका--उपासना--करमौ 
पश्चमी 
प 


--- --- + ---- -- 


( सोऽयं -वत्तमानयुगः-प्मः-कलियुगात्मकः ) 
१-भूतशक्रासिका वाक्‌ 








२-भूतच्तरः (- तदेत्स्व -वागेव-मूतात्तर-एव- 

२-मृताथः “नरः सवांणि भूतानि" 
| 

४-भूतवाक्‌ । ` 





श्रीः 


कत्तमानयुगानुगत-भोतिकोपासनामा्गः' 
चतुथ-प्रकरणान्तगंत-प्म-अवान्तर-प्रकरण 


(4 


£ 


कै 





६० १-वचतेमानयुगानुगता उपासना -प्रसङ्घ से अनुप्रशित पशचषिधयुगातुगत पञ्चविध 
उपासनापथों का सम्टचात्मक खषटप-पंसमरण- 


नानी मक्ष से सम्बन्ध रखने वाली निगुंस ग्रव्ययोपासना, जिज्ञासा-लक्षण जिज्ञास मक्त से सम्बन्ध 
रण्वन वाली सगुण-प्रोदशी-प्रजापल्युपासना [ग्रत्तयेपासना, सहखरव्रश्वस्लक्षणा सर्वोङ्कारोपारना, पिपासा- 
ल्त जिजामु मक्त से. सम्बन्ध सवने वाली सविकार-यज्ञरजापद्युपासना [श्रत्मक्तरोप।सना, एकबर्शोश्वर- 
लक्लफा उदूगीधोङ्कासेपासना, किंवा प्रणवोङ्कारौपाप्तना, किंवा पर्वोङ्कासेपासना,] श्र्थर्थीमक्त से सम्बन्ध 
रने वाली साञ्नन-विराट्‌ प्रजाप्युपासना, इन चारो उपासनाश्रौ का क्रमशः देव्युगानुगत-उपासनामार्ग, 
वेदयुमा० उपा, पुराणयुगा० उपा०, दशंनयुगा० उणा, इन चार प्रकस्णौं पँ विस्तार से निरूपण किया 
जानुका है | 





६०२-दुःखात्त मानव से. अनुप्राणिता वत्त मानयुगातुगता उपासना ` का खह्प- 
0 # (५, 
दिगदशंन, एवं आतमानवानुबन्धी कतिपय-प्रश्न, तथा तत्समाधानोपक्रम-- 


गरव एक उपासकवर्गं कच रहता है, श्रौर वह है “त्ात्त', ““दुःखी"' सांसारिक कलहो से संत्रह्त । 
“्ज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुदह्यन्ति जन्तवः" क श्रनुसार श्रज्ञानजनित मोह से इन का स्वामाविक जञान- 
प्रकाश श्रभिमृत रहता है । जव ज्ञान का उद्य नही, तो ज्ञानजिज्ञासा, ज्ञानपिपासा को कहाँ श्रवसर | श्रवश्य 
हो देसे मुग्यजन श्रांशिकरूप से श्रर्थाथीं जने रहते दै । परन्तु मोहवश ये त्रभिलष्रित अथंपिद्धि-साधक विरा- 
दपामनामागं मे भी प्रवतत नहीं होसकते | प्ररमाथन्को गमं में रता हुश्रा स्वाथंसाघक तच्वमक्तिरूप कम्ममागं 
स्वार्थसाघक, किन्तु समष्टि-विरयाडपासनात्मक काममय यज्ञकम्म, स्वाथंसाधक किन्तु पवविराडपासनात्मक वेध- 
सिद्धि्मग, एवं स्वाथंसाधक पवंविराडपासनादमकं किन्तु त्रवेध शाम्तिमाग, विराुपासना से सम्बन्ध रलने वाले 
ये चार्यो हीं मागं स श्रा्त-मुग्य-श्रनज्ञानी-जन्तु नामधारी व्यक्तिके लिए एकप्रकारसे श्रसम्मवसेही बने 
दप दह । इसके भ्युदेयका क्या उपाय? श्रात्तं मनुष्य मे किन उपा्योसे मक्तिजीज कां वपन होसकेता है ! 
किन उपासे उपे इस कर श्राकर्षित किया जास्कता है ९ प्रकृत प्रकरण इहं कुं एक प्रश्नो के समाधान 
के लिप्‌ प्रवृत्त द्ृश्रादै। 
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ई ०२३ समष्टव्यष्टवास्मिका-पिरादपास्ना से अनुप्राशिति उप.सना कै चार प्रप्ुख पिवच- 

विरद्पास्नाके उक्तच।रोदही पवां मं श्राधिकाग्कि अरचतन अीवलच्गण विराट्‌ की ही सर्मा 
किवा ग्यष्टरूप से उपासना होती है । परन्तु श्रार्चनक्त मे सम्बन्ध रनवाली यह्‌ सावरगा विश्वापामना आरधि- 
कारिक शद्ध चेतनजीव, श्राश्विथक्त अचतनजीव, आश्वत्थिक ग्रद्धचतन जीव, श्माश्वत्थिक श्नचतन जीव 
इन चार विश्वप्वों से सम्वम्ध रखती दहै | गीताशास्त्रनं इन चाराका ही समथन क्रियाहै, जैसाकि प्रय॑ प्रक 
रणौ मं स्पष्ट किया जादुका है 

क [क (५ 0 * 
६० टे-पिश्वपिवत्तायुगता उपामना फा जीववगं' से प्रयु सम्बन्ध, एवं तदनुबन्धी 

ग्राध्यान्मि ङ-आधिभौतिक-पवं - 

वेदयुगानुगत उपामनामागं का उपृबरृहूग करते दूए यहं स्पष्ट क्रिया जानुकरा दकि, माया-मम्बन््र 
्रव्यय, कलागुणसम्बन्धी प्राडशी, विकारस्म्बन्धी यज्ञ, श्ञ्नन-सम्बघी चिरान्‌ श्रावररा सम्बन्धी विर्व, इन 
पच श्रासविवर्ता ममे ्रासम्भके चार्‌ विवर्तोक्रातो श्राधिदविक प्रपञ्च से मम्बन्ध है, एवं पाचय व्रिश्व- 
विवत्तका श्राध्याप्मिक, आधिभौतिक इन दौ विवत्तौँ से सम्वन्ध है| 
६० ५-उपासनानुगत "विश्व शब्द का 'जीवात्मक' पारिभापिक्र समन्वध-- 

पर्वकेविगाट्‌ स्वरूपमे पाटकौ कौ यहु विदित श्रा दहागा कि, विगर मे ईर्वमीय प्रपञ्च के रोष सभी 
पवां का ममावेश है। स्वयम्न्‌ श्रादि भपिगडान्त ब्यौश्वरकाता यजप्रञाप्रनि म प्रन्तभाव था | मय रहाभ्रा 
राह्मी प्रथिवी, यैपप्वी प्रथिवी, णेनद्री प्रथवीरूप पार्थिवमद्विमा-विवत्त । इन का व्विगद्‌ मे श्न्तवि दनक । 
स्वर “विश्व नामकं काह स्वतन्त्र उपरस्य नहीं चचा, जिसकी उपासना शमह दह । इमी श्याधार्‌ प्रर हमं 
ग्रात्मदेवता के इस विश्वपर्वके] “जीवपवः' कहते हृष जीवोपामना काही प्पव्िष्व'पासना' कहा दै । 
९०६-विराइतुगता देवोपासना, एवं निगम, अनुगम-मेद्‌-भिन्न उपास्य-तचो 

का नाम-संस्मरण-- ` 

वरिराडपासना मे मी देवोपासना व्रतला$ दै | परन्दु वह्‌ ठेवरोवासना नंगमिक-प्रागपिक-ग्राधिकासि 
श्रचतन जीवो से सम्बन्ध सवती है, जाक्रि जीव स्वतन्त्र जीवेन हेति द्रण विरा -लन्तण वहाय कै श्रवययस्प 
ह । सद्रादित्यवस्वग्नि-दृनद्रवरुणादि समी प्राणदेवता विराट्‌ के श्वय हं । गरमकम्पलन्ञगा यञाप्रासना से विराट 
दाराये सर्‌ यज्जय श्रचतन प्राणदेवता दही उपास्तिदौतह, पवये ही नेममिक [नरक दवता दै | गणपनि- 
उच्लिष्टगरपति-दुगा-मेरव-पक्तिराज श्राटि प्राणदेवता शआगमिक श्रनचनन देवताद | यमी उमी विराट्‌ के 
द्मवयव द । तन्त्रकम्मलक्ेणा सिद्धनुपामना से विराट्‌ केद्राराये पार्थिव ्रचतन प्राणदेवता दीं उपासित 
होते दै। 

^~ = ० ~ ¢ ¢ 
६०७-निगम, ओर आगम-शब्द्‌ा का पारिभापिक-तचयाथ-ममन्वय, प्रूस्यमूज्ञा निगमो 

पासना, तथा परथिवी-मूला श्रागमोपासना कै अवान्तर महिमापिधर्ता 

का खस्प-दिगदशन-- 

निगम-च्मागम शब्द की उपनिषत्‌ क्रमशः सूर्य, एय प्रधिवीद्ीहं | सयवा पधिगमविद्या है, 
पार्थिवीविन्रा श्मागमविद्यादै | सर देवता दही प्रवग्यह्पसे पृथि्ी में स्माकर पार्थिध देवता यनतंई। 
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सौरतत्व स्वयं निगत होने से -निगम है, पार्थिवतत् निगमात्मक सूर्यं से श्रागत होने के कारण श्रागम है| 
निगम ही त्रागम की मृलरतिष्ठा है । वह यक्ञवि्ा है, यह्‌ तन्त्रवि्या है । इष्टि, पशु, सोम, महायज्ञ, अतियक्ञ, 
शिरोयङ्, यज्ञविद्याके ये ६ पर्थ ह । एनं पूरवाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तसम्नाय, द्चिखम्नाय, उरध्वाम्नाय, श्रघ- 
राम्नाय ये, £ तन्त्रविद्या के पर्थ | यारिकदेवता सौरयश्चिय देवता है, तान्तरिकदेवता पार्थिव श्रयज्ञियदेयता 
हे | यज्ञिय देवताश्रौ को आत्मसात्‌ करने का श्रधिकार केवल मारतवर्षीय वेदशास््रनिष्ठ जन्मसिद्ध द्विजाति- 
पुरुष्रवगं को ही है | परन्तु श्रयक्चिय-तान्त्िकदेवताश्नौ की उपासना पृथिवी पर का कोद मी मनुष्य [दीच्‌ा-ग्रह- 
एानन्तर| कर सकता है | प्रत्येकं माषामे शाबर मन््रहँ। वे सभी पार्थिव देवताश्रौ कै संग्राहक है| 
इस तान्त्रिकमागं के श्रागेजाकर यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र-त्रादक-नारण-मारण-मोहन-उचाटन -वशौीकरण श्रादि श्रवान्तर 
श्रनेक मेद होजाते ह । जिन पार्थिव द्रव्यो मेदसी शक्तियाँ, उन सवका इनमे निःसकोच परिग्रह कर 
लिया गयाहै। क्योकि हमारा शरीर पार्थिव है, श्नतएव पार्थिव देवता से सम्बन्ध रखने बाली तान्त्रिक उपा- 
सनासिद्र मी शीघ्र ही हयेजाती है, एनं इसका फल मी हमे यही उपलम्ध होजाता है । उधर सैर एकविंश 
स्तोप से सम्बन्ध रखनं वाली मिक उपासना मे क्कश मी श्रधिक है-[क्रियाविशेष्रहुला], एवं फल भी इस 
काश्रहृष्ट है । श्रतपरव सामान्यज्जन इस मेँ प्रत्त नहीं होते । जिन के ब्री्य॑ में जन्म से सौर द्विजातिवशप्रति-- 
ष्टित होगा, साथ ही शस्तरीय वणधर्म्मानुसार निना वर्णीचित संस्कार हरा होगा, वे दही इस श्रहष्टफल 
मूलिका यज्ञोपासना में प्रहरत हौगै, एनं वेदी इक्ष मागं के ्रधिकारी माने जार्थैगे । साथ ही यह तो प्रत्येक 
दशार्मेसिद् हीदै ङि, जो द्विजातिवगं इस याञ्िक सौर देवोपासना मे, एनं तान्त्रिक पाथिव देवोपासनामे 
प्रत्त होगा, वह काममाव के कारण स्वरगमोग, एवं सिद्धिप्राम्तिका श्रमिलाप्री जनता हुश्रा श्रर्थाथीमक्त ही 
कहाजायगः | 





ऋ 


६०८-निगमागमीय-प्राणदेवताओों के-.श्रचेतन-जीधख' फे सम्बन्ध मे शाघातुगता 
महती विप्रतिपत्ति का उत्थान-- 


हरस सम्बन्ध में पाठक यह प्रश्न कर सकते रै कि, जिन रुद्र-वस्वादि सौर-प्राणदेववाश्रौ को, एवं 
गणपति-पक्षिरज-दुर्गा श्रादि पार्थिव प्राणदेवताश्रौ को श्राधिकारिक चरचतनजीव' उतलाया गया है, स्वयं 
निगम, एवं श्रागशास््रने अड़े विस्तार कै साथ उह चेतन मानते हुए सर्वशक्तिशली शिद्धक्रिया है। 
रौर किर श्राज का को$ मी सनातनधम्पीं यह्‌ कब सहन ख सकता है कि, उसके उपास्य गणपति-दुर्गा श्रादि 
वे देघता, जिनके वाहन माने जते है) जिनके शरीरौ काध्यान कियाजता है, जौ समय समय पर श्रपने 
त्रनन्य भक्तो को प्रव्यक्ञरू्प से दरशन देते रहते है श्रचेतन ह १। फिर लोकशास्व-विरुद्ध किस श्राधार पर 
इह" प्रचेतन कठने का साह किया गया । 





६०६ -चेतन-अचेतन-शब्दो की शस्तीया-परिमापरा के माध्यम से विप्रतिपत्ति-निराकरण- 
प्रयास 


बात ठीक है | परन्तु साहस साहस दै । वह्‌ शास्त्रका विरोध तो न कर सकेगा, परन्तु लोकनिष्टा को 
सुर्चित स्खतेगा हुए श्रपने साहस को भी सुरक्नित श्रवश्य ही रक्खेगा । श्राप तौ विराट्‌ के ्रवयवरूप ईन सौरः 
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पाथिव देवताश्रों की कहते ह | हमनें तो प्रव-प्रकरण में स्वयं विराट्‌ को मी श्राधिकारिकि अचेतन जीव ही 
कहा है | चेतन-श्रचेतन की एक शास्त्रीय-~निश्रित-परिभाषराहै। एवं निश्चित-परिभाषा के श्राघारपरही 
श्रचेतन-चेतन का वर्गीकरण होता है | श्रधिक दूर जनि की आवश्यकता नहीं है । त्रायुःशास्त्र का सेन्द्रियं 
चेतनद्रव्यं निरिन्दरियमचेत्तनम्‌' बक्य ही इस वर्गकिर्ण के लिए पर्य्याप्त है | 


६१ ०-(र्वांणीन्दरियशि ्तीद्दियाणि' परिभाषामृलक चेत्तन-यचेतन-व्यवदार्‌ का 


ताचिक-सषूप-समन्यय-- 

श्रव्यक्त-महान्‌-विज्ञान प्रज्ञान -इन्दिययुक्त-भाव ही चेतन कहलाप्मा) केवल एक एक पं 
'सवांणीन्दरियणि -अतीन्दरियाणि' इस सिद्धान्त के अनुभार श्रनिन्द्ियकरौटि मं त्राता द्रा ्रचेतन 
ही माना जायगा | यज्ञश्वरप्रजापति में स्वयम्म्‌ अव्यक्त है, परमेष्टी महान्‌ दै, सूय्यं विजान ( वुद्धि) है, 
चन्द्रमा परज्ञान ( मन ) दै, त्रिमूरसि-विराट्‌ प्राणदेवतात्मक इन्दियवरगं है । श्मतएव इमे चतन कदा जायगा । 
परन्तु स्वयं स्वयम्म्‌ -परमेष्टी-सूय्यं श्रादि पवं ब्रथकूल्वेन श्निन्दरिय अनते हए श्रचतन ही माने जाग्रे | 
यज्ञावच्छिन्न विराट्‌ सेन्द्रिय बनता हुश्रा जहां चेतन कदूलाएगा, वहाँ केवल विशर्‌ श्निन््ियकोटि मंँश्राता 
हुश्रा श्रचेतन कहल्ाएगा | फिर विराट्‌ के ्रवयवरूप सर-पाथिव देवतान की श्रचेननद्ना कातो कहना 
हीक्याहै। 


६११-चेतनभाघनिवन्धना अङ्गीटष्टि, एषं अचेतन-भाधनिघन्धना अङ्गद, एवं तद्भेद - 
निबन्धन-चेतन-ग्रचेतन-व्यवस्था-समन्वय-- 
यह्‌ टीकर कि, पव पर्वीसे श्रभिन्न ह| यह मी सिद्ध विषय दहै कि~-्रचेतन श्रद्ध की उप्रासना उमी 
प्रकार चेतन शङ्खी की उपाक्ना ( परस्पर्या ) बन जातीदहै, जेमेक्रि श्राध्यात्सिक पवष गुरचरणापामना 
गुखूपासना न जाती है | यहुमी ठीकदहयीहै कि; चचतन ग्रद्ध तादार्यमावापिन्न चनन श्रद्ध की णक्तिय) 
के द्वार श्रचेतनवत्‌ यथेच्छं विग्रह धारण कर उपासक को वर प्रदान कस्ताद्ै। यह सच करु टीकर टीकर मानते 
मी विशुद्ध श्रङ्कटष्टि को जब हम लद्धय वनावेगै, तो उमे हम श्रचेतन दही करहैगे | 


६ १२-अ्भोपासनांत्मिका देवोपासना फा शअङ्गपरेन अचेतनश्.समन्वय- 

श्रपर-कान-नाक-युव-हाथ-पर्‌ ` श्रादि हमारे पर्न प्रातिम्विकर्प से र्यथा ्रचनन द | श्रङ्गी 
श्रात्माको तेकर हीये चेतन मानें जाते है । इन त्रचेतनों की उपासना से चेतन उपाधित ती हगया, परन्तु 
यह्‌ पर्वोपासना कलाएगी श्रचेतनोपासना ही । जितनी मी दैवाप्रामनारं है वे श्रदूतोपामनापः & | श्रतएश्र 
वे सच विज्ञानदष्टि से श्रचेतनोपामना द| 


६१३- कम्मं से असंस्पृष्टा ध्यानात्मिका शङ्खी- उपासना का चेतनच-समन्वय-- 

यह एक शरोर मी रहस्य का पिष्रय दै ऋ, श्रचेतनोपासनामं हीं णिन््ियकेम्मं का सथ्न्ध रहना दै | 
दूसरे शष्ट मं-करमम्मास्मिका उपासना श्रचेतन कीदीदहेसक्तीहै | इमदृष्टि से यज्प्रजाप्रति की यज्ञकर्म दका 
उपासना भी श्रचेतनोेपासना ही श्राटहस्ती ह । कास्ण स्पष्ट दै] इस श्रवयव-सम्बरन्ध से हतो यदं कम्मं 
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का प्रयोग सम्भव बन जाता है| एकतः पाणिपाद उपास्य श्रचेतन उपास्यषहै, यहींकम्मं का सम्बन्धहै | 
एवं सर्बतः पाणिपाद उपास्य /बोडशी) ही एकमात्र चेतन उपास्य है । यद्यं की उपासना में कर्म्म का समावेश 
नहीं है । ग्रह उपासना समानप्रव्ययप्रवाहरूपा बनती है केवल ध्यानातिका है | खङ्गी मे कस्म॑प्रवेश 
सम्भव ही नहींहै। 


६१४-लोकिक-उदाहरणधिया गुरूपासना के माध्यम से शङ्गीगुर, ओर अङ्गुरू-फी 

उपासनाद्रयी का चेतन-अचेतनच-समन्वय-- 

उदाहरण के लिएगुरु केही लीजिए । गुरं की उपासना श्रचेतन-चेतन-मैदसे दौ भागौमें 
विभक्त मानी जासकती है । समष्टिरप गुर का शरीर ८ श्रालयुक्त शङ्खी शरीर ) चेतनगुर है, एनं गुरु के 
हाथ-परैर-मस्तक श्रादि श्रवयव श्रचेतनगुर्‌ है। यदि को उपासक शिष्य चेतनगुह की एकसाथ 
कग्मात्मिका उपासना करना चदहिगा, तो यह सम्भव न होगा । चेतनोपासना का तो भौतिकं बदहिरंग कम्मंशूल्य 
च्राम्यन्तर्‌ ध्यान-कम्मं से ही सम्बन्ध रदे । एककालावच्छदेन शिष्य चेतनगुर. का (सम्पूणं शरीर का ) 
ध्यान वश्य कर॑सकेगा, परन्तु कर्म॑प्रयोग मेँ वह श्रसफल ही रदेगा । करम्मालिमिक्रा उपासना के लिए इसे चेतनगुर 
के ( शरीरके ) श्रवथवरूप हृस्तपादादि ्रचेतन श्रवयवों काही श्श्रय लेना' पड़ेगा । श्रस्तु, इन सब विषयों . 
का विशद वैज्ञानिक विवेचन भक्िपरीक्ञा--उत्तरखण्ड में ` विस्तार से होने बाला है } श्रभी केवल यदी जान- 
लेना पर्याप्त होगाकि, ध्यानात्मिका उपासना हीं चेतनोपासना कहलाएगी, एनं करम्मालिमिका . उपासना के 
यस्चयावत्‌ विवर्च श्नचेतन उपास्यो से ही सम्बन्ध रक्खगे | 


६ १५-ध्यानास्मिक्ा उपासना की द्र तमाघनिबन्धनता, एवं अद्र तोपास्य, द्वं तोपाश्य, 
्ैतभूयस््ोपास्य-मेदेन उपास्य! त्व कै तीन महिमामय विवर्तो का खहूप- 
समन्वय- 
एकं बात शरोर । ध्यानाल्मिका उपासना मं ध्यातता-ध्येय ये दो पर्व ह । श्रतएव इसे हप द्वौ तौपासना 

करेगे । श्रमी एक उपासनामागं श्रौर वच जाता दै | वह है ्ानात्मक मागं । यहां सेन्द्रिय चेतन-च्रनिन्द्िय ` 
न्रचेतन, दोनो ही माव नहीं है, दूसरे शब्दो मे दोनों ` ही-सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्दरियविवर्जितम्‌' है । 
दरेतमावशल्य यही. मूलात्मा निगुण श्रम्यय दै! इच की .उपासना अद्वेतरूपा ज्ञानोपासना है । ध्यानरूपा 
्रैतोपासनासे मी इसकास्थानङँचाहै। इस दृष्टिसे इस उपासनामाग के जानात्मिका श्रद्वेतलक्तणा 
निरुणाव्ययोपासना, ध्यानार्मिका दैतलक्षणा षोडशीप्रजापद्युपासना कम्मात्मिका द्रेतलू्पा यज्ञप्रजाप्युपास्ना के 
सेद से तीन विवर्त होजाते द । इन तीनो उपास्यो के स्वरूप निम्न लिलित वचनं से स्प है-- 
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१--श्रप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः, क्तरात्‌ परतः परः 


~ श 
न चत्‌-नाचत्‌, उमयवा सर्नद्दरियसुणाभासः मर्मन्द्ियद्रिवजितः ~ 








( श्द्रयः } 
द्य -सर्वतः पाणि प्रादं तत्‌ सर्नतोऽ्लिशिरोमु __-पोड ल्सेग्धरः 
(श्रङ्गी) चेतनः रसजः शा त्‌ के पलम्‌ | ॥ पोडशीसदहखबल्शेश्वरः 
सर्वतः श्रुतिम्लोके सर्गमाद्र्य तिष्ठति ॥ | ( देतप्रवर्चकः ) 
२-श्रग्निम्मूष्ां चन्लुषी चन्द्रस्य | 
(खछङ्गानि) अचेतनानि दिशः श्रोत्रे वागविव्रताश्च वेदाः । | पति; कवलो 
वायुः प्राणो हृद्यं विश्वमस्य व (दत र 
पदभ्यां पृथिवी ह्ये ष सर्भूतान्तराव्मा | 


६१६. चेतनारेतनातीता-आत्मोपासना, चेतनोपाप्ना, श्रचेतनोपसिना-सूपेण उपासना 

के तीन विभिन्न पथां का योगत्रय-माप्यम से समन्वय-- 

निगुण श्रव्यय से सम्बन्ध रखने वाली ज्ञानात्मिका मनोमयी उपासना “उप-आसना' माव के कारण 
उपासनालक्षणा 'उपासना' कही जागयी ८ देखिए-उपासना श्रौर भक्तिका तारतम्य ) । पोडशी चेतन प्रजापति 
से सम्बन्ध रखने बाली ध्यानास्मिका प्राणमयी उपासना याग" भाव के कारण मक्तिलक्षणा "उपासना 
मानी जायगी । एगं श्रचेतन यजप्रजापति से सम्बन्ध रखने बाली कर्म्मासिका वाङ मयी उप।सना "अथे" भाव 
के कारण कम्मलक्ञणा उपासना कहलाएगी । एनं गीतापरिभापा के श्रनुसार ये ही तीनों उपाखना-मागं 
ज्ञानयोग ८ उपासना ), भक्तियोग ( भक्ति ), कम्मेयोग ( कम्मं ) कहलाे । 
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श्रामोपासना श-श्नव्ययोपासना ८ मनोमयी )-ज्ञानासिका उपासना ( ज्ञानयोगः ) 





` चेतनोपासना २-षो०प्र उपासना (्राणमयी)-ध्यानासिका भक्तिः ( मक्तियोगः ) [-योगत्रयी 





श्रचेतनोपासना ३-यक्पर० उपासना (वाङ .मयी )- कम्मासमिका कम्मे (कर्मयोगः ) 


ज 
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मक्तियीगपरीक्तापूर्वखेएड 





९१७-सवेमचप्रपर्त क-िराटुप्रजापति से अनप्राणित-बाड मय-शचेतन-तृतीय-उपासना- 
पथ का सरूप-दिग्द्शन-- 

उक्त तीनो उपासनामार्गो मेज तीसरा वाङ मय, श्रतएव कर्म्म॑मय कर्म्मातमिक उपासनामागं है, 

परिग्रह के सम्बन्ध सेश्रागे जाकर उक्षके तीन विवक्तं होजाते दै । विकारपरिग्रहयुक्त बस्ेश्वरप्र जापति को ही यज्ञ 

म्रजापतिः कहा है | इस यज्ञप्रजापति का श्रन्ति पर्वूप भूपिर्ड श्रञ्जनपरिग्रह से युक्त होकर विकारभाव 

मँ परिणएत होता हुत्रा विकारमूति, वरा २३ तच्वमूर्तिं विराटप्रजापति-रूपेण प्रादभ त होता है । कम्ममूरि उस 

यजञग्रजापति का यही भृतप्राममय प्रथम श्रवतार है--( अ्रोऽवतासे यत्रासौ ) । विकारततसमूिं यही 

विराट्प्रजापति ऋअवरण-परि्रह से युक्त होकर वैकारिकमाव में परिणत शेता दुश्रा वैकारिक विश्वप्रजापति 

(चद्‌ शविध-मृतसगं)-रूप में परिणत होता है । यदी श्रचेन यक्प्रजपति का तीयं विवत्त है ¦ ““सवेसत्त्व- 
प्रवत्तं कः ( विराट्‌ )- । 


६१८-बाड मयी-भूतोपासना से अ्नुप्राणितत पथ के अवान्तर तीन महिमा-बिवर्ता का 

सवरूपःदिग्दशन-- 

यज्ञप्रजापति कौ वाड.मय. बतलाया गया है । यह वाक्‌ तत्व ही प्रमृत वाङ्मय वाक्‌-श्रापः-श्रग्निशुक्, 
मर््यवाड मय वाक्‌ -श्रापः अग्निशुक्र मेद से ६, क्वा दो मागो में विभक्त दै | तीसरा रूप (मृतवाक्‌, है । इस- 
प्रकार श्रृतवाक्‌ शुक्रवयी मल्यंवाकूशुक्रत्रयी मूतवाक्पच्चकमेद से उस वाङ्मय एक ही यक्प्रजापति के 
विकारपरिग्रहोपेत तरमृतवाक्‌शुकरपूतति यज्ञप्रजापति, श्रज्ञनपस्रहोपेत मव्यशुक्रमूततिं विराट्रजापति, एवं 
अआवरणपरिप्होपेत मृतवादमुरिं विर्वप्रजापति-मेद से तीन चिवत्त होजाते ह । वाका कम्मं से सम्बन्ध 
है, श्रथ से सम्बन्ध है । इसीलिए इन तीन उपास्यो को हमने वाड.मय कहा है, एवं तीनो की उपासना को 
कस्मत्मिक्षा' उपासना कहा है, जैसाकि तीनों प्रकरणो के शीषक-्ष्ठो से स्पष्ट है । 
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1 
१-वाक्‌ ( स्वयम्भू; ) | 
(~ १--एेनद्रीएथिवी ( ४८८ )--सर्व्ञः | प्राः 
₹२--श्रापः ( परमेष्टी) | 
५ - | 
२--श्रग्निः | | 
सूरः ; | 9 च 
१-श्रग्निः || ( सथ्य: ) | २--वैष्णवीएथिवी (३३) -दिरगयगर्भः | तेजसः 
२--श्रापः-( चन्द्रमाः ) 
र-वाक्‌ ( ममि: ) | ॥ 
| र--्राह्मप्रथिवी (२१)--वैश्वानरः | वेश्वानरः 
 शअरमुतवोड मरडलम्‌ ` ८५ मर्यवाङ मरडलम्‌ ८  भृतवाड मण्डलम्‌ 
यजञप्रजापतिः विराट्प्रजापतिः विश्वप्रजापधिः 











क्तियोगपरीक्ञापूववरएड 


_-__-_-~--~-_-_-_~_--~_~_~__~___________`_~_~~ ~~~ 
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६ {६ -यज्ञोपासना, देपोपासनना, भूपोपासना-मेद से यत्षप्रजापति-निषन्धना विरा- 
इपासना फे तीन विभिन्न पथ, एवं तीनो कै त्रिषिध उपास्य-तव-- 


इसप्रकार वाग्मेेपहित-परिपरह-मेद से श्रचेतन यज्ञप्रजापति के तीन विवत्त हाते है । सम्भूय उपासनामागं 
मी तीन के स्थान पेंर्पाच मागो में धिमक्त होजाता है ये ही देव-वेद-पुराणए-दशंन-वेमान-युालुगत पाँच 
उपासनमार्गं है । पाँच से अ्रतिरिक्त ओ्रोरकोह छटा मागं नहीं होसकता। इन पचो मागो को दम क्रमशः १ -प्रात्मो- 
पासना, २--टृखरोपासना, २-यज्ञोपासना, ४--देषोपासना, ' --मूतोपासना, इन नामौ से मी व्यवत 
कर सकते ह | श्रागे जाकर इनके जो श्रवान्तर श्रनेक भेद होजाति दै, उन का तत्तत्‌ प्रकरण मे सष्टीकरण 
किया हयी जाचुका है । विवाद इस्त समय यज्ञोपासना-देवोपारना -मुतोपाहना-दइन तीन विवर्तो के सम्बन्ध मेदहै। 
निष्कामयज्ञ-कम्मौपासना कै ग्रतिरिक्त यजञेश्वरप्रजाणति के तीन विवत्तौ से सम्बन्थ रखने वाली ्राधिकारिं 
चेतन-जीवोपासना ८ ऋ्रवतारोपासना ), श्राधिकारिकं अचेतन जीवोपारना ( प्राणदेवोषासना ); श्राधिकारिक 
श्रद्ध चेतन जीवोपास्ना, श्राश्वत्थिक् चैतन जीवोपासना, श्रार्वरिथक ्रद्धध्चेतन जीवोपासना, श्राश्वस्थिकं 
तरचेतन जीवोपामना, इन विवततौ मे सौकर्यं प्रतीत होता है, जिसे त्रपनी व्यवच्छदवुदधि से निकल लेना हीं 
उचितदहै। । 





६२०-शयराधिक्घारिकं चेतन जीव नापक्र उपास्य तख का पारिभाषिक्ध-स्वूप-समन्वय- 


त्रवतःरपुरूषो का एकमात्र यजञप्रजापतिलक्तण रिष्णु से ही सम्बन्ध है । विष्मरुयज्ञ के श्र शावतार, करिवा 
पर्णवतार्‌ मानवतनुघारी योगमाया~रित्न पाथिव जीज-- “्राधिकारिः चेतनजीव” कहलाते ह । सर्योकि 
ये यज्ञेश्वरष्पर है, श्तएव इनकी उपासना का हम यशप्रजापद्युवात्तना मे हीं अन्तर्माव माने यद्यपि 
यज्ञध्रजापति स्वयं श्रचेतन है, परन्तु इस के नरावतार इन्दियभाव के कारण चेतन अन जाते दह । श्रतएव 
दन यज्ञावतारो को-श्राधिकारिक चेतन जीवः ' कहना समगत गन जाता है । 


1 


६२१-उपासनादुबन्धी ष्च्मतम-पारिभापकि-तथ्यौ कै माध्यम से साङ्ख्यं का निरा- 

करश-पयास, एवं व्यवच्छेदमूला व्यवस्थिता-पारिभा्कि इ्-- 

विराट्प्रजापति, विरट्प्रजापति के श्वेयुवरूप सोरदिव्य मैगमिक शद्रवस्वन्यादि प्राणदेवता, वि० प्र 
क ही श्रवयहूप पार्थिव तऋ्रागमिक गणपति, परतिराज श्रादि प्रारदेवता, ये तीनो वर्गं विराट्प्रजापति से 
सम्बन्ध रखते है । क्योकि विरटुपरनापति स्वयं श्रचेतन है, इस के इतर दोनों विवक्तं मी श्रचेतन ही. 
मान जार्थगे | श्रवतारवत्‌ इन का नरशरीर नहीं है । अपितु द्रङुरूपसे ये तीनो हीं उस श्रचेवन यजञप्रजापति- 
धरातल प्रतिष्ठित दै श्रतएटव इहं हम श्राधिकारिके श्रचेतन जीव ही कगे । इन तीन पर्वा के श्राधार पर 
विराड़पासना के. प्रधान तीन पवं होजाते ह । काम्ययरकम्मरूप यज्ञात्मक उपासनामागं की प्रतिष्ठा 
समष्टिरप स्वय मिराट्पुरुष दै । इस विराड्पारनारूप यज्ञोपासना से ही तदन्तगर्भिता प्राणदेवोपासना मी 
गतार्थं बन जाती है । ठस्वमकतिरूप तचवान्वेषणात्मक उपासनामागं की प्रतिष्ठा सौर पार्थिव प्राणदेवता द| 
एवं शिव-सू्य॑-गणपति-दुरगा-प्राणाराधनलकचण सिद्धय पायमूता ताच्नरिकोपासना की प्रतिष्ठा पाथिव चेतन 
प्राणदेवता ह । इसीलिए इस त्रिविध श्राधिकारिकि-चचेतन जीबोपासना का हम छचितन विराट्प्रापति मेँ अ्रन्तमवि 
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मान सकते है | स्व्री-शुष्रौ के सम्बन्ध में लीलासंस्मर्णरूपादि जिन श्रवतारोपासनाद का पूवक दोन 
उपासनामा्गो में यत्रतत्र साङ्कय्यं हृश्रा है, यज्ञप्रजापति के त्रिच्वसे दी सम्बद्ध मान कर बह सङ्क 
ह्य लेना चाहिए | 


ख थ वृर (~ न [५ ॥ 
६२२-क्रमप्राप्त-उपासनापथानुगन्धी चार विवत्तां का खरूप-दिगदशन- 
अर हमारे सामने आधिकारिक ग्रद्धशचेतनोपासना, ्रार्वन्थिक चेतन जीवोपासन।, श्रार्वफ 
अद्ध चेतनजीवोपासना, श्राश्वस्थिक ग्रचेतनजीवोपासना, ये चार उपासनापागं शेष रहजाते है । इन चायेका 
किस उपास्यदेवता मेँ श्रन्तर्माव १ इस का उत्तर यज्ञप्रजापति के श्रावर्णालक कम्मरूप भृतवाडय 
विश्वप्रजापति-विवत्त पर ही निर्भर दहै । इसी के स्पष्टीकरण के लिए इस प्रकारण का उपक्रम दुरा ह। 


६२३-लोकटष्ट्या उपासन! का स्वरूप-ल्तण समन्वय, एवं तल्लक्तण कौ सनातनता- 


सरसे पिले तो उपाप्यके स्वरूपक्राही तचार कीजिए । “जिस व्तुसे हम कुलु वल प्राप्त कर 
सक, जिम प्द्राथं के संस्गसे हमारे श्रात्मा मेँ कोड श्रतिशय उप्त हौजाय, वहं वम्तु जड़ हौ, ग्रथवा 
चेतन, हमार। उपास्य है" यह्‌ है उपास्यदेवता का ञ्यापक लक्तृण | सम्मवदहँ एक च्रदृग्द्शीं श्रवेानिकं 
यथाजात बिश उपस्यके उक्त लत्तण का मम्मं न सममः स्के | परन्तु भारतीय मदर्भियौ कीद्षटिपती 
उपास्य का उक्त लच्ण ही सर्वेसर्वा बन रहा है | सिद्धान्तरूप स ही नही, श्पितु व्यवदूरर्पसे भी | देव्युग- 
सव्ययुगादि श्रेष्ट युगो मेंदहीं प्रचलित नहींगश्रपितु श्राजके इस पमहाभयावद युगम भी मारतवधं की उम 
ग्रामीण - सभ्यता मे उपास्यदेवता का उक्त लच्तण ही व्यवहारमं प्रचलितर्हाहे, जा सभ्यता देवकी पिष 
श्रनुकम्पा से श्राजतक पश्चिमी सभ्यता के संसगंसे वची दुह । 


६२४-उपयोगानुगत यच्चयावत्‌ भूत-मोतिक-जड-चेतन-पदार्था की 'उपास्यरूपताः फँ 

सम्बन्ध मेँ भारतीय महया की अरं तमृलला त्रह्वट्टि, ओ्नोर तननिबन्धन पता. 

ब्रह्म -प्रवाह- संरकर्ण-- 

प्रनिदिन व्यवहार मंँश्राने वाला मन्न मी हम दक्रियानसी मारतीर्योकी हृष्टि मं मवाप" 
माना जाता है । हम भोजन के श्रवसर्‌ प्रर उसे "अन्नभगवान्‌' मानते ए ही च्रपना ग्रहरहयज्ञ सम्प वसत 
है [शन्तं ब्रह्मं त्युपासीत|। माग मेँ चलते हुए यदि कहीं चतुष्पथ [चौराहा] श्राजाता है, तो उसे द्रदेवताः 
मय मानते हए आदरपूव॑क उस की सीमा से बाहिर होकर निकलन श्रावश्यक कत्तव्य समभते टै-[ एतद्र. 
जान्धितमं प्रज्ञातं स्थानं, यच्चतुष्पथम्‌'' “-शत०२।६।२।७।] । तारपर्य-दस भौतिक विश्व मँ चर-ग्रचर-नेतन- 
त्रचेतन, एेसा कोई मी पदाथं नही, जहां हम व्रह्म की व्यापकसता का श्नुमव न करते हं । श्रपनीं मोगयता- 
नुसार यत्रतत्र सर्वत्र भगवदूभावना कौ व्यावहारिकरूप देते रहना ह हम प्रामीगो का शाश्वत सम्प्रदाय है| 
साथ दही यह मी निचित बात्तदहै कि, संसार मं रसा केऽ मीप्रदाथं नदी, जिससे हमाग उपकारत 
होता ह्ये । दुसरे शब्दो मेँ एक विशेष प्रकार से हम उन के उपकारक न बनालेते हों । प्रकारवेशिष्ट्य से जीवन 
नाशक विष [खिया] भी श्रमृत बनता देवा गया है, श्रत बन जाताहै | फिरयो तौ बुद्धिदोष रेतो जीवनीय 
श्रन्न मी विष बन जाता है । जब योग्यतानुबन्धी प्रकारविशेषं से तचदवस्थाप्रिरोधो में सभी पदाय॑ हषर 
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उपकार बन नाते ह सभी से हम श्मपने ्रातमामे अतिशय उत्पन्न कर सकते ह, तो अव्य ही ूर्वलचतणा- 
नुसार पदाथंमात्र कौ हम “उपास्य कहू सकते है । 


६२५-सुप्रसिद्ध--'कलम-द वात-पूजन' नामक लौकि उदाहरण के माध्यम से भारतीय- 
उपाप्ना-तचव करा स्वष्टप-समन्वय-प्रयास---- 


इतनी दूर जाने की क्या श्रावश्यकत है | सवव्यापकं इस उपास्यदेव कै दर्शन क लिए भारतीय 
कुलं एक त्योहार ही पर्य्याप्त सिद्ध होगे | वर्षमे एक बार दावातपूजनोस्सव' मनाया जाता है । जयपुरप्रान्त 
मतो यह उत्मव राजा-यरना सवरत वद्धे व्रि के साथ मनाया जाताथा। राव्य मेंचुदधी रहती थी। कलम-दावात्‌ 
एज कलमदान शादि कौ मगवतध्रतिमा की माति धप-दीप-नैवे्ादि से पूजन होता था, ञो श्राज के 
धरमम्मनिसेष्ठयुग मँ श्रव प्रगिसमाप्तप्राय है । कारण स्पष्ट षै । कलम दावात जड पदारथ है, यह सावंजनीन- 
्रव्यय है | परन्वु इसके साथ दही यह मी सवसम्भत है कि, मनुष्य के राजनैतिक, सामाजिक, एवं श्राध्यादििक 
विकास का ब्रूत कुद्ुश्रय इद्वीको प्राप्त है । इन जड साधनों की चिरकालिक उपासना [ व्यवहार ] से 
मनुष्य व्यता के उश्च धरातल पर प्रतिष्ठित हौत्ता देखा गया है | प्रश्न यह्‌ शेष रह जाता है कि, यदि हम एक 
दिन इस का परूजनन करगे, तौक्या यह कामन देगी ?। देगी, चौर अवश्य दैगी | क्या दावातपूजन के नाम 
से भी श्रपरिचित पश्चिमी देश, ग्रथवा सभ्यताभिमानी आजकल के शि्लक भारतीय लेखनकला मे पारङ्गत 
नही होते? | हप है, होते रै | फिर इस जड्धूजन के श्राढम्बर का क्या महस्व १। 


(रा 


६२६ -दिगृभ्रान्तों फे आपात प्रणीय "सुन्दर प्रश्नौ के सम्बन्ध में किञ्चिदिव अवे 
दन निवेदन--,,. 
प्रश्न वास्तव मेँ भुन्दर्है | श्रौर रेमे एेसे त्रसंख्पर प्रश्ना की इसी बाह्यघुन्दरताने हमारी मौलिकता 
कासमनाश मीकिप्राहै। पद्‌ पद्‌ पर देवभावना का श्रनुमव्र करने वाल्े दिव्यमाव्रमय भारतीय इसी 
सुन्दरता के प्रनोमन मेँ पड़ कर श्राज श्रपने उन शाश्वत दिव्यसंस्कारों फो जलाञ्जलि समार्पितं कर चुके 
जिन मंससे क्री परिद्रमानता मेँ सुविधाजनफ़ श्रसंख्य भौतिक श्रापिष्कारोके न रहुनेपर भीवे पणं शान्त 
थ, प्रग कुगवी ये| 


६२७-भारतीय बालघन्धु के जन्मानुगत उपास्यः तष्लानुन्धी दिव्यसंस्कारो का स्वसूप- 

दिग्दशन-- 

जन्ममे द्री हमें यह शिकला मिलती थी क्रि-देखो ! भगवान्‌ सर्वत्र व्वापक है | विश्व॒ का प्रत्येक 
पदार्थं भगवान्‌ की विभूति है, उसकी प्रतिमा है । व॒द्यारा सम्पूण व्यावहारिक जीवन इसी मावना कै मूलमं 
रते हृष्‌ श्रा बहना चाद्िए । यही मानस संकल्प वद्यं बलप्रदान करेगा, श्रौर इसी उपासनात्मक ब्ल 
से व्यार श्रभ्युदय होगा । कहना न होगा कि, पद्‌ पद पर (मनोविज्ञान की घोषणा करने वाले, किन्तु व्यव~ 
हारतः इसपे सर्वथा प्रराड मुख उन प्रश्नकर्तश्नौं की शपेत भारतीय श्रास्तिक वर्गने इस मनोविज्ञान को 
विशेष महच्व दिया । चटशाला मे जाकर देखिए! काष्ठपटटर पर॒ ल्िखने वाला एक श्रगोध शिश्यु भी श्रक्षर 
लिखने के प्रि उदं भिटाकर श्नपने मस्तक पर लगा लेता है। उससे यदि श्राप यह पृद्धं कि, दमने एेसा 
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क्यौ किया, १ ईश्वर-ग्रात्मा श्रादि कै रहस्यासक स्वरूपो से सर्वथा वञ्चित रहता हूश्ा बह चछवोव शिशुम 
"यह्‌ गणेश जी का प्रसाद हे, धिद्यामाता है" यह उत्तर देता दृश्या आपकी श्रास्तिकिता के गर्नके 
वृर्गित करदेगा । 


६२८-परमार्थद््या मगवतृसत्ता छी सर्कत्पापकता, एवं तनिवन्धना पदाथमात्रानु- 

बन्धिनी--उपास्यरूपता का स्वरूप~समन्वय-- 

परमार्थे तो इस व्यापक-मगवद्मावना काव्सेध हही नही सकता। कौनसा एेसा पदार्थं 
है, चदि फिर दावात हो, कलम हो, पत्थर हो, त्रोर कुष्ठ हो, जिसमे श्ा>घन श्वोवसीयस्‌ श्रव्ययदेवता 
प्रतिष्ठितनदहो। श्रौर इस परमाथंचेतन्यवादकी दृष्टिसेतो सर्गेत्रवही वह दै । परन्तु ग्रम्मत्‌-स्टश 
सामान्य ्रधिकारियोकोमी क्रमशः इस व्यापक चैतन्यवाद का बोघ होता जाय, इमी लेकरार्थिक्ण-भावना 
से प्रेरित होकर उक्त जङ्परूजनात्मक तततदुत्सरवो का ्राभिष्कार ह्राद । पूनन-न करने प्रर मी दावातसे 
लाभ उठाया जासकेगा, परन्तु पूजन करने मे जौ दिव्यभाव श्रासामे प्रतिष्टित हंति, उम लाभ के साभने 
एक दो प्रश्न तो क्या, सम्िलिता प्रश्नसाहन्ती की मन्दरता णी कोष महच्च नही रखनी | अस्तु, जानं दीजिए 
इस विपरयान्तर का । प्रकृत विष्रथ पर च्रइए्‌ । दुनिया. क्या मममती है, याक रही है, पिर जारही है 
यदि श्राप इमी उबरेडत्रुन मेँ लगे षै, तोच्राप मी लच्यन्युत होजार्थेगे | श्रापको, श्रार हरमे तो क्यौ, 
क्या, केसे, के नरङीय पथ की उपेन्ला कर ऋषियों के द्वार ्रनन्तकाल की सत्यपरीनाश्रां से परीत्रित 
श्रादेशानुगमन को ही प्रधान ल्ल्य बनाए रुवना चादिए | 


६२६ -्माधिक्रारिक--यचेतन-उपास्य जीवों के ताचिक-स्वसूप का दिगदरशंन, एषं 

तत्र व्यासू फा सस्मरण -- 

स्राधिकारिक जीव, ग्राश्वत्थिक्र जीव, मद मे जीव-विवर्च ना भागौ में विभक्त माना गया है| आ्धिका- 
रिक जीव का सामान्य नाम “च्रवतारजीव' है, एवं श्राश्वस्थिक जीव का सामान्य नाम "कम्म 
जीच" है। श्रवतारजीव कम्मं करते है, कर्म्मनीवो से कहीं श्रधिक कम्ममार्ग मं प्रवर्त गते है । परन्तुवे 
कम्मं परश््मारूढ रहते दैवे कम्मंके नहीं, कम्मं उनका है| कर्म्म उन पर कई प्रभाव स्थापित 
नदीं करसकता । फलतः वे कम्पंजतित संस्कारानुवन्धी दन्दभार्वो के [ द्रनद्रा्षो मेँ रहते हुए मी ] पाशवरन्धन 
से भिमुक्त रहते है । छधिक्रतकम्पं पर्‌ श्ारूढ वे ग्राधिक्ारिकि जीव विश्वतन्त्र की श्रव्यवक्थाश्रो कौ दर 
करते रहते रै । वन्त्रायी विश्वेश्वर की इच्छा से श्रधिकारप्राप्तकरके प्राते दै, ग्रौर श्रधिक्रुतकर्म की समाति 
` प्र तत्रैव धिलीन होजति ई--"याध्रदधिकारमवम्थितिराधिकारिकाणाम' (व्याससत्र) | 


६२०-नित्य, तथा-सामयिक' भेद से श्राधिकारिक-चेतन-जीबोपास्यः के दो विभिन्न 
विवर, एवं 'नित्य-्राधिकारिक-चेतनो पास्यजीव' बं का ताचिक-स्वस्प-पमन्यय- 
ये आधिकारिक जीव ( जिह कि श्रव हम श्रवतार शब्द्‌ से सम्बाधित करेगे) निस्य, सामयिक 


मेदसेदोप्रकारके दह | खष्टिके श्रारम्भसे श्रन्ततक ( प्रलयतकं ) स्वस्वरूप से प्रतिष्टित रहने बाले 
स्मवतारजीव नित्य कहलाणे गै, एवं सष्टिकाल मं विशेष श्रावश्यकताश्रों की पूर्सिके लिए विशेष समयो मे 
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श्माविभूत होने गले त्रवतारजीव “सामयिक कहेलवेगे । श्रागे जाकर प्रयेकं के चेतन-श्रदन्चेतन- 
श्रचेतन-मेद से तीन तीन श्मवान्तर मेद होजाते दहै । पहिले क्रमप्राप्त निद्य्रिविध श्रवतारजीवौ की दय 
मीमांसा कीजिए । च्रष्टविध देवताग्ौ मेँ एक “अभिमानी # देवता नाम का स्वतन्त्र देववगं है । यही 
श्रमिमानी देवता उपासना का मूल धरातल बनता है । श्राप देवताश्रौ के जितने मी नाम सुनते, उन सब 
के श्र॑मिमानी, मोतिक, दो दो रूप दहै । मौतिकरूप श्रचेतन है, श्रभिमानीरूप चेतन दँ । श्रपने दीं श्रभिमानी 
रूपो से तत्तद वता उपासकौ पर अनुग्रह किया करते है | सूय्यं-चन्द्रमा--विराट्‌ -यज्ञ-इन्द्र-्ह्मा-वरुण-श्रग्नि- 
रुद्र-इन सवर मौतिकं त्वौ कै श्रपने श्पने स्वतन्त्र श्रभिमानी देवता है| इदहीं के लिए--'"अभिमानिव्यप- 
देशस्तु विशेषानुगतिभ्यामः' यह कहा जाता है । ये चेतनदेवता निव्य हैँ, रष्ट्यारम्भ मेँ श्रधिक्रृत कम्मं 
को लेकर इनका श्राविर्माव हुश्रा है, एवं प्रलयोपक्रप मेँ इन का तिरोभाव होगा । श्रतए्व इहं --'“नित्य 
आधिकारिक चेतन जीव" कहा जासकता है | 


६३१-श्पराधिक्रारिक-नित्य-श्रचेतन-उपास्यजीष' वगं का ताचिक स्वरूप-समन्यय, एवं 

चेतन-ग्रचेतन-श्रवतारोपास्यों का स्वस्प-संस्मरण- 

यज्ञप्रजापति, विसद्ध्रजापति, ततपव॑रूप ३३ यजियदेवता, श्रादि श्रादि, मोतिक प्राणदेवतावगं श्नचेतन 
जीव माने जार्येगे | ये श्रचेतन जीव श्रपने श्रमिमानी-लक्षण चेन जीवों से नित्य युक्त रहते है । परन्तु 
उपासना, कर्म्म मेद से इन की दो स्थिति होजाती है । उपासना मेँ चेतन जीव साध्य रहते ह, अचेतन जब 
साघन रहते द । सूर्यादि प्राणदेवताश्रो को लद्धय वरना कर ही अभिमानी देवताग्रौ से शक्तिलाम क्रिया 
जात। है | यज्ञकर्म मे श्रचेतन जीव प्रधान बने रहते है । प्रघ्यचृष्ट श्रग्नि श्रादि द्रव्य दही प्रधान माने जाते 
है, परन्तु गौगदष्टि से चेतनजीवो पर भी लद्य श्रवश्य है । इधर विशुद्ध भौतिक विक्ञानकाण्ड मेँ चेतन 
प्रनिमानी जीवो की सर्वया उपेक्ञा है । केवल श्रचेतन श्रग्नि--वायु-इन्द्र (विद्यूत्‌) श्नादि पदार्थो का 
ही वर्तमान भौतिक वैज्ञानिक कम्मं मे समावेश है । चिदंश से वञ्चित, श्रतए१ आस्यन्तिक जड़ भोतिक विज्ञान 
जहां विश्व कौ श्रधिकाधिक जड़ बनाता जारहा है, वह॑ चिदंशानुगरहीत यज्ञविज्ञानात्मके यज्ञकम्मं किसी समय 
शान्तिसंवाहक बना हृश्रा था, यह तो सर्ग॑विदित है ही । तात्पय्यं कहने का यही हूुश्मा कि-चेतन च्रभिमानी 
यज्ञावयवरूप कूम्मं--वामन--वराहादि, विराट्‌-विराडवयवरूप--तत्वात्मक रद्रवस्वादि पदार्थाप्मक देववगं ही 
““्राधिकारिक चरचेतन नित्य जीव कहलाणे गँ । पूर्वं के नित्य चेतन जीवो को ( ्रभिमानी देवताश्रौ 
के ) यहां चेतन अवतार जहा जायगा, वहाँ इन तच्वलक्षण मषवेतन जीरो को श्मचेतन पतत्‌ 


माना जायया | 
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# इन ग्राटों देवताश्रो का विशद जैज्ञातिक विवेचन शतपथ-माष्य ध्रथमखरड मेँ निकल चुका है । 
विरोषर जिज्ञासा रखने बालों को वही प्रकरण देखना चाहिए । यँ वि्तारभय से इस प्रकरण को छोड 
दिया जाता है । 
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६३२-श्राधिक्रारिक-्रद्धचेतन-उपास्य-जीवः बगं का ताचिक स्वषूप-समन्वय-- 
तीसरा विमा श्राधिकारिक निव्य च्रदवध्चेतन जीवे का है । कौषीतकि उपनिष्रत्‌-की पस्यंङ्कविद्या मे 

जिन व्र्तादि का निरूपण हुश्राहै, वे निव्य श्रद्ध चेतन श्राधिकारिकि जीव माने जार्यैगै | व्रह्मलौक # मेँ रहने 
वाली च्रप्पराश्रो की श्रधिदेवता, द्वारपाल मादि काचतन जीवों मेँ श्रन्तर्माव माना जायगा । स्वर्गीय 
। मालार, विरजानदी, श्रासन्दी, पर्यङ्क, इन स्व उपकरणों का श्रचेतन जीवो मं द्मन्तर्माव साना जायगा, एनं 
नैदिक तिल्य, पौराणिक मन्दार -पारिजात--्रादि स्वर्गीय च्ञ नित्य श्रद्ध चेतन जीव माने जार्नैगे । ब्रह्मादि- 
लोक शाश्वत है । उनकी सष्टिकी श्रथ से इति पर्थ्यन्त सत्तारहेगी। श्रतएव हन स्वर्गीय व्रक्तात्मक श्रद्र- 
चेतन जीवो फो हम ग्रवश्य दी “च्राधिकारिक् ऋद्ध चेतन नित्यः" जीव करगे | 

६३ २-आधिदविक-अद्ध'चेतन.उपास्य जीवों के विभिन्न पारिभाषिक-्व्णा का स्वस्प- 

समन्वय- 
श्रोषि वनस्पति-वर्गं को ही श्रद्धषचेतन जीव माना गया दै। मनुष्यक्रुत भैधयज्ञ मे सोमवल्ली, 

उदुम्बरवृ्त, पलाश, श्रीपर्णी, काष्म॑मय्ये, अश्वत्थ श्रादि जो श्रोप्रमि वनस्पतियाँं काम मेलींजातीदै, 
इन सत्र का मृल श्राधिदैविक तत्तत्‌ ईश्वरीय श्रह्धों मं मूलसूप से प्रतिष्टित है । मोमवस्ली का मूल्णरूप 
तृतीय चर लक्षण परमेष्टी में ह । (तृतीयस्यां > इतो दिवि सोम आसीन्‌) । पार्थिव गायत्री के द्वारा ही वह 
पण भूप्रष्ठ पर पार्थिव सोपवस्ली रूप में परिणत होता है । वहीं उहुम्बर का मृल दै । वहीं श्रश्वत्य है - 
“अश्वस्य बो निषदनं पँ बो वसतिष्करेता । गोभाज इतकिल्लासथ यत सनवथ पूरुषम्‌" इ्याटि 
स्रथर्गमन्त्रने इसी स्वर्गीय निव्यच्रन्‌ की महिमा का कान किया है। पलाशब्रच्च का मूल स्वायम्भुव व्रह्म 
लोक माना गया है-"'पाललाशो वै ब्रह्म । इन सव मूलरूपं को, जोकि $श्वरीय-विभूतिमण्डल मँ सदा 
प्रतिष्ठित रहते है, नित्य श्रद्धचेतन जीव भमाना जायगा | निस्य शब्दं से प्रक्रत में ईश्वरीय श्रापिदैविक मग्डल 
ही श्रभिप्रेत है| एनं सामयिक शब्द्‌ उन पदाथतच्वौ का वाचक दै, जा समय समय पर मूपष्ठ पर घ्रात, 
एनं जाते रहते द | 


६३४- नित्य-चेतन-उपास्य-जी्ां े विविध खरूपं का स्वरूप-संस्मरण-- 

श्रमिमानी यज्प्रापति, यज्ञप्रजापति कै श्रवयवरूप कूम्मे--वामन, वराहादि नित्यावतार, विगट्‌प्रजापति, 
विराट्प्रजापति के श्रवयवरूप दिव्य [ सौर ] ऋअग्नीन्रद्रवस्वादि देवता, पार्थिव ( महिमायुक्त पार्थिव ) 
शिव--शक्ति-गणपति--पक्तीराज श्रादि देवता, इन सय का ईश्वरीय श्राधिदैविक मणडल से सम्बन्ध है, श्रतएव 
इह हम श्वश्य ही निष्य चेतन जीव कह सर्कते हँ | 


६३५-चेतन-्रद्ध चेतन-अचेतन-मेद-निषन्धन्‌ त्रिथिध उपास्यं का पारिभाषिकि-ममन्वय- 
भौतिक पिरुडात्मक पञ्चपर्वा ( श्रांशिकरूप से प्रव्यक्घटष्ट ) यज्ञप्रजापति, यज्ञप्रजापति के श्रवयवरूप, 
( शआमशिक रूप से प्रत्यक्ञष्ट ) वामन--वराह--कृर्म्मादि, श्ंशिक रूप से प्रव्यत्तटष्ट, दश्यजेगत्‌ क श्रालम्बन- 








# इस विध्रय का संक्लिप्त विनेचन श्राद्धविक्ञानान्त्त श्रात्मगघ्युपनिप्रत्‌ मे, एग विशद विभेचन 
कौषीतकि-त्राह्मणोपनिपद्विज्ञानमाष्य मँ देखना चाहिए | 


"८४२९ 





भक्तियोगपरीक्तापूवग्वरड 








रूप पाधि विराटूप्रनापति, पिराटूरजापरति के श्रवयुवहप, श्रांशिकरूप से प्त्यकतष्ट भौतिक पदार्थं लक्षण 
दन्द्राग्नि-वास्यादित्य रिव्देवता, श्रग्नि--उपा--गायत्री आदि पार्थिव देवता (पदार्थ), इन स्व का मी 
ईश्वरीय श्राधिेधिक्र मण्डन से ही सम्बन्ध है | श्रतएव इहं भी हम श्रवश्य ही निस्य.शअचेतन. जीव कहु 
सकते हं । एवमेव दसी दिम्यमणडल से सम्बन्ध रखने वाले उक्तलक्षण मूलात्मक ॒वत्तस्लोकावशथत दिश्य 
द्रोपरधि--वनस्पत्तिवगं को मी नित्य च्राधिकारिक श्रद्धचेतन जीव ही माना जायगा । । 


६३६-नित्य-आआधिकारिक-अवताररूप-चैतनजीववर्गः (निलयाष- 
तारपरिलेखाः)- 


१६ 








| = १-ग्रयिमानीदेवता [यक्ञघरनापतिः, व्रिरादू्‌ प्र तदूव्रयवार्च |-निव्यचेतन जीववरगः 

५ 2 | 
~+ 

| प | ~ ~ [ ी 

† 2 २-तच्देवता [यज्ञः, विराय्‌ , श्रवयवाश्च] निस्य श्रचेतन-जौववगंः 
“त | 

+ ~ । | = अ, 

| ~| २-मृलदेवता [दिव्यलोकस्थषधिवनस्पतयः] ---नित्य श्रद्ध चतेन-जीववगैः 

| । 


1 


६ 
॥। 


६३७-[१]-य्नप्रजापतिः- (चेतनो नित्यः) । (एकवस्शैश्वरः) । 














नण 





१-म्वायम्मृवः--प्रह्मा-क्रपिप्रागप्रवत्तकः प्राणतयः [ वाडमूत्तिः | श्रभिमानी चेतनः 
२-पागमेष्ट्यः--विष्णु--पितध्रारप्रव्तकः-ग्रापोमयः [च्रवमृतिः| च्रमिमानी चेतनः = | 
२-धरः-----उन्द्रः--देवप्रारापरवर्तकः-वाङ.मयः [श्रग्निमूरमिः] श्रभिमानी चेतनः 
४-चान्द्रः----सोमः--7न्धवपरारप्रवर्चैकः-श्मन्तमयः [अमूः] श्रभिमानी चेतनः ट | 

प्न 
५- भौमः -- - -श्रग्निः-च्रसुरपाणप्दर्तकः श्रन्नादमयः [वाड र्मिः] त्रभिमानी चेतनः 


[1 





विप्मगु- इन्द्र -सोम-श्नग्निगर्भितः, ब्रह्मणः संयती, विष्णोः क्रन्दसी, इन्द्रस्य रुद्रस्य वा इन्द्रा 
ग्निसोममयी रादसी, इत्येतेषां भूवः स्वरात्मकानां महाव्याहतिरूपाणं त्रयाणां लोकानां समष्टथा 
सप्तवरितस्तिकायात्मकः स्वहुतयज्ञमू्तिः, वाक्‌-च्रापः-ऋअग्निः, अग्निः-आपः-वाक्‌ इत्येतेषां षट्‌ - 
शुक्णामावासभूमिः, पकवत्शोश्वरः, सहस््रवल्शेश्वरस्य पोडशीप्रजापतेरवयरूपः, निल्वावतारः 
सर्वाचतारप्रव्र्तकः समदिमः स्वाययम्भुवो ब्रह्म वेदमूर्भिः-“'यन्नप्रजापतिः' । (संयती-ग्रधानो 
द॒ स्थानीयो ब्रह्मा) । 


0.4. 


६२८ (२)-विराट्‌ प्रजापतिः (चैतनो नित्यः)--(पाधिवेश्वरः) । 





१-स्वरेनद्रः (षठ) चयौः- जगती 
२-वणोन्रः (४८) अन्तग-त्रिष्टुप्‌ 


२-व्यञ्चनेन्द्रः (२८) पथि ~-गायत्री 











१-दिक्‌सोमोविष्एः (२३) ग्रौः-ज० 
२-मासोमोविष्एः (२७) श्रन्त०-त्रि 


(२१) प*-गा० 


[1 


३-वेनः-विष्णुः 
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१-श्रादिव्यः (६१) धूले)कः ज° ष | 
२ . 

~ कः ८. सि ष 
२्-वायुः (१५) श्न्त° लोकः त्रि° ट ९ (~ ¢ ~ । 

म | ----- ए निः स ~> वेश्वानरागि, :-प्रमिन्वेतनः 
३-प्रगनिः (६) प्रथि० लौकः गा० ~ 


र 







१ -परिणाहः-इन्द्रः- मूलकः ज्‌ ह 
‰ [ शि 
२-विष्कम्भः-विष्णुः-यवर्लोफ़ः त्रि | .. 
© (न ८> ~ 
गौ 1/1 ८ य , । 
३-दहृदयम्‌--त्रह्मा--स्वल।क; गार ४ गायत्राग्निः-तअग्चेतनः 
1.1 





त्ैलोक्यत्रिलोकीरूपायां (योदसीत्रिललोकीरूपायां वा) प्रथिव्यन्तरिकतद्य रात्मिकायां महाप्रथि- 
व्यां सदलशीपषे-सहाक्त-सहकपाद्‌रूपेण प्रतिष्ठितः, पद्भ्यां च भूमौ प्रतिष्ठितः, वाकसाहसी- 
( वषट्कार ) प्रवत्त क-सवनञेनद्र-लोकसाहसी-प्रवन्तंक- दिरण्यगभेविष्मूयु,-वेदसाहखी-ग्रवत्तं क- 
वेशानस्त्रह्ममूररिः, वागापोऽग्निमयः, इन्द्र-चायु-अग्नि-प्रधानः, पार्थिवेश्वरः, यज्ञप्रजापत्यवयवरूप- 


भूषिर्डविवत्तं मावाः्मकः, यज्ञप्रजापतेः 


प्रथमावतारः, सबेसच््वप्रवत्तेकः, स्वभुतान्तरात्मेति 


निगदितः, पारमेष्ण्यो विष्णुः, लोकमू, ते! "वि रारुप्रनापतिः ) ( क्रन्दसीग्रधानः-अन्तरिक्त- 


स्थानीयो विष्णुः) । 





 , 
४, 





भक्रिथोगपरीचतापूकवगड 








६२६.(२)-कू्मप्रजापतिः-चेतनो निलः) -(अवयभावतारी-दिम्यः) 


जयोपायस्य नयकर कमयोमयभेतोयेमिनभभभ नियो जि यििोेययेकिनििेयजदककम जज रोिनने ० 
` ` 1 





१-म्वरे्रो मधवा-(“त-स्तोमावमकेच्‌ लोके प्रतिष्ठितः वाइमयः)-प्रमिमानी चेतनः; | 


| ~ 
र-वणेद्रो मरुघवान्‌-(४४-स्तोमासकेऽन्तरितेप्रति०-- आपोमय.) -स्रमिमानी चेतनः [-कूम्पप्रजापतिः 
| 
२-व्यञ्नेनद्रो वासवः-(र२४-स्तोमाकके एथि० प्रतिष्ठितः-ग्रग्निमयः)-ग्रभिमानी चेतनः | 








करम्म॑त्रिलो किग्रवत्तकः, वेदे--“ “कश्यप -पश्यक कूम्मं-श्रादिष्ये ! ति भरसिद्धः, पुराण 
समये .करयपप्रनापररिः--दतजामाति"--ति प्रथितः, पार्थिवदध्ना ( घनरसेन } -आन्तरीच्य- 
घृतेन [ तरलर्सेन ]-दित्यमधुना ( पिग्लरसेन ) अभ्यक्त ( अभिषिक्तः ), द्रादश-त्रयोदश.बा- 
दत्तकन्यामिः कृतमिथुनः, द्व दशधा विभक्तः कोश्यपीमिप्रवत्त कः, रसत्रयसूर्तिः, तरिदिव्येनद्रकृतसूपः 
भिराटुप्रजापतैः शिरस्थानीये ४-४४-२५ स्तोमात्मके-च्‌-्रन्तरिक्त-प्रथिवीरूपे, स्वर-बणे- 
व्यञ्चनमये त्रेलोक्ात्मके-एेनद्रपार्थिषलोके वाड.मये द॒ स्थानीये प्रतिष्ठितः, यज्ञप्रजापत्यवयव- 
मूतायां रोद सीग्रिलोक्या च्‌ लोके ( सूर्य्य ) अन्तगेर्भितायां-णेनद्री-त्रिशोकयां प्रतिष्ठितखात्‌ -यज्ञ- 
प्रलापतेरवयवः, विराट्धरजापत्यवयवभूते--ेनद्र-लोके प्रतिष्ठितत्तवात्‌ विराट्प्रापतेग्चावयवः- 
। कूम्सप्रजःपतिः !) ( अषयतावतारो--'्दिव्यः" ) | 








गीतामूयिका 














६४०८(४)वराहप्रजापति चेतनो निव्यः)-(वयवावतारः-आन्तरीच्यः) 


0 1 पाम 





ˆ-----------------"--------------~----------- ~ 


१-दिकृोमः----च्रादिवराहः ( - ३-स्तोमात्मकेद्‌ लोके प्रतिष्ठितः-वाड मयः) च्रमिमानीचतनः 


२--भास्वरसोमः-बह्यवसहः (२७-स्तोमात्पकेऽन्तरिक्षेप्रति° ~ --श्रापोमयः, श्मिपानीचेतनः | वराहर- 
जापतिः 


२--वेनः----यज्ञवराहः (२१-स्तोमास्मके प्रथि प्रति°----दग्निमयरः) श्रभिमानीचतनः 
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^एमूष-व्रह्म--श्वेत--यज्ञ--यादिवराह” इत्येतैः पत्ररूपे-भूमिः- चन्द्रमाः यः 
परोष्टी-स्वयम्भूः !) इत्येतेषां पिर्डभावानां ८ सेबरण-व्याप्ति--भावाम्यां ) स्वरूपसम्पादको 
रक्तकः, वेदे-- पराह-वायु- पशूनां मन्यु- मातरिश्वा इत्येवं प्रथितः, पुराणसमये च~ 
(धराह्रजापतिः-परथिवीपतिः-भूम्युद्धारकः' इ्युपवरशितः, चअनेजदेजल्लक्षणे दिनह्यणि 
( यजुःपुरुषे ) तेजः-स्नेदलकणएस्य भग्बङ्गिरोमयस्य रेतोरूपस्य प्रडत्रह्मणएः ८ श्रां ) आधाता, 
उयन्तरिक्तविष्यु्ृतरूपः, विराटुप्रजापतेद्धः दयस्थानीये ३३--२७--२१ स्तोमात्मके, द॒ --अन्तरित्त- 
प्रथिवीरूपे-दिकसोम--भास्वरसोम--वेन ( तेजोमय्य चपः ) मये व्रैलोक्यात्मके, वेष्णवपार्थिव- 
लोके ्ापोमये अन्तरिकतस्थानीये प्रतिष्ठितः, यज्ञप्रनापत्यवयवभूतायां रोद सीत्रिलोक्या-अन्तरितलोके 
अन्तेर्भितायां वेष्णवीत्रिलोक्यां प्रतिष्ठितच््वात्‌-यज्ञप्रज।पतेरवयवः, विराट प्रजापस्यवयवमभते- 
वेष्णवलोके प्रतिष्ठितच्ात्‌--विराट्‌प्रजापतेश्चावयः---*च्राहृप्रजापतिः? ८ शययवाबतारः-- 
श्मन्तरीद््यः ) | 
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६४१ [५ ]-वामनप्रजापतिः [चेतनो नित्यः]-[अवयावतारः-पार्थिव | 








1 


न 


{-श्रादिव्यः-दिव्यवामनः [२१-स्तोमा्मकेय्‌ लक प्रतिष्ठितः-वाड मयः]-ग्रभिमानी-चेतनः 











-वायुः---ग्रान्त०्वामनः[ १५-स्तोपाप्मकेऽन्तरिके प्रतिष्ठितः-च्रापोमयः]- श्रभिमानी-चेतद -वामनप्रजापति. 





र-श्रग्निः--पा० वामनः !६-स्तोमाद्मके परथि° लो०प्रति-ञ्रग्नियमः] ` शमिपानी-चेतनः 


-----------------~-------~-~------------------~----------~-------- 


गायत्रो -न्दसा त्रिवृतूस्यानीयं प्रथिवीलोकमेकेनपदा, तरैष्टुभेन न्दसा परच्दशस्थानीय 
मन्तरक्तलोकं द्वितीयेन पदा, एवं जागतेन छन्दसा एकपिंशस्थानीयं च लोकं तृतीयेन पदा-आक्रम्य 
तरिभिविक्रमेस्लोक्ये (उख्यत्रेलोक्येव्याप्तः-मूगर्भे च प्रादेशमिते स्थाने व्याप्तः सन्‌ वामनो विष्णु 
वेदे-उरक्रमः-बामनः-म्लानविष्णुः-परिषरिक्रमः इत्येवंरूपेण स्तुतः, पुराणसमये च (धामना- 
वतारः-यज्ञपतिः-वलिवश्चकः-“त्निविक्रमावतारः स्येवरूपेणोपवणितः, गङ्गा -तुलसी-लच्मी- 
सरस्वती -प्रथिवी-इत्येताभिर्मिथुनीकृतरूपः पच्पत्नींकः, नाचिकेतस्वर्गाधिपतिः यज्ञसाक्ती, यज्ञ- 
विरष्टतन्धाता। बेकुष्ठनाथः, द्विजः, श्याममूर्षिः, मेघवर्णः, उपासकसमये च. श्रान्त।फारं युजग- 
यनं पञ्मनामं ुरेशम्‌'” इत्येवंरूपेण तुतः, संबस्सरे ८-४ इति क्रमेण शयानः प्रबुद्धश्च, तरिप्रथि- 
ञ्यग्निङ्कतरूपः, विराट्प्रजपतेश्चरणस्थानीये -२१-१५-६ स्तोमातमके द -अन्त०-प्रथिविरूपे, 
आदित्य-वायु-अग्निमये बैलोक्यत्मके ब्ाह्यपार्थिवलोकेऽग्निमये प्रथिषी-स्थानीये प्रतिष्ठितः, यज्ञ- 
प्रजापत्यवयवभूतायां रोदसी त्रिलोक्याः-प्रथिविलोकेऽन्तगर्थितायां बाह्मी-तैलोक्यां भ्रतिष्ठितच्वात्‌ यज्ञ- 
प्रजापतेरवयवः, चिराट्प्रजापत्यवयवमूते ब्राह्मलोके प्रतिष्ठितक्छात्‌ विराट्प्रजापतेश्चावयवः-- 
('तामनप्रजापतिः?” (्रवयवातारः-पार्थिवः) | 
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अका) 


६४२-दहरः-पत्ावताराः- 











१-यनप्रजापतिः---एकवस्शेश्वरः---पृरणावितारः 





२ -विगद्प्रजापतिः --पाथिर्वे्वरः----श्र'शावतारः 








२-कूम्मध्रजापतिः--पहीश्वरः -----वयवावतारो दिव्यः [हरेः पञ्ाव्रताराः 
४-वराहप्रजापतिः--सागराम्बरेश्वरः--- ,, ग्रान्तरीद्यः | 
| 
५-वामनप्रजापतिः--रव्वीश्वरः- ,, पाथिवः 
-- नन्वव - 


९४ ३--यन्तप्रजापितरूप-कद्यावतार-समथंकानि वचनानि [ १ 1- 
१- बरह्मा दधानां पदवीः कवीनामृषिकिप्राशां महिषो मृगाश्‌ । 
श्येनो गृधाणां स्वधितिवननां सोपः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
--ऋकसं० ६।६६।६। 
२--ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कत्ता यवनस्य गोप्ता । 
स॒ ब्रह्मविदां सर्ग॑धिद्यप्रतिष्टामथवाय व्येष्टपुत्राय प्राह ॥ 
--मुरडकोपनिपने १।९।१। 
३-- रह्म वँ स्वयम्भूः. तपोऽतप्यत । तदंकतत-न वै तपस्यानन्त्यमस्ति | 
हन्त ? भतेष्बार्मानं जुहवानि, मृतानि चासनि-इति । तस्पर्वेषु मतेषु - 
ग्रात्मान हा, भृतानि चात्मनि ( हया )-सथपां मतानां भ्रष््य - 


स्वाराज्यं -श्राधिपत्य--पर््यत्‌ । 
-- शतपथब्राह्मण १३।५।१।१। 





,- | (3 
ह" 4४ 


६४४-विराटुप्रजापति[ अवतार ]-समथकानिवचनानि [ २ 1- 
१-- तस्मात्‌-दिराट्‌-्रजायत, विराजो अधिपूर्षः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चादुभूमिमथो पुरः ॥ 
- ऋक्सं० १०।६०।५। 
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२--श्ादित्य उकारो निहव एकारो विश्वेदेवा श्री-हौ--इकारः-प्रजापतिदिङ्ारः- 
प्राणः-घखरः--अन्नं,--या दक-( सा ) गविरारः 
-द्धान्दोग्योपनिषत १।१३।२। 
२-प्रर्षो ह नारायणोऽकामयत--अतितिष्ठेयं .सवाणि भृतानि, अहमेवेदं 
सर्ग स्थाम्‌-इति । स एतं परपमेधं परश्चर -य्क्रतुमपश्यत्‌ । ` तेन सं 
मभवत्‌ । च्खार्शिदकषरा विराट । तद्विराजममिसम्पद्यते । ततो बिराड- 
लायत । षिराजो अधिपू्षः 
--रातपरथत्राह्यणं १३२।६।१।१,२,। 


---- *# --- 


६०५-कूम्पंप्रजापति-[ अवतार }-समथकानि-वचनानि [ ३ 1-- 
१- कालः प्रजा अयजत कालो ज्रग्रं प्रजापतिम्‌ । 
स्वयम्भूः - कश्यपः कालात्‌ , तपः कराज्लाद जायत ॥ 
--अथदस० १६।५३।१०। 
२- स यत्‌-ङ््म्मो नाम-एतदं सूपं कृचा प्रजापतिः ग्रा अघूजत । यद्‌- 
पुजत-अकरोत्‌-तत्‌ । यदकरोत्‌-तस्मात्‌  कूम्मः । कश्यपो वे वरम्मः 
स्टादाहुः-सर्ाः प्रजाः ऋाश्यप्यः-इति । 
-- रात ७।५।१।५। 
३- ता -प्रथिवी-संिलक्याप्ु-प्राविध्यत्‌ तस्ये यः पराङ.रसोऽ्यक्षरत्‌- 
स दर्मो ऽमघत्‌ । 
--शत० ६।१।१।९२ 
४--स यः स कूम्मः, श्रौ स्र आादित्यः। 
--शात० ६।५।६।६। ` 





| ८ र ९ 
४६ 


६०६-वराहपरजापति [ अवतार ]-समथकानि-वचनानि [ ° 1- 
१- प्र काव्यमुशनेव त्र वाणो देवो देवानां जनिमा पिवक्ति । 


महिवतः शुचिवन्धुः पावकः पदा (वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ 
--ऋ कस > ६।६७।५ 
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गीताभृमिका 





२-- अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद बा आप्नुवन्‌ पूवंमशत | 
तद्धावतोऽन्यानस्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो 'ातरिश्वा' दधाति ॥ 
--ईशोपनिषतत ४ 
२--ता-प्रादेशमात्रीं पृथिवीं -एमूष इति वराह उज्जान । सोऽस्याः- 
पथिव्याः-पतिः प्रजापतिः| 
--शत० १५।१।२।१९। 
४-स-प्रलापति--वे बराह सूपं कृखा उपन्यमञजत्‌ । 
--ते० त्रा० १।१।३।६। 


> 


६४७-वामनप्रजापति-] अवतार ]-समथकानि-वचनानि [ ५ ]- 
१--इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दे पदम्‌ । समूलमस्य पुरे ॥ 
गणि पदा पि चक्रमे विष्णुर्गोपा यदास्थः। अतो धर्म्माणि धारयन्‌ ॥ 
कसं ० १।२२।१७,१८, 
२--ठध्व प्राणपुनयति, पानं प्रत्यगप्पति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते 
--कटापानपरतुं ५।३। 
३ वामनो ह विष्णरस । ते प्राञ्चं विष्णः निषाद्य हन्दोभिरभितः 
प्ययुहणम्‌ । 





-- शत ० {।२।५।५,&,। 








६४८-श्वतार' शब्द का पिष्णुदेधतासुगतस्व, एवं शिण के पारिभापिक-अदतारधम्मं 

का ताचिक-स्वरूप-समन्वय - 

सम्भवतः पाठकां को यह स्मर्य ह्येगा करि, हमने श्रवतार का सम्बन्ध प्रिष्णु से बतलाया था। व्रह्मा 
एवं इन्द्रास्मक शिव को तटस्थ माना था | ब्रात वास्तवे देसी हीह, जेस।क्रि पटक मूलमाष्य के यदा यदा 
हि धम्मस्य०' इत्यादि प्रकरण में देववेगे | शअ्रभी इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना पर्य्याप्तं हयगा कि- 
श्रवतार्‌ का मुख्य देत “धम्मेगलानि'' का उपशम दी है । एवं धम्मन कै प्रधान श्रय विष्णुदेवता ही माने 
गए दै । धम्मं एक सत्य नियति है, (शत ०१४।४।२।२६।) । सत्यनियति की प्रथम विकासमूमि “'छपतत्व'' हं 
(शत०७।४।१।६।) । श्रप्‌तत्व ही सोमतच्व है, यही विष्णु है ] सोमसम्बन्ध से जहाँ श्रापोमय परमेष्ीमरडल वैष्णव 
कहलाता दै, वहाँ सेम ही की घनावस्थारूप च्पूतख कै सम्बन्ध से इसे वारुण कहा जाता है । त्रपरिपक 
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मक्तियौगपरी्तापू्वलड 


"न~~" 











पारमेष्ठय तच्व वर्ण है, श्रतप्ततनु मेँ इसी की प्रधानता रहती है । परिपक्व वही पारसेश्ठ्र तस्व विष्ु है, 
तप्ततनु मँ इसी का साम्राज्य रहता दै । श्रतप्त श्रापोपय वरुणा का तप्त-परिपक्व-रोम माग ही मग है, यही 
भग॑ यज्ञरूप विष्णु है । यदी वारुण मणडल से प्वक्त होकर दशधर्म॑रूप में परिरात हुमा है। दूसरे शब्दौ मे- 
श्रापोमय-भर्गा्मक वारुण धम्मं ही सोममय विष्णुरूप से प्ररक्त-होकर्‌ १० स्प मेँ परिणत होता है) 
“दशकं धम्मेलक्तणम्‌ इस दशविध स्मातत' र्म्म का मौलिक रहस्य मर्मकेयेहीष०्रूप है। "ददौ च 
दश धम्माय'' के पौराणिक श्राख्यान का मी यही मौलिक स्ट्स्य है । क्योकि धर्म्मं की प्रतिष्ठा विष्णु है, 
ग्रतः तद्ग्लानि के उपशम में इसी को परूणंरूप से, श्रथवा श्रंशूप से, श्रथवा श्रवयवरूप से श्रावश्यकतानुसार 
श्वतार लेना पड़ता है । पर्वोक्तं पानो त्रवतार इसी विष्णु के नित्यावतार्‌ है । 


६४६ दशावतारो से विभिन्न भगवान्‌ वाुदेव-कृष्ण कै पूावतारतच का रहस्यात्मक्ष- 
समन्य -- 


(१) स्वयम्भू-परमेष्टी-सू्यं-चन्द्रमा-पृथिवी इन पाच पवौँ की समष्टि मेँ पूणंभाव का समावेश है । 
सहसव्र्शेश्वर पोडशी-प्रजापति की पंता का, किवा सर्वश्वरना का हुत कु श्रेय इद्वी पाँच पवौ को है । 
क्योकि यज्परजापति पँ पचो कासं्रह है, श्रतः इसे ग्रवश्य ही “नित्य च्धिकारिक-चेतन पूर्णावतार'' 
कहा जास ताहे । एकनरस्शात्मक एक ब्रह्माण्ड ही इस का व्याप्तिस्थान दहै ।येद्दी पर्णावतार गोलोकवामी 
त्रजब्रिहारी, गौरवयज्ञधिष्टाता श्र नमित्र [ इन्द्रभित्र }, पनिषद्‌ ज्ञानप्रवर्तंक गोविन्द्‌ मगवान्‌ है, जेसाक्ि 
करषएतत्त्वनिरूपणएकाण्ड मेँ विस्तार से निरूपित है । इसी यज्ञेश्वर पूर्णावतार विष्यु की स्तुति करती हुई 
मन्तरश्रुति कहती है-- 








विष्णोः कम्मांणि पश्यत यतो व्रतानि पसे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 


-ऋकसं> १।२२।१६। 


६५०- 'पाथिवेश्वर-खधतारः फा ताखिक-स्वरूप-पमन्धय-- 


(२) इस यज्ञेश्वर प्रजापति कै अन्तिम पर्वत्मक भूपवं से विराट्‌- कूम्मं-वराहु-वामन, इन चार 
श्मवतारो का विकास हुश्रा है । भूपिरड, ब्राह्मी ए्थिवी, बैष्णवी पुथिवी-एेनद्री परथिवी, इन चारो कौ समषटिरूप 
पार्थिव विवत्त ही विराट्‌ की शरावासमृमि है । श्रतएव इसे हम “पाथिवेश्वरः' कह सकते है । यदी “नित्य 
श्राधिकारिक चेतन अंशावतार” कहा जाता है । 


६५१-महीश्वर-अवतार' का ताचिक-सस्प-समन्यय- 


(३) विराट्प्रजापति का शिरःस्थानीय ४८ स्तोमास्क पार्थिव | त “महीः नाम से प्रसिद्ध है 
वरिराडवयभूत करम्मंप्रजापति का व्याप्तिस्थान यह मही नामक पार्थिव, विवक्तं ही है | श्रतएव इसे हीश्वर 
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कदा जासकता है । कर्थोकि शह नामक पार्थिव षिवत्तः [ ठेन्द्री पृथिवी ] चू लोक स्थानीय है । ग्रतष्व इसे 
““नित्य्माधिकारिक चेतन दिव्य अवयवावतार'' कदा जायगा । 


६५२-सागराश्वरेशधर-अवतारः का ताचिकर-सखरूप-समन्वय- 


[८] व्रिराय्प्रजापति का हृदयस्थानीय ३३ स्तोमादक पार्थिव त्रिवत्त “सागराम्बयाः नाम से 
प्रसिद्ध है| विराडवयवमृत बराहप्रजापति का व्याप्ति ध्थान-सागसम्बसा नामक्र यही पार्थिव विवत्त हे । प्रतएव 
इसे सागराम्बरेश्वर कहा जायगा । क्योकि सागराम्बस नामक पाथिव विवक्तं ( वेष्णवी प्रथिवी ) अरन्तस्ति- 
स्थानीय है । अतएव तत्‌सम्बन्धी वराहावतार को-"“नित्य आधिकारिक चेतन स्ान्तरिद्य अवयवावतार 
कहा जायगा | 


६१५ ३-उनव्यीश्वर-अवतार' का तासिक्र-स्वरूप-समन्वय- 


[५] िरयप्रनाप्रति का हृदय--स्थानीय २१ स्तोात्मक पार्थिव विवत्त “उर्वीः नामसे प्रसिद्ध दै। 
४ + ~^ य ९. व ~^ 
विराडवयभ्‌त वामनप्रजापति का व्याम्तिस्थान उर्वी न(सक पार्थिव विवत्त हौीहै। श्रतर्व दुमे उव्वीश्र्‌ 
कहा जायगा | क्योकि उर्व्वी नाप्रक पार्थिव विवक्तं | व्राह्मीपुथिवी | प्रथिवी --स्थानीय है | ग्रतएवतत्र 
व्याप्त वामनावतार “नित्य आधिकारिक, चेतन पार्थिव अघयवावतार' कहा जायगा । 


६५४-विराट्भ्रजापति कै श्रवयवावतारां का स्वरूप-संस्मरण-- 


ग्रवयव श्रौरश्रशमें कुषं अन्तरहै, यह भीजानलेनां चादहिप्‌ | रश करा प्रस्य सै सम्बन्ध है, 
एवं ्रवयव का ब्रह्मौदन से सम्बन्ध है | उदाहरण केलिए यो समिर कि, पुत्र पिताकाश्रंश दहै, एवं पिता 
के हस्त-शिरः-पादादि पिता के स्रवयव दहं | विराटप्रजापति प्रवर्ग्यरूप से एक स्वतन्त्र संस्था चन ज्ञाती है | श्रतएव 
इसे यज्ञप्रजापतिसृत कहा जाता है । श्रतएव इसे हम 'खंशाधतारः' कहते ह । उधर कृ म्भ~वराह-गामन- 
प्रजापति बिराटृस॑म्था के गभं मरं ब्रहमीदनरूप से प्रतिष्ठित रहते दै, श्नतएय इहं श्रगययाबतार कहा जाता 
दे । श्रशागतार यज्ञकाश्रबतार है । तीन अरवयवाव्रतार विराय्‌ के श्रवतार्‌ ह । 





६ ५५-चेतन-अचेतन-मेदनिवन्धन-अवतारों का स्वसूप-समन्पय-- 


ग्रभिमानी-च्ण्टिसेये ही पाँच चेतन श्रवतारर्दै भूतदष्टि से शरीररूप पचो की मौतिक संख्या 
ग्रचेतनायतार द | एवं श्रोप्रधि-वनस्सति क मौलिक निप्यरूप दी श्रद्धशचेतनावतार है } इसप्रकार इन सिव्य- 
श्राभिकारकि जीवौ के तीन विवर्तं हयोजाते द । इसके श्रनन्तर सामयिक श्राधिकारिक जीववर्गं हमारे सामने 
प्राताहै | इसके मीयेदहीतीन विवर्त । दो न्दो में इनके स्वरूपकी भी फीर्मांसा कर लीज्ञिए। 


६५६-सामयिक-अपतारो का पारिभापिक-स्वरूप-पमन्यय-- 


सामयिक श्राधिकारिि जीव वे जीव माने जार्वैगे, जो समय समय पर विशोप परिस्थितियों मे विरोषररूप 
धारणा कर श्रवतीणं हृश्रा केरते दै, एवं श्रधि्कत कम्मं की समाम्ति पर लीलासंबस्ण करक्िया करते है । इन साम- 
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यिक श्राधिकारिक जीवों के मी चेतन, श्रचेतन, श्रद्धचेतन मेदसे तीन विवर्चदै, तीनोमेसे क्रमप्राप्त 
पहिले चेतनवगं को ही लीजिए । 


६ ५७-गोसवयन्ञ!धिष्ठाता पारमेष्ठव-विष्णु के अवतारो का नाम-पंस्मरण-- 

[१] जिन निव्यचेतन शवतारो का पूवं मेँ दिगृदशंन कराया गया है, उन र्पाचौ हीं निव्यावतारौ कै 
सापयिक्र श्रवतार मी हुए हँ । ससुद्रमन्थन के श्रवसर पर करम्ावतार [कम्माङ्रतिरूप] हुश्या है । जलप्रलयावस्तर 
पर भूपिण्ड की रक्ता के लिए शक्रावतार द्ृश्रा है । बलिगर्वंहरण के लिए वामन श्रवतार्‌ हश्रा है । श्रगे- 
जाकर पूर्वोक्त नित्यावतारौ कै १० श्रवान्तर विवर्त होजाते है, जोकि दशावतार" नाम से प्रसिद्ध हैं।ये 
१० सौ हीं श्रवतार उस पर्णावतार--लक्ण यज्ञप्रजापति-नामक गोसव्यज्ञाधिष्ठाता विष्णु [क्ष्ण |केदी 
प्रवतार ह| 


६१५८-सामयिकदशषिध अवतारो का नामस्मरण, एवं-सामयिकमाधिकारिकि- 


द्चेतनोपास्य-अवतार्‌-जीवों फा पारिमाषिक-सरूप-समन्वय-- 

सामयिक च्मवतारौ मे मीन, कूर्मं, वराह, वामन, बलराम, परशुराम, साम, बुद्ध, कल्की, सिंह, ये 
१० श्रवतार प्रसिद्ध द| यहु एक रहस्यका विषयहैकि, दन १० सों श्रवतारौ मं सुप्रसिद्ध कृष्णावतारका 
नाम नहींहै । कार्ण इसका यही है कि, दसौ अ्रवतार उस कृष्मूति यज्ञप्रजापति पूर्णावतारके ही ्रशावतार 
है ¡ एवं वासुदेव कृष्णए इस पूर्णावतार की ही प्रतिकृति है । निव्यावतारौ में जो महत्व उस थजञप्रजापति का है, 
सामयिक श्रवतारौ मै वासुदेव कृष्ण का वही स्थान है । दोनों श्रमिन्न द । पर्णावतारलकच्ण यज्ञप्रजापति के 
स्वयम्भू-परमेष्टी-सू््य-चन्द्रमा-पृथिवी, ये पाँच पवं है । इधर वादेव कृष्ण नामक सामयिक अ्रवतार-पुरुष 
मे मीये पाचों धम्मं प्रतिष्ठित दै, जिन की कि विस्तृत मीमांसा मानुषोत्तमकरष्णरहस्य मे की जाचुकी है । 
यही कारण है क्षि-श्रन्य श्रवतार नहँ श्रशावतार कहलाए है, वहम कृष्णावतार “कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्यम्‌ के श्रनुसार पूर्णावतार कहलाए्‌ है । श्रतएव परमभागवत श्रीजयदेव ने दसं शअ्रवतारोौ को कृष्णाकृति- 
रूप ही रूप ही बतलाया है । 'वासुदेषः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः' कहते हुए स्वय गीताचाय्यनं भी 
वासुदेवक्ष्ण की सर्वलक्षण पूर्णावतारता ही सिदध की है । वक्तव्याश यही है कि-दहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि 
के श्मनुसार समय समय पर विरेष्ररूप धारण कर धर्म्मग्लानि के उपशम के लिए. जन्म धारण करने वाले 
राम-कृष्णदि-मानुषावतार, मीन-कूरम्मादि जलीय श्रवतार, वरसद -पक्ीराज तरद श्रद्ध मानुषावतार्‌ हुमा करते 
है! ये ही “सामयिक चेतन आधिकारिक जीव” फहलाए है । 


६५६-मागीरथी, शालग्रामशिला, आदि के सामथिक-अवतारो का का सरूप-पस्मरण- 
(२) दूसरा विभाग सामयिक श्रचेतन श्राधिकारिक जीवों का है । गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सरयु, त्रादि 
दिव्यनदिर्या, शालग्रामशिला श्रादि श्नचेतन श्राधिकारि जीव माने जार्यगे | गङ्गावतार्‌ भगीरथ के प्रयास 
से सगरपुत्रौ के उद्धारकेलिए हुश्रा था। पुराण के मतानुसार कलि के ५ सहपरं वषर पर्यन्त गङ्गातच्व भूप्रिएड 
पर्‌ प्रतिष्ठित रहा 1 सम्बत्‌ १६५६ मे यह तत्व लीलासंवर्ण कर गया । यही इस की सामयिकता है | 
शालग्रातशिल्ला का माहात्म्य कलिके १० सहस्व पर्यन्त रहेगा । श्रतएटव यह श्रचेतनावतार मौ सामयिक 
च्वतार्‌ ही माना जायगा । 
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६६ ०-दिव्योषधि-दिव्यवनस्पतति-ख्रादि के सामपिक-अवतासे फा स्वरूप-संस्मरण- 


(३) तीसरा विभाग सामयिक अद्रचेतन श्राधिकारिकि जीवों काहै। वलसी, सोमवस्ली, ग्राटि 


कतिपय द्वव्य श्रोपधि--वनस्पतित्रगं सामयिक्र श्रद्भश्चेतन च्रवतार माने जारयैगे । श्रेतायां बहुधा सन्ततानि 
के शअनुसार त्रेतायुग मँ प्रचलित, परीक्षित से परीक्षित पर्य्यन्त ( शत० त्रा० ) संचरित यज्ञ की सिद्धि के लिए 
ही उस नित्य श्रद्ध चेतनरूप सोमका श्रवतार दृश्मा था | यक्ञविद्याविलक्षि के साथ साथ इस सामथिक 
सोमवल्ली का मी लीलासंवरण होगथा । इमी आधार पर इसे हमने सामयिक श्रद्ध चेतन श्रवतार कहा है । 


६६ १-आधिकारिक उपास्य-तख के परिभिन्न & वर्गो का ताचिक शवषूप-निदर्शन- 

इसप्रकार शआ्राधिक्ारिक, ्राश्वत्थिक, इन दो जीववर्गौ मे से पटिते आधिकारिक जीववगं के नित्य 
सामयिक भेदसे दो मेद्‌ होतेह प्रत्येक के प्राग जाकर तीन तीन विभाग होनाते है| सम्भूय ्रायिकारिक 
वगं के ६ विभाग होजाते है, जेसाकरि परिल्ेव से स्पष्ट है- 


> १-१- नित्याः, श्रापिकारिकाः, चेतनजीवाः [ यज्ञः, विराट्‌, कम्पः, वराहः, वामनः, त्रभिमानिनः ] 


यताः | 


= २-२्-निव्याः, व्राधिकारिकाः, श्रचेतनजीवाः [ यज्ञः, वियद्‌ , कृष्मः, वराहः, वामनः, भौतिकाः 1 


८ 


> 
चा 





ˆ` ३-२-नित्ाः, ्राधिकारिकाः, श्रद्ध चेतनजीवाः [ श्रश्चत्थः, सोमः--दत्यादयी मातिकाः | | 


। । ~~~ ‡६.~--~--~ 
-.४-१-समयिकाः, भ्राधि०,) चेतनजीवाः | पीनः, कृम्मः, वराहः, वामनः, रामः-दत्यादयः || 


क 
£ ५-२-सामयिकाः, श्राधि० प्रचेतनजीगाः [ गङ्गा, यस्युना, सरस्वती, शालग्रामः ] | 





म ~ 
_ ६-३-सामयिकाः, त्रापि श्रद्ध चेतनजीवाः [ सोमवल्ली, द्रन्ये च दिव्यन्र्ताः || 


६६ २-नित्य-आखत्थिक-जीवों का पारिभाष्कि-खस्प-दिगुद्शन- 

दूसरा विमाग श्राश्वत्थिक जीववगं का है । कर्मममाश्वत्थजीव ही श्राश्वसिथिक जीव कहलाता है । इस 
प्राश्वस्थिक जीव के भी नित्य-सामयिक मेद मे दो विवत्तः है| प्रत्येक के पूर्ववत्‌ तीन तीन विवक्तं ह| 
पिते नित्यवगं को ही लीजिए । चान्धमण्डल मेँ रहने बाले सौम्य शगीरवारी, [ ईश्वरीय त्राधिेविक मण्डल 
से सम्बन्ध रखने बाले | व्रह-प्रजापति-दन्द्र-मितर-गन्धव यच्त-राकस-पिशाच, ये श्राट देवयोनिरया, जन्म- 
मृद्युचक्र मे सद्‌ा के लिए प्रवाहित मनुष्य, पु, पकती, कृमि, कीट, श्रादि पार्थिव जीव, ये सच “नित्य आआश्व- 
स्थिक चैतन जीवः" ककलारणेगे । प्रतिसंचरक्रम मेँ ही ये मुक्त होगे । 


४५८ 


मक्तियोगपरीकललापूर्वष्वरद 








६६३- विमिन्न-सामयिक्र- आश्वत्थिक जीवो का पारिभाग्कि-खसूप-दिगदर्शन-- 

तमोमय कर्म्मबश जौ --गेहूं -निम्ब-नारिकेल,-लज्‌र-तालादि रूपौ पैः परिणत ग्रोषधि- वनस्पतिवगं 
"नित्य आ्रश्यत्थिक अद्धंचेतन जीव' कहलावे गे । एवं पार्थिव सामान्य लोष्ठ-लौहादि बगं “नित्य आठ 
ध्थिक्‌ अचेतन जी माने जार्यैभे । इन तत्तत्‌ू-निव्य देवयोनियों की उपासना से तत्तद्‌ वयोनिरूपोँ मं 
परिणत ब्रह्मादि देववर्ग, योगभ्रष्ट होने से ्ञानीयङ्ल , किंवा सम्भरान्तकरुल मे उन्न दिव्य मनुष्य, उच्चैःश्रवा 
आदि दिव्य पशु, पकती, दिग्यसपौदि ये सव सामयिक श्राश्वत्थिक चेतनजीव कहला्वेगे । भेरुणडपक्ती 
नामक दिव्य पकती श्राज कहँ है । एेरावत काश्राज नाम मी नदीं सुना जाता। उच्चैःश्रवा श्माज केवल लिपि 
कीवस्तुरहगयाहै। ममाथ नामक दिव्य गज की कीरचिही शेष रह गददहै। इहं स काग्णो से इन 
श्राश्वस्थिकं चेतनजीवो को हमनें सामयिक कहा है । श्रथर्ववेद मे उपपर्णित कतिपय "दिव्य श्रोषधि-वनस्पति्ां 
(८ जो त्राज विलुप्त होदुकी ई ) सामयिक श्राश्वत्थिक श्रद्ध^चेतन जीव मानी जर्ेगी । दिव्यधातु ( सुवणं 
रजत-स्फटिक्रादि माणिकष्यवमं ) सामयिक श्राश्वत्थिक श्रचेवन जीव माने जार्थेगे । 





६६ ४-नित्य, तथा सामयिक जीवों के सम्बन्ध में उपास्य-्नुपास्य कौ व्यवस्था- 
इन ६श्रों मेनिव्य चेतन जीवों मे से देवयोनिवगं ही उपास्य है, निर्य सबुष्यादि चेतनबम, एवं 
्रचेतन श्रद्धचेतनवमं श्रनुपास्य है | सामयिको मे सामथिक के तीनो वगं उपास्य है| इत्प्रकार श्राधिकारिक 
जीववर्म की माति इस श्रश्वस्थिक जीववर्ग के मीही विमाग होजाते दै, जेसाकि परिलेल से स्ट है- 
१-१-नित्याः-श्राश्वस्थिकाः चेतनाः ( नित्यदेवयोनयः, प्रावाहिकजीवाश्च ) । 


२-र-निव्याः- ° श्रचेतनाः ( सामान्यलोष्ठलौहादिघातवः ) 
३२-र-नित्याः- `" श्रद्धश्वेतनाः ( यव-गोधूमादिवर्गाः ) 
>~ 
४-१-समयिकाः- " चेतनाः ( कम्पदेवयोनयः, तच्वज्ञानिनो मनुष्याः, दिव्यजीवाश्व ) । 


५-२-सामयिकाः- ' श्रचेतनाः ( स्करिक~-सुवणं-रजतादि-दिव्यघातवः ) 
६-३-तमयिक- "” श्रद्धश्चेतनाः ( अ्रथ्ववेदोक्ताः-दि व्यौप्रघयः-वनस्पतयः ) । 


3 | 
+. 
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६६५- उपाप्तनाभेदों छ स्पष्टीकरण-प्रयास- 
पाठको को स्मरण होगा क्रि-ऽपासनामार्गो का उंपास्यमेदो से पथक्‌ करण करते हए हमने वगीकरण 
किया था । वहाँ का वर्याकरण श्रस्पष्ट था | यह उसका स्पष्टीकस्ण कर लीजिए । 
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६६६-उपासनायुगता अधिकारमय्यादा की व्यवस्था-- 

निव्यचेतन चछाधिकारिक यज्ञप्रजापति, निस्यश्रचेतन यज्ञाघ्मक विश्व, नित्य श्रद्ध चेतन सोमादि वै 
मोतिकलूप श्रद्धश्चेतन सोमादि कतिपय प्रिगसिते ग्रो वनद्यतिथाँ, इन की उपासना का यज्ञप्रजापति- 
स्युपासना से सम्बन्ध है | एं दसका श्रधिकार एकमात्र शास्त्रज्ञ द्विजतिवगंकोदहीहै। 





६8 ७-उपासनादुप्रन्धी तथ्यों का वगीकार्णात्मक समन्वय, एवं पञ्चम-अवान्तर- 

प्रकरण का उपर।म-- 

निस्य चेतन च्राधिकारिक विराट्‌, कृर्म्म॑, वराह, वामनप्रजापति, नित्यचेतन विराट्‌-कृम्म-वराह- 
वामनरूप पार्थिव धिश्च, निव्यश्रद्वश्चेतन सोमादि के भौतिकरूप, सामयिक श्रद्भचेतन सेमादि कतिपय 
परिगणित श्रोषधि बनस्पतिर्या, इनकी उपाषना का विराट्प्रजापत्युपास्ना से सम्बन्ध है । इसका ्रधिक।र 
भी शास्त्रज्ञ द्विजातिव्गं को ही है । सामयिक चेतनं दशविध अवतार, सामभिक गङ्गा-शालग्रामादि श्रचेतन 
द्रवतार, सामयिक वुलसी--श्श्वत्थादि अद्ध चेतनावतार, निव्यचेतन श्राश्वत्थिक् श्रष्टविध देवयोनि्या, 
सामयिक चेतन च्रश्वत्थिक देवयोनिर्या, सामयिक चतन दिव्य मनुष्य परश्ु पक्ती-करमि-कीट, सामयिक 
रद्ध चेतन दिग्य-श्रोषधि वनस्पतिर्या, सामयिक श्रचेतन दिव्यधातुमय भगवान्‌ की प्रतिमा, इन सयक्रा 
विश्वप्रनापद्युपासना से सम्बन्ध है | एं यही प्रकृत प्रकरण की वत्तं मानयुगसम्बन्धिनी उपासना है । इसमे 
देवयोनियो की उपासना का प्रधिकार तो द्विजच्रधुश्रौ को है। एं रेष उपासनाए स््ी--युद्रवगं से सम्व- 
नर रत्ती है, जमाकर पूर्वं में स्पष्ट किया जानुका दै | नामस्मरण, संकीर्तन, च्रवतारकथाश्रवणा, तीर्थगमन, 
उपवास, आदि माग का मी इसी विश्वप्रजापल्युपासना मँ श्रन्तर्माव है । यही कलियुग का सर्वाच्च भक्ति- 
मागेह। इससे मी हम श्रपना श्रभ्युदय कर सकते है । श्रौर यही वर्तमानयुगानुगत उपासनामा्मं का 
सं्तिप्त इतिषृत्त है । 


इति-“धुगधम्मानुगता-षिविधोपासनाः' नामके चतुथप्रकरणे 
“वत्तमानयुगानुगता-भूतोपासना' 





नामक 
पचम-अवान्त्र-प्रकरए-उपरत 
५ 
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प्रतिमा जन, शरोर उपासना 
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^ 0 (क क्ष (५ नं 
१-निगुस-सगुण- विक्रार -अञ्ञन-खाध्रण-प्रि्रह- निबन्धना पशवािध-उपिना 
का संकलनात्मक स्वस्प-समन्वय- 
युगधर्मं कीः श्रपे्ता से, शास्त्रमिद की ग्रपेक्ञा से, उपास्य-देवता के मेद कौ श्रपेक्ता से, प्टवं 
उपासक की मोग्यता की श्रपेत्ता से उपासना के सम्बन्ध मँ जितने मेद सम्भव है, उनका पूरव कै पाच श्रवान्तर- 
प्रकरनो मे क्रत; निरूपण किया जाचुका है । पू्परतिपादित उन श्वान्तर समी उपासनापारगो का निगु णो- 
पामना, सगुणोपासना, विकारोपासना, श्रञ्चनोपासना, आवरणोपासना, इन पचो उपासनाश्रौ मं 
से किसी एकमे हीं श्रन्तर्मावद। 
0 ¢ १५ 
२-ज्ञान-ध्यान-कम्म॑प्लत्याग-यमभ्यास, कम्मफलपा रग्रहण-मूला गरन्यय-पोडशौ-पन्ञ- 
विराट्विशव-मावनिवन्धना उपासना कै ताधिक पोष विवर्तो का खशूप-समन्वय-- 
पचि हीं माग शास्रसम्भत है, इस ने तो कोर सन्देहं नदीः सैताफि तत्तत्‌-परकरणौ मेँ सप्रमाण 
वरतला दिया गथा है । साथ ही वहीं यह्‌ मी स्ट किया जिका है कि, प्रयेक युगम समी प्रकारके अधि. 
कारी हए. है, एव समी युगो मेँ उपास्य के शश्वते पचो खूप निव्यसिद्ध है | श्रतएव समी युगे मं पांच 
हीं मागं प्रचलित थे । परनवु प्रधानता एक एक मार्गकी दही मानी गई | देवयुगे ज्ञानलकणा निगु खणोपासना 
प्रधान री, सत्ययुग में ष्यानलक्वणा सगुणोपासना का प्राधान्य ६? ्तायुग में कम्मफलप्यागलच्तरणा 
विकामेप।सना का प्रयुव रहा, द्वपरयुग मेँ श्रम्यासलच्णा ग्रह्धनोपासना ख्य रही, एयं कलियुगमे कम्मं- 
~ ¢ 
फल -परिप्रहलदणा श्रावस्णौपासना का साप्राज्य सह| । ज्ञान: ध्यान-3 कम्मं फलत्याग अभ्यास-- 
“ कर्म्मपलपस्पिह्‌, ये पाच माव ही क्रमशः च्त्ययः पोडशीप्रजापति ( अरक्ञर ), यज्ञप्रजापति 
( आसमन्तर ), विराट्‌प्रजापति ( विकारतर ), विश्वपरजापति , वैकारिक प्रपच्च ); इन पच उपा- 
स्यो के मूलाधार बने । 
३-जञानी-शिजगाघु-अर्थाथी, आस॑-मानपानुवन्धिनी उपासना फ प्धिकारी-मेद-भिन्न 
विवर्त का सस्प-दिग्दशन- 
उक्त पचो मार्गो मे से विश्छप्रजापति कौ उपासना का छ्रनुयायी कम्म॑फलेच्छुं उपासक “च्ात्तेमक्तः' 


[न्‌ 
कंहलाया | विराट॒जापति की उपासना का श्रनुयायी ग्रत्यासमार्गारूढ उपासक "दयार्थं भक्छः ' 
दलाय । य्ञप्रजापति की उपासना का ग्रनुयायी कम्पफलत्यागानुगत उपासकः एवं षोडशीप्रजापति ची 
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गीतामूमिका 





उपासना का श्रनुयायी ध्यानानुगत उपासक, ये दोनो “जिज्ञाञ्मक्त'' कहलाए, एठं निगुण श्रव्यथासा की 
उपास्षना के श्रनुयायी ज्ञानानुगत उपासक “्ञानीभक्त' नामसे प्रसिद्ध हुए, जेसाकि, पूर्वप्रकरणौ पे स्पष्ठ 
किया जाचुका हे | 


४-त्रात्मकामभूता अव्ययोपास्नना, निष्कामभूता पोडशीप्रनपत्युपासना, इष्टक।मभूता 


यज्ञ-विराइपासना, एवं कामभूता विश्वोपासना का पारिमापिकि-समन्वय- 
लानीमक्त की त्रव्ययोपासना आत्मकामभूता है, जिज्ाघुभक्त की पोडशी, एवं वज्ञोपासना निष्का-- 
मभूता है, श्र्था्थीमक्त की विराड़पासना चरम्युदयमूलक इष्टकामभूता है, एन॑ प्रार्चमक्त की विश्वोपसना 
कामभूता हे । श्रात्मकात, निष्काम; इष्टकामः कामः ये चारभाव ही चारौ मक्तिपार्गो की मृल उपनिषदं 
नीं दै हँ । इन काम-निष्कामादि-मावो के जो श्रवान्तर मेद्‌ होजाते है, उनका तत्तत्‌ प्रकरणा मं स्पष्टी- 
करण याही जाचुका है| 











५-वैराग्यश्ुद्धियोगास्मिका अन्ययोपासन्ा, ेश्ठय्यबुद्धियोगान्मिका पोडशीप्रजापल्यु- 
पासना, बरम्म॑बुद्धियोगास्मि्ा पिराटपरनाप्युपासना, णवं ज्ञानबुदियोगात्मिका 
स्नव्यक्तोप्सना का पारिभापिक-समन्रय, तथा गीता के माध्यम स उपसना-चतुष्टयी 
मे श्रेशिपिभाग-व्यवस्थापन- 
गीता व्रीदृणिसे इन उपामनामार्गो का वर्गीकरण कीजिष्‌ | श्रध्ययानुगन जानाप्मक्र उपामनामागं 
को राजर्भिविदयानुगत वैराग्यबुद्धियोग ( बुद्धियोग ) कहा जायना । प्रादशौ-ग्रनुगत उपास्नापागं का रा्न- 
विग्यातुगत पेश्वस्येबुद्धियोग ( मक्तियोग ) कहा जायगा । यज जापल्यनुगन उपासनामा्गं का मनात्मकः 
प्रवृत्तिमूलक कर्मा (योगनिष्टा, किवा कर्म्मालिका उपासना) के ्रादविद्यानुगत घम्मनुद्धियोग ( कम्म 
योग ) माना जायगा, एनं दमी यज्ञोपासना का योगान्सक नेष्करम्यकध्मलक्ण जानमागं ( सख्यिनिष्ठा, 
किंवा श्रच्यक्तञानासिका उपासना ) का सिद्रवेच्ानुनन ज्ञानवुद्धियाग ( ज्ञानयोग ) कहा जायगा | इसी 
वर्गकिरण से यह मी सिद्ध होगया श्रि, गीताप्रतिपादित चतुर्धिव बुद्धियोगो का, दमे शब्दों बुद्धि्रोग- 
मक्तियोग-कम्मयोग-ज्ञानयोग इम चार योगोका पूर्वप्रतिपादित ५ पमरर्गा मंसे {-२-र-इन तीन 
मागौँपेहीग्रन्तर्मावि होजातादहै | इसी श्राघारप्रर यह्‌ भीक जास्कतादहै कि, पाचोंमें तीन मांही 
विरोषषूप से प्रशस्त ह । शेप दोनो उपासनामाग ्रवरकरीटि मेही प्रतिष्ठित रह जाततहै। साथही यह्‌ 
मौ स्मरण रखना चाहिए कि, जिसप्रकार्‌ बुद्धियोगी मगवान्‌ ने लाकसंग्रह-दष्टि से लोकप्रचलित दश्वरभक्ति, 
कर्म्म, ज्ञान, तीनोका ( संशोधनपूर्वक ) गीताशास्त्रमं मंगर कियाद, उषी लोकटष्टि के कारण शेष 
दोनो मार्गोको भी गीताम म्धानदेद्िया गया है| 


६-निगमागमप्रकारायुमोदिता-श्रतिमोपासना' के समन्वयं से उपासना के पडविध- 
विवचच, एवं उनका व्यवस्थाक्रमानगत-सरूप-समन्वय-- 


देवताश्रा के द्वासय विविध सिद्धिं प्राप्त करना, मूत-प्रतादि करा यजन करना, प्रतिमापूनन कलना, 
इन सवर श्मागमप्रकासौ का, एनं अवतारलीलासंस्परण, श्रभिनय, तीथ, उपवाप्त, कथाश्रवण, देवदशन, नाम 
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संकीत्त न, श्रादि लोक्रिक ( पौराणिक ) प्रकारौ का श्रनुगमन करना ४-५-गं वर्गं के उपासनापागं हं | इन 
दोनों मार्गो मं कम्प॑फल पर वेषद्ष्टि है। इन दोनों मार्ग से उक्छष्टा -कर्म्मनिष्ठा है, कर्प मे उक्ष 
मक्तिनिष्ठा रै, स्वोँक्ृश् बुद्धियोगनिष्ठा है । इसप्रकार बुद्धियोग, कम्मंयोग, ज्ञानयोग, सिद्धयुपासना, श्रवतार- 
प्रतिपा तीर्भपासतना-मेद से उपसना के ६ विवत्त होजाते है । इन ६ श्रौ विवर्तो का पूर्यपरतिपादित ५ मागँ मे 
हीं त्न्तर्भावि है, जेसाकि परिले से स्पष्ट है । । 


१-निगुश-अन्ययः (१)--बुद्धियोमः -वैराग्यवुद्धियोगः 
२-षोडशी ८ २)----भक्तियोगः-रेरधय्यंबुद्धियोगः 
३ -यक्ञेशरः८ ३ ) ----कर्म्भयोगः-धम्मंदुद्धियोगः 
४ - यज्ञेश्वरः ( ४ )-- --ज्ञानयोगः-ज्ञानवुद्धियोगः 
५-विराट्‌ (५ )----श्टथोगः--मनोयोगः 

६ विशम्‌ ८ ६ )----कामयोगः-ेन्द्ियमनोयोगः 


----- $ 4 --- - 


७-गीताशासर की परेराग्यबुद्धियोगात्मि्ा आात्मकामोपासना का सवराधिकाराजुगतिचि-' 
निषन्थन सावभौम, एवं तदपेकया गीताशास्त् क हतथंभूत 'चा्मभक्ति' तच शी 
सर्घोपक्रारता का रहस्यपूणं -समन्वय-- 

( १ }--“्काम-निष्काम-इष्टकाम-ग्रादि कातभार्वो से एकान्ततः थक्‌, रहते हए शरदः, एवं इदं 
मे को$मेद्‌ न॒ समभते हुए मास्तवर्षं मेँ रहने बाली वर्णाश्रम-धरम्मानुयाधिनी मारवीय पजा ( व्रा क्षे 
त्र शू० ) श्रपरने श्रपने श्रयिकरृत कर्म्म पँ यावञजीवन प्रतिष्टित र्हः पारतवर्ष॑ं पे रहने वाले अन्त्यज, 
य्रन््यावसताग्री, दुराचारी दस्यू, उत्थपथाचारी म्लेच्छ, देसाई, पारसी, सुसलमान, बरह्मसमाजी, भारतवर्षेतर 
देशो म रने वाते चीनी, जापानी, बम्मी युशोषियन, जरम्पन, अमेरिकन, परासरी, इटालियन, तुक, रूसी 
रादि श्रादि समस्त मूतरडल के मनैष्य प्रपते च्रपने सामाजिकः, देशिक, राषरीय, व्यक्तिगत नियमोपनियमों 
पर दृढ रहते दए श्राप्तकासमाव से यावाञ्जीवन स्व स्वकर्ममोप प्रतिष्ठित रहै", यदी पषिला वैराभ्य- 
बद्धियोग मार्गं है । इस प्रणाली से गीता का यह बुद्धियोगधम्म सार्वभोमधम्मं चनाहुग्रा है । इमी दृष्टि मे 
गीता मारतीय-वरसाश्रमानुगता प्रजा के साथ साथ समस्त मानववगं करा मी श्रम्युद्य केर रही ह । यही सौताज्ञान 
( बुद्धियोग ) की सर्वोपादेयता, एवं सर्वव्यापकता है । इस योगका सच्रको समानाधिकार है । श्रालमभावना- 
पूर्वक स्वकत्त््य मेँ यावज्ीवन लगे रहना (किर चाहे वह कत्तव्य दोषयुकत ही कंय नहो) ही बुद्धियोगका 
निष्कर्षं है | हयँ, प्रत्येक दशारे यह तो लदयमेंरना हीहोगाकिः वर्णप्रजा का स्वकत्तव्य शास्त्रभिद्ध 
ग्रथित कम्म हीहोगा ।उसे तो इस बुद्धियोगमागं मँ भी शास्ननिर्दि्मागं काही श्रलुगमन 
करना पडेगा । इतर व्यक्ति शस्त्रीय मागं मेँ श्रनधिकरृत होते दु त्रपने श्रपने देशधरम्म-कुलघम्मं - 
जातिघर्यगं का श्नुगमन कसते हुए सर्व॑भूताप्ममावानास्मिका सपान!वभावना से ही खक्त होसकैगे । 
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८-पाषभौमसिद्ान्तव्यवस्थापक् मी गीताशासर कै दारा मारतदेशनिषन्धना हिजाति- 
(= ( (९ क्‌ (~ 0 
प्रजामुबन्धिनी प्रातिशिक्षी शस््रमृला-पोडशीप्रापति' कौ भक्ति का रहस्यपूशं 
समन्धय-- | 
यही कारण है कि, जहाँ मगवान्‌ इस ॒श्नन्ययोग के सम्बन्ध मे-ध्येऽपि स्युः पापयोनयः - 
शपि चेत्‌ सुदुराचारः" कहते द्र उनके श्त्रविरद्ध कर्म्मोँको मी त्रनन्यमक्तियोगलक्ञण बुद्धियोग- 
के समावेश से उत्तम मान रहे है वहाँ व॑प्रजा के सम्बन्ध मै-“"तस्माच्छास्त्ं प्रमाणं ते यही नियन्त्रण 
लगा र्दे । शी रहस्य कै श्रघार्‌ पर बुद्धियोग के सम्बन्ध मे वह कहा जासकता है कि, यह मागं शा््र- 
निणंय के द्वारा वप्रा का श्र्युदय करता दुश्रा ्राल्मानन्यताके उपदेश के हारा इतर मानव समाजके 
श्रभ्युदय का भी उपदेशदेरहाहै। 


---%- 


६-रेय्यंुद्धियोगाम्मिक्षा उपासना से अुप्राशित सरबोङ्कारप्रजापति, एवं सप्रणव- 
ग्र व-मेद-निवन्धना-स्री-शुद्रारुगता उपासना का द्वे तरिध्य-- 


४ 


( २ )-रेश्वय्यंबुद्धियोगल्नक्षेणा भक्ति का स्वरूप उत्तरण मेँ विस्तार से बतलाया जाने वाल्ला 
है । यह प्रकरणमङ्खति के लिए यही जान लेना प्र्य्याप्त होगा कि, सर्वव्यापक ( मायामय सह््न्शात्मक 
गरशवसयष्रतत व्याग्क ) ईश्वर का सर्व्कारल्प से ध्यानकसते हुए, ही श्रपने श्रिकरेत कर्म्म का 
एकमात्र प्रव $ समते हुए श्रधिकारसिद्ध वर्णानुसार स्व-स्व कर्मा मेँ यावजीवन प्घ्रत्त रहना हीं गीताका 
+"मक्तियोगः है । इम मक्ति काश्रधिकार एकमात्र वर्णाश्रमधरम्मनुयायिनी मारतीय-प्रनाकेो ही दै | कारग- 
छ्रोकार्ये वदी ईश्वर का साक्षात्‌ करने मं समथं द्द है | इस सम्बन्ध मेँ भी श्ुद्रवगं के लिए प्रकार 
का ' वान क्रतो हीं की दृष्टि मे श्नुचित दै, क्न दीं साम्प्रदाथिक “श्रां नमो भगवते 
वासुदेधाय" “श्रो नमो नाययणाय'' इत्याि सूप से शुद्र को मी सप्रणव स्पात्तं मन्त्र की दीनता का विधान 


क्रते है | 
~ 9 _-_ 


१०-निष्काम-सकाम-मावापन्नः यक्ञप्रजापतिमूला प्ञ-विराडुपापना का. अन्यतम 
श्रधिकारी सापित्री-संस्कार-युक्त मारतीय दहिजाति- णनव, एवं तत्र खी- शद्र- 
बं का श्ननधिकार- 

(२ )--यावजीवन रिष्कामभावसे वैक यक्कम्मं मे लोकाम्बुदयकामना की दृष्ट से) प्रघृत्त रहना 
ही गीता काकम्मयोग रै । इतका श्रधिकार एकमात्र वियुक्त द्विजातिवग को दही है । स्ी-शृद्र-द्रिज- 
बन्धुश्रीं को इस का सर्वथा अ्रनधिकार है | स्योकि हन के ग्रासा मेँ दिव्यप्राणसंस्कार के ग्राहक धम्मं क्‌। जन्म 
तेही श्रभाव है। इसीलिए “'स्रीशुद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा यह कहा गया है । भूमोदक- 
लक्षण इस करम्मयोगात्मक यक्ञकम्मं से यस्षप्रजापति ही उपासित होता है । इदही उपायों से यक्ञरह्यवेत्ता 
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भक्ति यीगपरीक्तापूवंखग्ड 





कर्मठ द्विजाति श्रति्रषटि, च्रनाष्रष्टि, महामारी, दुष्काल, श्रकाल, रषषटविप्लव श्राद्रि का शमन करने मे समर्थं 
होता है । 


११ -न्नानवुद्धियोगानुगता-सिद्धय पासना के सम्बन्ध मे अधिकफारी-मेद-व्यवस्था का 


दगृदशन-- 

(४ )- पुत्र वित्त-लोकेषणाश्रौ का परित्याग कर, सन्यासमागं का ग्रहृण फर आत्मचिन्तन पूवक 
योगाभ्यास मं प्रवर्त रहते हुए नेष्कर्म्य-कर्म्मलच्षणा ज्ञान क्रिया में निमग्न रहना ही गीता का ज्ञानयोग"! 
है | इस छा श्रधिकार मी द्विजतिवगं को ही है । इस ज्ञानयोगाक् योगसे भी यक्ञप्रजापति ही 
उपासित होता है | यदी मागं केवल ब्रात्मनिःश्रेयस्‌ का कार्ण बनता हुश्रा ज्मीणोदकमाव से सम्बन्ध 


रखता ह | 
~~ ८- 


१२ -पुण्ययोगात्मिका पारिभाषिकी उपासना, तथा इष्टयोगारिमिका पारिभाषिकी उपासना 


के सम्बन्ध मे दिविध-विमिन्न- अपिकारिधां को व्यवस्था का दिगुदशन-- 

(५ )--कामनधर्जक ( स्वर्गादि फलोकी कामना से ) त्रयीकम्मं को त्रिगुणमावसय बनाकर काम्य 
यज्ञ कर्म्म मेँ प्तरत्त रहना, एनं च्रगयोक्ता देवोपाख्ना का अनुगमन करते दप सिद्धिकामना के पीछे 
्रनुधावन करते रहना हीं गीता का पुणययोग, किंवा इष्टयोग है । इस योग से विराट्‌ प्रजापटि-ही उपासित 
होता है। इसमे काम्य यज्ञकर्म का श्रधिकारतो वेदज्ञ द्विजातिवगंकौ दी है । दूसरे सिद्धिमागं का ्रधिकार 
दविजग्रन्धुश्रौकोमीह। । न, 

न~~ (५ न - 
१३-कामनायुगता अवताराघ्‌ पासना के सम्बन्ध मेँ अधिकारीमेद-निबन्धना व्यवस्था 
का सरूप समन्यय-- | 

(६) कामनापूर्वक काम्य श्रवतारोपासन। साधक प्रतिमापूजन, व्रत, ती्थगमन ग्रादि परं प्रवृत्त रहना 
हीं कमयोग है | स्वरी-शद्रौ को ( वेच्यक्तिक प्रतिमाप्रूजन केद्वारा ) इसमागंका पू च्रधिकारहै। 
शास्त्रीय प्रोडशोपचार्लक्षण प्रतिपोपासना मेँ तो स्नी-शू द्रवं श्रनयिक्ृेत माने जारयेगे । एतं इस प्रतिमो- 
पासना का पिरड़पासनामें दी अन्तम माना जायगा! , 

=== $- 
१४- तथाकथित प्हमिध उपासनापथो का गीताशासत के दवारा सङ्क तव्रिधि से समथं- 
नत्मक समन -- | 

उक्त्श्रो मागौँकागीताने सङ्केतल्पसे डे ही मार्मिक शब्दों मेँ स्पष्टीकरण कर दियाहै | पाठको 
को विद्रितदै पि, गीताके ६ अध्यायसे त्रारम्म कर १२ ब्रध्याय की समाप्ति पर्यन्त राजक्रियानुगत देर्व्यं- 
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बुद्धियोगलक्ण भक्तियोग का निरूपण हुश्रा है। ( देखिए मा० भू° प्र° खण विषयविभागप्रकस्ण प्ष्८- 
संख्या १७० ) । इन चार श्रध्यायो मे से ६-१०-११ तीन श्रध्या्यो मेँ तो भक्ति के स्वप का तास्विक 
नो # [ ५९ व । € 
विवेचन हृश्रा है, एवं १२ वैँ ज्रध्याय मेँ भक्तिमागनुचन्धी ६ मागो का सङ्क तविधि से दिग्दशंन 
कया गया है। 
# (| ९ 
एषं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु पासते । 


ये चाप्य्ञरमव्यक्त' तेषां कै योगवित्तमाः !॥ 
--गीत। १५१ 


९ 1 न्‌ [कष धिष 
१५-अजुन का मह्पू्ं प्रश्न, एवं भगवान्‌ के द्वारा ुक्ततमविधिं से समाधानापृक्रम- 
प्रजुन का प्रश्न बुद्धियोगलक्ण^ज्ञानयोग, एवं सांख्ययोगलकच्षण ज्ञानयोग से सम्बन्ध र्वताहै। 
बद्धिलक्षण ज्ञानयोग का स्त्वां" से लक्तित श्नव्यय से सम्बन्ध है । बुद्धियोगी भी योगी हैश्ञानयोगी भी 
योगी है | दोन ही एकप्रकार से जानयोगी ह । ज्ञानी है । इन दोर्नो मे कौन श्रेष्ट दे दोनोमं कौन योग का 
वास्तविक म्म घमभने वाला है १, यदी प्रश्न है । श्रीभगवान्‌ उत्तर देते ईै-ग्रडन। 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यथुक्ता उपासते । 


श्रद्रया परमोपेतास्ते ते युक्ततमा मताः ॥ 
--गीता १२२ 


१६ -ज्ञानी-तपस्वी-भक्तनामश तीन वर्गो के सम्बन्ध म भगवान्‌ के रा श्रणि-विमाग- 
संस्थापन-- 
जो व्यक्ति युमः ( श्रव्यय ) मँ ञ्रपने मन को प्रविष्ट केर निष्यघुक्त ( छ्रपेदल्प ) वरन केर मेरी उपा- 
सनापरंरत दहै, साथ ही जो परलक्षर ( त्रग्ययलक्छणा ) श्रदधासे युक्त है, मेरीद्षि मे (दोनौमेंवे दी) 
युक्ततम है । उने हीं योग का वास्तविक स्वरूप स्मा है । दोनों ज्ानयेोगिये मै श्रव्ययभुक्त योगी ही 
योगवित्तम है | पाठकों को स्मस्णहोगा कि, पूवं पे हमने कानी, तपस्वी, मक्त, इन तीनों की श्रपेक्ला योगी 
( बुद्धियोगी ) को श्रेष्ट बतलाया था, एय योगी की ऋरपे्ता भी शुक्तत्तम योगीकी वष्ट कहा या। 


धर 0 = (^ मर 
१७-अ्यन्त रहस्यपूर्ण प्रेणिविमाग के सम्बन्ध मे गीता कौ मननीया श्ोकहयी-- 
राजर्धिविद्याघ्क वैराग्य्ुद्धियोग-प्रकरण के उपसंहार में मी मगवान्‌ ने लोकप्रचलित जान-कम्म- 
भक्ति-तीनों रोगो की श्रपेक्ता वैरग्यबुद्धियोग को ही श्रेष्ठ बतलाया है| प्व इसयोगक उदासीनवदासीन 
ग्रव्यथ, शदधायुक्त च्नव्यय के मेद॒में दो विवत्त मानते दए दर्मो मे रदधायुक्त श्रव्यययोगाठुधायी योगौ कौ ही 
योगवित्तम कहा है । श्रौर बही निय यहाँ भी दोहसया गया है | देखिए. ! 


तपस्विभ्योऽधिष्टो योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मादोगी भाजन !॥ 
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मक्तियोगपरीक्पूव॑लरड 





योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ॥ 


श्रद्धावान्‌ भजते यो मांस मे युक्ततमो मतः॥ 


--गीता £।४६.,४४ 
--. +++ ~ 


१८-कसेशसाध्यां इन्द्रियसंयमादि-लक्तणा अव्यक्तोपासना के सम्बन्ध में भगवान्‌ कै दारा 
महखपूणां श्टोकरवयी के स्प से हृदयोदगार, एवं अव्यक्तोपासनास्मिका ज्ञाननिष्ठ 
का नीरक्तीर-विवेक-- 
इसप्रकार यद्यपि राजगिनिद्यात्मक बुद्धियोग-प्रकस्ण के उपसंहार मे ही भगवान्‌ ने इुद्धियोग 
का वुक्ततमच्व सिद्ध कर्‌ दिया था। परन्तु श्रये बतलादई्‌ गद मी, जानविन्या, एव मक्तिविद्या कै सम्बन्ध 
मे पुनः श्रज्गुन को सन्देह हृश्रा, एवं उसके निराकरण के लिए पुनः मगवान्‌ को वही निणंय ^ते मे युक्तत्तमा 
मताः? इत्यादिरूप से दोहरना पड़ा । इसप्रकार ुद्धियोगात्मक ज्ञानयोग की, दूसरे शब्दों मेँ निगु ण-ञ्रन्यय- 
मूला ज्ञानोपासना की सव श्रोष्ठता अतल्ाकर्‌ दूसरे त्रव्यक्तज्ञानमूलक ज्ञानयोग के सम्बन्ध मं श्रपना मत प्रकर 
करते हुए भगवान्‌ श्चागै जाकर कहते ईह-- 
ये खत्तरमनिदश्यपव्यक्त' पय्यु पासते | 
सवत्रगमचित्यं च दटस्थमचल धर षम्‌ ॥ 
संनियम्येन्दरियग्रामं सवत्र समबुद्धय 
ते प्र्लुतरन्ति मामेध सवंभूतहिते रताः ॥ 
कलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यत्मासक्तवेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदु :खं क्तेशबद्भिरवप्यते ॥ 
--गीता १२।३,४,५ 


१६ सांख्यनिष्ठात्मिका-अव्ययोपाप्तना के सम्बन्ध में भगवान्‌ कौ चरचि-- 

छोकार्थं स्पष्ट है । सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, चल, च्व्यक्तः घ्र व, श्रग्निह्‌ श्य श्रन्तर से सम्बन्ध 
रखने वाला सांख्यसम्मत ज्ञानयोग सवभभूतहिपरति-लकच्षण लोकसंग्रह को ल्य बनाता हृत्रा 
संशोधित बनकर च्रवश्य ही उपादेय है । परम्परया यह योग मी (ग्रक्षर के द्वारा ) मां प्राप्ति (्रव्ययप्राप्ति) 
कराकारणसोबन ही जाता है। परन्तु क्लेशसाध्य इन्दियसंयमादि लक्ञण ज्ञानयोग मँ सफलता मिलना थोडा 
कणन ही है । यही इस योग के सम्बन्ध मेँ भगवान्‌ की श्ररुचि है । 


२०-राजविदयानुगता “भक्ति का राजमार्ग, एवं ततूसम्बन्ध में गीता शी महच्चपूशां 





श्ोक्वयी-- 
ज्ञानसजातीयसेन पहिल्ते भगवान्‌ ने अुद्धियोगलक्षण ज्ञानयोग, एवं सांख्यल्लक्ण ज्ञानयोग कौ 
तलना की । भक्ति का प्रोडशीपुरुष्र से सम्बन्थय बतलाया गया है । एवं इसी मक्ति 
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गीताभूपिका 


---~----- ------ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ¬~ --- ~ 
-~---- ---------------------~ -.---------- 








को ध्यानासिका मक्ति कदा गया है । श्रपने सम्पूणं कर्प को ईश्वरार्पित कसते हुए ईश्वर का ( पोडशी का) 
ध्यान कसे हए कत्तव्यकम्मं मेँ प्रहरत रहना हीं मक्रितयोग है । यह भक्तियोग ज्ञानयोग की श्रपेक्तातो 
शरेष्ठहै ही, साथ ही यजकरम्मात्मक कर्म्मयोग की शपे मी मप्युसंसास्तारण के लिए यह्‌ राजमागं है | 
सी राजमागं का दिगृदशंन कराते हुए. भगवान्‌ कहते है-- 
ये त॒ सर्वांशि क््मांणि मयि संन्यस्य मतपराः | 
ज, 
्मनन्येनेव योगेन मा ध्या्रन्त उपासते ॥ 
तेषामहं सथुद्धत्त मत्युसंपारसागरात्‌ । 
भवामि नचिराते पथं } मभ्यावेरित- चेतसाम्‌ ॥ 
मय्येव मन॒ श्माधर्ख मपि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव श्रत उध्' न संशयः ॥ 
--गीता १२।६,५.८ 
२१ -भ्यासमार्गरूप-विराइपासनात्मक-चतु्थ-कम्मंमय भक्तिमागं का स्वक्प-संस्मरण, 
एवं तत्सम्बन्ध मे मगवत्सिद्धान्त-व्यवस्था-- 
स्रव चौथा श्रम्यासमा्गरूप विरादुपासनात्मक कम्मंमय मक्तिमाग हमारे सामने श्राया 1 जो न्यकिति 
समष्टिरूप से व्यापक ईश्वर का ध्यान करते म ्रसमथं है, उदं चादहिर्‌ कि-वे ईश्वरविभूतिषरूप शिव, सूयय, 
गणपति श्रादि ईश्वराययवौ में से किसीएककी निष्कामभावसे श्राराधना करते हृष्‌ क्रमशः ग्रवयवी ईश्वर 
की श्रोर जाते का श्रभ्यास्त कप | इस जिरकालिक श्रभ्यास से वह उपामक्र कालान्तर मं चिराय केद्वारा ्रवश्य 
ही उम व्यापकके ध्यान मै समध होता दृश्रा श्रव्यय को प्राप्त करर लेगा । च्रागमसम्पत विसदुपासनालक्तेम 
गम्य॑प्रधान दसी मागं का दिगृ्दशंन कराते हुए मवान्‌ कहते दै-- 
रथ चित्त' ममाधौतु न शक्नोपि मयि स्थिरम्‌ । 
प्रभ्यापयोगेन ततो मामिच्छ-आप्तु' धनञ्जय ! ॥ 
--गीता १९।६। | 
५१ थं = ॐ क 
२२-आआयाप्तरूपा आगमोपाप्चना में भी असमथं मानवो के अभ्युदय के लिए गीताशस्् 
के द्रारा रहस्यपूणं युगमतमपथो का संस्थापन, एवं तद्रूपा विश्वोपांसना का 
स्वहूप-दगृदशन-- 
मान लीभिपए-जो द्विजगन्धु इस श्यभ्यासरूपा श्रागमोपासना परे भी कटिनता का शनुभव करते ह, एं 
स्री-शद्रादि वर्ग अनधिकास्यश इरे प्रवृत्त नही होसकते । उन के श्रभ्युदय का धया उपाय १। उत्तर वही 
विश्वोपासना । ्रभ्यास में श्रसमथं द्विजबन्धु-शुद्र-स््रीवगं कौ भगवान्‌ कै निररत्तही कम्मं करना चाहिए | 
मध्यस्य के लिर्‌ श्रवतारपुरुष, तीर्थ, उपवास, कथाश्रवण, हरिनाम-संकीत्तन, रादि द्री मुख्य साधने ह । इसी 
विश्बोपासना का दिग्दर्शन करते हुए भगवान्‌ कहते ईै-- 


1 न 
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अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मतकम्मंपरमो भव । 


मदथंमपि कम्मांशि कुवन्‌ भिद्धिमषाप्स्यति ॥ 
-- गीता १४।१० । 


२३-यञेश्वरोपासनात्मक उपासनामागं फा पारिभाषिकि-पमन्वय-- 

गरब एक मागं वाकी वच गया । वह है यज्ञासक कर्म्ममा्गं | कर्मफल की वासना द्खोडते हए 
लोकसमरहुदधि से शास्त्रीय यज्ञकर्म मे प्रवृत्त रहना हीं य्ेश्वरेपासनालूप कम्पना है । कर््मफलल्यागा- 
तमक कम्म॑योग के मगवान्‌ ने शास्त्रीय शम्म॑मागं [ यक्षमार्ग ], एवं लौकिक कर्म्ममार्ग मेद से दो मेद्‌ कर 
दिए । शास्त्रीय कम्मंमार्भ त्रयीसम्मत यत्तमामं है । इसका श्रन्त्भाव तो मगकन्‌ ने षोडशी ईश्वर म होने 
वाले स्॑कम्मसंन्यार्लदण भक्तियोग में हीं मान ज्िया । परन्तु इस लौकिकं फलत्यागल्लक्षण कम्ममाग कों 
स्वतन्त्र करं दिया | 


२४-दईश्वरसत्ताविषुख-यथानात-प्ाकृत-मानपो कै सथुद्रार फे लिए गीतशास्र कै दारा 


ऋजुतम-कम्मंफलत्यागात्मकरहसपूं पथ का संस्थापन-- 
मन ली्ञिएट-हम भगवान्‌ को नहीं मानते । ईश्वरसत्ता मेँ हमारा कोई विश्वास नदीं । श्रथवा जो 
धश्वरसत्ता म॑तो विश्वास करते है, परन्तु प्रतिमापूजन, श्रवतारेपासना, तीर्थगमन, उपवास, नामस्मरण 
ग्राहि माध्यमिको को श्रपनानेके लिए न ज्ञिनके पास समयहै, न योम्यता है, श्रपितु जो सामयिक प्रवाह 
मँ पड़ क्र परवश सेवावृत्ति कै हीं निमग्न है| उन के उद्धार काक्या उपाय, इसी प्रश्न का समाधान कसते 
हुए श्रागे जाकर भगवान्‌ कहते है-- 
अथेतदुप्यशक्तोऽपि कते” मघोगमाश्रितः । 
सवकग्मंृलत्यागं ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥ 
--गता १२।११ 
२५-सरवास्था-मान्यता- शून्य भी मानों फँ सथुद्धार से च्नुप्राणिता मगवदमावना-- 
यदि तुम इश्वरसत्ता पर विश्वास करते हए भी तन्निमित्त कम्पं नहीं कर सकते, तुम कम्मं को ही श्रपने 
लाभका कारण समभतेद, दर्रे शब्दो मेँ तुम स्वा्थसिद्धिकेलिएदही सेवाधम्पं, व्यापार, वकालत, 
डाक्टर, इञ्जिनीयरी, एवं च्नन्यान्य लौकिक कम्मं मेँ अहोरात्र भ्यस्त रहते हो, ठपवास-ती्थ-परतिमापूजन श्रादि 


ध्यमिकों मे श्रद्धा-विश्वास रखते हुए मी त॒म इनके श्रनुष्ठान मे त्रपने श्राप को च्रसमर्थं पते द्ये, तञ्नमी 
कोद छति नहीं । 


२६-कम्मंकलत्यागात्मक अपूव पथ का पारिमापिक-समन्वय-- 

यदि तुम ईश्वर को नदीं मानते, प्रतिमाच॑न, तीर्थादि पर ठ्यारा कोई विश्वास नही. शास्र, गुरु आदि 
का उपदेश तुद्चारी दष्ट २ सवथा निरर्थक है, तब मी कोई हानि नहीं| हम एक उपाय तुद्य एेसा बतलाते 
है, जिसके श्नुगमन से तम शाघ््रसिद्ध आदेशो मेँ सेकिसी एक पर भी न चलते हुः, ग्रासा-परमात्ा- 
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धर्म्म -करम्म-देवता-ब्राह्मण--गुरु शरदि किसी कोन मानते हरं भी तुम आत्माभ्युद्य केर सकते हो ! श्रासा- 

म्युदय भी कैसा, श्रभ्यास, ज्ञान, ध्यानादि सब मार्गो से कीं उक्कृष्ट । वह उपाय है--कम्मे- 

फलत्यागः ` । 

२७-श्रास्तिक भारतीय मानव का दम्भपूशं आज का जीवनेतिवृत्त, एवं नास्तिक मानों 
का दस्भशन्य, अतण सोकव्त्तसकल्तायुबन्धी भोतिक जीवन, ओर उमय-समतु- 
लन-माध्यम से एक विशेष तथ्य का स्वरूप-पमन्वय-प्रयास-- 

“हम नास्तिक से श्रास्तिक बन जारण, ईश्वर को मानने लगे, व्णाश्नपधम्मं का अनुगमन करते 
हुए बड़ धर्म्मात्मा बन जाएं, नामसंकीत्तन करते कसते ह नारे नेतरौ से अश्रा प्रवाहित होने लगे, भगवत्‌- 
प्रतिमाचन में घनटो व्यतीत करते हूए हम परम मागवत बन जार्टँ, तीर्थाटनं करते कसते हम शरीर के 
स्वच्छं कर डाल, उपवास करते करते शरीर करो कांटा यना डाले, यज्ञकर्म पै श्रपना जीवन समाप्त करद"' 
इनमंसे कोई भी शस्त्र का दुडप उदर्य नही दहै। शास्त्र का मुख्य उद्‌श्यहै- श्रा्ममुक्ति;, शआ्मात्माम्युदय, 
कम्म॑संस्कारपाश मेंब्रदरश्रासाका कर्म्मपराश से निकल कर स्वस्वरूप में व्रिकाप्त । यदि हमने उक्त शास्त्रीय 
प्रका का श्रनुगमन करते हए श्रात्ममुक्ति कर ली, कम्मलेपत्रन्धन से च्रुटकारा पौ लिया, तो स्ाघनरूप 
उक्त सभी प्रकार सफल है । यदि श्रहोसत्र शास्त्रीय प्रका का श्रनुगपन करते हुए भी फलासक्तिवश हम 
करम्मलेपवरन्धन सेन दछट सके, तो सत्र प्रकार व्यथं है| यही नरी, एसे शास्त्रभक्त, ईश्वरभक्त, श्ास्तिक, 
पूजक, श्र्चेक, उपासक, नामस्मर्णएकर्ता, परमभागवत, तीथंसेवी, व्रती की श्रपे्ता तो प्रौरधौरतम उस 
शास्त्रविरोधी, ग्रनीश्वरवादी, नास्तिक, पूजानिन्द्क, ईड्वर नाम से धृणा करने वलते, तीर्थ के विरोधी, 
उपवास के क्टरशत्रु लौकिक मनुष्य करा श्रासन कहीं अचादहै, जो इन साघनोंकोतोव्रदनाम नहींकरता | 
वे इन साधनों क नाम पर शास्त्र-दश्वर-श्रादि सवकरो कलङ्किततो करतेहीरहै, साथ ही इस पिध्या- 
डम्बर मे पड़ कर लोकवेमव से मी वञ्चित रहते दै | इधर ए नास्तिक इन सवर गाधनको धोका देने के 
कलङ्कसेतोवचाहीर्हतादै, साथ दही भौपिक-सम्मत्नति का पाच्रभी तजन जाता है, चाहे फिर परिणाम 
मँ यह भौतिक वैभव उसके समूल विनाश काही कार्ण योन वन जाय 
२८ -वरमान-आसिक-शास््रमक्त-भारतीय-मानों फे आत्यन्तिक -पतन फा स्वरूपेतिवत्त- 

वर्तमानथुग के साथ परिस्थिति की वुललना कीजिए | हुम भारतवासी बड़ श्रमिनान के साथ ईश्वर 
सत्ताकादम मरते दह । शास््रभक्ति से जमीन त्राकषमान एक करदेतेद। श्रा दिन उपवास करते ह॑ । 
मगवान्‌ का पूजन करते हे | देवदशन रमे प्रीति रण्वते है । श्रहोरात्र शास्त्रचिन्तन करते रहते है । श्राद्ध 
करते है, तप्र॑ण करते हैं । यज्ञ करते ह । मक्तिभावसे गङ्गा-यमुनामं गोता लगति दै। स्थान स्थान पर 
दलजन्दी कर हरे राम हरे राम कै नुमलनाद से श्रकाश विदीगां करते रै । दरििथा श्रवण करते है । 
श्राचाय॑-सन्त महन्तो के चरण पूजत ह । लावो ° दान करते ह| इसप्रकार श्रायुक्रा ्रधिक भाग 
शास्त्रादेशो में ही व्यतीत करदेते दै | परन्तु.......... । स्पष्टहि | पेटमर्‌ श्रच्न मी नही मिल्लता | श्भ्युदय- 
निःश्रेयस्‌ की कथा तो दूर रही, दिन-दिन ्रादमप्रकाश खोते जारे ह । परतन्त्रता अधिक।धिक †नकट 
आती जारही है । आत्मा के श्रमरस्व की दीग हिने वाले हम थेद्ेसे मयसेद्दीपदंरमे जाह्रुपतेै। स्या 
शाम्त्रानुगमन का यहीलाभदहै?। 
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९६-शास्त्रतरस्थ प्रतीच्य मानों की भूपोन्नतिमृलला भृतजौवनपद्रति के सम्बन्ध मं 

फिञ्चिदिव अवेदन- 

उधर उन परशिमी देशौ को देखिए, जो शाघ््रादि के नाम से मी श्रपरिचित रहते हुए, केवल 
मानवीय विज्ञान कै आधार पर किंस प्रगतिसे लोकवैभवमें च्रागे बहते ण्डे है | भारतीय घाम्िक 
समाज कहा कमता है, परस्विमी देशौ का उठता हृ वैभव एकदिन उन का संहार कर डालेगा | दीक है| 
हम भी सहत है । परन्तु श्रापकी क्या दशा होरही है १, पदिले यह तो सोचिषए { तराप कर्म्म धम्मं चिस्लाते 
टुए कौनसा पुरुषार्थ कररदे हँ १ | श्रापतोन इधरके र्दे, न उधर के | फिर त्रपकरो समालोचना करनेका 
क्या श्रधिकार है? । 


२०-शुस्रीय मागं के शरुख्यः उदेश्य का पारिभाषिक-समन्वय-प्याप्- 

विना किसी नचनुचके प्रापक यह मानदहीं लेना चाहिए कि, शस्त्रीय-मागं का मुख्य 
उदेश्य पूर्वोक्त ्राचरणो मेते एक मी नहीहै। शास्त्र चाहता केवल यदी हैकि, आप श्रहोरात्र कम्म 
करते दए. भी कर्म्मलेप के वैधनमे न श्राय | इस मुख्य सत्य उदोश्य की सिद्धिकेलिर्‌ साघनस्पसे 
शास्त्र ने मक्ति-उपासना-प्रूजन-तीर्थादि का विधानकिया है । उस्सश्रोर मनव्ट जनेसेश्रापकामन 
पलाश से मुक्त स्देगा, परिणामतः कर्म्मलेप न होगा, कम्मं करते हुए मी श्राप सक्त होजर्यिमे, श्रौर यदी 
शास्र का मुख्य उदश्य माना जायगा। 


३१- कम्मषफलासक्ति-अनासक्ति के माध्यम से शस्रीय-उह्‌ श्य का नीरकीर-विवेक-समन्वय- 


यदि शाश्रीय सभी आदेशो का ्रतुगमन करते हूए मी श्रापने फलाशा न छ्लोड़ी, तो श्तरादेशानु- 
गमन न केयल व्यथ, श्रपितु हानिकर । टीक ईस के विपरीत यदि शास्त्र के बहाजाल पेन पड्कर्‌ श्राप 
केवल धो ~ समय से ( यतात्मवान्‌ ) काम लेते दए फलाशा का परियाग कर दिया, तो श्राप युक्त हगए, 
शास्त्रोद श्य मिद्ध होगया । 


२२-गीताशाश्च के एक रहस्यपूणं श्लोक फा ताचिक-सरूप-समन्वय, एवं तन्निबन्धना 
^~ (५ (~, ~ ¢ ५ 
करम्मपलानापद्धिः से श्रनुप्राणिता पारिमापिदी सङ्ति, तथा-मा कम्मफलहैतुमू 


का फलिताथे-समन्वय-- 

वरम्मकम्म-शास््र-दश्वर-परलोक-त्रादि को न मानने से कोई हानि नदी होती, न किसी कम्मंसेही 
को$ क्षति | कर्म्म स्वस्वक्प से कम्मं है, भगवान्‌ की विभूति है, फिर वह शास्त्रीय हो, अथवा लौकिक । 
हानि का एकमात्र कार्ण है-कम्म॑लेप, कर्म्मलेप की एकमात्र जननी दै-फलाशा । हसे दछोडना कोड्‌ कठिन 
नहीं है| एक घोर्‌ नास्तिक मी यह तो बिना किसी च्रापत्ति केमानही लेगाकि, फल को हम उलन्न नही 
करते, श्रपितु हमारा कर्म्म ही फल को उत्पन्न करता है | एक इ जिनीयर कां स्रासा-बुद्धि-मन -किंव। शरीर 
किसी प्रासाद्‌ क फलसूप नक्शे का निर्म्माण नष करता | श्रपितु उसके इन श्वयो से संचालित क्रिया 
हयी नक्शा तय्थार करती है | कम्मं करना हमास काम, कुम्मंफल उत्पन्न करना कम्मं का काप } कम्मफल कम्मं 
है, न कि कमफल हमास फल है | हमारा फल कर्म्म है, कर्मफल कम्मंकाफ्ल है। हम कर्म्ममात्र के 
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यधिकारी है, कम्ममात्रके चठ, न कि करम्मफल के | ना कर्मफलहेतु मः" | हम मानते है कि- 
तरिना फल के कर्मप्रहरति सम्भव नही | परन्तु यह कौन कहता है फ्रि, श्राप निश्टेश्य करम्ं कीजिए । 
श्रवश्य ही किसी उद्‌ श्यसिद्धि के जिए कर्म्म कीजिए । भगवान्‌ केवल गही कहना चाहते है कि कर्मकाले 
कम्मफले की चवा न कीजिए | मानवीय मन मेँ शक्ति परिमित है । करम्म्॑रहननिकाल पे फलचवणा करने 
स मानसशक्ति बट जायगी, कम्मपिद्ि में जितना वल लगना चाहिए, न लगेगा, एलां श श्रध रहं जायगा, 
एक हानि । जव श्राप यह्‌ जानते है कि, फल पैदा करना कर्म्म का कामहै, तो किर इस श्रनधिदरृता फलचर्वणा 
से क्यालाम १ | श्रापकोतो श्रनन्यभावसे केवन कम्म तेहीजुटजाना चाहिए | फलतो धराहीहै | साथ दही 
श्राप श्रासक्तिपे मी व्च नर्यैमे, पुरुषां मिद्ध होनायगा | यही वह्‌ उपायहै, जिस सेम जसे संसारी 
मायावी जीव मी कालान्तर मेँ श्रामाभ्युदय कर सकते है, श्रौर. पूर्वश्लोकने इसी उपाय का स्पष्टीकरण किया 
भी दहै | कम्मंफलव्याग ही जान~-ध्यान-श्रम्याकादि इतरमागा काचरम उदश्यहे | इष्ी श्राधार पर हम कह 
` सकते हँ फ, दीलने मे सबसे नीचे के श्रधिकारिया का कर्म्मफलव्यागलक्तण यह ग्रन्तिम मार्गं परमाथप्तः सवते 
भर है | यही सूचित करते हर भक्तिप्रकारो का उपसंहार करते हर्‌ मगवाच सर्वान्त में कहते है-- 
यो हि ज्ञानमभ्पासान्‌, ज्ञानाद्भयानं विशिष्यते | 
ध्यानात्‌ कर्म्मफत्यागः, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
( १२।४६। ) | 








नि ५ 
४ 





२२-विश्वयज्ञप्थिति का उपोदूवलक कम्मंमागं, एवं तन्निबन्धना समुशमृला यजञप्रजा- 

पत्युपाप्ना -- 

जेसाक्रि पूव में वरतलाया गयां, कर्म्मफलत्यागनक्तृणा शास्त्रीय यजक्रम्मत्मिक कर्म्योग, एवं कम्म॑फल- 
त्यागलच्तण लीकिक कम्ममागं, दौरना को भगवान न समान घ्रामन पर प्रतिष्नित रका षै | प्रहा यज प्रजा 
पति से सम्बरन्ध रलतादहै, दसरा विश्वप्रजापति से सम्बम्ध रवतादहै | फलांश मं ठन) मपा ह, श्तात्र 
रूपान्तर से इसे फलत्यागलक्ए लौकिक कर्मने हीं श्रन्तभूत मान लिया 2 | श्रीर्‌ शाम्त्रीय-ष्टटिसे 
भी यह मान्यता सुसङ्गत वन जत्ती है | चाद लौकिक करम्पहो, श्रथवा शास्त्रीय, यि फल्लनायना नदीं, ती 
स्वायबुद्धि का च्रपन प्राप उन्द्‌ हौजाता है | फलतः ठेस कर्ममार्ग विश्वयजस्थिति क्रो टपोदूयलक्र व्रनता 
हुश्रा यक्ञप्रजापति मेँ दर्धित होजातादै। 

(~ पि मर (~ ¢ ¢ ५ 
२४-भक्तिमागपेक्त्या भौ तथाविध कम्मंमागं की भ्रष्टता का स्वह्प-समन्वय--- 

यथ्यपि पूवं मेहने कर्मयोग की श्रपेरता ध्यानासक मक्तिमामंकोश्रष्ट वनलाथा था, परन्धु यद 
श्रष्टता उपास्यकीश्रष्टता प्र्‌ दी निमरदहै। यदि लोक्मग्रहटष्टिमे धिन्यार फ्रियाजाताषट, तौ कम्पमाग 
( मक्तिमाग की श्रपेक्ञा कहीं श्रधिक ) लाफसग्राहक बनता दरश्या म्विमागसे मी श्रेष्ट त्रन जासाष्। 


२५. आत्मप्वाथमूलक-उपतसनातख का पारिभशापिक-समन्वय-प्रयास-- 
निष्फधं यह निकल्ला कि, वेगम्यलक्तेण श्रद्धायुक्त बुद्धिगरेग ता एक स्वतन्त्र, एवे श्रं ष्टतम मार्ग दहै । दे 
किसी ग्रन्थ योग की तुलना मं नीरक्त जासक्ता | श्रवरसेप अन्यते ह६-मक्तिथोग, कस्म॑योग, दष्ट्याग, कामयोग | 
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कामयोग मगवदप्र॑णमावना से ्मभ्युदय बन जातां है । इष्ट्योग श्रभ्यासात्मक देवोप्रासना से फलप्रद बन 
जाता है । ज्ञानयोग श्रत्तरके द्वारा इष्टसाधक यनजाता है | कर्मयोग यज्ञेश्वर कै द्वारा सिद्धि का जनक बन- 
जाता दहै | एवं मक्तियोग सवंकम्मंग्रहीत च्रव्ययज्ञान के द्वारा सिद्धि काप्रवत्तक अन जाता है | इन्चोमे कापयोग 
काममाव के सपावेशसे निम्न है। इष्टयोगात्सक च्नभ्याक्षयोग इस्से श्रेष्ठ दहै | व्रभ्यास्योग की श्रपे्ञा ज्ञानयोग 
शरेष्ठ है | ज्ञानयोग की श्रपेक्ञा ध्यानयोगात्मक मक्तिमागं ओष्ठ है । एवं इस की त्रपे्ञा कम्मफलव्यागलक्षण 
शास्त्रीय लौकिक कर्म्मयोग श्रेष्ठ है । त्यागसे शान्ति मिलदी है । आ्रत्माका बभा उतर जाता है, आत्मा 
स्वस्थदशा मं श्राजाता है| 





% बुद्धियोगः-श्रव्ययोपासना ( उपासना ) सर्वोपकारकमार्गः 





[| री 


१- भक्तियोगः प्रो प्र उपासना ( भक्तिः) 
२-कस्पमयोगः-यज्ञप्र० उपासना ( कर्म्म ) | द्विजातीनामेव 


द- ज्ञानयोगः -यज्ञप्र° उपासना ( ज्ञानम्‌ ) 





८ ४ = 
४-इष्टमोगः-विराट्प्र० उपासना ( कम्म ) | --द्विजवन्धूनं, द्विजातीनाच्च 


५-कामयोगः--विषश्वप्र० उपासना ( कम्मं ) | -स्त्री-शुद्रद्विजबन्धूनाम्‌ 





#--फलत्यागयोगः--बैमवोपासना ( कम्मं ) | सरवौपकारकमार्गः 











# बुद्धियोगः--सर्गथा स्वतन्त्रः-त्यागच्छान्तिरनन्तरम्‌ ८ परमाग॑ः) 








१-कम्मयोगः (२)-शास्त्रीयः | 
--कम्मफलव्यागयोगः = श & 
२-फलप्यागयोगः (#) लौकिकः ह @ & ~ 
३-मक्तियोगः (१)शास्रीयः--ध्यानयोगः रि 2 
> 2. र ५ 
४-ज्ञनयोगः (३) शस्त्रीयः-- ज्ञानयोगः रि र ् ~. 


५.-इष्टयोगः (८) शास्त्रीयः--श्रभ्यासयोगः 





# कामयोगः-( शास्त्रीयः )--साधास्णमा; ( त्रवममागैः )} 
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२६-मक्तियोगानुबन्धी-'साकारह्म' का संस्मरण, एवं साकाग्रह् के माया-कला-गुण- 
विकार-प्रञ्जन--्वरण-नामकः पडविध परिग्रह का सस्मरण-- 


उक्त उपासना-मेदो की प्रामारिकता के सम्बन्ध मेँतो श्रब के विशेष वक्तव्य नही रहा। 
ख्रवश्य ही पूर्वके पाँच प्रकरणौ मे प्रतिपादित पाच हीं उपासनामाग प्रामाणिक है । इस प्रामाणिकता के 
साथ साथ यहमी हे निर्विवाद मान द्य लेना चाहिए कि, श्रधिकारीभेद से समी मागं उपा्तनाके 
माध्यमिक बनते हुए श्रपने श्रपने स्थान मेँ सर्वथा उपादेय ह| श्रौर सर्वान्तमेंयरहमी सिद्धहोही जाता 
है कि, उपासना, किंवा मक्तियोग काएकमात्र सम्बन्ध “साकारब्रह्य" से ही दै, फिर चहि वह्‌ श्राकार- 
माव माया--कला-गुण~विकार-ग्रञ्जन-~श्रावरण-रन £ परि्रहौ मंसे किसी भी परिह से सम्बन्ध 
रत्रता हो| 


३७-उपासनापथ के महान्‌ पारिभाषिक त्र -श्यपस्ये वत्मेनि स्थिचा ततः सत्यं 
समीहते का स्वहू्प-समनय -- 

दन उपासना-विवत्तों को हमनें युगसेद से विभक्त मानाहै। एवं इमी युगमेद कै श्राधार पर इनं 
श्रेि-विभाग किया गया है । शास्र ने [ वेद-पुराणादिने | अधिकारी के मेद्‌ कीमर्थ्यादा को सुरक्नित 
रखते हुए. जहाँ समी उपास्तना-मेदो को पणं श्रादर दिया है, वरहा युगधम्प-मेद-सम्बन्धी श्रणि-विमाग की 
दृष्टि से इन मेँ उत्तस-मध्यमादि व्यवस्था भी की है। “असव्ये बत्मनि स्थिता तन्‌: सव्यं समीहते" 
सिद्धान्त को मुख्य मानने वाला शास्त्र यह कभी बही चाहता कि, च्रावरणपरिग्रह से युक्त श्रात्मा के विश्व-- 
लक्षण मूर्घमाव | प्रतिमा | को माध्यामिक चनाने बाला प्रतिमोपासक यावउ्जीवन उसी माध्यमिक परर 
प्रतिष्ठित रहै | श्रपितु वह्‌ चाहता है कि~दस माध्यमिक के द्रासय क्रमशः विराट्‌, यज्ञ, प्रोडशी पर पटुता 
दृश्या निगुण श्रव्यय से सम्बन्ध रतत वानी ज्ञान--नैराग्लक्तणा बुद्धियोगरूपा श्रात्ममक्ति का श्रनुगामी 
बनता ह्र वह समवलयलक्तण व्रिदेदमाव को प्राप्त दरौजाय | 


३८-अरवतार-तीथे-त्रत-प्रतिमा-आदि--मेदभित्ना विश्वोपासना के सम्बन्ध मेँ क्रमिका- 
मयुदयमूलक--रहस्य--पूणं--पारिमापिक-उद्ोधन-- 

यही कारण है करि, लोकसंग्रहटष्टि से मिद्ध, स्रवता, प्रतिमा प्रादि की उपासनाश्रौ कापर चादर 
करने के साथ साथ दही [ उपासक यहींन रह जाय, इस दृष्टि से | इनकी ग्रपेचता न यग्यज्ञानलक्षणा बुद्धियोगा- 
सिका मक्तिकाही यशोगान कियाद | वेदशास्त्र कौनो क्नड्ए | पुरागशस्र को ही लीजिए, जिसके 
सम्बन्ध मे अ्रजञजनो की यह भ्रान्ति टै कि, पुराण वैदिक नही ह| श्रपितु वेदविसुद्ध श्रवतार-प्रतिपा--तीथं 
छ्रादि की कलिपरत उपासना वतल्लाने वाला एक कंस्पित शाम्त्रहै | श्रवतायद्‌ का निरूपण करने के कारण, 
सामान्यज्ञान की सीमा से वहिभूत, पेसे सामान्यज्ञानियो कीदृष्टियो मँ केवल कल्पनारूप श्राख्यानोपाख्यानीं 
के निरूपणा के कारण हीयदि पुराणशास््र एक कस्पित शास्त्रदहै, तवतो उन वेदभमक्तौकी वेदभक्तिमी 
स॒रक्षित नहीं र सकती । कार्ण-स्वयं वेद मे मी श्रवतार--प्रतिमा-तीर्थादि की उपासना का, एचं पौरा 
गिक श्राख्यानोपाख्यानो का विस्तारसे निरूपण ह्ुश्रा है, जिनके कि स्पष्टीकरण का प्रकृत मेँ श्रवसर 
नही दहै । 
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३६-पराणशास्र से अ्सुप्राणिता उपासना के सम्बन्ध मेँ त्चविमश, एवं भ्रान्ता की 
प्रानिति का निराकरण--प्रयास-- | 


हाँ, यदि पुराणशास्र केवल श्रवतार -्रतिमा-सिद्धि त्रादि-उपासनाश्रौ के निरूपण प्रही अपना 
वक्तव्य सपाप्त कर देता, वेद्‌ की भाँति परात्पर-पुरुषादि सम्बन्धिनी निगुण, वैराग्य, ज्ञानादि मक्तियो का 
निरूपण न करता, इनकी श्रेष्ठता सिद्ध न करता, तौ अवश्य ही यह शास्त्र एक ग्रपूरं शास्त्र रह जाता | 
परन्तु हप देलते हँ कि, उपासनापाग के सम्बन्ध मे वेदशास््रने, विशेषतः वेदशास्त्र के श्रन्तिम पर्व॑ह्प 
उपनिषत्‌ ने, एवं तदनुगातिनी स्मास गीतोपनिषत्‌ ने जिन श्रशि्यो का स्पष्टीकरण किया ह, पुराण मे उन 
सवक्ाग्योकायो स्पष्टीकरण मिलता है । उदाहरण कै लिए लोक में विशोषरूप से पचलित श्रीमद्‌भागवत 
पुराणकोद्ी लीजिए | 


(५, थ च र 3 (क गं १ 

४० -मक्तिपथतत् मै पटिशद्विध ( २६ ) पराणोपपुराणों के समतुलन मं श्रीमद्भाग- 

पत का ही प्राधान्य- 

ग्रौर किसी पुराण का नापोह्लेख न कर भागवत पुराण को ही इस्‌ प्रकरण म सख्य स्थान क्यौ दिया 
इसमे भी कुठ रहस्य है । यो तो समी पुराणौ मेँ इतर विष्यो के साथ साथ भक्ति, एवं उपास्य ईश्वरविवत्त 
का निरूपण दुरा है । परन्तु भक्तिवाद्‌ के सम्बन्ध में श्रीमद्‌मागवत सब पुराणौ से श्रगि निच्ल गया है । 
यदी कारण है कि, श्य पुराण, १८ उपपुराण, इन ३६ पुराणों से भागवत पुराण स्वतन्त्र है । कहा जाता है कि- 
वयात्देवनें सहिता, व्यरासपूत्र, ३६ पुरणोपपुराणादि का संकलन करके मी श्रात्मतुष्टि का च्रनुभव नहीं किया। 
सर्वान मे जवर उने श्रीपद्मागवत का, उसकी मी रस्पञ्चाध्यायीका नि््पाण किया, तवर कही व्य के 
भागवत हृदय को पूणं शान्ति मिली | 





९१ -श्रीमागघत के पारिभाषिक (भागवतः नाम का पारिभाषिक-स्वरूप-समन्यय-- 

पुराणमर्य्यादा कै श्रनुसार भागवत मं पौराणिक श्ल विष्यो कातो निरूप्रण हूत्राही है, पर्त 
प्रधानतया इश्वरस्वरूप, भगवन्माया, भगवद्भक्ति इन तीन विषयौ का ही उप्रहण हरा है | ईश्वर मी 
मगवान्‌ है, इश्वरमाया मी मगवान्‌ की चिच्छक्ति चनती हदे भगद्रपा हैः एवं भगवद्‌ मक्ति (जञानवैराग्ययुक्ता) 
मी मगवद्र पादी है । इस मगवत्ता के सम्बन्ध से ही यह्‌ ह ग्रन्थ (भागवतः कहलाया है । मक्ति मायामय मगः 
वान्‌ कीही सम्भव है, एवं मागवत इस विष्य का स्पष्टीकरण करने वाल्ला मुख्य ग्रन्थ है, श्रतएव भक्तिप्रकरण 
> सम्बन्ध मे श्नोर किसी पुराण कोश्रागे न करते हुए हने भागवत को ही सख्य मान लिया है | 


¢ # ६ ¢ | (न [क्‌ 
४२-भेक्तिपुत्र वैराग्य, एवं ज्ञान का कलौ युगे वाद्य, एवं भक्ति का करुंणवलप्‌-- 

तागवत ज्ञानवैराग्ययुक्त मकतिमार्म का ही ग्रन्थ है, इस सम्बन्ध मेँ सबसे जडा प्रमाण-भागवतमाहुस्म्य 
हीहै। श्रारम्ममें दही नास्द्‌ यह बरतलाते दै कि, पैने घूपते घूपते यसुनातट पर एके बड़ा प्रार्च्य देखा । 
देखा कि एक-तरुएी स्त्री छिक्चमना जन कर रुदन कर रही है। रौर दो अद्धपुरुष ऊ्व॑श्वास लेते हुए 


्रचेतनावस्थामे उसके रपीप पडे दए द । वह उन बधो कौ परिचर्यया कररहीहै, साथही चारो्मोर .. 
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परख फाड-फाड़.कर किसी रेमे व्यक्ति की प्रतीक्ता करस्हीहै, जो इसके शरीर को सुरच्वित रख स्के | मेरे 
प्रश्न करने पर उस बाला स्री ने उत्तर दिया कि-पैँ भक्ति ये दोनों बरद पुशुष ज्ञान-वैराग्य नामके मेरे 
पुत्रहँ । कालयोगं से दोनों ब्रद्ध ह्येगए है| ब्ोरफलिक्राल क योगसे, एमं पालरिढयो के पाखर्ड से मेरा 
शरीर पुत्रौ सहित खरिडत होगया है” इत्यादि ( मा० मा० १ प्रध्याय २७ से ५४ पर्यन्त ) 


४२-श्रीमदूभागवत फी मक्ति-प्रथानता के सम्बन्ध में किञ्चिदिव श्रवेदन-- 


सर्गप्रथम मःगवत का उपदेश महामुनि वीतराग श्रीक्नीशुकदेव के द्वारा प्रीरषित केप्रतिहृश्राथा, 
यह सवंविदित है । परीक्चित का यह उपदेशश्रवणकाल कलिसीमा के गर्भं में प्रविष्ट था, यह भी निर्विवाद्‌ है। 
इसं युगधम्मं के प्रमावसे ही शस्त्रीय योगो का सरूप लुप्तप्राय होचुक्ा था। # बुद्धियोगलक्तण योग 
(योगातििका उपातना ), ज्ञानयोग, कम्म॑योग, विराड़पासनात्मकं सिद्विमागं इत्यादि का स्वरूप विक्त होचुका 
था | ज्ञानवैराग्ययुक्त मक्ति का मौलिक स्वरूप श्रस्तप्राय होच्चुफा था | उती भक्तिमार्गं के प्रसार के लिए माग- 
` बत ग्रन्थ श्रवतीणं हृश्रा | इसदष्टिसे भी भागवत कौ भक्तिप्रथान म्रन्थ--सानना हीं न्यायसंगत प्रतीत 
होता ह । 


४४-श्री मदूभागवत के द्वारा भक्ति के ज्ञान--वेराग्य नामक वरद्धपु्रौ को जीवनप्रदान-; 

हमें तो यह कहने म मीके संकोच नहीं होरहा कि, उपपिषत्‌ ते जिष तिरुणमक्ति को जन्म 
दिया, विवस्वान्‌ के प्रति गीतोपदेश के द्वारा जो मक्ति विकसित दुई, ग्याससू्रौ के द्वारा जिम भक्ति काउपव्रह 
हृश्रा, श्रीमद्‌भागवत्‌ ने (लोकसंग्रह की दृष्टि से लीलाचरितरि, नामस्मर्ण, अतिमास्चन श्रादि च्रवरमक्तिमार्गका 
प्रतिपादन करते हुए) गुख्यरूप से मक्ति के विलुप्तप्राय ज्ञान-वेरग्य-पुत्रौ को हीं पुनरुजीतित किया । इसी 
हृष्टि से हम मागवत को मगवद्गीता-समकन्त मानने के लिए तथ्धार द | 


८४५-श्रीमदशागवत की समाधिभाषा, एषं ततममाणाधारेण प्रतिष्ठित बेदसिद्ध शद्धा 
दरे तसम्परदायात्मक-पुष्टिमागं का संस्मरण-- 
यही कार्ण है कि, परम वेदिक शुद्धाद्रोत-सम्प्रदाय--प्रवत्तक श्राचार्य॑श्री ने वेद-गीता-व्याससूत्रौ के साथ 
साथ भागवत की समाधिभापाको मी प्रमाण माना है। मागवत मे-लीकिकभापा, परमतमाषा, समा- 
पिभाषामेदसे तीन दृटिं है । व्यास का ( ज्ञानवेराग्ययुत निगुणाव्यय-भक्तिरूप श्पना ) प्रातिसिक मत 
ही समाधिमाप्रा है | समाधिमापा के श्राधारपर ही पुष्टिम कात्रिकास श्चा दहै, जेसाकि निम्न लिखित 
पयो से स्ट है-- 





# न योभी, नैव सिद्धाबान ज्ञानी, सतुक्रियो नरः, 
कलिदावानलेनाघ साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥ 


४७६. 


मक्तियोगपरीक्घापूवलण्ड 





सातिका भगवद्भक्ता ये युक्तावधिफारिखः ॥ 


मधान्तप्नम्मवा दवात्‌ तेषामर्थं निरूप्यते ॥१॥ 
वेदाः, श्रीढृष्णवाक्यानि, व्यासष्रत्राणि चेव हि । 
समाधिभाषा व्यापरस्य प्रमाणं सथचतुष्ट्यम्‌ ॥२॥ 
लोकिकी, चान्यभाषा च. समाधेः पोपिकित्‌ बु ॥२॥' 


५६-पौराणिक दृष्टिकोण के अभिव्यञ्जक कतिपये सन्दभं-- 

हा, तो कहना यह था कि, प्रगणने युगधर्म्मानुसार भक्तिमार्गो.का श्र णि-विभाग करते हुए ज्ञानवेराग्य 
युत भक्तिमागंकीदही श्रेष्ठता सिद्धकी है । दुसरे शब्दौ मे-उसने इद्धियोगपक्त का ही समथन किया ह | यही 
नही, एक स्थान पर तो स्पष्ट शब्दौ मेँ उसने प्रतिमापूजन को सामान्य ्रधिकारियौंकी ही वस्तुमान लिया है| 
विश्चेष विस्तार का श्रवसर नहीं हँ । केवल कुं एक वचन ही उद्धत कर दिए जाते है, जिनके तआ्रधार पर 
पाटक स्वयं हीं यह निणंय करलेगे कि, पुराण का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है-- 


९७ [१]-निग॒ णाव्ययोपासनात्मक (वैराग्यमय अद्र तलक्ञए-सवं 


भ्रष्ठ) भक्तिमागं दुद्धियोगः)- 
१-तमभ्मिन्‌ प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया | 
भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन षिविच्यारमनि चिन्तयेत्‌ ॥ (३।२६।७२;) 
२-शरकुतिस्थोऽपि पुरुषा नाज्यते प्रकृतेगु शैः । 
रविकारादकषतृानिगुणखाज्जल्लाकवत्‌ ॥ (३।२७।१।) ~ । 
३ -यदैवमध्यात्मरतः फालेन बहुजन्मना । 
सर्वत्र जात्पैराग्य आ ब्रह्मयुवनान्पुनिः ॥ (३।२७।२७]) | 
४ - मदुभक्तः प्रतिबुद्राथों मतप्रसादेन भूयसा । 
निःश्रेयसं स्वसंस्थानं केवल्याख्यं मदाश्रयम्‌ ॥ (२।२७।२८।) 
५- प्राप्नोतीहाञ्जसा धीरः खदशाच्छिन्संशषः | 
यद्गा न निषत्त त योगी लिङ्काद्विनिगमे ॥ (३।२७।२६।) । 
६-यदा न योगोपचिताघु चेतो- 
मायाघ्ु सिद्धस्य पिषज्ञतेऽङ्ग । 
्ननन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यात्‌- 
अ्रद्पन्तिकी यत्र न मृत्युहासः ॥ (३।२५७।२०) । 
--- अनादिच्ान्नियु खात्‌ परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि दौन्तेय ! न रति, न लिप्यते ॥ ( गीता ) 








एक शनि 


४७७५ 


गीताभूमिका 





७-लक्णं भक्तियोगस्य निगु णस्य घ्य दाहूतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता था भक्तिः पृर्षोत्तमे ॥ (३।२९।१२) । 

ठ्स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः 
येनातिवस्यत्रिगुं मद्भावायोपपद्यते ॥ (३।२६।१४)) । 


१ 


निगु णाग्ययोपासनात्मकस्य बुद्धियोगमार्गस्य सर्वोत्कर्पसूचनार्थ 


प्रतिमोपासनायाः-अवरक्वनिरूपणम्‌- - 
?-- अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। 
तमवज्ञाय मां मत्यः कुरुते ऽचांविडम्बनम्‌ ॥ 
ए--यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ % | 
हिखाचा' भजते मौद्याह्‌ भस्मन्येव जुहोति सः ॥ 
२-- दिषतः परकाये मां मानिनो भिनदरिनः | 
भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥ 
४ -अहयुचावचैद्र ष्यं; क्रिययोत्यन्नयानपे। 
नेव तुष्येऽ्चितोऽचायां भूतग्रामावमानिनः ॥ 
५--अर्चादावचचयेत्तावदीश्वर मां स्वकम्मंरत्‌ । 
यावन्न वेद खहृदि सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥ 
६--आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । 
तस्य भिन्नदृशो प॒त्यर्विदधे भयमुल्बणम्‌ ॥ 
--२।२६।२१ से २५ पस्यैन्त | 








# यह्‌ सुना गया दहै कि, श्रज्ञानतावश शास्त्राथं में ग्रहत्त होरे वाले सनातनिययो, एवं श्रार््यसमाजियो मं 
ठेस रोके के दवाय ही स्वाथसिद्धिकी वृथा चष्टकीजाती है | श्वश्च ही यह्‌ देशका दुर्भाग्य है कि-श्राज 
हमारा बद्धिक-जगत्‌ स्वंथा ही निल बन चुका है । विचार किस पद्धति से करना चाहिए ‰ पूर्वापर की संगति 
से शास्त्रीय वचनो का क्या मम्मं निकलता है १ यह वत्ति श्राज सवथा उन्न होचुकीदहै। यदि के 
“यम्बकं यजामहे से प्रतिमापूजन के मण्डन का श्रमिमान करता है, तो को$ उक्त पुराणवचन का म्म न 
सममः कर प्रतिमापूजन का खण्डन करता है । विधि की यह कैसी विडम्बना है १ । 


४५७८ 


मक्तियोगपरीक्ला पूवलेर्ड 





४६-(२)-सगुण-पोडशोप्रजापतयुपासनाःमक-(भक्तिमय र तलक्षए) 
भक्तिमागं-८ भक्तियोग 

१- मामेकमेव शरणमामानं स्ेदेहिनाम्‌ । 

यारि सवात्मभावेन मया स्या च्कतोभयः ॥ (११।१२।१५।) | 
२-यस्मिननिद प्रोतमरोषमोतं पटो यथ। तन्तुवितानसंस्थः । 

स एष संसारतरुः पुराणः कम्मात्मकः पुष्पफले प्रषते ॥ (११।१२।२१)) | 
र-दर रस्य बीजे शतमूलस्तिनालः पञ्चस्कन्धः पश्चरसमरघूतिः । 

दरीकशाखो द्विषुपणनीडसिवत्कलो हिफलोऽकम्रविष्टः ॥ (११।१२।२२।)। 
४-अदन्ति चेक फलमस्य गृध्रा प्रामेचरा एकमरणयवासाः । 

हंसा य एकं बहुरूपमिन्येमायामयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥ (११।१२।२२)) | 
५ -एवं गुरूपासनयेकमक्त्था विघयङ्कटारेण शितेन धीरः । 

विवृश्च्य जीवाशयमप्रमत्तः सम्पद चात्मानमथ त्यजास््रम्‌ ॥ (११।१२।२४)। 
६-मनसा वचसां दृष्टया गृह्यते ऽन्यैरपीद्धियौः । 

अहमेव न मत्तो ऽन्यदिति बुध्यध्यमञ्चसा ॥ (१९।१३।२४।) | 
७-एुषं विमृश्य गुणतो मनपरत्यवस्था-- 

| मन्मायया मयि कृता इति निचितां | 

संचि हादंमनुमानसदुक्तितीच्ण- 

ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ । (१।१३।३३।) | 

त-न साधयति मां पोगो न सांख्यः धम्मं उद्धव ! । 

न स्वाध्यायस्तपस्स्यागो यथामक्तिम॑भोजिता ॥ (११।१४।२०॥) | 
. &-वागृगद्गदा द्रषते यस्य चित्तं रृदत्यभीच्णं हसति क्रचिच् । 

विललज्ञ उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ।॥(१११४।२४)) 
१०--पिषयान्‌ ध्यायतशिन्तं विषयेषु विषते । 

मामनुस्मरतथिचं मय्येव प्रविलीयते ॥ (११।१४।२७)। 
११- तस्मादसदमिध्यानं यथा सख्प्नमनोरथम्‌ । 

दिखा मयि समाधत्ख मनोमद्भावमावितम्‌ ॥ (११।१५४।२८।) । 

_ ^ 


४७६ 





गीतामूमिकरा 











वक वका 


५०-[३]-सविकारज्परजापल्युपासनातमक कम्ममय द्र तलक्षण ) 
मवितमाग-( कम्मयोग ) । 


१-यावरन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्तियोगः । 
तावत्स्थवीयः पुरषस्य स्पं क्रियावस्ताने प्रयतः स्मरेत ॥ (२।२।१४) | 
२-एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 
भगघत्यचल्लो भावो मद्भागवतसंगतः ॥ (२।३।११।) | 
३-शफामः सवंकामो वा मोक्तकाफम उदारधीः । 
तीघ्रंण भक्तियोगेन यजेत पुरषं परम्‌ ॥ (२।३।१०) 
४-कम्मं प्रवरं च निवृत्तमप्य॒तं वेदे विवच्योभयलिङ्धमाधितम्‌ | 
विरोधि तदयोगपदेकश्चरि दयं तथा ब्रह्मणि कम्मं नच्छति ॥ (४ ४।२०]) 
५ राज्यकामो मनून्‌ देधान्‌ निच्छ तिं तभिचरन्‌ यजेत्‌ । 
कामकामो यजेत्‌ सोममकामः पुरूपं परम्‌ ॥ (२।३।६।) 


२ 





५१-(४)-सविकार-यङ्गप्रजापल्यपासनातक-( ज्ञानमय द्र तलक्षण ) 
भक्तिमागं ( ज्ञानयीग ) 

१-यकनतैः कम्मवन्धो तयं पुरषस्य यदाश्रयः । 
गुरेषु सत्सु प्रकृतिः केवल्यं तेष्वतः कथम्‌ ? (३।२७।१६।) 

२-ज्ञानेन दष्टतच्वेन वैशग्येख बलीयसा । 
तपोयुक्तन योगेन तीव्रणात्मसमाधिना !। (३।२७।२२)) 

३-प्रकृतिः पृपस्येह दद्यमाना खहनिशम्‌ । 
तिरोभवित्री शनकेरमनेर्योनिरिषारणिः ॥ (३।२७।२३।) | 


४-अ्रतवए श्नैधित्तं प्रसक्तमसतां पथि । 
भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्शम्‌ ॥ (३।२७।५।) | 
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५-यदेवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना । 

स्थर जातपेराग्य आ व्रह्मुवनान्पुनिः ॥ (३।२७।२७।) । 
६ - प्राणस्य शोधयेन्मागं परङुम्भकरेचकैः । 

प्रतिकूलेन वा चिचं था स्थिरमधश्चसषम्‌ | (२।२८।६।) । 
७-मनो ऽचिरात स्याद्िरनं जितश्वाप्स्य योगिनः । 

व(खग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति बे मलम्‌ ॥ (३।२८।१०।)। 
८ -यदा मनः स्वं धिरनं योगेन सुसमारहितेम्‌ । 

काष्ठां भगवतो ध्यायेत्‌ खना प्रावललोकनः ॥ (३।२८।१२॥ । 


ट 


५२-(५)-साञ्जन-विरायप्रजापल्युपासनात्मक-(काम्यकम्म॑मय- तल- 


तण) भक्किमागं इष्टयोग)- 
१-व्रह्मवचंसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
इन्द्रमिन्द्रयकामप्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥ 
२-देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ । 
वसुकामो वन रुद्रान्‌ वीय्यंकामोऽथ बीय्य॑वान्‌ ॥ 
३ -अन्नाद्यकामस्यदिति स्वगेकामोऽदितेः सुतान्‌ । 
विश्वान्‌ देवात्‌ राज्यकामः साध्यान्‌ संसाधको विशान्‌ ॥ 
आयुष्कामो ऽश्चिनौ देषौ पुष्टिकाम इलां यजेत्‌ । 
प्रतिष्ठाः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ॥ 
-रूपामिकामो गन्धर्वान्‌ स्त्रीकामो ऽप्सरउवंशीम्‌ । 
ाधिपत्यकामः सवषां यजत परमेष्ठनम्‌ ॥ 
६-यज्ञं यजेद्यशस्कामः फोशकामः प्रचेतसम्‌ । 
विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्याथं उमां सतीम्‌ ॥ 
७-धम्माथिमुत्तमश्वोकं तन्तु तन्वन पित्‌ न्‌ यजेत्‌ । 
रक्ताकामः पंएयजनानोजस्कामो मस्द्गणान्‌ ॥ 
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८-राज्यकामो मनून्‌ देवानिति लभिचरम्‌ यजेत्‌ | 
क़[सकामो यजेत्‌ सोम्‌ ७०५५७... १५०००५० | | 
--श्रीमद्‌भागवते २।३।२। से & पम्यैन्त 


-----*%---- 


६ (१)-भिताषनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 
स्यूते भगवतो शपे मनः संचारयेद्धिया ॥ 
१० (२)-विषरोष्तस्य देहो ऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌ । 
यत्रेदं दश्यते षिश्वं भूतं भग्यं भवच्च सत्‌ ॥ 
११ (३)-आण्डफोशे शरीरेऽस्मिन्‌ सप्तावरणसंयुते । 
पिराजः पृष्षौ योञ्ो भगवान्‌ धारणाश्रयः । 


--२।६।२ २, ९४,५५)। 
१२ (४ )-दइयानसावीश्वरविग्रहस्य यः संनिवेशः कथितो मया ते । 
संायतेऽस्मिन्‌ वपुषि स्थविष्ठे मनः खबुद्धया न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥ 
१२ (५)-स सवधीवरस्यनुभूतसवं आत्मा तथा स्वप्नजनेकितेकः । 
तं सत्यमानन्दनिधि भजेत नान्यत्र सञ्नेधत आत्मपातः ॥ 
--। १।२८, २६, 
(८ 


। 


----->>+--- 


५३-(६)-सावरण-विश्वप्रनापत्यपासनात्मक-(काममय-द तलक्ण 
भक्तिमाग-[कामयोग]- 
क-१-देवयोनिनिवन्धना सिद्धव्‌ पासना-विश्वोपासना- 


१-जितेन्धियस्य युक्तस्य जितश्वाप्षप्य योगिनः । 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः । (११।१५।१।) 
२-सिद्धयौ ऽष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगेः । 
तासामषटौ मतप्रधाना दशेव गुणहेतयः | (११।१५।३) । 
२-स्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रयः । 
ग्रहं योगस्य सांख्यस्य धम्मंस्य ब्रहममादिनाम्‌ | (११।१५।२५) | 
पि १ पकक 
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ख-२-मनुष्य-पशु-पकती-कीयादि-निवन्धना-उपासना [विश्वपासना 
१ यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः। 
तत्तन्निवेदयेन्मद्य' तदानन्त्याय कल्पते ॥ (११।११।४१।) 
२ -षट्योऽगिनर््रह्नणो गवो वैष्एषः खं महञ्जलम्‌ । 
भूगसमा स्भभूतानि भद्र पूजापदानि मे ।; (६१।११।४२।) 
३ तु विद्यया बरय्या हविषाग्नौ येत माम्‌ । | 
ग्रातिथ्पेन त॒ परिपर्रचे गोषङ्ग यवसादिना (१।११।४६३॥) । 
४ -पेष्णवे बन्धुसतृषत्या हदि से ध्याननिष्ठया । 
बायौ भख्यधिया तोये द्रभ्यैस्तोयपुरस्छरतैः ।॥ (१ ६।११।४४)) 
५- स्थरिडिज्ते मन्त्रहदयेभेगिशत्मानमात्मनि । 
नेत्त सर्वभूतेषु समखेन यजेत माम्‌ ॥ ( ११।११।४५ ) | 
-पिष्एयेष्वेषिति मद्र पं श्वुचक्रगदम्बुनेः | 
ुक्त' चतुभ जं शान्तं ध्यायत्र्चत्‌ समाहितः ॥ (११।११।४१६) 
७-मल्िङ्गमद्धक्तननद शन श्च नाच॑नम्‌ । । 
परिचर्य स्तिः प्रहगुणकर्मायुीतच्त नम्‌ ॥(११।११।३४।) 
द-मत्‌कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुष्यानुद्रव {| 
सर्वल्लामोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥ (११।११।३५) 
६ - गीततारडववादित्रगोष्टीभिमंद्गृ्ोत्सवः । 
मउजन्मकम्म॑कथनं मम पवानुमोदनम्‌ ॥ (११।११।२६) । 
१०.-यात्रा दलितरिधानं च सयंवीर्षिकपवेषु । 
्दिी तान्व दीका मदीयव्रतधारणम्‌ ॥ (११।११।२७) ॥ 
११--ममार्चास्थापने रद्वा खतः संहत्य चोधमः 
उधानोपवनक्रीडापएरमन्दिरकम्मंणि ॥ (११।११।३८) । ` 
१२--संमाजंनोपलेषाम्यां सेकमण्डलवत्त नैः ! 
्रहशु्र.षणं मह्य' दासवधदमायया ॥ (११।११।२8।) । 


ठर 
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१ ३-अमानिचखमदम्मित्वं कृत्यापरिकीतेनम्‌ । 

अपि दीपवल्लोकं मे नोपयुञ्ञ्यान्निवेदितम्‌ ॥ (११।११।४०) । 
१४--नामसंकीचनं यस्य सवंपायप्रणाशनम्‌ । 

प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ (१२।१३।२३।) | 








५४- युगधम्मभेद-निवन्धन-भकितमाग-स्वरूप- 
कृतयुगे-- 
१- अरदो कृतयुगे वण नशा हंस इति स्मृतः । 
कृतकृत्यः प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं विदुः ॥ (११।१७१०।) 
२-वेद्‌ः प्रणव एवाग्र धर्म्मोऽदं धेपरूयध्क्‌ । 
उपासते तपोनिष्ठां हंसं मां यक्तिफिल्विपाः ॥ (१६१।१७।११।) 





त्रेतायुगे च-- 

दापरयुगे- 
३-त्रेतायुगे महाभाग ! प्राणान्मे हृदयातूत्रयी । 

विधा प्रादुरमूत्तस्या अहमासं त्रिव्रन्युखः ॥ (११।१५।१२)) 
४-विग्रत्त्रियविर शूद्रा सुखबरुपादजाः । 

वैराजात्‌ पुरुषाज्जाता य अआ्त्माचारलक्णाः । 


कलियुग- . 
५-एकाकारं कलि दष्टा सारवत्‌ सारनीरसम्‌ । 
विष्ययुरातः स्थापितवान्‌ कलिजानां सुखाय च ॥ 
६- करम्माचरणात्‌ सारः सर्वतो निगंतोऽधुना । 
पदाथाः संस्थिता भूमौ बीजदीनास्तुषा यथा ॥ 
७-विवै नौगवती वात्ती गेहे गेहे जने जने । 
कारिता कणलोमेन कथासारस्तती गतः ॥ 
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द-कामक्रोधमहालोभतष्णाव्याङ्कल्षचेतसः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः ॥ 
६-मनसश्चाजयाल्लोभदम्भात्पाषण्डसंश्रयात्‌ । 
शासरानम्यप्तनाचचव ध्यानयोगफलं गतम ॥ 
१०-अलुपरभूरिकर्मणो नास्तिका रखा जनाः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति तीथे तीथसारस्ततो गतः ॥ 
१ १-पणिडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव । 
त्रस्योतादने दक्षा अदकता भ्रुक्तिसाधने ॥ 
१२-न हि वैष्वता इत्र सम्प्रदायपुरःसरा । 
एं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुमारः स्थते स्थले ॥ 
६२३-अरयं तु युगधर्मं हि वत्तते कस्य दूषणम्‌ । 
तस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकरे स्थितः ॥ 





५१५-पौराशिक-उद्धरणों से अतुप्राणित भक्तिमागं का सरूप-समन्वय, एवं घ्चमानयुभे 

तदुपासना की मी स्वरूप-विच्ुति का दुःखपूं इतिश्त-- 

उक्त परोरणिक उद्धस्णो से यह वो सर्वथा षहो है करि, कलहमूलक कलियुग मँ प्रचलित मक्तिमां 
त्रपनी ज्ञान-वैराग्य-तपः-प्रसिधान श्रादि मौलिक सम्पकतियों से व्ितहोहीगया है, साय ही प्रतिमा- 
पूजन, नामस्मर्णए, गुरूपासन श्रादि भक्ति के जो रूप [ विश्वप्रनापल्युपासनारूप ] विशेषररूप से कलियुग के 
लिण ही विदित दृष ह, उन का स्वरूप भी एकप्रकार से लप्त्राय ही कन चुका है । मरतिमापूजन्‌ ने स्वाथ- 
सिद्धि का, नामस्मसण ने लोकख्यात्ति का, गुरूपासना ने सास्परदायिक रूवादमूलक व्यक्तिपूजन का 
शरासन ग्रहण कर लिथा है । साधन ने साध्य का बाना पदिन लिया है | यदि इह सत्र ग्रनाचारो सेदेश मं 
परतिमापूजन के वियेधी उसपन्न होजार्य, तो इस इन विरोधिया का कोई दोष नहीं माना जासकता । श्रौर 
मह भी निःसंदिग्ध है कि, यदि प्रतिमापूजन का यही त्रथंहै, तो दै प्रतिमाधूजन का सास्र मतो विधान मी 
नहीहै | , 
५६-टपासनामागं के सम्बन्ध मे अनिवाय्यंरूपेण ॐपेकनित-मध्यस्थ' का स्वरूप समन्वय 

शास्र किस ल्य से प्रतिमापूजन का विधान करता दै £ इस प्रन की स्राललोचना ते पाठक श्रागै 
के उपासनाभेदो मे देखेगे । यद्य इस सम्बन्ध मे केवल यही जान लेना श्ल होगा किः निगुष्ण-निर्धम्मक- 
निसकार, अतएव व्यापक श्रात्मतच्व के साथ समवलयभाव प्राप्त करने के लिए किसी सगुण, सवंधम्मोपपन्न, 
साक्रार, रतदव परिच्छि्न विश्वविमूति का माध्यमिकटष्टि से ( मनःसंयम्‌ कै लिए) आश्रय लेना दी 
प्रतिमापूजन है । बिना इस माभ्यमिक के उपासना मेँ कभी सफलता नहीं पिल्ल सकती । 
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५७-ज्ञान-कम्प-उपाप्नना-नामक तीनों हीं पथो मै अनिवार्यूपेण अपेकित मध्यस्थ 
भूतमः का सखस्य-दिगुदशंन, एवं तत्सम्बन्ध में सर्वथा ्रपेचित शब्दप्रमाण 
का संस्मरण-- 

न केवल उपासना ही, श्रित ज्ञानकाण्ड, एवं कर्म्मकारड में मी हमें लद्यसिद्धि के लिए श्रारम्म 
मे मोतिक द्रव्यो को ष्टी मध्यस्थ जनाना पड़ता है | ज्ञान का उदय मूत्त द्रव्यं क समाश्रय परर ही निर्भर 
है । एवमेव कम्म॑सिद्धि मी भौतिक पदार्थो के श्राश्रयकी ही च्रपेक्ञा रखती है । निर्विकस्पक ज्ञान, भूतविर- 
हित कम्मं, प्रतिमावञ्चिता उपासना, तीनों हीं साधनाकोटि मे सवथा निरर्थक है | इसप्रकार बिनाप्रतिमा-माध्यप 
के भारतीय महधियो कौ शास्त्रीया योगत्रयी, वं लौकिकी योगत्रयी कमी समन्वित नहीं होरकती । प्रश्न है-- 
प्रमाणवाद्‌ का | श्रौर प्रश्न श्रावश्यक भी है, जबकि निम्न लिखित श्रादेश हमें श्रपने ज्ञातव्य-कत्तव्य 
भागौ के निणंय के सम्बन्ध पँ शाघ्लप्रमाण की श्रावश्यकता कौ च्नोर हयी श्राकर्षित कर रहे 
ह । देविए | 

१-'तस्माच्छास््रं प्रमाणं ते कार््याक्रा्मव्यवस्थितौ । 

्ञाच्च शासख्रविधानोक्त' कम्मं कर मिहा्हमि"' । 
२-' शब्दप्रमाणका चयं. यच्छब्द आह, तदस्माकं प्रमाणम्‌" । 
३-““चोद नालच्णाऽर्थो धम्मं इत्याह जैमिनिः | 

न भवेच्चोदना यत्र सोऽधम्म इति निश्चितः" ॥ 
४-“श्रमाणतोऽथेप्रतिपया प्रवचिसामर्थ्यादर्थवत्‌ प्रमाणम्‌" | 


५८-आय्यंसमाज कौ मान्यता से अनुप्राशित चतुःसंहितात्मक वेदशास्त्र, ओरोर 
तत्सम्बन्ध मे फिथिदिवे आदेदन- 

प्रमाण श्रपेक्तित है प्रतिमापृजन के विधान के मम्बन्ध मेँ | श्रीर्‌ वह्‌ प्रपाण होना चाहिए शास्त्रीय । 
शास्त्र एक नही, श्रनेकदै। किस शस्त्रके प्रमाणसे प्रपाणभक्त तुष्ट होसकेनें ? यह भी एकर श्रावश्यकं 
प्रश्ने) यदि प्रश्नकर्ताकरा यह श्राग्रहहोक्रि, हमे इस सम्बन्धमें केवल उस वेदशास्र काही प्रमाण 
चाहिए, जित्तकौ ऋक्‌ , यजुः, साम, प्रथय नाम की चार संहिताः प्रसिद्ध, एवं ्ार्य्यजगत्‌ मेँ प्रचलित 
है । एेसे प्रमाण की श्रपेक्ता रखने बाले का श्मभिप्राय यहीहै क्रि, श्रपौरुषेयवेद की केवल चारही संहिता 
है, जिह कि श्राय्यंसमाज के प्रवर्तक श्राचायं, एवं तटनगामी सामाजिक विद्रान.वेद्‌ नाम से व्यवहृत कसते 
है | एवं जिनकी किं दष्ट मे इतर १६२७ वेदशाखा, ११३१ व्राह्मणयरन्थ, ११३१ श्रारएयकम्रन्थ ११३१ 
उपनिषदुग्रन्थ साचतात्‌ बेद्‌ न होकर वेद के व्याख्याग्रन्थमाच्रही ह| 





५६-प्रतिमापूजन की अरेदिकता से अनुप्राणिता अ्षिचारितरणमीया पिचा 


इसप्रकार श्नन्तवेद के एकदेश कोदहीवेद्‌ माननेका श्नभिमान करने वाक्ते महाशय ही हमारे 
सामने यह्‌ प्रश्न रखते दै कि, ““जबत्‌क इन चार संहिताश्रों के मन्त्रौ केद्वारा पाप्ाणदि' की प्रतिमाश्रौ का 
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अर्चन पूजन सिद्ध नहीं कर दिया जाता, किंवा जबतकं इन संहिताश्रौ मे ममि शब्द नहीं दिखला दिया जाता, 
तव्तक प्रतिमापूजन कमी वेदशास्त्रसम्त नहीं माना जासकता । च्रौर टेसी दशा में यहं प्रतिमापूजन- 
सिद्धान्त विशुद्ध पौराणिक बनता हूश्रा, ग्रतएव वेदशास््रविरुद्ध बनता हुमा सवथा स्याज्यकोटि में ही आ 
जाता है।'' * 
६ ०-व्तमान-पतिमापूजन-प्रफारो की तथाकथित वेदशास्त्र मे अरुपलन्धि, एवं तननि- 
बन्धना महती जिज्ञासा - 
जर्हातक हमे स्मरण होता है, इन चार संहिताग्रो मे सचमुच प्रतिमापूजन का विधान नहीं है । एवं 
न कहीं मूत्तिं शब्द ही उपलब्ध होता है । देसी दशा मेतो परपश्न का श्ननुगमन कसते हुए हमं मी थोडी 
देरकेलिएतो यही मान लेना पढ़ता है किं “प्रतितापूजन का वर्चमानरूप सर्बथा वेदविरुद्धं बनता हुश्रा 
प्रप्रामाणिक, श्रतरएव सर्वथा व्याज्यहीहै'' | "परन्तु... .. | 
६१-आकतेपकत्त। की मान्यताश्रों के सम्बन्ध में सथ्रपस्थिता महती-विप्रतिपत्ति- 
इस "परन्तु" ने श्राजतक कितने मको की श्रशा्ः निम्पूल कर दीं, रस सम्बन्ध मेँ विरोष वक्तव्य 
की कोई श्मावश्यक्रता प्रतीत नदीं होती । त्राज वही पुरातन "परन्तु" उक्त सिद्धान्त को मी निराश करने के लिए 
सन्नद्ध प्रतीत हरहा दै । संहिता मे प्रतिमापूजन का विधान नही, संहिता मे मूं शब्द नही, 
इसलि? मूत्तिपूजन अवेदिक, एवं त्याञ्य है” यदि इस तु को प्रामाणिक मान लिया जायगा, तो श्रतिप- 
कर्ता का कर्चव्यात्मक कोई भी विधान सुरक्लित न रह सकेगा | 
६२-संस्फारविधि' से अनुप्रारित संस्कारों कौ इतिकरीव्यताओं से एकान्ततः असंस्पृष् 
वेदशास्त्र, ओर महाशयवगं से प्रतिप्रशनात्मिका जि्ञापा-- 
उदाहरण के लिर संक्काग्विधि में प्रयुक्त गर्माघान, पुसवन, जातकर्म्म, नामकरण, श्रन्नप्राशन, 
यज्ञोपव्रीत, विवाह, श्रादि जितने भी संस्कार है, जिन संस्कारे को श्राय्यंजगत्‌ वेदसिद्ध मानने का श्रमिमान 
कर रहा है, जकर दहेतुवादके ग्रगे इन मसे किसीकी मी प्रामाणिकता सुरक्षितिन रह सकेगी | कारण स्पष्ट 
है । जिसप्रकार संहिता मे प्रतिमापूजन की पद्धति नदीं है, एवमेव उक्त स्कार की पद्धति ( इतिकर्चव्यता ) 
काभी वर्ह आत्यन्तिक श्रभाव है | श्रश्चर्य्यं तो यह है कि, अभिनिविष्ट लोग साहसपूरगकं जिस यज्ञसूत्र ङो 
स्त्री -शद्रादि के गलते मेँ डालना एक वेदसिद्ध कर्म्म समते दै, चारो संहिताश्रौ काञ्थ रसे इति पय्यंन्त 
पारायण करने पर मी वह “यज्ञोपवीत शब्द न मिलेगा, जयकि पूर्धिशब्द का ही रूपान्तर प्रतिमाशब्द, 
एं पूजनशब्द का ही रूपान्तर अच्च, किंवा अरचेन शब्द रैकटौ स्थानो में स्वयं मूलसंहिताग्नौ मे हीं 
प्रयुक्त मिलेगा | 
६ २३-ज्ञतव्यभाव- निबन्धन वेदशास््र का 'विधयाशास््रख'-समन्वय- 
इसी श्राधार पर क्रया हम उन श्राग्रहुकर्ताश्रों से यह्‌ निवेदन नहीं कर सकते कि, पद्धति के न मिलने 
से, मूर्धि शब्द्‌ कै न मिलने से ही यदि प्रतिमाप्रूजन श्रापकी दृष्टि मे अधैदिकदहै तो,त्राजदही से श्राप को 
धम्मसम्बन्धी सम्पूणं क्रियाकलाप होड देने चाहि्पँः । क्योकि आचस्णीय क्रिसी मी धर्म्म की पद्धति संहिता 
मँ निरूपित नहीं है । श्रौर निषूपण होना भी नहं चाहिए, जबकि वेद का संहिता भाग केवल ज्ञातव्यभाग 
मे प्रतिष्ठित होता श्रा केवक्ल विग्यापुस्तक है, विद्याश है । 
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६४-सवथा विभक्त (बिद्याशास््र,' एवं श्वम्मंशाख, तथा तज्निवन्धन श्ञतव्य,' ओर 

(करव्यः वेद्‌ का संस्मरण- 

मारतीयशास््र को विद्याशास््, एनं धम्मेशास््र येद सेदो मागो में विभक्त माना गया दहै । धम्मं 
का मौलिक रहस्य बतलाने वाला शास्त्र विचाशास्त्र है, एनं पौकिल रहस्यो के श्राघार पर प्रतिष्टित कर्तव्य 
इतिकर्तव्यता-निरूपक शास्त्र घर्म्मशास्त्र है | हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस कत्तव्या- 
कर्तेव्य-कम्म॑जाल की ( श्रादेशनावाक्यो के द्वारा ) व्यवस्था कसे बाला शास्त्र धम्मशस््र है, एवं “क्यों 
करना चाहिए, क्यो नहीं करना चाहिए ?, इस क्यौ का ( रहस्यशिक्तण के द्वारा) समाधान करने वाला शास्त 
वियाशास््र कहलाता है । 


६५-षिद्या-उपनिपत्‌.एषं श्रद्धा से समन्वित कम्मं फी वीर्यवता का स्वहू्प-समन्धय, 

तथा-'विद्या धर्म्मेण शोभतेः का संस्मरण- 

विद्या का केवल सम्यण्दशन, एं सम्यग॒ज्ञान से सम्बन्ध है, एनं धर््मका सम्यक्‌ च्राचरणसे 
सम्बन्ध है | जानना विद्या है, करना धम्मं है| सिद्धान्त विरा है, सिद्धान्तानुगतन धर्म्म है | यदि धम्पं 
विद्याशूल्य है, तो “ज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्वलनं स्याने पदे पदे" के श्रनुमार बह पतन का कारण बन 
जाता है } ध्यदे्र व्रिद्ययोपनिषद्‌ श्रद्धया करोति, तदेव वीय्येवत्तरं भवतति” इत्यादि श्रुति विदयायुक्र 
धर्म्माचरण ( कर्चव्यानुष्टान ) कौ ही वी्यवत्तर बतला रही है । एवमेव यदि विद्या धम्प॑शू्य दै, तौ वह 
निरथ॑क है । “ततो भूयते तमो य उ व्रि्रायां रताः'' इत्यादि श्रुति केवल विद्या मी द्रा बतला रदी 
है । विन्या ( ज्ञान) की शौना घर्तं ( च्राचरण ) है-“वियरा धर्म्मेण शोभते ।" 


६६-विक्ञान-स्तुति -इतिहासात्मक ज्ञतञ्प-वेदशास््र, एवं कम्प-उप।(सना ज्ञानात्मङ्न 

क्सव्य-वेदशास्र का ताखिकः-स्वस्प-संस्मरण-- 

दस कततव्यास्मक घर्मास के त्रागे जाकर श्रुति स्म्रतियेदोभेद्‌ हौ जाते है यैदिक ज्ञातव्य, एलं 
यैदिक कत्तच्य मेद से एक दी वेदशास्त्र दौ भागे पे विभक्त होजाता है | विज्ञान, स्तुति, इतिष्टास, ये तीन 
ज्ञातव्य विधय ह | एग संहितारूप स॒न्तरण्द्‌ मं इरी तीनों ज्ञातव्य विष्यो का निषूपण दुरा है । कम्म, 
उपासना, ज्ञान > ( भौतिककर्म्म, माध्यमिककर्म, श्राध्यात्िककम्म ) ये तीन कत्तव्य विषय ह । त्राह्मणा- 
त्मकं वेद के विधि, आरए्यक, उपनिषत्‌ तीन भार्गो मेँ क्रमशः इन तीन कर्पेम्यमागौका निरूपण ह्ुप्रा 
है | वैदिक कत्तव्य, एं स्पात्तकर्तव्य मे कत्तव्य दृष्टि से कोई विकञेप्र श्रन्तर नहीं है । कतत व्यात्मक वेदभाग 
मिन कर्तर््यो क्रानिरूपण द्ृश्रा है, मन्वादि स्मृतियो न उदी का स्पष्टीकरण किया है । विशेषता है 
निरूपणीया पद्धति-मात्र मं | 


६७ -धम्मंरहस्य -ग्रतिपादरः श्रतिशास्त्, एवं धम्माचरण-प्रतिपादकः-स्मृतिशास््र, तथा 
तत्सम्बन्ध में राजपिं मनु 


स्मततिशास््र केवल कर्चव्याकरसव्य के मम्बन्ध परौ विधिनिषेध कर्‌ के तटस्थ बैठ जाताहै। 
वह्‌ इ~ कर्तव्यो का मौलिक रहस्य ( विद्या ) नहीं बतल्लाता । यही नही, थदि उससे कोद उसकी श्रा्ञाके 
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सम्बन्ध मे-“ठेसाही क्यों करें १ यह देतु सामने रखने. की धृष्टता करजरैठता है, तो पहिले तो सीपे 
शब्दो मे बह--““ धम्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं शतिः" ( यदि दद्य घम्म का मौलिक रहस्य 
जाननाहै, तो वेद का श्राश्रय लो) यह उत्तर देता दै। यदि दे॒वादी दुराग्रह करने लगता है, तौ उसके 
मुख से निम्न लिखित उत्तर मिलतादहैकि- 


योऽवमन्येत ते मूले देतुशास्त्राभ्रयाद्द्विनः। 
स साधुभिवंदिष्कार्ययो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 


-मन,. 
६८ िाशास््र,' तथा श्वम्पंशास््र-अभिधाश्नौं का पारिभाविक-स्हप-समन्वय-- 





उधर कर्तव्यात्सक ८ ब्राह्मण-श्रारए्यक-उपनिषद्‌रूप ) वेदशास्त्र कर्चन्याकर्चव्य के सम्बन्ध मं 
विधि-निषेध करता हुश्रा साथ साथ इनका भीलिक् रहस्य ( विदा ) मी वतलाता जाता है 1 प्रवयेक क्प 
उपासना-ज्ञानरूप कर्तव्य के स।थ ही उसकी उपपत्ति प्रतिपादित दै । ञ्रपनी इस विद्यासमिका विशेषता से | 
ही श्रागे जाकर कर्चव्यात्मकं सोपपत्तिकं वेदरूप यह श्वम्म॑शास््र' 'विद्याशस्त्रः नाम से प्रसिद्ध 
होगया है, एलं केवल स्मृतिशास्त्र ही ्घम्मशास््र' नात का श्रधिकारी बच रहा हे । 


६६-षिशुद्-विद्याशासर, विागभित-धम्मशस््र, एवं विशुदध-धस्मंशास्तर-मेद निबन्धना 
शाश्चत्रयी का पारिभापिक्स्यस्प-पमन्यय-- 


निष्कर्भृ यह्‌ निकला कि, वियाशास््र वेदशास्र है । इसके ज्ञातव्य--कर्चव्य-मेद से दो विभाग ह । 
ज्ञातव्या विषयत्रयी ( विज्ञान--स्तुति-इतिहासत्रथी ) का निरूपक संहितारूप मन्त्राग है | इसमें किसीमी 
कर्तव्यकर्म क। निरूपण नही है । एनं कर्तव्यविषयत्रयी ( कम्म--उपासना-ज्ञानत्रयी ) का निरूपक, विधि- 
द्रारयक-उपनिषदात्मक ब्राह्मणभाग है । इसप्रकार ` 'मन्त्रत्राह्मणएयोवेद नामधेयम्‌" इस श्राषोक्ति से 
परमाणीक्ेत मन्त्रासमक वेद्‌ विद्याद्मक बना ह्ुश्रा है, बराह्मणत्मक वेद विद्यागर्मित घम्मह्मिक बना हरा है। 
धर्म्मात्पक वेदभाग के श्राधार परं प्रतिष्ठित, दूसरे शब्दों मे श्रौतकर्चव्यौ का प्रतिपद्‌ श्रनुसस्ण करते बाला 
विशुद्ध विधि-निषेधास्मक स्मृतिशास्त्र विशुद्ध धरम्मशास््र बना हृता है | इस दृष्टि से प्रमाणलूप शस्त्र के 
-१- विशुद्ध विद्याशास्त्र, --र-विद्यागर्भित-धम्मंशास्, -३-विशुद्ध धम्भशास्र, ये तीन मेद होजाते 
है | इन तीनों में से विशुद्ध धर्म्मशास््र ( स्प्रतिपरन्थ) वह प्रामाणिक माना जाता है, जिस का मूल विद्यागर्भित 
धर्ममशास्् के किसी पर्व मेँ ( विधि, श्रारण्यक, एनं उपनिषत्‌ मेँ |, एने विशुद्ध ॒विद्याशास्र मे [ संहिता 
मे ] प्रतिष्टित रहता है । वेदशास्त्र से विरुद्ध घम्मंशास्त् सर्बथा उपेक्तणीय है, जे्ाकि निम्न लिलित आदेश 
से ही स्ट है- 

या वेदाद्याः स्मृतयो याश्च काच इष्टयः । 


सर्वास्ता निष्फलाः प्र त्य तमोनिष्ठा हिं ताः स्मृताः ॥ 


४८६ 


गीताभूमिक। 














१--विक्ञानम्‌--लण्डखलरडात्मकावन्तरविज्ञानगर्भितम्‌ 
१ र-स्तुतिः--प्राणदेवतास्वरूपपरिचयरूपा | ज्ञातव्यनयी [ विय्यास्मिका| 


३-इतिहासः--सष्टीतिवृत्तयुक्तो वेदयुगानुगतः 


~---- १ --- --- 
१-कम्म-- श्राधिमौतिकं विशुद्ध कम्मं 
२ २-उपासना---ग्रधिभूताधिदैवयुक्त कम्मं | कर्चव्यत्रयी [विद्यागर्भिता | 


२-ज्ानम्‌--श्राधिदैविकं विशुद्ध -कम्मं 


~ 
> 





१-ग्र्धरम्माः--आधिमोतिकाः 
र २-वानप्रस्यधम्मा--ग्राधिमौय्याधिदैचिकाः | धर््स॑त्रथी [ धर्म्पासिका | 


२-संन्यासघरम्माः-- आधिदैविकाः 





| ६ 
| 1 > 


१-जातव्यत्रयी-विशुविद्रात्मिका-- विद्याश स्त्रम्‌ वेदः ८ संहिताः- मन्त्रः ) 


~ 


विद्याशास््रम्‌ । वि । 
वेदशाषस्त्रम्‌ | २-कर्तव्यत्रयी -विव्ागर्मितधर्मासिका-- तरिचायुक्तधस्मशस्त्रम्‌ श्र. तिः(विन््रा ०उ०-व्राह्यणम्‌) 


घर्मशास्रम्‌ { ३-धरम्मत्रयी-विशुद्धघस्मात्िका -घम्मशास्तरम्‌-स्तिः ( स्मृतयः ) 
स्मृतिशास्त्रम्‌ 


------> ---- 


७० -शास््रमारृद्धि से अनुप्राणिता एक प्रासङ्धिकी जिज्ञासा, एषं तत्समन्वय्रयास्त--- 
इस सम्बन्ध मेँ पाठको के हृदय मे एक नवीना जिज्ञासा उस्न होसकती है । जतव्य-करपव्य के ग्रति- 
रिक जव पुरुषार्थं के सन्वन्ध मेँ तरर कु नहीं कच रहता, एवं ज्ञातव्यत्रयी का जव मन्त्रभागने, करचव्यत्रयी 


का विधि -त्रारएयक--उपनिषरदख्य ब्राह्मणमागने निरूपण कर दिया, तो फिर तीसरे धम्म॑शास्त्र; किंवा स्मृति 
शास्र की श्रावश्यक्रता ही क्या रह गई १। क्य स्मृतिशास्त्र का निर्म्माण कर शास्त्रमार बढाया गया { | 


७१ -भाररीय-शाखतालिका की गुरभारान्विता परम्परा के सम्बन्ध मर जिज्ञाघ् की 
विप्रतिपत्ति का दिगदशन-- 


प्रश्नमर्थ्यादा यहीं समाप्त नहीं होजाती । मन्वादि स्मरतिये। के श्रतिरिक्त शत पुण, १८ उपपुराव 
मेदभिन्न षरटिंशद्विव पुराणशास्र, षडतरिध (६) कल्पत्रन्थ, चतुद्शशविध (१४) [ उर्घ्वाधसद्याम्ना- 


+ ६ 9] 


मकितियोगपरीक्ञापूवलण्ड 
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यादि-लक्षण ] सिद्धान्तपरन्ध, श्रष्टबिध (६) डामरमरन्थ, दशविध (१०) यामलग्रन्थ, चतुःष्टिविध (दष) 
तन्त्रम्रस्थ, सम्भूय विंशोत्तरशत्‌ (१२०) श्रवान्तर माग मै विभक्त प्रड्विध अआगमशास्तर श्रौतसूत्र, 
गृह्यसूत्र, सामयाचारिकसूत्र मेदभिन्न त्रिविध कलपम्रन्थ, श्रवान्तर श्रनेकों . विभागौ के पते गर्भ॑ में रखने 
वाले शिला, कल्प, छन्द व्याकरण, निरुक्त, व्यौततिष, नामक शऋङ्गग्न्थ, महाभारत, ३६ श्रवान्तर मागो 
में विभक्त पडद्शेनप्रन्थ, शुक्रादिनीतिग्रन्थ, आदि श्रादि उन श्रसंख्य ग्रन्थो के निर्माण कीदहीक्या 
द्रावश्यकता थी, जवकि, सन कम शाखा-विभक्त वेदश स्वरसे ही सिद्ध था!१। 


७२-पेदशाखाग्रन्थो के सम्बन्ध में महती-विग्रतिपत्ति का सघ्रत्थान-- 

ग्रोर पिर उन ११२७ संहिता की, ११३० ब्राह्मण, ऋरस्यक, उपनिषदौ की दी भ्या 
द्मावश्यकता थी, जबकि ४ संहिताग्रन्थौ से, एनं एक एक ब्राह्मण च्रारणएयक--उपनिषत्‌ से ही सब ङं 
गताथे था१। 


७३ -प्रतिमापूजन की ऋटिकता के उदधोपवगं से प्रतिप्रश्नासिमका जिज्ञासा - 


प्रतिमापूजन को वेद्विष्ठद्ध अतलाने वाले उन बद्धिमानोर क्या कमी उक्त प्रश्न कौ मीमांसा करने 
का क्ट उटाया है! । न्नर किर हम उही से यहं प्रश्न क्यो न कर किं, मगवन्‌ | कर्चव्यकम्मं के लिए जब 
प्रनादिकाल से कस्पद्तियां प्रचालित दहै, तो किर श्रापने इन स्वतन्त्र संस्कछारविधि श्रादि महात्रन्थौ १को 
उन्म देने का कष्ट क्यो उठाया १। जब श्रागम-पुराणादि स कल्पित है, वेद्विरद्ध है, केवल वेद ही अभ्युदय- 
कर है, तो, उन मन्त्रसंहिताश्नौसे ही श्रापने स्थौ नही श्मपते मतवाद्‌ कौ सुरक्षित रखने का कष उठाया १ । 








७० -वास्तप्रिक शाख, तथा शास्राभाधों का समतुलन, एवं शास्त्रामास को उपेक्तणीयता- 

ग्रन्थे र कीव्रद्धि से सम्बन्ध रखने वाली भीति श्रगलालगारही ह । नही तो उक्त शस्त्रौके समी 
अवान्तर विभागो का मौलिक रहस्य सेवा मँ उपस्थित किया जाता, श्रौर्‌ उसके ्राधार पर श्रीमानो को यह्‌ 
विश्वास कराया जाता कि, समी शास्त्र किसी श्रावर्यकतम प्रयोजन को लद्धयमें रखकर ही श्रवतीणं हुए 
है । ह, उन शास्त्रामातों की बात तो जाने दीजिए, जो वेदपद्धतियों से सवथा विष्ट बनते हुए एकान्ततः 
दपेच्षणीयदहीह। 


# [५ [र ५ 

७५-मूलात्सफ-यज्ञपरुष, तूलात्मक पालपुर, एवं तत्निवन्धन पृर्प) तथा ्रकृसति-विवत्ता 

का ताखिक-पारिभापिक-सरूप-समन्यय, ओर पृस्प कौ समष्टि-व्यषटि-श्पा 
पूरंता का स्वस्प-संसमरण-- 

परकरण-सङ्खति के लिए श्रमी उक्त शास्त्रभेद्‌ के सम्बन्ध मँ केवल यही जान लेना श्रावश्यकं होगा 

कि, पुरष्रव्याप्ति ही शस्त्रतत्व की प्रतिष्ठा है । गीता के शब्दों मे--प्र्ृतियुक्त श्व्ययपुरुष, एवं मन्त्रसंहिता 

के शब्दो मे श्रजव्रह्म (श्रव्ययब्रह्म) सर्वत्र-व्याप्त होरा है । इस पुरुषतत्न के श्रत्तरलदणा महामाया, 

एवं च्तरलद्षणा योगमाया कै सम्बन्ध-तारतम्य से यज्ञ, कालः, भेद सेदीरूप होजाते है । यक्लपुरुष मूलबरह् 

है, कालपुरुष तूलब्रह्म दै । यज्ञपुरुष पुरषप्रधान है, कालपुरुष प्रकृतिप्रधान दै । कारण स्पष्ट. है । अ्तयुक्त 


४६ १ 


गीताभूमिका 
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महामायावन्छलि्न यक्ञपुरुष (परोडशीप्रजापरति) . श्रपरिवत्त नीया गुणतीता महामाया के सम्बन्ध से निगुण 
रहता हुश्रा, स्वस्वरूप से विकसित रहता हृुश्रा प्रघान बना रहता है | उधर च्षरयुक्त योगमायावच्द्कुब काल- 
पुरुष (विराटपजापति) परिवर्चनीय त्रिगुणमावमयी योगमाया के सम्बन्ध से सगुण-सविकार -साञ्जन-सावरण- 
वनता हश्मा स्वस्वरूप से श्राद्रत होकर प्रकृति से विरोहित बना रहता है-'“नाहं प्रकशः सवस्य योगमाया 
समावृतः ” | इसप्रकार श्रर-च्र-प्रकृति के मेद पे उस एक ही पुरुष के पुरुष्रधान यज्ञपुरुष, ्रफ़ति- 
प्रधान कालपुरुप येदो विवर्च होजाते द| दोनों हीं विश्वम्यापक है, परन्तु एक (यज्ञपुरुष ) समष्टिरूप 
रूप से--^तेनेदं पूणे पुरुषेण सघेम्‌'' । एनं एक (कालपुरुष) व्यष्टिरूप से- “पुरश्चक्रे द्विपदः “पुरुष 
एवेदं सवमः । 


७६. विश्वहृदयमूत्ति यक्ञपुरुष की तरयी विदयात्मकता का ताचिक-स्रूप-समन्वय-- 


“यज्ञो विश्वस्य दयम्‌” के ग्रनुसार ग्रपने सहलार्फो से सम्पूणं विश्व मेँ व्याप्त रहता श्रा 
यज्ञपुरुष उक्थरूप से विश्वके में प्रतिष्ठित होता है । पाठक यह जानते ही दहकि, विश्वकेन्द्र मेँ स्यं 
~~ भ त्‌ ११ ~ [> ॥ ९ | ध पे 
प्रतिष्टित है--“आदित्यो वे विश्वस्य हृदयम ` | केन्द्रप्रतिष्टित इसी सूथ्यं मेँ, किंवा सौरमर्डल मं गायत्री. 
पात्रिक वेदत के श्राधार पर यज्ञ-पुरुप की यज्ञविभूनि का विक्रा होता है, जैसा ि--“'सेषा त्रयीविद्या- 
तपति" “सेषा त्रयीविद्या यद्यज्ञः" इव्यादि निगमवचनो मे स्पष्ट है| 





७७-पुरुषानुगत-यज्ञात्मक-सोरपुसष से अनुप्राणिता नित्या-अपोरूषेया निगमविद्या, तथा 

प्रकृत्यनुगता-कालात्मिका-पाथिवी प्रकृति से अनुप्राणिता नित्या अआगमविधा का 

हस्यपूणं समन्वय, ओर तज्निवन्धना निगमागमशाश्दयी का संस्मरण-- 

दूसरे व्यषटयात्सक प्रक्तिप्रधान कालपुरुष से कालात्मक पाथिवश्तम्बत्सरचक्र का श्राविर्मवि होताहै। 
यही पार्थिव सम्ब्सर कलनाद्मिका पार्थिवी सृष्टि का भाग्यविध्राता बनता है| गरही उप्त वेदालसक यज्ञपुरुष का 
दूसरा रूप है, जिसे पूर प्रकरणों मे हनने त्रेलोक्य-त्रिलोकात्मक पार्थिव विराट कहा है | वह यज्ञतत्व स्वयं 
निर्गत होने से निगम है, यह कालत निगम से श्रागत होने सेआगमदहै | वस नित्य शषस्तरौँकेयेही 
दो प्रधान सूप । सू्य्य॑विया यज्ञविद्या है, पुरुषविद्या है । पार्थिवयविद्या कालविच्रा है, प्रकरृतिविद्या है। 
पुरुषभिव्रा निव्या निगमविद्रा दै, पाथिवविद्रा नित्यनिग्ांश मूता शोश्वत-श्रागमविद्या है । निगमविद्या निलय 
निगमशश्त्र है, च्रागमधिन्ा नित्य श्रागमश्चस्त्रहै। 


७८-निगमागममृलय मन्तरतराह्मणात्मक वेदशाघ्, एवं तन्मूलक पुराण-स्मृति-इतिदहापा- 
त्मकं शास्र का सखरूप-सस्मरण- 
दही दोनों निव्यविद्याश्रों के श्राघार पर प्राकरृत-श्त्रौ के श्राधार्‌ पर महामहर्धियो के द्वारा शन्दा- 
त्मकं निगम-श्रागम-श््रो का निर्माण हूख्रा है । निगमशस्त्रे के उह ८ प्रकृदिमेद्‌ के श्रनुसार दही) 
मन्त्र-ब्रह्मण दो भाग कर डले दै, एवं श्रागपशास्त्र के पुसण~इतिहास-स्परति श्रादि विमाग कर डाले ह। 
छ्रागम कै च्रवान्तर श्रनेक मेद ही स्मृतिशास्त्र दै । इमीलिरः इतिहासम्रन्थान्व॑गत (महाभास्तान्तगत) गीता 
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प्रादि केलिए भी भगवतुपाद्‌ श्रीशंकर ग्रादिने-""यथाह्‌ स्मृतिः इत्यादि रूप से स्मृति शब्दकाही 
व्यवहार किया है | जब निगम के मन्त्र-त्राह्मण भार्गो से ही ज्ञातव्य-कर्चव्य की सिद्धि गतार्थं थी, तो तीसरे 
स्मृतिशास्त्र का जन्म क्यों हूुग्रा १, इस प्रश्ण का यही संन्निप्त उत्तर है। 


७६-ज्ञातव्यत्रयी का निरूपक वेदशा, एवं तदाधारेण आय्य॑जगत्‌ कै सम्भुख महती 

विप्रतिपत्ति फा संस्थापन-- 

संहिताप्मक वेदभाग जब्र केवल ज्ञातव्यत्रयी का निरूपण कर्ता है, तो उसमें कतत व्य-विधि का अन्वे- 
प्रण॒ करना, दूसरे शब्दौ में त्राचार, व्यवहार, वर्ण॑श्रम, संस्कार, ग्रवतारपूजन, मूर्िपूजन, श्राद्ध, श्रादि 
धर्मम-कर्म्पो की पद्धति द्रँढना पागलपन नहीं, तो ग्रौर क्या है १। चदि इसी उन्मत्तताका नाम॒ ही वेदभक्ति दै, 
तो ह्लोदिर च्राजसे ही सन्ध्या, तपण, जीगितपितर श्राद्ध, यज्ञोपवीतादि संस्कार, हवन, भजन । क्योकि इनमे 
सेक्रिसी पकक भी इत्तिकतण्परता संहिता में विहित नदरी है । एवं जिस इतर शास्त्रीय श्रादेश की पद्धति 
मूलमं हता नदे, वह्‌ द्रादेश श्रापकी ष्टिम श्प्ैदिक, किंवा वेद्-विरुद्ध बनता हुश्रा सवथा व्या- 
ञ्यह। 


८२ -ग्रिय सहाशयवगं से प्रशतमामेन किञ्चिदिव सामयिकखव्रेदन- 

परिय महाशय | श्रापको स्मस्ण रवन। चाहिए कि, त्रार्य्यजाति के जिते भी घम्मदिश दैः जितने भी 
कर्तवपानुष्टान ह, उन सका संहिताश्रो में प्रयस्‌ श्रपरस्यक्रूप रे त्रापको पूलमात्र मिल सकता है, पद्धति 
नहीं । हं यदि किसी कत्त््यानुष्ठान का मूल संहिता मे न मिले, तो बह स्मात्तदेश श्रबश्य ही श्रप्रामाणिक 
माना जायगा, एनं वेदत्राह्म उही स्मृतिये को तमोनिष्ठा कह जायगा | 


(५ + (५ (न [क @ अ 
८१-प्रतिमापूजनोपल्षन्ि के सम्बन्ध परे फिञ्चिदिष प्रास्धिक-नम्र निवेदन-- 

प मे कहा जालुक है भि, वेदशास्त्र के विशुद्ध विध्रास्मक, एलं विधाग्भित धर्म्मासक, दौ विमाग 
है । संहितामागषूप मन््रमाग तो विष्ुद्ध विचात्मक ह । इनमे तो केवल कततव्यानुष्ठानंं के केवल मूल ही 
उपरलच्ध होगे । दूरा बिधि -आर्शयक-उपनिषदूरूप व्राह्मणमाग विद्यागभित धम्पशस्त्र है । इसमें ग्रवश्य 
ही प्रतिमापूजन की इतिकर्तव्यता मी विदित हु है । श्रौर बडे विस्तार से विहित हु है। नहाँतक हमारा 
विश्वास है, श्रात्तेपकर्ता ्राह्मणमाग को साक्तात्‌ वेद न मानता हु्रा मी इनकी प्रामाणिकता श्रवर्य ही स्वी- 
कार करता है । देशी दशा मे तो स्वयं उत्क मतानुसार मी प्रतिमापू्न सर्वथा प्रामाणिक बन जता है । 
हां, वो पदिले उस संहितारूप मूलवेद का ही, श्रा्ेपकत्तं के मतामिमत चार सहिताश्रा का ही श्रन्वेषरण 
कीजिए, । देखे -उनमें प्रतिमा पूजन का मूल उपरलन्ध होता है, अथवा नहीं {| 


८२-यज्ञातमक पिष्णु के पूरं, तथा श्र शावतारो क पावन संस्मरण-- 


मूलान्वेषण से पिले इस सम्बन्ध मँ एक रहस्यमाव को लद्य वनानां च्राविर्यक होगा | सम्भवतः 
पाठक यह न भूले होगे कि, पूर्व के उपासनामार्गो मेँ यत्र यत्र यह स्प्टीकस्स किया गया दै किः ्रवतार- 
मर्यादा का विरशेषरूप से जेपक विष्णुदेवता के ही साथ सम्बन्ध है | यक्ञप्रलापति ही विष्णु है, एनं स्पूं 
द्रवता इसी कै पूर्णाबतार, किंवा अरंशावतार ह । 
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८ २-त्यक्तरमूत्ति प्रजापति का स्वरूप-संस्मरण, एवं तन्निवन्धना संयती-कन्दसी-रोदमी- 

त्रिलोकी, ओर सर्वन्यापक्-श्वत्य॒च्च्त का स्वरूप-समन्वय- 

नियन्ता प्रजापति के प्रतिष्टालन्तण ब्रह्मा, आगतिव्यक्तण विष्णु, गतिलक्तण-इन्द्र ये, तीन पर्न है ! ब्रह्मा 
स्वतन्त्र ह, एकाकी ह, एवं ये सयतीत्रेलोक्य के श्रधिष्ठाता ह । विष्णुदेवता इन्द्र के युज्य-पला है 
““इन्द्रस्य युञ्यः सखा" । पारमेष्ट्य-सोम (्रक्तर्गणना के च्रनुसार चौथा श्र) इनकी प्रतिष्ठा है | श्रत- 
एव विष्णु को सोमवशी, किंवा सोपमूर्सि माना गया है--“्यो वे विष्णुः सोमः सः" (शतपथ) । दस- 
प्रकार विष्णु, सोम, इन्द्र, इन तीनो की समष्टिही विष्णुतच्च है, एवं यो विष्णुदेवता कन्दसी-त्रेलोक्य क 
प्रधिष्ठातादह। तीसरे इन्द्रदेवता श्रग्निप्रघान, सोभगर्भित बनते हए चिमूर्चिं दै । इन्द्रका सू््यसंस्थामे, 
सोम का चन्द्रसंस्थामे, एगं श्रग्नि का पृथिवीसश्या में विकास है। सूर््य-चन्द्र-प्रथिवी की समषटिद्ी इन्र 
सोम~ ्रग्नमूर्चिं इन्द्र देवता, यही त्रिनेव्रशिव, किवा महादेव है। “महो देवो मर्य आविवेश" वाले 
यही दरपभवाहन देवादिदेव महादेव है | सर्य -चन्द्रमा-एथिवी की समष्टि हयी रोदसी त्रिलोकी है । इसके त्रधि- 
ष्टातायेदही इन्द्र-प्रधान महदेव है| 


८४ -अ्रश्वत्थव्त्त के अधोभाग मँ अवस्थित भगवान्‌ मृत्तनाथ के आगपिकर ध्यान का 
पावन संस्मरण -- 
त्रश्वत्थच्र्त्‌ के मूल मं व्रह्मा प्रतिष्टित है, मध्यमे विष्णु प्रतिष्टित है, एं श्रन्तिम पर्वरूप रोदसी 
मं येच्रिनेत्र महादेव प्रतिष्ठित है| प्रथिवी से सम्बन्ध सवने वाल्ली वगलिपि ही लिपिमय कमल है! यही 
"पदमा भूमि प्रतिष्ठितः" के ्नुसार इनका श्मासन ( प्रतिष्टामूमि ) है । चद्व ( ग्रश्वत्थवृक् ) 
के श्रघस्तलोपलिन्तत-रोदसी-त्रिलोकी में प्रतिष्टित इसी गृह्यत का स्वरूप वतलाता ह्ृश्रा आआगमशाष््र 
कहता है- 





व्याख्या घुदरात्तमालाकलशघुलखिते वाहुभि्वाममादं । 
विभ्राणो जाुमूरध्ना पदतलनिहितापम्मृतिच्‌ दु माघः ॥ 
सोधशं योगपीठे ्िपिमयकमले घपषि्टस््िनेत्रः । 
कीराभशन्द्रमौलिर्वितरत विबुधां शद्धबुद्धि शिवो नः ॥१॥ 


८५-अमृत- मृत्यु -संस्थान--विवेक, एवं सृत्युविनेता भगवान्‌ मृ्युञ्य महादेव का 
माङ्गलिक संसरण, तथा तदनुगता लिङ्गोपासना का दिगदशंन-- 
सूर्य॑ से उपर का भाग श्रमृत~प्रघान बनता द्ुश्रा श्रव्यक्त है) एवं नीचे कामाग मृत्यु-प्रधान 
जनता श्रा व्यक्त है । सूय्यं ही व्धक्तीभाव का उपक्रम-स्थान है । प्रस्थ्त मेँ इसी सौरत्रिलोकी की च्रमि- 
व्यक्ति होर्ही है । गद्युपाशसे त्राण पानेके लिए इसी मृद्युञ्ञय का यजन श्रावश्यक है । यही तच्च श्रव्यक्त 
विष्एु-्रह्मा का लिङ्ध ( परिचायक ) है, व्यक्त ही श्रव्यक्त कालिङ्ग बनाता है, त्रतएव इस व्यक्त महदेव 
(महादेव) की “लिङ्ग सूपसे ही उपासना की जाती दै, जेसाकि त्रागे के प्रकरण में स्पष्ट होने वाला है । 
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णयाय व गि 


८६-्त्रस्द्रा्मकः सार महादव, एव विद्द्द्रात्मका स्द्रग्रजा क्रा स्वकशूप-समन्यय, तथा 


व्यक्त-मृर-मूरससि-माथानुबन्धी इन्द्रात्सक-शिय के ओपासनिक स्वप फा दिग्दशन- 
प्रक्रत मेँ इस्त देवत्रयी के स्वर्म-दिगृदशंन से यही बतलाना है किः तीनों मं ब्रह्मा एके तटस्थदवता 
है, विष्णु श्रौर इन्द्रास्मक शिव देवता हयी च्रागति-गति धर्म्मं से सहश्तत्रयीरूप विश्व के स्ैसर्वाबत रहे द। 
जेसाकि -दृनद्र- विष्णो यदपस्प्रवेथां त्रेधा सहुल्त' वितदेरयेथाम्‌' ह्यदि मन्त्रवन से स्पष्ट है | इन 
मँ यज्ञमूमि विष्णु ग्रव्यक्त बनते हुए अनिरुक्त है, एवं भूतमूर्तिं शिव व्यक्त बनते हुए निरुक्त ह । श्रनिरक्त 
विष्णु ग्रमृत्त जगत्‌ के संचालक है, एवं व्यक्त शिव मूत्त जगत्‌ के सञ्चालक हैँ । मूर्तिं ( मोतिक दृश्य 
पदार्थं ) भाव दृश्य जगत्‌ है, एवं यहं म्र्युप्रघानहै। सूर्यस श्रारम्भ कर नीचे नीचे इसी मूत्तिलक्लण 
दृश्यमयं विश्व का प्राधान्य है, जेाक्रि -(तययत्‌ किञ्चा्राचीनमादिव्यात्‌-सवं तन्मृद्युनाप्तम्‌' इत्यादि 
ब्राह्मणश्चति से स्पष्ट है| इस का 'लय' करते वाले वही मद्युञ्जय महदेव है । गरपयुञ्ञयररुद्र के चत्र-विट्‌-भेद्‌ 
टो रूप माने गर ह | प्रव्यक्त ताम्र सूयं चतत्ररद्र है, एषं सूर्य॑ की श्रनन्तरशिमर्यां विदश्द्र (शद्रप्रजा) द 
जैसाक्ि-निम्नलिनित मन््रवणन से स्पष्ट है-- 
ग्रस यस्ताप्रो अरुण उत बभ्र पुमद्गलः । 
ये चैनं रुद्रा अभितो दिक्ञु श्रिताः सहैषशो वेषां हेड ईमहे ॥ 
रसो योऽवसपति नीलग्रीवो बरिलोहितः 
उतेनं गोपा अदश्यनञदश्यन्तुदहय्यः-स दृष्टो मृडयातु नः" ॥ 
--यजुःसहितायाम्‌ 
८७ -ताम्र- सुमद्भल-नीलग्री गदि-लक्तण श्यम्बफ शिवतख, एनं उन के शिवशरीर, तथा 
ोरशरीर का पावन-संस्मरण-- | 
रसौ, ताम्रः सुमङ्गलः, नीलग्रीवः, विलोहितः, दृष्टः, इत्यादि शब्द इस के व्यक्तीमाव का ही 
समर्थन कर रहे ह । इस व्यक्त सद्रतच्व का मौलिक स्वरूप है 'सावित्राग्नि' । इस श्मग्नितत्व के ही शिवशरीर, 
घोरशरीर, मेद से दो स्वरूप बन जाते हँ | जघरतकत श्रम्नि के साथ सोमाहुति का सम्बन्ध है, तत्तक तो इन्दर 
देवता यज्ञरच्क बनते हए शिव बने रहते दै । सोमाहूति कै श्रवरूदं हौजाने पर ये ही सद्रूप धारण करयज्ञ 
विध्वंसक बन जाते है | जैसाक्रि पौराणिक दच्‌-यज्ञष्वंसाख्यान से स्पष्ट है। 
८८ -य्खियसद्राग्निदेवता की शाम्ततनु, एवं आहुतिनिरोधायुगता षघोरत्ु का षंस्मरण- 
शारीराग्नि कोद्र सममिए। जबतक सायं प्रातः इस मे सोमरूप श्रन्न की श्राहूति होती रहती है, 
तवरतक तो यिय रुद्राग्नि शान्त बना हुश्रा शरीरसंस्था की, दूसरे शब्द म शरीस्यज्ञ की ता कसते रहते हं । 
ग्रन्नाहुति बन्द होजाने पर यही विश्ुद्ध घोररूप घारण करता हूत्रा विनाश का कारण बन जाता है । खर के 
इहीं दोनो स्वरूपो को ल्य मेँ रखकर भ्रति कहती है-- 
यातेदद्र शिरा तनूरपोरा पापकाशिनी । 


तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्त ! श्रभिचाकशीहि ॥ 
` -यज्ञुःसंहितायाम्‌ 
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८६ -श्रावणमासे उपास्य शान्तशरीरी साम्बसदाशिव, एतं फाल्गुनमापते उपास्य घोर. 
शरीरी ह्द्देष का संस्मरण- 


ग्नर्वा रुद्रः, तस्येते द्रे तन्वे घोराऽन्था च, शिवान्या च' | घोरशरीर विशुद्ध श्रग्निमय बनकर संसार 
कोरुलाता हुश्रा रुद्र है । शिव-शरीर श्रापोमय व्रनता हुश्रा संसार को स्वस्थ रखता दुश्रा “साम्ब 
सदारिव'' है । पारमेष्ठय श्रापः (सोत ) के सम्बन्ध से वही साम्बसदाशिव है, विशुद्धसूप से वदी रद्र है| 
श्रावणमास साम्बपदाशिव की उपासना का समय है, एवं फाल्गुनमास रुद्रोपासनाकाल है | श्रस्तु, इस विस्तार 
क्रम को द्धो कर प्रक्रत का श्ननुसरण कीजिए | 


६ ० -चअवतारभावेनिषन्धन अव्यक्त विष्णु, एवं उपास्यमाधानुब्न्धी व्यक्त शिव फा स्वकूप- 
संस्मरण, तथा शिवोपासना की शाश्यतता फा ससूप- समन्वय, ओर सम्प्रदापिक 
जगत्‌ की अर्वाचीना वैष्णधी-उपासना का दिग्दर्शन-- 
प्रवतार का सम्बन्ध जह अभ्यक्त, श्रनिरक्त, ग्रमृत्त विष्णु सेरै, वहाँ मूर्तिका सम्बन्ध व्यक्त, 

निरुक्त, मूत्त इन्द्रप्रथान शिवत्खसे है । इली ्माधार पर मारतवषं में श्रवतारके सम्बन्ध मे जहाँ विष्णु का 
यशोगान क्रिया जाता है, वहाँ प्रतिमापूजन के सम्बन्य मे शिवतस्यकोदही प्रधानता दरी जाती है । यपि 
यह्‌ ठीके है कि, श्राज शिवप्रतिमा के स्थान मँ विष्णुप्रतिमा प्रधान बन ग्द है । परन्तु इस सम्बन्ध में हमे 
कहना पड़ेगा कि, वैष्एवसम्प्रदायो के प्रचार बाहुल्य ने हीं शिवप्रतिमोपायनामार्गं का शिधिन्न तनाय है। 
विगत शताब्रिियो मेँ प्राहुभूत श्रीरमानुज, बस्लम, निम्बारक, साध्व श्रादि साम्पदायिक श्राचा्यो के प्रचार- 
विशेष से ही विष्ुपूजन को श्रा वत्त मानरूप मिल गया है ' वसतः देखा जाय, तो प्रादिक्राल से (देवयुग 
से ) आरम्भ कर सम््रदाययुग से पिते पिले पय्यन्त शिवधूजन ही प्रधान र्ह्यहै | श्रौर ठेस होना न्याय 
सद्घत भी है । जव्रकरि मूलसदहिता पं प्रतिमा, ग्रस्चन, भलन, प्रूजन श्रादि के मम्बन्ध मै इन््रात्मक शिवतच् 
कादरी निरूपगा उपलन्धहोतादहै। यदीकारणहै कि, सम्द्रदायाचार्य्याकौ ह्योडकर भारतवरंमे जितने भी 
महापुरुष दए ह, उस सवने प्रतिमोपासना के सम्बन्ध मं शिवप्रतिमाकौ ही विशेष महच्च द्विया दै | स्वयं 
्रवतारपुरपोने मी ( भगवान्‌ राम परशुरामदिने मी ) शिवपूननका ही ग्रनुगमन किया है । स्वयं ऋरण्वेद- 
काल मी इस पक्त का समथक वन र्हा है, जेसाकि श्रागो जाकर स्पष्ट होगा । 





| निष्कं यह हुमा कि श्चवतार का प्रधान सम्बन्ध जहौ पिष्णुसेदै, वरह प्रतिमाप्रूजन का प्रधान 
सम्बन्ध ( श्रग्निसोमग्भित) श्रतपएव शिवनाम से प्रसिद्ध) इन्द्र त्वकेषाथहीषहै। इसका सत्र सेप्र्रल 
प्रमाण यहीहैकि, संहिताग्रन्थौ मँ जहां जहाँ प्रतिमा शब्द्‌ प्रयुक्त श्रा है, वहं वह्यं सर्वत्र वह्‌ एकमात्र 
५१ [ { 
इन्द्रस्य से ही सम्बन्ध रखता दै, जेसाकि निम्न लिखित मन्त्रौ से सर्वथा स्पश है- 
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+ मर ष 
६२-(१)-संहिताभाग मँ प्रतिमापूजन के मौलिक-सूत्रासक- 
` संसरण-- ` 

१-ऋरकसंहिता-- 

री 

१ -कासीत्‌ प्रमा, प्रतिमा, कि निदानमाज्यं, किमासीत्‌ परिधिः क आत । 
छन्दः फिमासीत्‌ प्रग किषुक्थं यदेवा देवमयजन्त विश्वम्‌ ॥ 
-- ऋक्सं १०।१३०।२। । 

(१)-जिस समय देवतालोगनेँ उस विराटुप्रनापति का यज्ञ के द्वारा यजन किया थाः उसप्षमय यजन- 
साघनभूत यज्ञ की प्रमा ( इयत्ता ) क्याः थी, वहं प्रिमा कौनसी थी, जिसे निमित्त बनाकर हविःप्रदान किया 
गया १। उसका निदान (मूलकारण) कौनया १, परिधिर्यां क्या थीं १, त्राज्यक्याथा१, छन्द श्या था.५ प्रउग, 
शस्त्र क्या भे" । यज्ञपति इन्द्र की प्रतिमा ही यह प्रतिमा शब्द से त्रभिप्रोत है | उस ब्रैलोक्य-व्यापक इन्द्र 
प्रतिमा को लद्धय बना कर ही मोपदेवताश्रोने यज्ञकम्मं कै द्वारा विरा्प्रजापति कौ उपासनां की थी | मन्त्रौपात्त 
प्रतिमाः शब्द इन्द्र का वाचक है, यह श्रागे के १०-१२०-४, १०-१२० -५, दोनो मन्त्रौ से स्पष्ट है । 

२---पःदहस्तो श्रप्रतन्यदिन्द्रमास्य दजरमधि सानौ जघान | 


वृष्णो वधिः प्रतिमानं वुमृषन्‌ पुरुत्रा त्रो श्रशयद्रयदस्तः ॥ 
-- ऋक १।२२ .4५। 

(२)-जिसप्रकार छित श्ररडकोशवाला एक हीनवीरययपुरष रेतःसेकं पँ समथ ( श्नण्डयुक्त , 
यमन्य पुरुष के सादृश्य का व्रृथा श्रभिपान कियाकम्ता है, एवमेव इन्द्र कै व्रसे कतवि्तृताज्ग घने हुए, 
हस्तपादशून्य उस दत्र नाम ॐ श्रुरने एक एेसे पुरुप ॐ सादृश्य का वथा श्रभिमान करते हुए, जो कि पुरुष 
हाथ पैर से प्रहार करने में समथ है, इन्द्र से पुनः युद्ध करने की इच्छा प्रकट कीः । 

मन्त्र का यही न्रभिप्राय है कि, मूच ने उस इनदर के साथ सद्धं करने की धृष्टता कौ, जिस इन्द्र 
काकि प्रतिमान ८ समक्त) दूसरा नही है। जिस इ्द्रने कि श्रपने वच्रप्रहारसे. जिसे सर्व॑या निर्वीय्य 
बना डाला है | यहाँ के "प्रतिमान" शब्द से हमें प्रतिमापूजन सिद्ध नहीं करना है, च्रपितु यही बतलाना 
है कि “प्रतिमान” शब्द्‌ यहा तुलनाथ' मे प्रयुक्त हुता है । जो अथ “न तस्य प्रतिमास्ति'' के प्रतिमा शब्द 
काहे, वही च्रथः उक्त मन्त्रके प्रतिमान शब्दकाहै | साय हयी मतर से यह भी ध्वनि निकल रही है कि, 
इन्द्र का प्रतिमान श्न्य नहींहै। 

३ -श्त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा श्रवसे धृषन्मनः । 

चक्षे भूमि प्रतिमानमोजसोऽप स्वः परिमूरेष्या दिवम्‌ ॥ ( १।५२।२ , | 











(१. 





५ इन सच मन्त्रौ के उस्लेख से प्रक्रत में केवल यदी कहना है कि, संहिताभाग मे प्रतिमा, प्रतिमान, 
प्रतिमानानि शब्द्‌ इन्द्र के सम्बन्ध मे हीं प्रयुक्त हुए ह । कारण-संहिताकाल मेँ शिवात्मिका हन््रपंतिमार्धे हीं 
उपास्नासिद्धि का कारण बनतीं थीं । श्रारम्म मे ये प्रतिमा निवेन्द्रावतार माुष-इन्द्राकार की बनतीं थी, 
श्रागे जाकर ततायुग में इसीते लिङ्खरूप धारण कर्‌ लिया । 
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४--गोजिता वाहू ग्रमितक्रतुः सिमः कर्मन्‌ कम्मैञ्छतमूतिः खजङ्कर । 

अकल्प इन्द्रः प्रतिमानमोजसाथा जनावि ह्यन्ते सिषासवः ।॥ (१।१०२।६।) । 
८--त्रिविष्टि धातु प्रतिमानमोजसस्तिस्त्रो भूमीर्नपत त्रीणि रोचना । 

तीदं विश्वं सुवनं वघक्तिथा शत्रुरिन्द्र जनुपा सनादसि ॥ (१।१०२।८]) 
६-- यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते । 

यो विश्वस्य प्रतिमानं वभूव यो ्रच्युनच्युतूसजनास इन्द्रः | (२।१२।९।) । 
७ सततः सतः प्रतिमानं पुरोऽमूर्चिश्वा वेद जनिमा हन्ति शुष्णम्‌ | 

प्रणो दिवः पदवीरीव्यू -“ध्चंन्‌"” त्सखा सखीमयुद्ठनिरवदात्‌ ॥ (३।३१।८) । 





८--फिं म ऋधक्कृणपद्य सहस माधो जमार शरदश्च पूर्वीः । 
नही न्वस्य प्रनिमानमस्त्यन्तजतिषूत ये जनित्वाः | (४।१२८।५॥ । 
९ श्र तु दिद्युम्नस्य स्थविरस्य ध्रष्वर्दिवो ररप्े महिमा परथिवयाः । 
नास्य शतु प्रतिमानस्ति न प्रतिष्ठिः पुरमायम्य सह्योः ॥ (६।१८।१२) । 
१०-- इन्द्र दिवः प्रतिमानं प्रथिव्या विश्वा वेद सवना हन्ति शुष्णम्‌ | 
महीं चिद्यामातनोत सु चास्कसम्म चितूस्कम्भनेन ॥ (१०' ११ '।५।) । 
१ १--वि सूर्यौ मध्ये अरयुचद्रथ दिवो विददासाय प्रतिमानमार्यः | 
दृढानि पिपरोरमुग्स्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्चक्रवां' ऋजिखिना | (१०।१२८।३२) 
१२-- स्तुषेय्य पुर्पसमभ्बमिनतममाप्त्यमाप्टानाम्‌ । 
श्रा दपेते शवसा सप्त दानूल्‌ प्रमाक्तेते प्रतिमानानि भूरि ॥ (१०६१२०६) । 





_ + 
र-यजुःसंहिता- 
१--ग्रादित्यं पयसा समङ्धि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌ । 

पवरङ्धि हरसा मामि मंस्थाः शतायुपं कृरु चीयमानः ॥ (यज्ञः १३।४ १।) | 
२--संदखस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि सहस्रस्योन्भासि । 

साहस्रोऽसि सहस्राय च्चा (१५।६५॥) । 
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₹-अथवमंहिता- 
प्रतिमोपरि चौर्यावद्‌ रोदसी विबबाधे अग्निः 
ततः षष्ठादसुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्तयमि ष्ष्ठमहः | (८।४।६।) | 
२-- अपां यो चप्े प्रतिमा बभूव प्रमूः सवेश प्रथिवीव देवी । 
पिता वत्सानां पतिरध्न्यानां साहसे पोरे त्रपि नः कृणोतु ॥ (६।४।२।) । 
२--यस्मान्न कते विर्जयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बमूव या अन्युतच्युत्‌ सजनास इन्द्रः ॥ (२०।४।३५।१०) 





------ > ~~~ 


६ > -मृलसंहितानुगत प्रतिमा-प्रतिमान-शच्चन-मजन-तेबा-आदि ओोपासनिक् शब्दों 
का संप्मरण, एनं प्रतिपोपासना की प्रामारिक्ता का स्वहप-समन्वय- 


निरक्तमाव के लिए ही संहिता में प्रतिमा-प्रतिमान-शन्द प्रयुक्त हुए है, एवं उन प्रतिमा, श्रौर 
परतिमान-भावौ का एकमात्र इन्द्रः किंवा शिव के साथ ही सम्बन्ध है, यह तो निर्विवाद्‌ है। रही बात प्रतिमापूजन 
की । ्रस्च॑न-मजन-सेवा-ये-समी शब्द्‌ पूजन के ही समथक ह । एवं इन समी शब्दो का स्वयं मूलसंहिता 
मेहं प्रयोग दृश्रा है, जेसाकि ऋकूर्हिता के-- १।३८॥१, ६।२१।६।, ६।६७।४, इत्यादि स्थलों से, यजुः- 
सिता के--३४।१६) ४।२५।, ३३।२२, २०।५४ .इव्यादि स्थलों से, सामसंहिता के पू. ३।२।५।, ८।१६।३१ 
दत्यादि स्थलोमे स्पष्टहै। इन सब स्थलों के श्राधार पर इस सिद्धान्त को स्वीकार करलेने मे कोई सन्देह 
नही रह्‌ जाता कि, “मूत्त स्थूल मोतिक प्रपञ्च का अच्चंन, पूजन, सेवन, भजन श्चवश्य दी विदयाल्मक 
वेदशा से सवात्मना सम्मत, शरतएव सबेथा प्रामाणिक, अतएव च सवथा ही उपादेय है । 





६४ -स्थूल साकार-मूच-मध्यस्थ-माघों से अनुप्रशिता उपासना सा खरूप-समन्वय-- 


विक्ञानदष्टि से मी प्रत्येक विचारशील को यह स्वीकार करनाही पड़ेगा कि, दरेतमूलक उपासना 
कोड में उपास्यदेव की प्रान्ति के लिए प्रत्येक दशा में स्थूल-साकार-मूतद्रव्य को ही उपासना का साधक 
वरनाना पगा, फिर वह शाधन शब्दव्रह्मरूपर हो, ग्रथत्रह्मावयवरूप वैकारिक धातु, मूृत्‌-पाषाणादि कौ 
प्रतिपाण ह, श्रथवा ततद वताश्रो के तत्तदमावनामय चित्र हो| 





६ ५-भौतिक्ी श्राकारमर्य्यादा से अतीत भी उपास्य-ब्रह्म की उपासनासिद्धि के अनि- 
वार्ग्यहूपेण अपेत भौतिकि-पाध्यमो का खरूप-दिगदशन-- 


दभ मे को सन्देह नहीं कि, उपास्यतसख श्रात्मदेवता है, ब्रह्मत्व है । यह भी निर्विवाद है करि- 
विशुद्ध व्रह्म का मौतिक श्राकार सेको सम्बन्ध नीं है| परन्तु इस्केसाथदही यह मीध्रुवस्त्यहै कि, वरहा 
पटने के लिट उसी के सोपाधिक निरुक्त भूतूप को म्यस्य बनाना भी श्रावश्यकतम है । माध्यमिक 
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त्कार के अधिकारी-मेद्‌ से श्रनेकरूप होसकते ह । एवं च्रधिकारी केभैदसेवे समी रूप उपादेय है, यह मी 
निःसंदिग्ध विष्य है| 
६ ६-प्रतिमात्मिका मभूत्ति' की प्रामाणिकता कै सम्बन्ध मं कतिपय ब्राह्मशप्रन्थ-वचनाों 
का स्वशूप-संस्मरण-- 
यह तो हुश्रा मूलवाद्‌ कां विचार । अव कत्तव्यात्मक ब्रह्मणएमागकी मीमांसा कीजिए | इस सम्बन्ध 
म तो विशेष वक्तव्य है ही नहीं । कारण-वेद के कत्त व्यात्मक विधि-श्रारण्यक-उपनिपदयं मे बड़े ही विस्तार 
के साथ प्रतिमा-निरम्बाण-प्रतिमापूजन-भूताश्चय श्रादि काउपव्रृहुण हूुश्रा है । यज्ञकाणड मै वस्मीकवपा से 
महावीर की प्रतिमा बनाई जाती है, उस मेँ प्राणप्रतिष्ठा कर जाती है | विन्न पाठकों के परितोषकेनिएतो 
निम्न लिलित छुं एक श्रीतवचन हीं पर्य्याप्त होगे । रही बात श्रमिनिविष्टौ की। उन केलिएतो 
“न तु प्रतिनिषिष्मूखेजनचित्तमाराधयेत्‌” इससे श्रधिक च्रोर दूस श्रेष्ट उत्तर हो नहीं सकता-- 
१-भूरिर्नि्माणाय तां वह्मीफवपां पर्गरहिणाति । मूर्भिनिरममाणाय वराहविहितां दं 
परिगृहणाति'” (कारव ० शत० १ १।१।२।१०।११) | 
२--एता वाऽएतदकुषैत, यथा ययेतयङ्स्य शिगोऽच्छिद्यत । तरमाचिरम्माणाय तां वल्मीक- 
वपां परिग्रहएएति । ताभिरेवेनमेतद्‌ रसेन समद्धयति, छरःस्नं करति" (म्य० शृत 
१४।१।२।१०) । 


३--४ स पर॒ दिवमन्वावर्तते । श्रथ यदास्यायुक्तानि यानानि मवनिति, देवतायतनानि 
(मन्दिराणि) कम्पन्ते, देवतप्रतिमा हसन्ति, रुदन्ति, नृत्यन्ति, स्फुटन्ति, उन्मी- 
सन्ति, निमीलन्ति, प्रतिप्रयान्ति नद्यः, कवन्धमादित्ये दश्यते, विजज्ञे च परिविष्यते, 
केतुपताक्ा छत्रवच्र-प्रिपणानि प्रज्वलन्ति, अश्वानां च बालधीष्व्गाराः त्षरन्ति, श्रहतानि 
मर्म्माणि कनिक्रदन्त, इत्येवमादीनि, तान्येतानि सर्वाणि विष्णुदेवताद्भूतानि % प्रायास्चि- 
तानि मवन्ति-- “इदं विष्युविचक्रमेः) इति । स्थारीपाकं हुत्वा पञ्चभिराहुतिमिरमिजुदोति, 
विप्णवे स्वाहा, सर्वाधिपतये स्वाहा, चक्रपाणये-स्वाहा, सर्वपायशमनाय स्वाहा, 
स्भूताधिपतये स्वाहा, इति व्याहतिर्थिहृत्वा यथ ॒ साम गायेत्‌? इति शाम्यति, हातः 
शान्त्यथेः, शृन्त्यथः , पड्विशव्राह्मणए ५।१०॥) | 





# इन्द्र, यम, वरूण, व्रश्रवण, अग्नि, वायु सोम, विष्णु इन प्राक्रतिक देवताश्रो कै स्वरूप में 
( मानव-समाज के श्रनाचारसे ) जत्र च्तौभ उत्पन्न ह्येता है, तो बड़ बड़ ( प्रश्तिविपय्यंयमूलक ) श्रनिष्ट 
होने लगते ह । ये दी श्रनिष्ट “ग्रदूमुतकम्म'" नाम से व्यवहत हुए हैँ । इन की शाम्तिके लिए ही तत्तदोवता 
का तत्तदाहुतिविशेष सेः शमन किया जाता है| 
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४-- अग्निवाधुरादिव्यः कालः प्राणोऽन्नं बरह्मा श्रो विष्णुरिति । एेऽयममिष्यायन्ति, एके 
ऽन्यम्‌ । श्रयः कतमो, यः सोऽस्माकं बृहति । तान्‌ होवाच-ऋणो वैता श्रम्रयास्तनव 
परस्य, असरतस्य, ्रशरीरस्य । तस्मेव लोकै प्रतिमा उदैति, हह यो यस्यानुषक्त इति । 
एवं द्याह । ब्रह्म खल्विदं गात्र सर्वम्‌ । य॒ अस्या अग्रथा्तनवस्ता श्रभि्ययेत्‌, अच्चे- 

' ८ प्रजापतिवालसिल्व वाद, यजुर्वेदीय पनिषत्‌- प्रपाठक, ४ षरिदका ) | 


६ ७-सम्प्रदायविशेष के द्वारा मरतीय सनातन - आआचारघमं एर इृटारथात, तददुष्परि- 


णाम, एवं सनातनी, तथा आय्य॑समाजियों का निरथंपतम क्षलद-- ` 
सचमुच भारतवघं का यह्‌ श्राव्यन्तिक श्रघःपतन ही तानां जायगा कि, ग्राज ररी के देश में एक ठेसा 
सम्धदाय खड़ा होगया है, जिसने वेद्‌ का श्ररुमात्र मी स्पर्श न कर क्रियादक धर््पानुष्ठान कै प्रति साधारण 
नर्यो मे बुद्धिभेद्‌ उत्पन्न कर दिया है । श्रद्धाघ्लु समभते होगे कि, परिवाद केवत मूर्िपूजन, श्राद्ध, श्रवतार 
प्रादि परिगणित विषयोमं हीं है । परन्तु मीमांसा करने पर उह विदित होगा कि, वहाँ का सम्पण काय्यक्लाप 
श्रथ से इति पर्यन्त एकान्ततः वेदविरूद्ध विषयो की सिद्धि केलिणएही बह श्रमिपान पे शठाथं के लिए आह्वान 
करता रहता है | शरीर दुर्भाग्य से वेदतच्वानभिन्न से सनातनी विद्वानों की मीक्मीनहींदहैः जो श्रवेश मं 
पड़ कर तत्काल कमर कस के सन्नद्ध हजाते है । परिणामे दोनो श्रोर से "हमारा विनायह मासा विजय'' के 
उद्धोघ पत्र निकलते द । शाघ्नाथ' मेँ होता क्या है ?, यह भी नमूना देष लौब्ए । ग्राय्य॑समाजी यदि 
“<न तस्य प्रतिमा च्रस्ति'' केवल इस वाक्यको त्रागै कर्‌ प्रतिमापरूनन कौ ्रपक बतलाने का बानस्दव्य 
कर्ता दै, तौ सनातनी “एहि अश्मानमातिष्र" इस मन्त्र को च्रागे कर पष्षप्रिपा की सिद्धि मं पना 
पमीना बहता है । वस्तुतः देखा जाय, तो दोनों हीं महनुमाव भ्रान्त है । पहिले प्रिमापरढनामिनिविष्ट को ही 
लीजिप्‌ | पूरे मन्त्र का स्वरूप निम्न लिखित है-- 


एहि-अश्मानमातिष्ड अश्मा भवति ते तनुः | 


कृणवन्त विश्वेदेवा श्रायुष्टि शरदः शतम्‌ ॥ 
-अथर्वसं० २।१३॥४ 


& ८ -प्रतिमापूजक सनातनी की बेदाथं के सम्बन्ध मे महती प्रनि- 

प्रतिमाषूजन -समर्थक सनातनी इसका श्मर्थ यह समता है किं, "पाठा की मगवत्‌प्रतिमा बनाई 
जाती है, एवं इस में ईश्वरतच्व का श्राह्नान किया जातादै, जो कि श्रहानकम प्राणप्रतिष्ठा नाम ते 
प्रसिद्ध ह ¶ 
€€& ऋण्येदौय ्रश्मामावासचुगत मन्त्र के वास्तषिक-मसराथ फा पमन्य-प्रयाप्, एन 


तटूदारा सम्भाव्रत इउद्षाधन- 
यस्तुभ्थिति कुम रौर ही है । जिसका पिता शान्त होजाता है, वह माणवक श्रमङ्गल--भावना से 
( कुछ काल के लि ) युक्त होजाता है । जश्च वह सव्न्धव श्मशानयात्रा से घर लौयता दै, त कुलपुरोहित 
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दवार के बाहिर एक पाषाण पर उपे खड़ा करता है, एवं उस्र पर उक्त मन्त्र गोलता दुश्रा जल डालता दहै | 
“हे मारावक श्राश्रौ इस पाषाण पर खड़े हो जाश्रो| तुद्यारा शरीर पाधाणरूप बन जाय, विश्वेदेव तद्य 
सौ वर्धकी श्राय प्रदान कर" यष्टी वास्तविक मन्त्राय है । स्वयं सायणाचार्य मे मी यही श्रं कियाहै | 
भ्रन्य शेतशानयात्रा मी घर्‌ श्रनि से पहिले स्नानादि से निषत्त होकर (उसी श्रमङ्गलभावना को दूर कसते के - 


लिए ) मघ्युज्ञय महादेव क दर्शन शरिया करते है | 


१००-न तस्य प्रतिमा अस्ति' के सम्बन्ध मेँ लील्लाधरो की सीज्ञा फा नग्नचित्रण. 


एवं तदनुगता भान्ति का स्वरूप्र -विश्तेषण- 

श्रव उन लीलाधरो कौ लीला का दर्शन कीजिए, जो स्वार्थसिद्धि के बिगड्ने के मय से पूरा मन्त 
न लिण्वकर प्रतिमादूजन कँ प्वरएड के सम्बन्ध मे केवल-“न तस्य प्रतिमास्ति” यह एक चस्ण उद्धत करते 
दए मोली जनता को कहा करते ह फि, ध्देलो वेदो मेँ साफ साफल्िखाहैकि, उसकी मृति नहीं होती, नहीं 
होमकती'' । परन्तु जय सम्पू मन्त्र पर दृष्टि डाली जाती है, तो सभ्ूर्णं रहस्य प्रकट होजाता है । मन्त्र 
का स्वरूप निम्न क्िखित है-- 


न तभ्य प्रतिमां अस्ति यस्य नाम महद्रशः | 
हिरण्यगमं इत्येष मामा दिसीदित्येषा, यस्म्माननजात इत्येष; ॥ 


१०१ तस्य प्रतिमा श्रस्ति के वास्तविक तातपययं का समन्वय प्रयास, एनं लीला- 


धरो का सम्भावित उद्बोधन- 

मन्त्र के पूर्वद्ध पर दृष्टि डालिए. | सीधासा ग्रथ यही है कि-“जिस इश्वर का यश महान्‌ है, 
व्यापक है, उस दश्वर के समक्त शरोर दसरा नही है ' | प्रतिमाशब्द प्रतिकृति ( मृत्ति) का भी वाचक माना 
गया है, एवं उपमान ( सादृश्य ) कामी । विरथमनेद से, दृसर शब्द) में धरसङ्ग, उपोद्रात, देठता, ग्रवसर, 
निर्वाहकेक्य, कार्ययेक्यमीमासा-सम्मत परोदासंगति के श्मनु्तार विपुयमेद से प्रकरणानुमार दोनों श्र्थं तियत 
हं । यदि “न तस्य प्रतिमा च्रस्ति'' का प्रतिमा शब्द प्रतिकृति का वाचक होता, तत्र ते) ्रवश्य ही इस मन्त 
को मृिलरुटन-प्र माना जासकता था । परन्तु देखते दं कि, यद कै प्रतिमा शब्द को मूर्तिपरक मान लेनेसे 
मन्त्र का कोड श्र्थही नहींहोता | लोकमे, क्रिवा वेद में ( लौकिक वाक्यव्यवहारा मे, एवं शास्त्रीय वाक्य- 
व्यवहारो मे ) शब्द का वही रथं युक्तिमंगत बनतौ टुता प्रामाणिक माना जाताहै, जोक्रि शब्द्‌ स्वरूपतः 
भावतः उभयथा व्राक्यायं के साथ सर्वात्मना श्रन्वित रहते है । जेस प्रसङ्ग होता है, तदनुसार ही प्रसङ्गोपात्त 
शब्द का च्रथं मानना पड़ता हे | यदि प्रसङ्ग की, किंवा वाक्यार्थसङ्कति की उप्ता कर उन शब्दो का 
( वाम्याथं, प्रसङ्गपङ्घति से सर्वथा विरुद्ध श्रप्रासङ्धिक, वाक्यार्थं मे अनन्वित ) द्मथंक्रियाजातादहै तो, वह्‌ 
शब्दाथं श्रथ के त्थानमें त्रनथंकाही कारण बन-जाताहै। 


१०२-मौमांसा-सम्मता प्रकरणसङ्गति से अलुप्राशित-समन्वय का सवस्प-दिगृदर्शन-- 
पाकशाला मृ बढा हूश्रा देवदत्त मोलन कर रहा है । सेवक को “सैन्धवमानय'” श्रादेश देता है । 
मवं सेवक यदि भोजनप्रसङ्ग की उपेच्ता कर उस समय घोड़ा ला खडा करदेता हैः तो क्या यद्य का सैन्धव- 
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शब्द श्थसिद्धि का प्रयोजक माना जायगा १। एवमेव भ्रमणार्थं सजीभूत देवदत्त का ““सेन्धवमानवः' वाक्य 
सुनकर नमक कौ उली लाने वाल्ला सेवक क्या श्रथ के स्थान में श्रन्थ नहीं कर्‌ रहा १। पासर्य्यं यही हु्रा 
कि, प्रसङ्गवश ही शब्दाथ-~सङ्गति लगाने का प्रयास करना चाहिए । 


१०२ श्रतिमान' शब्द का प्रकरणसङ्खति--निबन्धन--वास्तमिकः-ससूप-समन्वय-प्रयास- 

प्रकृत स्थल का विचार कीजिए । “शिका यश महान्‌ है, उसकी कोई मूर्ि नही" क्या यह श्रं 
ठीक दोगा । क्था मूत्तिकान होना महद्थश के चार चाँद लगाने बालाहै१। हम तो देते है कि, लोक मे 
जो यशस्वी महापुरूष होते ह. उनके स्मारक खड़े किए जाति है, चित्र छ्योपे जाते ह । जो यथाजात है, उन की 
न मूत्ति बनती, न स्मारक खड़े किए जाते । इसप्रकार महायश तो मूर्विका कारण ही, न रहा है | देसी दशा 
मेँ यद्यं के प्रतिमा शब्द का श्रथ भूर्मि' लगाना सवथा च्रनथंक बन आता है । क्या विश्व के चराचर प्राणी 
उसकी मूर्तियां नष है १। क्या गीता का "ममेवांशो जीवज्लोके जीवभूतः सनातनः" यह सिद्धान्त मिथ्या 
है १। फलतः तराप को बाध्य होकर प्रकृत धरतिमानः शब्द्‌ का उपमान ( साहश्य) श्र्थं हीकना पड़ेगा 
उपमान श्रर्थ मान लेने पर “जिस का यश महान्‌ है, जो यशोरूप से सवव्यापके बन रहा है, उस के सदृश 
विश्व मेँ दूसरा नही है” यह्‌ श्रथंसङ्खति ठीक बैठ जाती है । श्रन्यत्र भी टेसे स्थानों मे प्रतिमान का श्र्ं 
सादृश्यहीहूश्रा है । देखिए | 


स तन्नियोभात्‌ खलु षत्यवादी स्यां प्रतिन्ञां तृपपाल्लयेस्ते । 
इतो महात्मा वनमेव रामो गतः सुखान्यप्रतिमानि दिया ॥ 
--वा० रामायणे 
('हूपेणा प्रतिमो युषि' ( नललचरित्र-महामारत ) 
१०४- "तदेव ब्रह त्नं विद्धि नेदं यदिदष्रपाप्तते के माध्यम से वास्तविक-स्थिति.का 
स्वस्प-समन्यय-प्रणास्- 
उक्त समाधानसे दी `तदेव ब्रह्म स्वं विदि, नेदं ग्दिुपासते" इत्यादि श्रद्िपौ कामी 
समाधान हयोजाता है । “जिसकी वम उपासना कर रहे हय, वह्‌ ब्रह्म नही, त्रपितु ब्रह्म कौ प्रतिकृति है, सोपा- 
धिक मूर्तख्प है, मति है हस श्रथ से सब कुहल सुसङ्गत बन जता है । 


१०५-प्रतिमापूजन के सम्बन्ध मेँ बुद्धासुगत एतिहासिक दृष्टिकोण का अभिनिवेश-- 
यद्‌ तो हई प्रामाणिक-शस्तरीयष्टि । श्र संदतेप से प्रामाणिक-पेतिहासिक-दष्टि से भी विचार कर 
लीजिए । कुटल समय से इतिहासधुरीणों की सम्प्रदाय की ग्रोर से यह मी कलकल-~चीक्तार सुनाई पडने 
लगा है पि प्रतिमापूजन बौद्धधर्म के संसग काही फल है" । इन सप्यनिष्टौ का कहना है कि, जव बुद्ध 
निर्वाण कर गए, तो कुहक समम तक तो उनकी प्रतिमाश्रौ का द्वार श्रवरूढ रहा | सौगतौ का विश्वास था 
क्ति, बुद्ध का यथार्थं में निर्वाण ह्योगया है । # जब देह का निर्वाण होगया, तो उसकी प्रतिकृति (मुत्ति) बनाना 


श्मनुचित है 


% बुद्ध के मतानुसार देह ही श्रात्मा है । देहातिरिक्त नित्याव्मसत्ता वर्ह श्रस्वीकृत हे । 
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१०६-बुद्धनिर्वाणानन्तर इद्ध छी प्रतिमानं का उपासना-प्रचार-दिग्दरशन-- 
कुष्ट समय पीठ ही एक एेसा वणं उसन्न हृश्या जिसने बुद्ध की प्रतिमाश्रौ का पूजन श्रारम्भ 
कर दिया । बुद्ध देवताश्नों के समान प्रजे जाने लगे । तत्कालीन समथं राजाश्र की शरोर से स्थान स्थान 
पर स्तूप, ध्वजा, तोरण, शिलालेखः, दध प्रतिय, उनके लीलाचस्ति, भिक्तुसंघ त्रादि की प्रतिक्कातर्यां अननं 


लगीं । श्प जाकर तो इस कला का ठेसा विकास हुश्रा कि, श्राज मी पुरातच्वाग्वेषरण मेँ येही स्मार प्रचुर 
मात्रा मेँ उपलब्ध ह्येतं है| 


१०७-हीनयान, तथा सहायान-मेद निबन्धन बुद्धमत फे दो विभिन्न पथ, एनं तत्‌- 
सम्बन्धिनी प्रतिमोपासना-- 


यही दूसरा ( प्रतिमापूजक ) सम्प्रदाय "महायान नाम से प्रसिद्ध टुश्राः एव वास्तविक निर्वाण के 
श्रनुयायी प्रतिमाविरोधी बै द्वगण 'हीनयान'' कहलाए । बु कालीन प्रतिमा-प्रचार केवल भारतवष मँ हीं नही 
पनपा । श्रपित सम्राट्‌ श्रशोक, एवं तत्‌पुत्र, तत्कन्या के द्वारा तथा श्रर श्रौर उपदेशक के द्वासजावा, छमात्रा 
सिहल, श्रादि द्वीपौ में भी बुद्धप्रतिमाप व्याप्त हौगह्‌ | स्तृपनिर्म्माण, मूर्तिनिरम्माण, एवं शिलालेखादि के 
लिए यैौद्धकाल श्रर्वाचीन इतिहास मेँ बहुत प्रसिद्ध माना जाता है| 


१०८-युद्धमत के प्रभाव से आक्रान्त ब्राह्मणधम्मं का मी प्रतिमापथाुगतः एलं 
ठेतिहापिको का भ्रान्त दशिकोण-- 


प्रलवेग से ब्रद्ते हए इस बरौढकाल के च्राक्रमण से व्राह्मणधरम्पं मी स्रपन . मौलिक स्वरूप को 
सरक्लित न र सका । बौद के संसर्ग से इनमें मी मूर्भिपूजन-पद्ति का नवीनरूप स समावेश होने लगा। 
चतुभुष्ज वरिष्णु, शिव, गगापति, मरस्वती, दुर्गा, काली, भेर, नटराज, श्रादि की प्रतिमाए अननं लगीं | 


इसप्रकार बौद्धकाल के संसर्ग से ब्राह्मणघम्मं का मौलिक उपासनाकारढ श्रशास्त्रीय प्रतिमाप्ू्न का श्रनु- 
गामी बनगय 





०६ -प्रतीच्य-मक्ति के श्न्धानकरण से अनप्राशिता, तथा साम्प्रदायिक आचार्या 
के श्रभिनिवेश ते समन्विता मारतीयो' की परप्रत्ययेनयता के भीषणा परिणामां 
का फिथिदिव-निदशन-- 
कहना न होगा कि, केवल पश्चिमी विद्वानों के बुद्धिवाद के श्राधार पर ही जीवित रहने बाले इन 

रेतिक्ासिको की उक्त कल्पना मेँ कोई मी सार नही है । पश्चिमी विद्वान के नीतिप्रणं पेतिहयग्रन्थौ ने मारतीय 
प्राचीन संसरति की शरोर से लोगो का मूग्व मोड़ दिया | इधर भारतीय इतिहास के संसछृतमापा मेँ लिपिब्दर 
होने से साधारण जनसमाज इस श्रपने घर की मौलिक निधि के वास्तविक स्वरूपक्ञान से वञ्चित होगा । 
परिणाम इस का यह्‌ दुश्रा कि, बिदेशियो ने दमे जो कुछ लिलाया पठाया, समभाया, उसी कौ हम वेद- 
वाक्य मानने लग पड़े । दुर्मम्यवश ब्राह्मएवगं ने, एवं दम्भी उपदेशक श्राचाय्य॑वगं ने मी श्रपनी वैय्य- 
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क्िक-स्वाथपिद्धि के लिप वेद-शा की ग्रोट मे िथ्योपदेश के द्वारा हमारे पतन का माम॑ ग्रोर मी श्रधिक 
सुगम अना दिया । श्रगव्या हें त्रपनी सभ्यता, संसृति, धम्मदिश शादि के सम्बन्ध पे परममुखपित्ती जन 
कर॒ सङ श्रपमान सहना पड़, श्रौर सहते जारे है । इह उच्छिष्ट प्रसादो से हमास श्रा निर्बल बन 
गया, आत्मनिभरता, स्वावलम्बिच्व, सत्यनिष्ठा श्रादि हमसे किनारा कर गए । जिमने हमें जैसे बहका दिया, 
“अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः" को चरिताथ करते हुए हम उसी प्रवाह मेँ बहन लगे । वेष्णवाचा््यौ की 
शिवसम्बन्धिनी निन्दा से हेम कमी शिवनिन्दक नने लगे, कभी शैवो के श्राडम्बर से विष्णु शी निन्दा 
करने लग पड़ | कमी बुद्ध का यशोगान करने लगे, तो कमी स्वामी दयानन्दकोही एकमात्र वेदज्ञ मानने 
काद्म भरने लगे । श्रौर घारावाहिकरूपर से प्रवाहित होने बाली उवी त्रविद्या के कारण श्राज तो हम विशुद्ध 
रा््वादी बननेमंहींश्रपना श्रम्युदय समभ रहे है| 


११०-युक्ति-तक-प्रमाणादि के यावेशो से आशिष्ट भी सच॑मान गतानुगहिक मारतीय- 
मानवो का आश्चय्यंप्रद--प्रतीच्य--अन्धानकरण- 


एक सरमे बड़ा श्राश्चय्यं, आश्चर्यं ही नहीं -महान्‌ श्राश्चर्य । मारतीय्‌ कर्चव्यानुष्ठानों के प्रति 
उदासीनता दिखलाने वले ये भले मानुष कहा करते है कि, जचरतक किसी कर्च॑व्यादेश, कवा धम्मदिश कौ 
तक, युक्ति च्रनुभव श्रादि की कसौटी पर न कस जिया जाय, व्रतकं श्रन्धभक्त बन कर, केवल शस्त्रादेश 
पर ही विश्वास कर कमी उसे प्रामाणिक नही मानना चाहिए । अपने इसी महातकं को एक श्रभे् दुग 
समभने का श्मिमान करते हुए ये सत्यामिमानी भारतीय धम्मदिरशो का उपहास करने म शअ्णएुमात्र भी ती 
लज्जा का श्नुभव नही करते । उधर जिन उपदेशको को इने महारथ मान क्वाह, उनके श्रादेशो के 
मम्बन्ध मेँ उक्त तकव्राद्‌ की एकान्ततः उपेक्ञा कर-“ग्रजी ! हम क्या जाने, उनके रहस्य को । हमं 
तो ( न समभे हुए मी) उन ॐ श्रादेश पर चलना ही चाहिए इस वाक्य का प्रयोग करते हए पूरे 
पुरं गरन्धभक्त वने हर्‌ है । विधि का कैसा विचित्र विधान है, तकवाद्‌ का कैसा सदुपयोग होरहा है । इसी 
सदुपयोग के श्राधार्‌ पर यदि हम भारतीय शास्त्रसिद्ध, शाश्वतसिद्ध प्रतिमापृजन को भी बुद्धसंसरग का प्रतिकल 
वनलाने की मूल कर दैटे, तो कोई श्राश्चयं नहीं है| 


१११-बाह्मणधम्मं, तथा बुद्धमत फे समतुलन-माध्यम से प्रतिमापूजन शी अनादिता- 


सादिता का नीरक्तीरविवेक--प्रयास-- 

उन एेतिहासको को यह्‌ न सूखा किं, जव बुद्ध ने ब्राह्मणधर्म्म के स्थान मेँ श्रपने नवीन धर्म्म को 
प्रतिष्ठित किया था, तो व्राह्मणवरम्भंकी प्रतिच्छाया से बह श्रधिक समय पर्यन्त कैसे बच सक्ता या? । श्रवश्य ही 
बुद्ध ने प्रतिमापूनम, सणुणेश्वरवाद, पशुदिंसायुक्त यंचकम्मं श्रादि ब्ाह्मणघम्मौ का करस कारणविशेष से 

# व्रस्तुतस्त॒ हमारे विचार से बुद्ध मे श्रायसत्यचतुषटयात्मक जिस मञ्मिमनिकाय ( मध्यमपथ ) 
का श्ाविष्कार किया है, बह कोई श्रपूवं नहीं है । बुद्ध के समी सिद्धान्तो का मूल ब्राह्मणधम्मं मेँ व्यो का 
सयो उपलम्ध होता है । विशेषतः भारतव्षीय उपवेदशास्त्र ( श्रायुवेदशास््र ), एवं पातञ्जलयोगशास्त् के 
सिद्धान्त तो ज्यों के त्यौ समवुलित है । 
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विसेष करते हुए श्रहिसाधरम्मं को रूपान्तर प्रदान किया । प्रतिमापूजन को विरोध, निर्वाणकाल के समय 
मे प्रधानशिष्यौँ के प्रति होने वाला-^मेरे निर्वाण के श्रन्तर मेरी प्रतिमाः न बनाना यह उपदेशवाक्य ही 
यह सिद्ध करने के लिए प्याप्तं प्रमाण है कि, बुद्धकाल से पहिले द्यी मारते परतिमापूजन 
प्रचलित था | 


११२-परातचान्वेषणानुवन्धी कारणामास की भातिसिद्धता का स्वहप-दिग्दशन-- 
यही कारणं था कि, बुद्धनिर्वाण के श्रनन्तर कुक ही समय पर्य्यन्त निर्वाणवादियों का निर्वाएवाद सुरक्लित 
रहा । ब्राह्मणघम्म के शाश्वत प्रतिमापूजन से बैद्धघम्मं त्रिक समय पर्य्यन्त श्प त्रापको सुरक्षित नहीं रव 
सका । फलतः महायान~-सम्प्रदायने जन्म ले ही तो लिया | क्या इन सच विस्पष्ट परिस्थितियों को देखतेहुए भी 
एतिहासिक यह भ्रान्ति करेगे कि, बुद्धघम्मं से सहयोग से ब्राह्मणधर्म्मं मे प्रतिमापूजन का समविश हृश्रा' | 
एक शौर उयहासास्पद्‌ त्क सुनिएः । ग्रमाणवादी कहते दै कि, प्पुरातच्वान्वेषकोनिं श्रवतक जिन 
प्रतिमाश्रों की खोज कीदहै, वस्त्र बुद्धावतार से स्र्वाचीनदही है} बुद्धकाल से पिल्ले की प्रतिमां 
ग्रबतक उपलब्ध नही हुदै है, जिन के स्राघार प९ यह प्रपाणित फिया जासके कि, प्रतिमापूजन शुद्ध से पदिते 
भी विद्यमान धा। 
११३-बोद्रमत से पूनधुग कै प्रतिमा-चिहयों के सम्बन्ध मे फिञ्चिदिव सामयिक 
द्रावेदन- 
पाठक स्वयं विचार करै, इम युक्तिमे कर्हतक तथ्यदहै१। वौद्धधरम्मका प्रसार मारतव्र मे क 
शतान्य पर्परन्त रहा ! स्वयं एेतिहासिक्र इस सत्यको स्वीक्रारकरते दकि, यीद्धधम्मं के श्रनुयाय्ी समथ राजाश्रो 
शरोर से ब्राद्णधर्म्मानुगरायियो पर घोरं श्रव्याचार टु) | उस समय कौ भीषण परिम्थिति को देवते हुए 
एकार तो देषा प्रतीत होने लगाथाकि, छव मविष्य में व्राह्णधम्मं कभी जीवित न होसकेगा | इम 
मीपष्रएता के श्रविशमेंश्रा+र यदि ब्राह्मणधम्मंके पुरातन चिहोंको नष्ट करने काकोई बरृहदायोजन हूश्रा 
हो, तो यह श्रधिक्रांश मे सम्भव है) श्रौर सम्भव दहै, इसीलिए बुद्धधम्मं से पदिते के प्रतिमाचिह्न श्रभीतक 
पुरातत्वविदो को उपलब्ध न हरः हँ । 
(~. ५५ ¢ 
११४- सप्तद्वीपा वजुमती-प्रथिवी से अनुप्राणित अन्यषणकम्म की अनन्तकालानुगता-- 
व्याप्ति का स्वूप दिग्दर्शन, एवं तत्सम्बन्ध में भगवान्‌ पतञ्जलि के उद्गार- 
परन्तु कौन कहता है कि, च्न्वेपण का काय्यं चरम सीमा पर पर्हव चुका १। जौ कुष मिलना था, 
मिल चुका १। वसुन्धरा व्रहुत बी है, कालपुरष्र भी श्रनन्त है | अवश्य दही हम प्रतिमापूजको के सौभाग्य से, 
एवं शरन्वेवको के श्रजख चव्य्थं परिश्रम से इमी धरित्री के क्रिसी सौभग्यशाली गहर मे हमारे पूरवस्पति- 
चिह उपलब्ध होगे, त्रौर श्रवश्य उपलम्ध होगे | इस सम्बन्ध मे हमं भगवान्‌ पतञ्जलि, एवं काव्यापन का 
वह प्रियसंवाद याद श्राजाता है, जिस में वररुचि के कात्थापन के-'न चेोपलमभ्यन्ते" कहने पर भाष्यकार 
ने--“उपलन्धौ यनः कियताम्‌ । सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोकाश्चत््वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः, 
वहुघामिन्न एकशतमध्वयु शाखाः, सहश्वत्मां सामवेदः, एक्िंशतिधा बाहच्यं, नवधास्या्थवरो 
वेदाः, वाकोचाक्य, इतिहासः, पुराणं, वे्यकमिति । एतावाञ्छस्दस्य प्रयोगविपयः । एतावन्तं 
शब्दस्य प्रयोगविषयमननुशिशम्य-'सन्स्यप्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहसमात्रमेव' ( पा० म० 
१।१।१। ) | प्रह उत्तर दिया था | 
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१ १५-सवशास्त्रसमरथिता प्रतिमोपासना के श्ननादिन्व के सम्बन्ध मे धृष्तापूरं आपात 
रमणीय-ग्रात्तेप-परत्याक्तेप-विहम्बना-- 


हम मी त्रप्पद्धति का श्रनुसरण करते हुए श्राज उस एेतिहासिकों से यह कहने का साहस करते 
कि, जितत प्रतिपाप्रूजन का मूल सथं नित्य वेदुमरन्थो मँ उपलन्ध होता ह, तरेतायुगचसत्रित्मके वाल्मीकि 
मन्थ ज्प्ि काप्रणं समथंन कर रहा है, दर्शन, पुण, स्पति, च्रागम श्रादि सत्र शस्त्र जितत कौ एकस्वर 
से प्रामाणिकता प्रोषित कर रहे द, उस सप्य तस्व को केवल कल्पना के आधार पर, उन पुरातच्च की श्रधूरी 
वौजौके तआ्रधार्‌ पर श्रप्रामाणिक बतलाना केवल साहस है, शमपरा है, श्रपराघ ही नहीं श्रह्तम्य शच्रप- 
राधहे। 


६१६ -अलचेन्द्र ( सिकन्दर }-युगानगत उदाहरण, श्रौर मेगस्थनीन-- 
एक दूसरे प्रसङ्ग में विचार । भगवान्‌ पाणिनि कै समय में तो प्रतिमापूजन का प्रचार था ही, नैसाकि 
प्रनुपद्‌ में दरं बतलाया जनेवाला है । परन्तु पाशिनि से पिले मी प्रतिमापूनन का प्रचार तो वतमान इतिहास 
लेक युनानी मी स्वीकार करते ह । पुपरसिद्र इतिहासलेखक करट लिखता है कि, जब ग्रलचेन््र सिकन्दर) 
का सामना करने के लिए महाराज पोरुस युद्ध के मैदान मेँ उपस्थित हुए, तो इन के साथ वह सूर्य्य की 
परतिमा होगी, जिसके कि साक्ती सुप्रमिद्ध इतिहापहेलक मेगस्थानीन्‌ रै । पाठकों को धह बतलाने की 


श्मावश्यकता नहीं कि, सिकन्दरने भारतवप्रं पर॒ कव श्क्रमण किया था, एवं सेगस्थनीञज कन शत्र 
श्राण ग्रे ?। 


११७-बुद्रसंसगं से अस्पष्ट भारतीय-प्रतिमापूनन- प्रवाह का पावन-संस्मरण-- 

द्रनुमानतः यह षिद्ध होचुका है कि, ईैसा से ३२५-२६, श्रथवा ३०० वषं पूवं, एवं देवानांपरियदशीं 
भारत के ग्रन्तिम सम्राट्‌ श्रशोक से १०० वरं पहले मी भारतवं में प्रतिमापूजन का प्रचार था। इस 
मँंतीकरोः सन्देह नहीं कि, उक्त समयमी बुद्ध रवं जिनसेतो श्र्वाचीन ही दै। तथापि हमें यह मान 
लेनेँ भे के॑संकोच नहींककरना चाहिए करि, उस स्मयनतो बुद्धधरम्मंका विशेष प्रचार ही था, एवंन 
महायान सम्प्रदायका ही प्रात्रस्य था | यदि प्रचार होगा भी, तौ हीनयान का ही प्रास्य होगा, जोकतिप्रतिमा- 
पृनन का पिरधी था। दस युग के १०० वष परञ्च उन्न होने वाले स्वयं सम्राट्‌ श्रशोक भी त्रारम्म में 
ब्राह्मणधम्मं के ही कटर पक्तेपाती ये, यह भी ुधिदित है ही । कक्लिङ्गविजय में होने वाली हिंसा से क्रान्त 
दोकर तदनन्तर ही श्नशोक ने बुद्ध का श्रनुगमन किया था। फलतः ग्रह्‌ स्पष्ट स्त्य हे किं, भारतीय प्रतिमा- 
पूजन बुद्धसंसगं से कोई सम्बन्ध न रता हश्रा हृजासें वर्पो से प्रचलित था | 


१५८-सम्भावित-चिष्टो की प्रतीत्ता, एवं भारतीय-प्रतिमापूनन का त्रनादिच्च- 

जन कि श्राजतक की खुदाई मे एक मी चिह्न बुद्धयुण से पिते का नदीं मिला, तो किंस श्माधार 
पर प्रतिमाप्ूजन को बुद्ध से पिले कामाना जाय' इस प्रव्यत्त्‌ तकं का यद्यपि शब्द प्रमाखभक्त श्राय्य॑पुत्र 
की दृष्टि मेँ केह महत्व नहीं है । तथापि प्रव्यक्त को ही सवेसर्वा मानने वालौके लिए श्रवश्य ही उक्त 
तक का कुलु मूल्य है | सम्मवदहै, मविष्यमें टिसे मी चिह मिले, जिन से इस सम्बन्ध मे सन्तोष्रकिया 
जासके | 
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११६-पुरातनयुगालुगता मृण्मीं प्रतिमाए › एवं तदनुपलन्धि के कालिक-सहज--कारण- 


का स्वह्प--दिग्दशन- 

चिह्न न पिलने का कारण यह भीहोस्कतादहै कि, श्रारम्भमें मिट्टीकी दही प्रतिमाएे नाई जाती 
थीं | ब्राह्मणगन्थोक् महावीर की प्रतिषा वतमीकवपा से बनती थी । सुरथ नामक राजा, एवं समाधि नामक वेश्यने 
सृएमयी प्रतिमा से ही जगन्माता को प्रसन्न किया था । गुरुमक्त एकलभ्य ने मिट्टी की प्रतिमा को उपास्य 
देवता मान करही धनुर्वि्ामें निपुणता प्राप्तकी थी । येषु एक निदर्शन ही यह सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त प्रमाण ह कि, आरम्भ में प्रतिपा भिट्टीकी हीं बनतीं थीं । रमय प्रतिमाएं चिरकाल पर्यन्त नहीं 
ठहर सकतीं । श्रौर बहुत सम्भव है, इसीलिए पुरातन-प्रतिमाग्रो के चिह॒पुरातच्वविदो को उपलन्ध नहीं 
होरहे हो | 


१२०-मण्ममीं प्रतिमाश्नो के अनन्तर काष्ठमयीं प्रतिमाश्रो का स्वरूपाविभाव, एवं 





प्रागे जाकर मिट्टी के स्यान मेँ काष्ट की प्रतिमाए्‌ बनने लमीं होगी, यह भी च्रनुमान सत्य प्रतीते 
हता है | इस सम्बन्ध मे सवया प्रामाणिक यास्कनिरुक्तं की सम्मिति देखिए | 





““कनीनकेव विद्रधे नवे द्रपदे श्रभके । बभ्र यामेषु शोभेते | कस ४।३२।२३) । कनीनके- 
कन्यके । कन्या कमनीया भवति । क्लेयं नेतव्येति बा । कमनेनानीयतत इति वा । कनतेरवा स्यात्‌ 
कान्तिकम्मणः | कन्ययोरधिष्ठानप्रचरचनानि, सप्तम्या एकवचनानीति शाक्पृणिः। विद्धयोदस्पा- 
द्रोः । दारु दणतिवा दूणते्वा। तस्मादेव दरु । नवे नवजाते अर्भके अवृ्े ते यथा तदयिष्ठानषु 
शमे), एवं अभरुयागेषु शोभेते । बभ्प्रोरश्रयोः संस्तवः'* 

( या० निरक्त अज ¢ चण १५। ) | 


१२१ -इन्द्रपरतिमा का स्वरूप-समथंक ऋण्वेदीय मन्त्र-- 
हसे यास्क की सम्मति न मान कर स्वयं रृभ्वेद्‌ की सम्मति मानना ही उचित होगा | स्वयं 
सायणाचार्य ने "विद्रे का शशाल्भञक्जिकेः श्र्थं करते हए यह संकेते किया है कि, पहिले दारुमयी प्रतिमापे 
भी चनतीं थीं । आरम्भ मे ही मंहिता-सम्बन्धी कुछ एक बूल उद्धत किए जाके है । रच इस सम्बन्ध मं 
प्राचीनतमा ( वर्तमान मतानुसार ) ऋक्संहिता का एक ठेसा मन्त्र उद्धत क्रियाजा रहा है, जिसके आधार 
पर इस सिद्धान्त की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं रह जाता करि; प्रतिमा-निरम्मास-पद्धति ने श्राय्यक्षम्यता 
के जन्मकाल मे ही श्रन्तर्य्याप-सम्बन्ध उपन्ध कर ज्ियायथा। देखिए 


क टमं दशभिंममेन्द्र क्रीणाति धेनुभिः। 
यत्रा वृत्राणि जधनदथेन मे पुनदेदुः ॥ 
--ऋकः० ४।२४।१०। । 


५.०८ 


मक्तियोगपरौत्तापूरव॑लरड 





{२२-महपिं बामदेव के दारा मौमेन्र शी प्रतिमा के माध्यम ते देवेदधोपाप्ना, श्रीर्‌ 
ग्रतिमाभाव का संस्मरश- 
महिं वापदेव के उपास्य इन्द्र धे । तत्कालीन भौम-मानषेन्द्र उसी इन्द्र तस्व कै श्रवतार्‌ थे | 
तएव इनपर मी वामदेव की बवेसी ही मक्ितिनिष्ठाथी । इस निष्ठकरण से वामदेव नराकार इन्दर की 
प्रतिमा को मध्यस्थ बना कर इन्द्रतस्व कौ उपासना क्रिया करतेथे | एक समय इन्द्र ( मानवेन्द्र ) का धतराुर 
के साथ युद्ध ड़ गया । वामदेव भी वहाँ जाने के लिए सत्नद्ध हए । कारण-रेसे श्रवस्य पर स्वयं इन्र कौ 
ग्रोर से वामदेव निमन्तित किए जाते ये, जेसाकि अण्ेद के कई स्थलौसे स्पष्ट है। 


१२२ ऋग्वेदीय -मन््ाथ-समन्यय-- 
जाने से पिले वामदेव ने इन्दरपतिता के सम्बन्ध मेँ जो व्यवस्था की थप, उक्त मन्त्र उसी का स्मस्ण 
करा रहा दै । तत्रोपम्थिता मण्डली से सम्बन्ध करते हुए वामदेव कहते ह कि-- 

'च्मप लोगों मे से कोन १८ घेनुश्रों * से इस मेरे ( उपास्य ) इन्द्र का ( इन्दरभतिमा का ) 
कय-करेगा ? । परन्तु इसके साथ यह्‌ संघा (श्तं है कि, युद्ध मे जव इन्द्र वृत्रा्रवगे को मार 
डले, अनन्तर जत्र म वापस लोट, तो पुनः मेरा इन्द्र वापस ज्लौटा दिया जाय" | इसप्रकार स्पष्ट दही 
प्रतिमाक्रय व्यवहार प्रतिमाग्यवहार का ्नादिच्य, ्िवा प्राचीनच्व सिद्धकर रहादै। 

१२४ -प्रतिमापूजन के सम्बन्ध मे भ्रीमदवाल्मीक्षि-रामाथण-- 

बल्मीिरापायण एक प्रामाणिक साहित्य है । उसने मौ स्प्टसप से त्रेतायुग मे प्रतिमापूजन का समथ॑न 
कियाहै। महरामारत श्रौरवाल्मीक्रिसमायण, दोनो हीं हप मास्तीयो कै प्राभारिक इतिहासप्रन्य है | न्तर दोनों 
मं केवल यही है कि, महामास्त जहाँ चन्द्रगंश का प्रधानसूप से निरूपण करता हश्रा द्वापर्यगकालीज इतिहास 

विशेषरह्प से विश्लेषण करता है, वहाँ वास्पीकिरामायण सूर्य्यघंश को प्रधानता देता हस्रा अरे तायुगकालीन 
सको विशेष्रतादेताहै। दोनों मसे पहिले वाव्मीकिंको दही लिज्ञिए। 


१२५-राकसेश्वर रावण कै द्वारा नाम्बुनद- सुपणत्मक शिवलिङ्ध फी उपासना, ओर 


प्रतिमापूजन-- 
महाभारतकाल मे सू््य॑गंशियों के सुमित्र राजा श्रयोध्या मेँ र्य करते थे | ये विवस्वान्‌ की 
२८ वीं पीदीमें ये, एवं भगयान्‌ राम ९३ वीं पीटी में ये । रामयुग में भी मूर्तिपूजा प्रचलित थी, जेंसाकि 
निम्न लिखित--वचनों से स्पष्ट है- . 
यत्र यज्ञ॒ यातिस्म रावणो रात्तसेश्वरः । 
जाग्ब॒नदमयं लिङ्ग तत्रतत्र स्म नीयते ॥६॥ 
वालृका- वेदिमध्ये तु तल्लङ्ग स्थाप्य रावणः । 
अच्च'यामास गन्धाव्येः पुष्येश्वागुरुगधिभिः ॥२॥ 
( घा० रा० उ० का० २१।४१।४१।११ ) 
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क-वेदिककाल ` ` भवैदककालमे भौ: गोकेश्राकारके ही दुव्णं के भी सिक्के बनाए जाते | 


५०६ 


गीताभूमिका 





“राक्षसेश्वर तव की शङ्करमवित प्रसिद्ध है । वे जहां जहां जाते थे, जाग्बुनसुवण॑मय श्रपने उपास्य 
शिवलिङ्ग को साथ रखते ये । बालुका की वेदि बनाकर उस पर लिङ्घ प्रतिष्ठित कर पुष्प-दीप-गन्धादि से 
रावण ने ( त्रपने इदेव शिवका ) पूजन किया 


१२६-पेतुबन्ध रामेश्वर फे माध्यम से प्रतिमापूजन की आपता का पावन संस्मरण-- 

स्वयं भगवान्‌ राम ने युद्ध से पहिले श्रपते इष्टदेव शङ्कर की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया था, 
जो कि पावन तीथं श्रा मी ‹ सेतुबन्धरामेश्वर' नाम से प्रसिद्ध है। विभीषण को राज्य-तिलकप्रदान 
कर भगवान्‌ राम सीता सहित जत्र लङ्का से वापसलौप्ते है, तो मागं मेँ श्राने बाले दशनीय स्थानों की ज्रोर 
संकेत कर जगन्माता को उनका परिचय कराते जाते है । समुद्रोस्लघंन के श्रनन्तर जब रामेश्वर का स्थान 
श्राता है, तो मगवान्‌ कहते रै- 


एततु हश्यते तीथे सागरस्य महात्मनः ॥ 
"सेतुबन्धः इति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम्‌ ॥१॥ 
एतत्‌ पवित्र परम महापातकनाशनम्‌ । 
त्र पूव महादेवः प्रसादमकरोदूविभुः ॥२॥ 
--वा० रा० यु° १२२३।२०-२१। 
“हे सीते | महात्मा सागर का जो यह सेठवन्ध तीर्थं दिखलाई पडता है, ( च्राज ) वह त्रैलोक्य मेँ 


पूजित होगया है । इसी तीथं पर ( रावण प्रर चटाई कसे से ) पिले विभु महादेव ने मुभ परक्रपाकी थी। 
यह तीथं परम पत्रित्र है, एवं बड़े बडे पापों का नाश करने बाला है ।'' | 


१२७- शास्रीय वचनां के सम्बन्ध मे दोषदृष्टि, एषं तन्निबन्धना महती भ्रासि -- 

क्था मूर्िपूजन को श्रवेदिक मानने वलि, शाथदही वास्मीकिरामायणको भी एक प्रामाणिक 
ताधुगरन्थ मानने बलों की हटि उक्त वचनो पर नहीं गई थी १ ग्‌ थी, ग्रौर ्रवश्य गई थी। परन्तु उन्हौनं 
इस सम्बन्ध मँ मी उसी दोषदृष्टि का श्ननुगमन किया है, जिसकेकिप्राधार पर स्वार्भसिद्धि कै लिए पूर वचन 
उद्धतनकरश्रषशदहीउद्धतक्रिए दहै, जेस किं “न तस्य प्रतिमा चस्ति" में बतलाया जाच्ुका है | 


१२८-नियोगविध्यात्मक प्रासङ्िक-उदाहरण फे माध्यम से वास्तपिक-स्थिति का 


स्वरूप-विस्फोटन-- 
एक दसरा उदाहरण नियोगविधि का लीज्ञिए ¦ नियोगविधि शास्त्रीया है, मानवधम्पंशाखछ्च से सम्मता 
है, इसम॑तो को सन्देह नदीं । परन्तु कौन, त्रिस ज्रवस्था मे, किससे नियोग कैर सकेता है ? यह निर्णीत 
विष्रय है | प्रकरण यह है-- 
यस्था म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 
-- मनुः ६।६६.। 


५.१० 


भक्तियोगपरीचपूर्नखण्ड 











(“जितत कन्या का वागृदत्त पति मर्‌ जाय, उसे निम्न लिखित विधान से उस बागृदत्त पति के श्रनुज के 
साथ नियोग करलेना चाहिए । तात्पप्यं, यदि केवल वागृदान हूश्रा हो, विवाह न हुश्ाहो, श्रौर उसी 
श्रवस्या मेँ भावी पति मर जाय, तो श्रमी उप्त का कन्या सुरक्लित दै। इस दशामे उस मृतक के छ्टोटे भ्राता 
कै साथ इसका नियोग ( विवाह नहीं) किया जासकता है | 


१२६-अघ्र पूवे" महादेवः! -द्यादि श्रीरामायणीय-श्नाषवचन फे साथ परमतानु- 
गामियों का वञ्चनापूणं -समन्वय-प्रकार- 
उधर्‌ उक्त पूर वचन का उस्ले् न कर केवल ^“निजो विन्देत देषरः'' इस वाक्यांश कौ उद्धत कर 
सध्याभिमानियोनें मुग्घजनता को यह उलया पाठ पढाने का जघन्य कम्मं कियाहै कि, 'नज्िसस्त्री का पति 
मर जाय, उसे देवर के साथ पुनर्विवाहु कर लेना चाहिए" । यही लीला प्रकृत स्थल मेँ घटित हुदै है । पूर्वोक्त 
वास्मीकि-वचनौं का पूरा उल्लेख न कर केवल निम्नलिखित शश ही उन कै सत्यग्रन्थ १ मेँ उद्धत हुश्रा है 
प्रथं क्याकियागया दहै १ यह्‌ भी नमूना देख लीजिए 
त्र पूव महादेवः प्रसादमकरोद्विुः । 
५,.०,...०...५१०५..०.. सेतुबन्ध इति ख्यातम्‌! १ |] 


“ह सीते ! तेरे वियोग से हम व्यकुल होकर घुूमते ये, श्रौर इसी स्थान मेँ चातुर्मास्य किया धा, श्रौर 
परस्मेश्वर की उपासना-ध्यान मी करतेये | वही जो सर्वत्र विपु देवो का देव महादेव परमात्मा है । उसकी 
करपासे हम को सब सामग्री प्राप्त हद | ग्रोर देख ! यह्‌ सेतु हमनें गंधकर लङ्का मेँ स्माके रावणको मारके 
तुभकोले श्राए"' 

--सत्यार्थप्रकाश 
१३०-श्रीरामायणमान्यतान॒बन्ध के प्रति कृतकघतापंण, एवं तन्निबन्धना वर्तुस्थिति का 


वास्तविक--स्रूप-समन्वय~प्रयाप्त- 

बडा अनुग्रह हृश्रा, जो उक्त रेतिहासिक घ्रटना को तो प्रामाणिक मान लिया गया । हम तो डर रहे थे 
कि, कीं वेदो मेँ उक्त चसत्रिकेनहोनेसेइसेभीगप्पही न मान लिया जाय । प्रतीत होता है त्रेलोक्येन- 
च पूजितम्‌” यह श्र श उस युग कौ पुस्तकों मे नदी होगा, पी से जोड़ दिया गया होगा । नहीं तो ^न्यापक 
ईर्वर को केवल इकी स्थान पर श्राके त्रैलोक्य के मनुष्य पूजतेः' यह कैसे संमव है | श्रस्तु, स्वयं निय 
कीजिए क्रि, वस्तुस्थिति क्या है १। दसरा निदशंन महामारतोक्ता एकलव्य की उपासना का है। रुष््रोण 
कोरव-पारढत्रो को धनुर्विद्या का शिक्षण करते ये| 


१२१-वर्णाश्रमनव्यवस्थानिष्ट च्ाचाय्य द्रौ, एवं एकलव्य- 


एक दिन प्रसन्न होकर द्रोणने श्जुध्न को यह वर प्रदान किया कि, रजन | धनुर्विद्या मे हम ठं 
संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना सगे" । न्दं दिनो मीलजाति मेँ उत्पन्न एकलग्य द्वौणाचाय्यं की ख्याति सुन 
कर हस्तिनापुर श्राया । परन्तु-वर्णामर्य्यदा को ल्य मेँ रखते हुए गुरुद्रोणने-“श्रेष्ठराजवंश के साथ एक 
श्द्र शिक्त प्राप्त नहीं कर सकता-यह्‌ कहते दए. एकलव्य को निराश लौय दिया | 


५१२१ 


गीताभूमिका 





१२२-एकलव्य की द्रोणप्रतिमोपासना का स्वरूप--समन्धय, एवं अजुन का अक्रोश-- 
सन्छष्य एकलव्य गुरु को मन ही मन प्रणाम कर स्व-स्थान पर लौट माया । गुरु की म॒रमयी प्रतिमा 
बनाई । उपे सामने रखकर धनुर्वि्ा का श्मभ्यास श्रारम्भ कर दिया । इस उपासना का फल यह टुग्रा फि 
एकलव्य इस विद्या मे महापारङ्गत होगया । 
३ २३-एकलव्य कै हारा गुण फे प्रति वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण-- 
कितने एक दिनों वाद द्रोणाचार्यं शिष्यमण्डली के साथ धूते धूमते एक दिन एकलव्य के श्राश्रम 
कौ शरीर जा निकले । दैववश राजपुत्रो काएक शिकायै कुत्ता ्राश्रम में पहुचकरमोमो करता दहुश्रा 
एकलव्य की साधना मेँ बाधा डालने लगा । विव्याभ्यास मेँ विध्न होता देख कर एकलव्य ने वड़े चातुर्य 
से कुत्ते को जमी पौड़ान पहंवाति हूर वाणो के आअच्छूदनसेउतका मुलर्ँद कर दिया । कुत्ता 
दोड़ता हुश्रा मरुडली में पदचा । शिष्यमरुडली-सदहित द्रोण यह दृश्य देख कर श्राश्च््यं मेँ पड़ गए । 
प्रजुन उत्तेजित होकर केहने लगा कि, भगवन्‌ ! श्रापने मेरे कोजञो "वर" दिया था, देखता ह, श्राज वहू 
निष्फल सिद्ध होगया है । गुरुद्रोण स्वयं ग्राश्चय्यं मे दूब रहे ये, क्या उत्तर देते । समको साथलिषए चुप चाप 
एकलव्य के श्राश्रममे पूर्हुचे | द्रौण को न्राया देख कर एकलव्य ने मक्तिमाव से प्रणाम किया, एवं द्रोणा के 
- “एकलव्य ¡ तद्या गुर कौन है ?"' यह्‌ प्रश्न करने पर पूवं की घटना का स्मरण कराते हुए द्रौणका 
संशय दुर किया । 
१२४-एकलव्य के द्वारा गुरुदक्षिणा मेँ अङ्गष्ठ प्रदान, ओरौ आचाय्यं कै दवारा 
व्रभ्रदान-- 
ग्रजुन के साथ की गः प्रतिज्ञा की रच्ताके लिए द्रोणाचार्यं ने गुरुदन्निणा मे (एकलव्य का धनुर्विद्या 
चातु्यं पष्ट करने के लिए) ( एकलव्य से दहिन हाथ कर श्रू माँग लिया । स्वनामघन्य रुरुभक्त एकलव्य 
ने (गुरुदेव | श्रं गूढा ही क्या, समस्त शरीर मीयदिसेवामं काम श्राए, तो मु श्रानन्द्‌ मिलेगा। 
मे हींन्ही, श्रपरितु श्राजमे सम्पूणं मीलजाति ्रापको गुरुदक्षिणा मेँ श्यपनाश्रेगूढा समर्गितकर री है'' 
कहते हुए ग्र गूटा काट कर गुरु के चरणो मेँ र्व द्विया । शिष्य के श्रपुवंत्याग से द्रौण पुलकित हो उठे । 
उनके मुख से दही यह्‌ श्राशीवचन निकला क्रि चवत्म | मै तुन्न श्राशीर्वाद देत दकि, जिस घोर कलियुग मे 
धनुर्विद्या मारतवपं से लुप्त हो जायगी, उम समय मीतेरीजातीमें इस चिद्या का प्रचार रहेगा |' 
१३५-रानस्थानी-भील की आश्चय्यंयुक्ता धनु-वाण-कुशलता-- 
वाटको कौ यहु जान कर्‌ च्राश्चय्यं होगा क्ति, राजपूतानान्त्ग॑त परमघन्य मेवाड्प्रान्त कौ भीलजाति 
श्राज मी धनुर्विद्या में निपुण दहै एवं श्राज भी उस गुरुदक्िणा का स्मरण कर भील तीर चलाते समय श्रपने 
दिने हाथके श्रंगुठे को सिकोड केर केवल श्रगुल्लियोसे ही काम लेते ह| क्या उक्त ग्राख्यान प्रतिमापूनन 
की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर रहा १। 
१३६-भगवान्‌ पाणिनि के कतिपय ष्त्र, एवं प्रतिमपूनन- 
छ्नौर श्रागे बदिए । सिद्धान्तकौमुदी को ्याञ्य ग्रन्थ कममने की मूर्ता करने बाले, केवल श्रष्टाघ्यायी, 
एवं पातञ्नल महाभाष्य पर ही श्रपनी निष्ठा प्रकट करने वाले महानुभावो के श्रात्मबोघ के {लए सम्भव है, 
निम्न लिखित वचन भी सहायक भने | देखिए ! 
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१-दइये प्रतिकृतौ 
“यास्त्वेताः सम्प्रति पूजार्थास्तास्तु भविष्यन्ति” पाणिनीय के समय मूर्चिया 
(खराजकी दही माति) बेची जातीं थीं | क्या यह निदशंन मूर्सिपरूजन की प्रामाणिकता 
२-लम्मनुष्ये सिद्ध नहीं केरते १। क्या श्राज हम इतने बुद्धिशूल्य होगए, जिस से कि पाणिनि, 
पतञ्जलि श्रारि की उक्ति के सामने हमनें एक श्रशास्ीय कल्पित श्रसत्य मागं कमे 
वेदसम्मत मान लिया १। 


२-सज्ञायाञ्च 


४-जीविकार्थं चापरये 


५-देवपथादिम्यश्च 





१३७-अध्यस्तरूपोपासनानुगता प्रतिमा की अनिवाय्येता, श्रौर सांस्यदशन-- 


जिसप्रकार अज्ञ से स्वर्गफल मिलता है, एवमेव उपासना से ईश्वरानुग्रह होता है । स्वग मिलता दै 
यज्ञ से | परन्तु उप्की सिद्धि केलिए इबि-दर्म-श्रादि मोतिक द्रव्यो को मध्यस्थ ब्रनाना श्मावश्यक होता है। 
दसीप्रकार मृति मेँ तत्त्‌ वताविशेषों को श्रायोप करके इस ग्रध्यस्तरूपोपासना से परम्परया ही ज्ञाननिष्पत्ति 
होदी है । जिसप्रकार शुक्ति मे रजतकाश्रारौप श्रध्यास कहलाया है, एवमेव पाषाणएमपी प्रतिमा में देवारोप 
मी श्रध्यास ही है, नेसाकरि उत्तरखर्ड मेँ विस्तार से बतलाय। जाते वाला है । यही उपासना श्ध्यस्तरूपो- 
पासना' कहलाई है । इसी का सर्वान समथ॑न करते हए महामनि कपिल कहते रै-- 


“छध्यस्तरूपोपासनात्‌ पारम्पर्यं ए-यज्ञोपास्कानामिव 
(सांख्यद्‌० ४।२।) | 





१३८-दृष्टियोग, तथा मनोयोग के विभिन्न क्त्र से अनुप्राणिता उपासना, ओर प्रतिमा- 


नुगता जडता का समवय 

स्मच इस सम्बन्ध मेँ केवल एक श्राक्लेप च जाता है | “ध्यदि उपासनाकारड मेँ हम जडप्रतिमाश्रौं 
कौ माध्यमिक्र बनावे, तो उन के संसर्गसे श्रात्मा मेँ श्रवश्य ही जडता उन्न होगी | फलतः इस का कोई 
महत्व नहीं रह जाता । दस प्रश्न का विस्तृत समाधान तो श्रागै के प्रकरणं में होगा । श्रमी इस सम्बन्ध मं 
फैवल यही जान लेना पर्याप्त होगा कि, उपासना का मूलसूत्र दै-“ृष्टिसंसगं प्रतिमा के साथ, एवं सानस- 
संसग अध्यास्मदे बता के साथ । चन्ुर्योग परिच्छि्-प्रतिमाके साध, एवं मनोयोग वि रासा कै साय । 
क्याजड़ालिपि पर दृष्टि रते द्रु एकं स्वाध्यायनिष्ट ज्ञान की उच्चभूमिक्रा पर नहीं पहुंचता १। वही 
समाधान यहाँ समभिए | 





१३६ -भूतमाध्यमानुगता उपास्षना श्रोर्‌ तत्र उपनषच्छ तिका सस्मरण-- 
विश्वास सिए, वह यही, इहीं भूतो मे, इसी श्रविधा के गभं मे मिलेगा । श्रसव्यपथ केो माध्यमिक 
बना कर ही श्राप वह प्हुच स्चेगे । प्रतिमोपासना ही उस की उपासना का मूलद्मार बनेगा । देखि भ्रति 


म्या कहती है- 
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गीतामूमिका 








एष सर्धेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | 
दृश्यते खग्रयथा बुद्धया पद्मया प्रच्मदिभिः 
--कटापनिपत्‌ १।३।१२। 
इह चेदधीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती षिनषिः | 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्र तयास्माल्लोकद मता भवन्ति ॥ 
--केनोपनिपत्‌ २।५। 
१४०. श्रद्धाविश्वापात्मक-उपास्यदेष, ओर महात्मा तुलसी-- 


श्रद्रा-विश्वरास है, तो सव्र मेँ मगवान्‌ है, सव भगवान्‌ हँ | यदि श्रद्धा (विश्वास) नही, तो सवरुं रहते 
हुए भी कुष्टं नहीं ~~ 


मवानीशङ्करौ बन्दे श्रद्धा-विश्वास.रूपिशौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः खान्तस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
१४१-परमत की दृष्टि मे प्रतिमापूनन-- 


जो मुसलमान ुतपरस्ती ( मूर्भिपूजन ) को कुफ ( श्रव्िय्या ) बतलाते दै, उनमें भी कुहु एक 


मनीप्री उदास्चेता महानुभावे निम्न लिखित शब्दो में प्रतिमाप्रूजन की उपयोगिता स्पष्ट शब्दौ मे 
स्वीकार कीहै-- 


१- करूचएु बहम % ह तारीक, भटकने का दै डर्‌। 
चाहिए रोदनी शम यंकी थोड़ी सी ॥ 
--अमीरमीनाई, लखनऊ 


संसार मेँ पद्‌ प्रद पर शर्य काना जंगल लह ह्ृश्रा है | ऋश्य ही राहगीर के गुम ॒हौजाने 
काडर है| इस बदगुमानी से त्रचने के लिए यकीन ( विश्वास्य ) रोदनी ( प्रकारा ) श्रवश्य चाहिए' | 


२-मुसलमा गवदानिस्ते कि बुत चीस् । 
विदानिस्ते कि दीदर्‌ बुत परस्तीत ॥ 
मौलाना महमूद शवस्तरी, किताब गुलशनेराज 





--- "मने तो देव, नदीं मादा का ज्व राजस्थान प्रान्त की पुभ्रसिद्धा लोकोक्ति, 
निस का अथं यदी है फि, श्द्वा-विश्वासासुगता आस्थागिता मान्यता ते ही परषार- 
मयी भी प्रतिमा देवभावस्थानीया बन जाती है ! श्रदवा-विश्वास नहीं है, तो किर 
प्रतिमा पाषांणमात्र ही दै" ¦ 

 “शसंशयात्मां बिनश्यत्तिः ( गीता ) | 
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मक्तियोगपरीक्तापर्यलरड 





द 


मुसलमान यदि यह्‌ जान लेता भि, प्रतिमा क्या वतु है, तो उसे मालूम हौजाता कि-सार दीनो 
नि ब्ुतपरस्ती मेही मरापडादै'| 


३-दरूनं हर वुतँ जानेस्त पिनहा । 
वजेरे कुप ईैमानेस्त पिनहा ॥ 


“परलयेक प्रतिमा मेँ गुप्तहूप से प्राण प्रतिष्ठित रहता है । श्रौर दु हैमान द्ुपा हुश्रा है" । श्रविद्या 
फ़ है। भौतिक पदार्थं त्रविद्या ( तमः ) प्रधान बनते हुए कफ है । फलतः प्रतिपा मी कुफ़ दै । ईमान 
वद्यातच् है । विद्या की प्राप्ति का साधन श्रविद्या है श्रसम्भूतिसे ही सम्भूति मिलती है, मृत्यु ही अमृत 
पराप्ति का कार्ण है-“"्रसप्ये वत्मेनि स्थिच्छा ततः सत्यं समीहते ` | 


१४ २-प्रतिमापूजन का समथन, तथा '% परिशिष्ट -प्रकरणोपराम'- 

इसप्रकार युक्ति, तक, श्चनुभव, विज्ञान, इतिहास, पुराण, वेद, स्मरति, दशंन, प्रडङ्ग, परमत, इत्यादि, 
पमी प्रमाणो के द्रास मूर्हिपजन का प्राचीनत्व, प्रमाणत, एव उपादेय भलीरमाति सिद्ध हौनाता है । जो 
महानुभाव मूर्मिपृजन के विरोधी है, वे सर्वशास्त्र-बिरोधी बनते हुए दूर से दी प्रणम्य ईै-“काले कारुणिक । 
वयेव कृपया ते भावनीया नराः". | 


इति- भक्तियोगपरीक्तायां -पूवेवणडे- 


श्रतिमापूजन, ओर उपासना" 
नापक 


“नकारो केष्ट-परण" 


उपरत 
समाप्तश्चायं -मक्तियोगपरीक्षाया पूवं सरडः 


८५ 





कि 


% श्रषि्या मृध्यु' तीलां वि्ययाऽमतमश्तेते । 
--ईंशोपनिषत्‌ 


५१५. 





श्रीः 
हति-गीताङिनमाप्यमूमकय ; | 
मवान्तरतमपरीचायाः-ककार मिः प । 
\ 1 कृ + चः र 
“भक्तियोगपरीचात्मकः-प्‌ 
उपरतः 
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